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भारतीय ज्योतिष को संरक्षक इण्डियन इन्स्टीट्‌गूट भ्राफ 
भ्रास्टोनोमिकल एण्ड संस्कृत रिसचं' नामक संस्था श्रपने ध्येय पूति 
के लिये प्रथम पुष्प यह्‌ "वटेडवरसिद्धान्त' संस्कृत विज्ञानभाष्य 
म्नो र हिन्दी भाष्य सहित सहषे प्रस्तुत करती है । भारतोय ज्योतिष 
शास्त्र के तीनों श्रगो-सिद्धान्तः होरा श्रौर सहिता-के प्राचीन 
हस्त-लिखित ग्रन्थों का सुसंपादन विज्ञानभाष्योपपत्ति श्रौर हिन्दी 
विज्ञान भाष्य सहित भारत सरकार के वेज्ञानिक एवं साँस्कृतिक 
विभागों तथा प्रांतीय सरकारोंके श्रनुदानसेहोरहा है । 
वटेवरसिद्धानत इस वेज्ञानिक श्रनुसन्धान कायं में भारत 
कैन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों (उस्र प्रदेश, जम्मू 
कारमीर, राजस्थान एवं मध्यप्रदेश) ने भ्राथिक महान्‌ सहयोग 
दिया हे । एवं ज्योतिष को उन्नति के लिये सं-थां कां उत्साह 
बढाया है, इसके लिए हम भारत केन्द्रीय सरकार एवं उक्त राज्य 
सरकारों का हादिक धन्यवाद करते हं । 


साथ ही जनता से हेम साग्रहग्रनुरोध करते कि वह 
प्राचीन भारतीष ज्यौतिब को श्रपनावे श्नौर यथाशक्ति इस कामं 
मे सहयोग प्रदान करं 


` भानवेन्द्रश्षाह 








# 
) 
५ 
५ 
च 
ऋ 
ष 
) 
1 
क 
कै 
4.4 
बै 
चै 
छ #ै 
५५ 
# 1 
? । 
६१ 
4 
ड 4 
१७ १ १ 
५ र 
1 8. 
च + । ॐ) 
क ˆ । # 
~ 
॥ 
चि 0, १ 
# । # लि, 





भूमिक 


प्रानन्दपुर नामक नगर में वेद स्मृति धम-श्राचार (व्यवहार) विचार मे चतुर महदत्त 
भटरनाम के एक ब्राह्मणा थे । उनके पुत्र ग्रहोंसे वर पाये हुए ज्योतिषियों में श्रेष्ठ इस ग्रन्थ 
के बनाने वाले म्रतिश्य प्रतिभाशाली र्श,मान्‌ वटेड्वराचायंनेभ्राठसौं दो (८०२) शाका 
वपं मं जन्म लिया । म्रानन्दपुर प्रायः पञ्जाव प्रदेश के भ्रन्तगत है यह बात पञ्जाव मे रहने 
वालों के कह्नेसे भ्रोर श्रन्य प्रान्त के लोगों के कहने से भी मालूम होती है 1 म्रपने नामके 
सिद्धान्त (वटद्वरसिद्धान्त ) के प्रत्येक श्रधिकार के समाक्षि-स्थान मं “इति श्रीमदानन्दपुरीय 
मह दत्तयुत वटेद्वरविरचित स्वनामसंन्निते स्फुटसिद्धान्ते इत्यादि ' अ्रन्थकारके लेख सेमी 
मालुम होता क्रिये ग्रन्थकार (वटेश्वराचायं) ्रानन्दपूर के रहनेवाले थे, लेकिन पञ्जाब 
प्रान्त मं जो श्रानन्दपुरदै वहांकेयेथे या किसी दुसरे भ्रानन्दपुर (किसी दूसरे प्रान्त में 
रहा होगा) के थे इसके लिए को प्रवल प्रमाण न मिलनेके कारण निणंय नहीं कर सकते 
ट, जन्म समय से चौवीस्र वपं की श्रवस्था में इन्टोने 'वटेश्वरसिद्धान्त' की रचनाको यहु 
व्रात ग्रन्थकारकेलखहीसे मालूम होती रहै, म्रन्थरचना समयके लिए उनका इलोक 
यह है । 


“शकेन्द्रकालाद्‌ युजशन्यकुञ्जरं (८०२) रभूदतीतमम जन्म हायनः 1 
श्रकारि सिद्धान्तमितेः स्वजन्मनो मया जिनाब्दं (२४) द्यु सदामनुग्रहात्‌ ॥ 


त्रिस्कन्ध ज्यौतिष (सिद्धान्त-संहिता भ्नौर होरा) में भ्रतिशय निपुण अ्रपने समयं में 
ग्रदवितीय ज्यौतिष काव्यकला को जानने वाले श्वीपति (जन्मसमय शक वषं ६२१) से भी 
ग्रतिप्राचीन वटेश्वराचायं है, यह वात उन दोनों श्राचार्यो के जन्म समय देखने ही से मालुम 
पड़ती है, जो सिद्धान्तरत्न (वटेद्वरसिद्धान्त) श्रभी तक लुप्त ही समभा जाता था । विद्रन्म- 
ण्डली मे उसका बहुत भ्रादर था भास्कराचा्यं रचित सिद्धान्तरिरोमणि की टिप्पणी में 
"कजन्मनोऽष्रौ सदलाः समाः ययुः" वटेश्वरसिद्धान्तोक्त इस वचन के लेख देखने से तथा ब्रह्मा 
कौ ग्रायु में वटेदवरसिद्धान्त में ग्रहादि भगणो के पाठ देखकर मालूम होता है करि श्रतो 
युज्यते कुवते तां पुनर्येऽप्यसत्स्वेषु तेभ्यो महद्भ्यो नमोऽस्तु यह सिद्धान्तशिरोमणिस्थ 
भास्करछृत श्राक्षेप बटेश्वराचा्यं ही के ऊपर है । गणकतरङ्कखिणी में इस सिद्धान्तग्रन्थः के 
विषय मे महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी जी के लेख से भी उसके बहुत पूवं समय 
से प्रचार में किसी तरह का सन्देह नहीं रहता दै 1 वटेदवराचायं भ्रायंमट के बहुत भक्त ये, 
मरौर ब्रह्मगुप्त मत के वहत ही विरोधी थे, ्रार्यमटीय के गरित पादमं भ्रायंभटकृत 


द्‌ वटेडव र-सिद्धान्त 
मङ्कलाचरण- 


“श्रह्यकुललिबुध-मृगु-रवि-कुज-गुर-कोर-भगरगान्नमस्टछृत्य । । 
भ्रायंभटस्त्विह निगदति कुुमपुरेऽम्यचितं ` ज्ञानम्‌ 11" 


भ, वकि, 


के ्रनुसार ही भ्रपने सिद्धान्तग्रन्य ्रहकक्षास्थित्िक्रमानुसार वटेदवराचार्यं ने भी मङ्खला- 
चरण क्ियादहैजो कि भ्रवोलिखित है- 


“शब्रह्मावनीन्दु-बुध-शुक्र-दिवाकरार-जीवाकं-सुनु-मगुङून्‌ पितरौ च नत्वा 
ब्राह्म ग्रहक्ष गरितं महदत्तसुनुव क्षयेऽखिलं स्फुटमतीव वटेदवरोऽहम्‌ 11" 


लेकिन श्रायंभटगीतिकापाद मे एक युग ४३२०००० में भूभगण == १५८२२३७५०० 
इतना होता है यह कह कर “श्रनुलोमगति्नौस्थिः पर्यत्यत्रलं विलोमगं यद्रत्‌ । श्रचलानि 
भानि तद्रत्समपरिचिमगानि लङ्कायाम्‌" इससे भूश्रमण स्वीकार करते है, लेकिन वटेदवरा- 
चायं भूभ्रमण को नही मानते है, उसका (भरश्रमण) खण्डन भी नहीं करतेदहैँ। श्रायेभटीय 
के टीकाकार परमेडवर कहते हैँ कि वस्तुतः स्थिरंव भूमिः" ब्रह्मगुप्तने इस श्रायंमटमत का 
खण्डन क्या है यदि कटाजाय किब्रह्मगुप्त जंसे इसके प्रतरिरिक्त वहत स्थलों मे खण्डन 
कियाहै वसे ही यहां भी किया है उनका स्वभाव ही ्रायंमटमत खण्डनका दहै लेकिन सो 
बात नहीं है, भ्रायंभट स्वयं पहले “्रनुलोमगतिनंस्थिः“ इत्यादि लिखकर- 


ˆ “उदयास्तमयनिसित्त निचय प्रवहेरण वायुना क्षिप्तः । 
लङ्ासमपह्चिमगोभपजञ्जरः स ग्रहो अमति ॥।"' 


इस लेख से भूभ्रमण को स्वीकार नहीं करते ह, प्रायभट केग्रपने मन मे भी पृथ्वी 
म्रपने प्रक्ष के ऊपर घूमती है' इस तरह की धारणा ढ़ नहीं थी- यह्‌ उनके लेख से मालूम 
होता है, ग्रहों के भगणादि साधन के लिए गणित भुभ्रमणाधारक है इसके लिए प्रमाण है, 
ग्रह भगरणादि ज्ञान के लिए कोई प्रक्रिया भी नहीं दिखलाईदहै, इन्दींकारणो से श्रार्य॑भट 
मत के श्रद्धालु वटेश्वराचायं ने भूभ्रमणविपयक उनके मत को स्वीकार नहींकिया है, वस्तुतः 
प्रकाश में जो श्रहादियों के पिण्ड हैँ वे सत परस्पर श्राकषंण शक्तिवशसे चलतेहीरहै, जो 
गरितकर््ता या ग्रन्थरचयिता जिस पिण्ड पर रहते हैँ वह॒ उसको स्थिर मानकर भिन्न 
ग्रहादि पिण्डों को चल मानते ह, हमारे भारतीय प्राचीनाचार्यो के पृथ्वरीपिण्ड के स्थिरत्व 
स्वीकार करनेमे यही कारण रहै, घ्रार्यभटदही की तरह उनके भ्रतिरिक्त हमारे प्राचीनाचायं 
म्रौ र नवीनाचायं भी भूभ्रमण जानते थे 1 लेकिन भ्रायंभट की तरह स्पष्ट शब्दों मे उसका 
उल्लेख नहीं करने में पूर्वं कथित कारणटी कारण दहै । मङ्गलाचरण के बाद वटेरवराचायं मुनि 
ग्रादि से वनाये हृए शास्त्र के भ्रम्यासवल से श्रपने में ग्रन्थरचना करने की क्षमता दिखाकर 
ब्राह्मस्फ़टसिद्धान्तकथित युगादिमान श्रौर ग्रहों के स्पष्टीकरणादि कुं भौ ठीक नहीं है इस 
लिए ब्रह्मगुप्त मत के निराकरण के लिए मुनि श्रादि रचित शास्वरस्नम्मत ग्रन्थ बनाने की 
भ्ावद्यकता जानकर इस ग्रन्थ (वटेष्वरसिद्धान्त) की रचना करते दै । 
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“नत्णुत्तमाङ्गमिदमेव यतो नियोगः कालेऽयनत्तु -तिथि-पर्वं-दिनादि पूर्वे 1 ` 
वेदी ककुञ्मवन-कृण्ड-तदन्तरादि ज्ञेयं स्फुट श्र निविदां बहुमत्यमस्मात्‌ 11" 


इससे वटेदव राचायं स्व~रच्ित ज्यौतिप ग्रन्थ (वटेदवरसिद्धान्त ) मं वेदों के प्रधानाङ्गत 
नत्रस्वरूप दिखलाते हँ । इस ज्यौतिप ग्रन्थ के वेदोक्ते प्रधान श्रङ्कटोनेके कारण इसके 
पटने के लिए कन्हं श्रधिक्रार दै, ङ्रिन्हं प्रधिक्रार नहीं है -इम्र विषयकेलिए जिम तरह ग्रन्थ 
ग्राचायं लोग कटते हैं उन्न तरह ये प्राच्यं (वटेडवर) नहीं कहते हैँ । इस विषय मे भास्क- 
राचायं इस तरह कहते हँ - 


तस्माद्‌ दहिजेरध्ययनीयमेतत्पुण्य' रहस्य परमं च तत्त्वम्‌ । 
यो ज्योतिषं वेत्ति नरः स सम्यक्‌ धर्मार्थकामान्‌ लभते यशश्च ॥ 


महाभाष्यकार भी ब्राह्मणेन निष्कारणं पडङ्को वेदोऽव्येतव्यो ज्ञयश्च' कहते रहै, 
सिद्धानाशेखर प्रादि रन्यो मं भी इत विषयमे बहुत लिखा गया है । सिद्धान्त ग्रन्थ के लक्षण 
वटेदवराचायं नेजो कहे हं भास्करकंथित लक्रणसे कुं कम है । भास्कराचार्योक्त में श्रदना- 
स्तया सोत्तरा: । यन्त्रादि यत्रोच्यते, यह है वटेश्वरसिद्धान्त मे प्रत्येक प्रविकार मे प्रदना- 
व्य्राय है किन्तु प्रदनों के उत्तर नहीं है, इस ग्रन्थ में खिद्धास्तम्रन्थ लक्षणम यन्त्र नाम का 
भी उल्नेख नहीं है । म्न्य प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थों रौर नवीन ग्रन्थों मे भी "चतुयुगसहस्रंण 
ब्रह्मणो दिनमुच्यते इस पुराणकथित त्रह्मदिनके समान ही ब्रह्मदिन देखते है, लेकिन 
श्रायभट सिद्धान्त (प्रारयभटीय) श्रौर वटेश्वरसिद्धान्त में एक हजार प्राठ (१००८) यगो का 
एकं ब्राह्यदिन कहा गया है, ये दोनों श्राचायः युगचरणों (सत्ययुगादि) को भी समान 
टी मानते ह । लेकिन भ्रन्य भ्राचार्योने युग चरणों में श्रसाहद्य (्रसमानत।) स्वीकार की 
है । मनुयानमें नी मतभेद है । पुराणों में रौर पूर्वंकथित श्राचार्यंद्य के श्रतिरिक्त भ्राचायं 
ग्रन्थों मं इकटत्तर (७१) युगो का एक॒ मनूप्रमाण कहा गया दहै, परन्तु भ्रायभटीय में बहुत्तर 
(७२) युगो का एक मनु कटा है, वटेडवराचायं भी इसी को मानते है- 


"चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगम्‌* इत्यादि मनुस्मृतिकथित वचन प्रमाण 
से देवमान से सत्ययुगचरणमान ४०००; तरेतायुगचरणमान = ३०००,  द्वापरयुग- 
चरणमान = २०००, कलियुगचरणमान = १०००, इन सव के योग॒ करने से युगमान= 
४००० {३००० -{-२०००-{- १००० == १२०००, तथा युगस्य दशमो भागरचतुस्व्ि द्यो क 
सङ्क णाः । क्रमात्कृतयुग दीनां षष्ठांशः सन्व्ययोः स्वकः, इस सूयंसिद्धान्तोक्त वचन से 
सन्ध्या सन्ध्यांशसहित सत्ययुगादि चरण == ४८००, ३६००, २४००, १२००, - श्रौर 
इन युगचरणों के क्रमशः सन्ध्यासन्ध्यांश् ८००, ६००, ४००, २००, मनुस्मृति 
भ्रादि स्मृतिरास्त्र म्रन्थो मे सन्ध्या सन्ध्यांश रहित केवल शुद्ध हो सत्ययुगादिचरणमान 
मनु भ्रादि स्मृति शास्तरकार कहे हैँ । यदि उन सत्ययुगादि चरणमानोंको तीन सौ साठ 
( ३६०) से गुण दिया जाय तो भास्करादि कथित उनके मान श्रातेहै। 


न 


धुगानां सप्तभिः सं कामन्वन्तरमिहोच्यते' इसके भ्रनुसार ७१ युग १ मनु, एक ब्रह्म- 
दिन में चौदह मन्‌ होते दै इसलिए १८ मनु ७१ युग >< १४ € ९४ युग, लेकिन “सवयः 


४ वटेश्चर-सिद्धान्ते 
स्युमः त्रूनां कृताब्द : समाः" इत्यादि से चौदह मनु सम्बन्धी सन्ध्या सन्ध्यां मान --६ युग, 
इसलिये १४ मनु {सन्ध्या सन्ध्यां == ६€४ युग -{-६ युग == १००० युग = १ त्राह्मदिन 
== १ कल्प, इससे पुराणोक्त वचन के श्रनुद्रूल ही प्राचीनाचाय श्रौर नवीनाचायं कथित 
ब्रह्मदिन प्रमाण सिद्ध हुभ्रा, वहत्तर युगोका एक मनु होतादै उसके वश से ब्रह्मदिन 
प्रमाण = १००८ युग श्रायंभटने जो कहा हँ जिसको वटेश्वराचायं भी कहते है, इसमें श्रधिक 
प्रमाण नहीं मिलने के कारण ब्रह्मगुप्त ने उनके मत का खण्डन किया है । कलियुगादि से पहने 
तीन युग चरण वीत गये टँ इस ब्रह्मगुप्तकथित विषय का भी खण्डन वटेश्वराचा्थं 
करते ह, जेसे- 

“'युगपादान्‌ निष्णुचुतस्त्रीन्‌ यातानाह कलियुगादौ यत्‌ । 

- तस्य दवापरे पादो युगगतये ये स्फुटो नाऽतः ।1*" 


लेकिन वटेड्वराचाय भी तो शयुगत्रिश्ृन्द सहशाड ध्रयस्त्रयः' इसमे उसी वात को 
ते हैँ ब्रह्म गु्ोक्त जिस विषय का खण्डन करते हैँ । वटेर्वराचाय क्या खण्डन करते हवे 
ही जान सकते है । ब्रह्यगुपोक्त भूपरिध्यानयन का भी खण्डन करते दँ । वस्तुतः ब्रह्मगुप्त का 
वह भ्रानयन ठीक नहीं है । ब्रह्मगुप्ोक्त बहुत विषयों का खण्डन श्रपने सिद्धान्त में वटेदवरा- 
चायने करिया है, लेकिनये खण्डन टीकदहै या नहीं इस वात को विवेचकलोग विचारकरं। 
भ्रायंभटमत खण्डन के लिये ब्रह्मगुप्त ने जिस तरह के वचन का प्रयोग कियाद उसी तरह 
ब्रह्मगप्तमतखण्डन के लिए वटेड्वराचायं काट । जसे म्रायभट मत खण्डन के लिये ब्रह्म 
गुप्तोक्त वाक्य ये है- 


क “स्वयमेव नाम यत्ङृतमायंभटेन स्फुटः स्वगरितस्य । 
\ सिद्ध ॒तदस्फुटत्वं ग्रहुरणादीनां विसंवादात्‌ ॥। 
जानाव्येकमपि यतो नायभटो गखितकालगोलानाम्‌ । 
न सया प्रोक्तानि ततः पुथक्‌ पृथक्‌ दूषरणान्येषाम्‌ । 
भ्रायेभट इष रानां संख्यावक्तु' न हाक्यते यस्मात्‌ । 
तस्मादयभरुह्‌ शो ब्ुदधिमताऽन्यानि योज्यानि ।। 


ग्रपने सिद्धांत (बटेरवर सिद्धांत) में ब्रह्मगुप्त मतखण्डन मे वटेखराक्त वचन ये है- 


'“भानुभुजादियोगाच्चन्द्र शुक्लं प्रकल्पितं तेन । 

नो लग्नभरुजानुगतं वेत्ति न शुक्लं सुतो जिष्णोः ॥ 

-जिष्णएुसुतं इषरणानां सख्यां वक्तु न शक्यते यस्मात्‌ । 

तस्मादयमुपदेश्चो बुद्धिमताऽन्यानि योज्यानि ॥ 

एकमपि न वेत्ति यतो जिष्णुसुतो गरखितगोलानाम्‌ । 
द न मया प्रोक्तानि ततः पथक्‌ पृथग्‌ इषरणान्थेषाम्‌ ।।'' 


.: : -वेधविधि को जानने वाले ब्रह्मगुप्त के जिस तरह श्ररेक विवेचनात्मक विषय से 
सम्पन्न: नाना तरह के ताच्विक विचार से युक्त ब्राह्यफुस्ट सिद्धांत है उसी तरह के वटेरवर- 
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सिद्धांत भी है । इन दोनों महारथी श्रावार्यो की भ्रपूवं प्रतिभामें किती के मनमें लेशमात्रभी 
सन्देह नहीं हो सक्ता दै । इन दोनों श्रावार्योँ के वाद जो ग्राचायं हुए हैँ वे सव बहुत स्थानों 
मे इन्हीं दोनों भ्राचार्यो के सिद्धातम्रन्थ में लिखित विषयोंके ही प्रतिपादन करते है मेरा 
कथन सत्यै या ग्रसत्यये वातं इन दोनों अ्राचार्योँ के सिद्धांतग्रन्थ. (्राह्यस्फुटसिद्धांत 
प्रौर वटेद्वरसिद्धांत) को श्रौर भ्रन्य सिद्धातग्रन्थ देखनेसे स्पष्ट दै। प्राक्षं (नाक्षत्र), 
चान्द्र, सौर, सावन, ब्राह्म (ब्रह्मासम्बन्धी ) जंव॒(वृहस्पतिसम्बन्धी), पत्य (पितृसम्बन्धी) 
देव (देवतासम्बन्धी) मानव (मनुष्यसम्बन्धी) इन नव प्रकार के मानों मे सौरमान, चान्द्र 
मान, सावनमान म्रौर नाक्षत्रमान इन चारों मानों से मनुष्यो के व्यवहार. चलते ह, भास्करा- 
चार्यादि सिद्धांतों मे पूवंकथित चारो मानों (सौर, चान सावन प्रर नाक्षत्र) सेही मनुष्यों 
के व्यवहार कायं कहे गये हैँ लेकिन वटेड्वराचायं उपयुक्त नौ प्रकार के मानों में कन किन 
से कौन-कौन क्रायं होना चाहिए इसका वणन करते हैँ, जमे- 


““पर्वाव्रिमतिथिकर णाधिमासकनज्ञानमेन्दवान्मानात्‌ । 
प्रभवाद्यब्दाः षष्टियगानि नारायरणादीनि \1 

प्राद्र सादेतेषां ज्ञप्तिः पेतयाच्च पेतुको यज्ञः । 
कामलजासुरदेवेस्तेबामायुः परिच्छित्तिः | ट 
श्रध्ययननियमसूतकमखगतयः सच्चिकित्सा च 1 
होरामूहूतयामाः प्रायशिचत्तोपवासाइच ।। 

ग्रायुदयहच न॒रां गमनागमने च सावनान्मानात्‌ । 

ऋत्वयन विषुवदब्दां युगं क्षयद्धी" दिनस्य सोरात्स्युः ॥ 
ज्याद्याविधयरचारक्षाच्छंश्धरभगरणोद्‌ भवाउच नक्षत्रात्‌ । 
मासाञच वासरारणां संज्ञाः सदसत्फलावगतिः 11 


इत सिद्धांत में ग्रहादि के भगणादि साधन युगमान के दवारा किये गये दहै, यदि 
युगीय भगरादि को कल्पमे लाना होतो युगीय भगरणादि को एक भ्रयुत (१००००) से 
गुणने वे कल्पीय हो जाते हैँ । यदि कल्पीय भगणादिको ब्रह्मा कीञ्रायुमेलाना होतो 
उनको ७२००० इतने से गुरने पर ब्रह्मा की भ्रायु मे भ्रा जाते ह। जेसे- 


युग प्रमाण == ४२३२००००; कल्पपघ्रमारणं = ४२२००००० ००० तव 
कल्पवषं _ ४३२०००००००० 


युगव्ं `` ` ८३२०००० ` == १०००० इसलिए युगवषं से कल्पवषं को १०००० 
२ © 


इतना भ्रधिक होने के कारण युगोत्पन्न ग्रहादि भगरणादि को १०००० इतने से गुरने से कल्प 

मेँ वे भगणादिक होते हैँ । इसी तरह कल्पीय ग्रह॒भगणादि को ब्रह्मा की प्राय मे नानाहोतो 

ब्रह्मायु वषं __ < ४३२००५००००००>८३६० >< २०८ १०० = हसन्न सिद्ध होता 
कलत्पवषं ४३२०००००००० 

है कि कल्पीय ग्रहादि भगरणादि को ७२००० इतने से गुरने पर ब्रह्मा की भ्रायु मे ग्रहादि 

भगरं हो जायेगे । श्रहगं णानयन भी वटेइवराचाये ने भ्रनेक प्रकार से किया है, अरहगेण रे 


भ्रभीष्ट वार ज्ञानाथं श्रहुगेख को सातसे भाग देकर जो देष रहै उसमे एक जोड देनेसे 
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वत्तं मान वार होता है । प्रत्येक श्रहगेणानयन प्रकार में इसी तरह लिखा टै इन्हीं के भ्रनुसार 
सिद्धान्तशेखर मे श्रीपत्तिने भी ग्रनेक प्रकार से प्रहगंणानयन किया दहै शओरौर ्रहर्गण से वत्तं 
मान वार ज्ञान के लिए उसी तरह कियादहै, परन्तु हरएक श्रवस्थामेंसैक ही नहीं करना 
चाहिए, स्थितिविदोष में निरेक भी करना चाहिए जंसाकि सिद्धांतिरोमि मे भास्करा- 
चायं कहते दै 


“ग्रभीष्ट वाराथमहगंणदचेत्संको निरेकस्तिथयोऽपि तद्त्‌" इत्यादि । इनसे प्राचीन 
सुयंसिद्धांत में श्रहगेण के संक निरेक करणा सम्बन्धमें कुद भी नहीं कहा गयादै। 
लघ्वहगंणानयन भी वटेदवराचायं ने क्यिादहै। ब्राह्यस्फुटसिद्धांत में ब्रह्यगृष्द भी 'लघ्व- 
हगं णानयन' किया है परन्तु सिद्धांतशेखर मे उसके श्रानयन के लिए कद्ध भी उल्लेव नहीं 
है, इसमे क्या कारण है मालुम नदीं होता भास्कराचायं ने भी लघ्वहर्गणानयन सिद्धान्त 
शिरोमणिमें किया है यद्यपि यह्‌ भ्रानयन ठीक नहीं है तथापि एक ्रपू्वं विषय है, प्रस्तुत 
सिद्धान्तोक्त वपा, मासेश कालहोरेश ज्ञान के लिए विधियां रौर उनके क्रमप्रदर्शन के लिए 
जो विधियां हैँ तदनुरूप ही सिद्धान्तरोखर में श्रीपति कथितदहै, इनको देखने से मालुम 
होता है कि श्रीपति नेये विषय तब्राह्यस्पुटसिद्धान्त से या वटेदवरसिद्धान्त से लेकर लिखे 
है । ब्रह्मगुपोक्त रविसंक्रान्ति काभी ्रघोलिखित दलोकं हारा भ्राचायं (वटेदवर) खण्डन 
करते है । जेसे- 


संक्रान्तिघ भाशोः समस्तसिद्धान्ततन्त्रवाह्याऽतः । 
क्‌दिनामन्ञानान्मन्दोन्चस्य स्फुटो नाऽकः ।। 

कल्पित मगणेद्य चराः कत्पितक्दिनेः प्रकल्पितेश्च युगः । 
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ब्रह्मगुप्तोक्त॒युगमान ही को वटेदवराचायं जव श्रगुद्ध कहते हैँ तो उसके सम्बन्ध से 
साधित ग्रहभगणादि मान भी भ्र्युद्धदही होणा इसलिए उन भगणोंद्वारा साधित ग्रह भी 
प्रशुदध ही होगे श्रतः श्रद्धे स्फुट रविवरासेनो संक्रातिकाल होगा वह भी श्रद्ध ही 
होता है, लेकिन वटेडवर का यह्‌ कथन तभी ठीक हो सकता है जव ब्रह्मगुप्तोक्त युगादिमान 
ठीक नहीं होगा, श्रायंभटकथित युगादि मानों को वटेदवराचायं भी स्वीकार करते टै । 
ब्रह्मगुप्तकथित युगादिमान टीक नहीं है, हमने जो का है वही ठीक है इसके लिए कोई प्रबल 
प्रमाण नहीं देते है, तब उनका कथन किस तरह माननीय होगा । स्मृतिकारादिं कथित पूर्वोक्त 
मानों के साथ ब्रह्मधुसोक्त मानों की तुल्यता के. कारण श्रौर वटेद्वरस्वीकृत मानों के 
स्मृतिकारादि कथित मानों से विभिन्न होने के कारण इनका कथन दुराग्रहपूणं है यह 
मेरा मत टै, इसको विवेचक लोग विचार कर समे इनका मध्यमाधिकारीय प्रदनाव्याय 
बहुत ही उत्तम है, उसमें वहत उत्तम उत्तम प्रदन है, लेकिन ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त में भी इसी 
तरह के बहुत प्ररन है, यह कहना कठिन है किं येश्रइन॒वटेदवराचाय के श्रपने है या ब्राह्म - 
स्फुटसिद्धान्त के ्राधार पर लिखे है, इस विषय का निणंय विज्ञ ज्यौतिषिक लोग स्वयं 
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स्पक्षाधिकार 

स्पष्टाधिकार में प्रायेभट ब्रह्मगुप्त श्रादि सव श्रण्चार्योने वृत्त के एक पाद में२२५दो 
सौ पच्चीस कला वृद्धि करके चापो की. चौवीस ज्या साधन कर प्रपने-म्रपने सिद्धान्तग्रन्थ में 
परित किया है 1 लेकिन वटेदवराचायं ने छप्पन (५६) संज्ञक विकलां सहित कलात्मक ज्या 
साधन कर पटिति कियादटै । इषएटचाप ज्यानयन विधि एकही तरह की दहै । भास्कराचायं ने 
भोग्य खण्ड स्पष्टीकरण किया है, वटेदवराचायं मोग्यखण्ड स्पष्टीकरण कानाम नहीं कहते 
लेकिन दपांडशज्यानयन देखने से भास्करकरृत भोग्यखण्ड स्पष्टीकरण ठीक वटेदवरोक्त के 
सह हैँ 1 वटेदवरोक्त दोषांशज्यानयन में यदि गतेष्य ज्यान्तरा्धं के स्थान पर गतेष्यखण्ड 
के श्रन्तरा्वं स्रौर प्रथम चाप के स्थान में दां लिया जाय तव दोनों श्राचार्यो के प्रकारोंमें 
कुद भी भेद नहीं रहेगा, डोपांज्या दाब्द से देष चाप सम्बन्धिनी ज्यावृद्धि समनी 
चाहिए, इस विषयमे सिद्धार्तदोखर मे श्रीपति कु भी नहीं कहते हँ 1 प्रायः म्रनेक स्थलों 
मे ब्रह्मगुप्तकथित या वटेदरवराचाय कथित विषयों के भ्रनुरूप ही श्रीपति ने लिखा है 
लेक्रिन यहां किस कारणसे कुदं नटीं लिखा नहीं कह सकते ` 1 भास्करोक्त॒भोग्यखण्ड 
स्पष्टीकरर प्रकार का मूल ब्राह्यर्पुटसिद्धान्तकथित प्रकार या वटेदवरोक्त शेषांप ज्यानयन 
ही हो सकता है, उनका यह्‌ श्रपना खास प्रकार नहीं है इसमे कूद भी सन्देह नहीं । यद्यपि 
वटेदवरोक्त से भास्करोक्त प्रकार सूक्ष्म है लेकिन भास्करोक्त प्रकार भी सूक्ष्म नहीं है उसमें 
भी वहत स्थूलता टै यह्‌ उसकी उपपत्ति देखने ही से स्पष्ट है । म्न्य भ्राचार्यों के ग्रहस्पष्ठी- 
करर के सहश ही इनका (वटेदवर का) भी ग्रह स्पष्टीकरण है, मङ्कलादि ग्रहों के स्पष्टीकरण 
के लिए चार फल (मन्दफलार्धे. शीघ्रफलाध, मन्दफल श्रौर शीध्रफल ) सव ॒श्राचायं - कहते 
दै, मव्यम रचि प्रौर मध्यम चन्द्र केवल श्रपने भ्रपने मन्दफल संस्कार करने 
ही से स्पष्ररवि प्रौर स्पष्ट चन्द्र होते है, लेकिन मध्यम कुजादिग्रहों के लिए पूवोक्ति चार 
फलों का संस्कार जो कटा गया दै उसमे मन्दफलार्धं ्रौर दीघ्रफलाधं संस्कार करने के 
लिए कुदं भी कारण नहीं मालूम होता है, केवल श्रपने अ्रभने मन्दफल श्रौर शीघ्रफल के 
संस्कार करने ही से कुजादि मध्यम ग्रह्‌ स्पष्ट कूजादि ग्रह होते है यह विषय गोल पर स्पष्ट 
देखने में भ्राता है । मन्दफलाधे श्रौर दीघ्रफलाव संस्कार विषय मे सब श्राचार्यो ने केवलं 
म्रागम प्रमाण लिखा है । स्पष्टीकरण के लिए किसी भी भ्राचायं का स्वतन्त्र विचार नहीं 
है ग्रहों के मन्दगतिफलानयन भ्रौर शीध्रगतिफलानयन भ्रन्य प्राचीनाचार्यो के - सहा दही 
वटेदवराचायं ने भी किये ह । ्रन्याचार्यो की भ्रपेश्ना भास्करोक्त वहत ही म्रच्छा है। सूय- 
सिद्धान्त मेँ नतकम की चर्चा नहीं की गई है, वटेदवराचाय ने भी उसके विषयमे कुं नहीं 
लिखा है । लेकिन यह्‌ ठीक नहीं है, स्पष्टीकृत ग्रह में भ्रूजान्तरादि संस्कार करनेपर भीजो 
स्पष्ट ग्रह होते है वे स्वगोलस्थ स्पष्टग्रहहोते ह। वे जिस गोलमें हम लोगोंको हदय होते 
है उन्हीं को वास्तव स्प ग्रह हम लोग कह सक्ते ह गरितसाधित पूव कथित ॒स्वगोलस्थ 
स्पष्ट ग्रह मे जितना सस्कार करने से हम लोगों से स्पष्टग्रह (प्रत्यक्षीभूतग्रह) होते है उसी 
संस्कार का नाम नतकमं कहा गयारहै, सिद्धान्तरशिरोमणिमे भास्कराचायं ने रवि भ्रौर 
चन्द्र को नतकर्मानयन कियादहै जो कि ब्रह्मगु्तसम्मत है-- स्वयं भास्कराचायं कहते है । 
लेकिन यह्‌ भ्रानयन ठीक नहीं है, यह विषय नतकर्मोपपत्ति देखने ही से स्पष्ट है । तथापि 
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उनके श्रानयन ्रादरणीय हैँ वयोंकि इन्टोने एक श्रदृश्रत नवीन विषय कहा ह । जिसके विना 
सम्पू स्पष्टीकरण निरर्थक कटा जा सक्ता है 1 वयोकि जिन स्पप्टग्रहों के लिएं स्पष्टी- 
करगा का विधान लिखा गया है उन विधानों से वस्तुतः ठीक स्पष्टग्रह की सिद्धिनटहो 
तव तो वह विधान दही श्रसफन हो सकता है इसलिए जिन श्राचार्यो ने नतकमानयन नहीं 
किया उनमें वह त्रुटि दै, ब्रह्मगुप्त रोर भास्कर ने नतकमं साधन कर श्रपनी दूरदर्शिता का 
परिचय दिया दहै, म्रायंभटादि प्राचीनाचार्योमें करिसीकाभी दृष्टिपात उदयान्तर संस्कार 
के ऊपर नहीं हुभ्रा, केवल भास्कराचा्यं ही प्रहगंणोत्पन्न ग्रह में उदयान्तरासु सम्बन्धी ग्रह्‌ 
चालन फल सस्कार की भ्रावश्यकता समकर विधिपूर्वक उसका साधन कर संस्कार किया 
दै । उदयान्तर साधन में मास्करराचायं कीक्या त्रुटि है, उसको दिखला कर उसका वास्त- 
वानय कंसे होता है ग्रौर उसका परमत्व कव होताद्रैये सव वातं प्रसद्धवश इस ग्रन्थमें 
स्थान विशेष पर हमने दिखलाई दँ । भास्करकथित उदयान्तर का मूल सिद्धान्तशेखर के 
त्रिप्रद्नाचिकारमें श्रीपतिक्रत विषुवांश श्रौर भुजांदा काश्रन्तरानयन दै यह्‌ किसीका मत 
दै । परन्तु उक्त ग्रन्थ के उक्त श्रधिकार में उव्त विषुवांदा श्रौर भुजां का प्रन्तरानयन नहीं 
देखने के कारण वह्‌ मत ठीक नहीं मादूम होता है।। श्रभी तक इसदेशके ज्योतिषी लोग 
जानते हैँ कि तात्कालिक गतिसिद्धान्त का ज्ञान सवसे पहले भास्कराचा्यं को श्रा, 'फलांग- 
खा _्कान्तर-हिल्जिनीषघ्नी' इत्यादि भारस्करोक्त की उपपत्ति देखने से तथा 


('दि्नान्तरस्पष्टखगान्तरं स्याद्‌ गतिः स्फुटा तत्समयान्तराले । 
कोटी फलघ्नो मृदुकेन्द्रभुक्तिस्त्रिज्योद्धता ककिमगांदि केन्द्रे ॥ 
तया युतोना ग्रहमध्यभुक्तिस्तात्कालिको मन्दपरिस्फुटा स्यात्‌ ।।' 


इसकी उपपत्ति देखने से तथा “तात्कालिकी मन्दपरिस्फुटा स्यात्‌" यहां तात्कालिकी चाव्द देखने 
से भी ज्योतिषी लोगों की पूर्वेक्ति वारणा क पुष्टिहोतीदटै। इसी तरह "कक्षामध्यगतियं- 
ग्र खाश्रतिव्रृत्तसम्पाते । मध्येव गतिः स्पष्टा पर फलं तत्र वेटस्य, इस भास्करोवितसे वहां 
(कक्षामध्यगतियंप्रखा प्रतिश्रत्त के सम्पात में ग्रह रहने से) ग्रहों की मन्दस्पष्टगति भ्रौर 
स्पष्टगति के वरावर होने के करण रीघ्रगति फलाभाव होना चाहिए, उसी पूवंकथित 
स्थान को भास्कराचायं शीघ्रगति फलाभाव स्थान कहते हँ । चलन कलन में तात्कालिक 
गति का यह सिद्धान्तटहैकि किसी चलराशि के परमत्वमें श्रौर परमात्पत्व मे उसकी 
तात्कालिक्र गति शून्य होती है, भास्करकथित पूर्वोक्त स्थानमे रीघ्र फलके परमत्र होने 
के कारण उसकी तात्कालिक गति शून्य होनी चाहिये, वही भास्कराचार्यक्ति सेभी होती 
है, लल्लाचायं शिष्यधीन्रृदधिद नामक भ्रषने सिद्धान्तग्रन्थ में कक्षावरृत्त शौर प्रतिवृत्त के योग- 
विन्दु में ग्रह के रहने से शीघ्रगति फलाभाव स्वीकार करते है जिसका खण्डन गरिताध्याय 
मे भास्कराचायं “धीवृदधिदे चलफलं द्यु गतेयंदुक्तं लल्नेन तन्न सदिदं गणक विचिन्त्यम्‌" इत्यादि 
से वहत युवितयुक्त किया है । इन सव को देखने से भी भास्कराचायं के तात्कालिकं गति- 
सिद्धान्तविषयक ज्ञान में कुद भी सन्देह नहीं रह जाता है । लेकिन भास्कराचाय से भ्रति- 
दाय प्राचीन वटेदवराचार्यं भी तात्कालिक गतिसिद्धान्त को जानते थे यह भास्करकथित 
भोग्य खण्ड स्पष्टीकरण मूलभूत वटेश्व रोक्त रेषांशज्यानयन देखने ही से स्फुट हो जाता 
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€ 
। भास्करीय लीलावती की निसृष्टाथदूती नाम की श्रपनी टीका मं शचापोननिघ्नपरिधि 
प्रथमाह्वयः स्यात्‌ इत्यादि की व्याख्या में मूनीद्वर लिखते हँ 
दोः कोटिभागरहितामिहताः खनागचन्द्रास्तदीयचरणोनशराकदिग्भिः इत्यादि 
ज्याखण्ड विना ही चाप से श्रीपतिकृतज्यानयन कै श्रवलम्बन से ग्रहलाघव में गणोरदेवन्ञ ने 
सव प्रकार लिखा टै--^टति कृतं लचुकाम्‌करिल्जिनो ग्रहुरकमे विना द्यतिसाघनम्‌ ।' इस 
करर कुतूहलस्थ दछायारःाधनत्रिषय भास्कराचार्याभिमान का मूलकारण यही श्रीपहिकथित 
प्रकार हैं । गणकतरद््धिणी मे महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर्‌ द्विवेदी केलेखसे भी मालूम 
टोतादै कि पूवं कथित प्रकार श्रीपत्तिहीकादहै। वहूत पहलेसे भी ज्यौतिषकों मे इस 
वात की प्रसिद्धि दकि इस प्रकार के रचयिता श्रीपतिही दहै । लेकिन वटेश्वरसिद्धान्त के 
स्पष्टाधिकारीय “ज्याखण्डविना स्फुटीकरराध्याय' के म्रधोलिखित इलोक देखने से मालूम 
होता है कि पूर्वोतितप्रकार श्रीपति का नहींटै- 
चक्रार्धाशा भुजाजेविरहितनिहतास्तदिहीन विभक्ता, 
खव्योमेष्वश्रवेदः सललनिहताः पिण्डराशिः प्रदिष्ठः । 
षडभांशध्ना भुजांशा . निजजृतिरहितास्तक्तरीयांशहीन- 
भक्ताः स्यात्पिण्डराशिवि्िखनयनमूव्योमल्ीतांञ्ुभिर्वा ॥ 
सिद्धान्तरोखर में श्चीपति ने निम्नलिखित इलोक से ज्याविना इष्टज्या का चापानयन 
क्रिया टै-- 
^दष्ञ्यया वि.नहताः श रभास्करान्ञा ज्यापादयुक्‌ त्रिभगुखेन हताः फलं तत्‌ । 
त्यवत्वा खनन्दकृतितः ८१०० पदमञ्रनन्दभागाच्च्युतं मवति धन्वविनां ज्यकाभिः। 
लेकिन इसीका ग्रानयन वटेदवरसिद्धान्त मे निम्नलिखित रूपमे है-- 
त्रिभनवबगुरणयुक्तो ज्यातुरीयोऽत्र हारो विशिखरविखचन्द्र स्ताडितायास्तु मौर्व्याः 1 
खखविशिखखदेदराहता वेष्ठजीवा त्रिभगुरकृतिघातज्यासमासेन भक्ता ॥ 
फलहीना नव तकृतिस्तन्मूलेन च वजिता नवतिः । 
दोषं धनुरथवा यन्त्रिज्याखण्डविनेव फलम्‌ ॥। 
इसमे मालूम होता दै कि उपर्युक्त दोनों प्रकार वटेर्वरसिद्धान्त' हीसे लेकर 
श्रीपति ने “सिद्धान्तरोखर' मे लिखा है--{ १) "वटेदवराभिधेन ज्योतिविदा विरचित एको- 
ज्यौतिपसिद्धान्तम्रन्थ भ्रासीदिति तत्परवत्तिभिरनेकंम्र न्थकारे्यख्याविधातृभिर्च तन्मत- 
प्रतिपादनात्स्फ़ुटमेव । परमयं ग्रन्थः प्रायो लुप्त एवाभूदिति वहुधेव प्रतीयते । एतत्सम्बन्घे 
गणकतरङ्किण्याम्‌ “यथा ब्रह्मगप्तेनायंमतादीनां खण्डनं कृतं तथेव ॒वटेङ्वरेण सिद्धान्ते बहुत्र 
ब्रह्य गुप्तखण्डनं कृतमस्ति, भ्रस्येव 'कजन्मनोऽष्टौ सदलाः समाययु रित्यादिना ब्रह्मण ्रायुः 
सार्धवपर्टकं गतमिति मतप्‌ 1 श्रस्य श्षिद्धान्तग्रन्थो मया सम्पूर्णो न ष्टः ग्वालियर महाराजा- 
श्ितस्य श्रीबालज्योतिविदो गेहेऽयमस्पेति श्रुत्वा तत्रासछृत्पव्र प्रेषितं परन््द यावधि किम- 
प्युत्तरं न प्राततम्‌'* श्रीमान म० म° सुधाकर द्िवेदिमहोदयो लिखितवान्‌ । 
-' श्रीमान्‌ भास्कराचार्यः (तथा वत्तंमानस्य कस्यायुषोऽधेगतं सा्ेवर्षाष्टक केचिद” 
इत्युक्या साधं वर्षाष्टकं वटेदवरमतमेव लक्ष्यीकरोति । मुज्जालाचायङृत लचुमानसम्य , 
-इन्दूच्चोनाकंकोटिष्नेत्यादि दुग्गणितेक्यकुच्चनद्रसंस्कारविषये तदटरीका कृता लल्लाचार्येण 
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दलोकद्रयस्यास्थावरणमेनमूच्यते । “श्रथ चन्द्रस्य समागमच्छायाश्द्धोन्नतिहक्‌साधने 
वटेइव रोक्तसिद्धान्तोक्तटक्कर्मविशेषं इलोकट्येनाटेति'" । श्रथ श्रीपतिनापि सिद्धान्तजेखरे 
ग्रहयुद्धाध्याये २४ इलोकरवंटेदवरसि ढान्तानुसार - एव चन्द्रस्य विलक्षणः संस्कारो ब्रह्मगुपत- 
लल्लाद्यनुक्तः प्राय उक्त इति । 


प्रथचं श्रीपतिना- 


श्रीजिष्णणुजायं भटलत्लवटेश्ञसूयं दामोदरप्रभ्रतयोऽपि च तन्त्रकाराः 1 
शक्ताः प्रवक्त्‌ममलामिह तन्त्रयुक्तिमस्द्िधो जडमतिस्तु कथं प्रवक्ति । 


इत्युक्त्याऽऽयंभट, ब्रह्मगु्तलट्लाचार्येः सममेव वटेङ्वरस्यामि नामोल्लेखः क्रियत इति 
` वटेदवरसिद्धान्तः सवेमान्य भ्रासीदिति प्रतीयते । श्रत्र दङ्कुरवालकृष्णदीक्षितमतेन वटेदवर- 
कृत एकः करणसारनामा ग्रन्थः ८२१ दाकाब्दे रचित इति श्रूयते यत्र कादमीरत्याक्नांगाः ३४।६ 
एतन्मिता ग्रन्थोक्तया सिद्धयन्ति प्रायः सर्वेऽपि ज्यौतिषसिद्धान्तरचयितार एकं करणग्रन्थंमपि 
व्यवहारोपयोगिनं रचितवन्त एवासन्निति वटेदवरसिद्धान्तानुसारी करणसार इत्याख्यो ग्रन्थदच 
वटेइवरकृत भ्रासीदिति च प्रतीयते परमधुना वटेदवरसिद्धान्तः, करणसारदच न कुत्राप्युपलम्यौ 
वार्तागोचरौ स्त इत्यलमतिविस्तरेण (२) । (१) यहां से लेकर (२) यहां तक सिद्धान्तशेखर 
के परिशिष्टस्थ लेख से भी मालूम होता दै कि वटेइवरसिद्धान्त के ऊपर श्रधिक्र श्रद्धा रहने 
के कारण श्रीपति ने पूर्वोक्तज्याश्रौर चाप का प्रानयन उसी सिद्धान्त से लेकर लिखा दै 
रौर भुजकोटिज्यादिसाधनविना श्रहगण हीसे ग्रहस्पष्ट करने के प्रकार वटेश्वरसिद्धान्त में 
ग्रधोलिखित टै- 


स्वोच्चनीचपरिवत्तरोषकाद्‌ भूदिनः कृतहतात्पदानि तु । 
देषकाल्किगुरिताद्गृहादितः पुंवच्च युजकोटिसाधनम्‌ । 
मन्दजं बलभवं च तद्धतमू दिनभगरणलिप्चिकोद्धतः । 

खेचरस्य भगरणावशेषक संस्कृतं कलिकयाऽखिलं स्फुटम्‌ ॥ 
दोःफलेन सवितु्चरासुभिः स्वेन देशविवरेण चोक्तवत्‌ । 
सस्कृतं कूदिनमाजितं भवेन्सद्धलादिखचरः परिस्फुट: ॥\ 


यह्‌ विषय ब्रह्यस्फुटसिद्धान्त, वटेरवरसिद्धान्त भ्रौर सिद्धान्तशेखरमे वणित है, 
इस विषय को भास्कराचार्यादि ने श्रपने सिद्धान्तग्रन्थों मे क्यों नहीं लिखा इसको वे ही लोग 
जान सकते हैँ । श्रीपत्ति ने इस विषय को ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त या वटेदवरसिद्धान्तसे लिया 
होगा क्योकि उनके सामने दोनों सिद्धान्त श्रादशेरूप मे उपस्थित ये । 


ग्रन्य सिद्धान्तम्रन्थों में जेसे श्रन्य श्रधिकार सव ्रलगश्रलग वसेहैही पाताधिकार 
भी पृथक्‌ ही है परन्तु वटेदवरसिद्धान्त में स्पष्टाधिकारान्तर्गत ही पाताध्याय हैः पाताचिकार 
सम्बन्धी सव विषय स्पष्टाधिकारान्तगंत ही वणित दहै, सिद्धान्तरोखर के पाताध्याय में 
बरणित सव विषय ब्राह्यस्फटसिद्धान्तोक्त या वटेदव रसि द्धान्तोक्त हँ इन दोनों सिदडढान्तोक्त 
विषयों से कु भी विशेष बात नहीं है । इस सिद्धान्त मे स्पष्टाधिकार सम्बन्धी प्रदनाध्याय 


कै 
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भी उसी (स्पष्टाधिकार) के श्रन्तगंत है श्रौर इस भ्रधिकार मं प्रहरस्फटीकरणा के भ्रलग श्रलग 
प्रध्याय हैँ । जैसे- 


सूर्याचन्द्रमसोः स्फुटीकरणविधिः प्रथमः । स्वोच्चनीचग्रहस्पुटीकरविधिद्वितीयः । 
प्रतिमण्डलस्पष्टीकरणविधिस्तृतीयः। ज्याखण्डविना स्फुटीकरर विधिक्चतु्थंः । फलज्या- 
स्फुटोकरणविधिः पञ्चमः । तिध्यानयनविधिः पष्ठः । प्रदनविधिः सप्तमः । यह क्म ओ्रौर 
किसी सिडधान्तग्रन्थ मे देखने मे नहीं श्राता है, कर्णानयन के विषयमे भी इस ग्रन्थ मे बहुत 
कहा गया है जो भास्करादि सिद्धन्तमेंनहींदटै॥ 


त्िप्रदनाधिकार में भी प्रतिपादन दौली ्रायंभटादि प्राचीनाचायं ग्रौर उन (वटेङ्वर) 
से नवीनाचाये (श्रीपति -भास्कर श्रादि) से विलक्षण ही देखने में प्राती है, जेसे-विषुवच्छा- 
यानयनविविः प्रथमः । लम्बाक्षज्यानयनविधिद्ितीयः । क्रान्तिज्यानयनविधिस्तृतीयः। 
दयज्यानयनविचिश्चतुर्थः । कुज्यानयनविधिः पञ्चमः अ्रग्रानयनविधिः षष्ठः । स्वचराधं- 
प्राणज्यासाधनविधिः सप्तमः । लग्नादिविधिरष्टमः । द्‌दलभादिविधिनंवमः। इष्टच्छाया- 
विधिदंयमः। सममण्डलप्रवेशविधिरेकादलः । कोरणशंकुविधिद्रदिशः । छायातोऽकनियन- 
विधिस्त्रयोदशः। छायापरिलेखविधिश्चतुदं दाः । प्रनाव्यायविधिः पञ्चददः । इन श्रघ्यध्यों 
मे वणित विषयों के देखने से ग्रन्थकार के प्रदूभुत पाण्डित्य का परिचय मिलता है। 
सुयसिद्धान्त, तब्राह्यस्फुटसिद्धान्त, वटेरवरसिद्धान्त म्रौर सिद्धान्तरोेखर मे कोरणशंक्‌ साघन 
प्रकार एक ही तरह के हैँ । परन्तु वटेरवरसिद्धान्त मे भ्रनेक प्रकार से उसका साधन किया 
गया दै 1 कोरक साधनविधि नामक म्रध्यायमें तृतीय इलोक से नवम इलोक तक बहुत 
जगह लघु संज्ञक वेः भेदसे वे दिखलाये गये हैँ जसे “इष्टश्रवणाम्यस्ता श्रग्रास्विज्योद्धूता 
लघूका' इत्यादि, धृतिगुितास्त्रिगुणहता ब्रग्राधतिव्रृत्तगा भवन्ति लघुकाः, इत्यादि, 'वाऽग्र- 
स्तद्रृतिगुखितास्त्रिज्यामक्ता भवन्ति तद्तिगाः । लघृका हि विदिडनार' -इत्यादि इनके 
ग्रतिरिक्त सव श्राचार्यो ने केवल एकही प्रकारसे कोणशंक्‌ का भ्रानयन कियाद केवल 
श्रीपति ने सिद्धान्तक्ेखर में म्रन्य भ्राचार्यो की ्रपेक्षा प्रधिक प्रकार लिखे है, भास्कराचायंने 
परग्राकृति द्विगुणितां त्रिगुणस्य वर्गात्‌" इत्यादि से ्रसकृत्परकार द्वारा जो कोरशंकु का साधन 
किया है उसका मूल “इष्टाग्रान्तरकृत्या द्विगुखितयोदग्वियुक्‌' इत्यादि वटेडवरोक्त या 
'इनाग्रकायाः सदहितोनिताया इष्टेन" इत्यादि श्रीपत्युक्त प्रकार ही.हो सक्ता है, लेकिन 
कोणशंकर साधन प्रकार किसी भ्राचायं का ठीक नहीं है 1 भास्करोक्तकोण शकुसाधन का 
खण्डन उत्तरगोल मे- 

““युगमाच्योनाक्षप्रभावगेनिघ्नी बारणाभ्ध्य शज्याद्विकाइर्वेवभक्ता । 

श्र्षच्छायावगेयुक्तं : फलाचचं दग्रान्यूना स्यात्विलं सोभ्यगोले ॥\' ` 


इससे महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी ने क्या है श्रौर दक्षिण गोल मे उसका 
खण्डन सिद्धान्तशिरोमणि की टिप्मणी मे संशोधक (महामहोपाध्याय वापूदेव शास्त्री) ने 
निम्नलिखित पद्य से किया है । 


१२ | वटेडव र-सिद्धान्ते 


“श्रक्षप्रभाकृतिविहीनहगद्रिनि ल्लः पञ्चाब्धिमागजगुरो विहतो द्विकावैः \ 
ग्रक्षप्रभाक़्तियुतं : फलतोऽग्रकाच्चं न्नाऽल्पा तदा न सदिद ' रवियाम्यगोले 


भास्कर प्रकार के उपयु क्त खण्डनसे ही उसके मूलभूत वटे्वरसि द्वान्तोक्त॒भ्रौर 
श्री पत्युक्त कोणशंकु श्रानयन का भी खण्डन समना चाहिये । जिस दे में सव्रह॒ श्रद्खल 
से श्रधिक पलभा है वहां उत्तर गोल में चार कोणशंकु उत्पन्न होति हँ श्नौर दक्षिण गोल में 
कोणशक्‌ का ्रभाव्र होता टै इस भास्करोक्त वासना भाष्योक्त का मूल प्राचीनोक्तकोरण- 
दाकु साधनहीदटै । इच्छादिक्‌ छायानयनके लिए (सममण्डलप्रवेगविधि" में इष्टकोण 
दक्‌ साधन किया गयादै। मास्कराचायं ने “्यासाध वग: पलभाक्रतिष्नो दिग्ज्याक्रति- 
दिशवगनिध्नी । तत्संयुतिः स्यातु' इत्यादि से इष्टच्छाध्रकणंसाधन रिया, वस्तुतः 
भास्करोक्त प्रकार का मूल वटेद्वर प्रकार ही दै । सूर्यसिद्धान्तक्रार श्रौर सिद्धान्तशेखरकार इस 
विषयमे कुं भी नहीं कहते हँ इसीसे मालूम होता है कि भास्कराचायं का उपयुक्त प्रकार 
ग्रपना प्रकार नहींहै, व्रिप्रदनाधिकारके श्रादिमें वट इ्वराचायं ने ग्रनेक प्रकार से दिगज्लान 
किया दहै जिनमें कूच प्रकार ग्रन्य सिद्धान्तो में नहींपाये जाते है । माश्रमके सम्बन्धसे दिकूज्ञान 
प्रकार वटोइवराचायं का जैसा है तदनुरूप ही श्रीपति का प्रकारभी है, दछायाश्रमरा मार्गेज्ञानाथं 
“इष्टेन्हि मध्ये प्राक्‌ पदचाद्‌ घृते वाहु व्रयान्तरे । मत्स्यद्रयान्तरयुतेः' इत्यादि से सूयंसिद्धान्त- 
कार म्रौर श्रग्रषु चिन्हानि विधाय वृत्तेमिभोऽवगादैः" इत्यादि से लल्लाचार्यने जो युक्ति 
दिखलाई है वटेडवराचायं भी तदनुरूप ही कहते है, ये सव श्राचायं दछायाश्रमण मागं वरत्ता- 
कार स्वीकार करते हैँ उसी के सम्बन्धसे दिकूज्ञान भी कयि ह, परन्तु मेर से प्रतिरिक्त 
साक्षदेश्च में छायाश्रमण मागे सदा व्रत्ताकार नहीं होता है इसलिए सिद्धान्तिरोमणि के 
गोलाघ्याय में भास्कराचायं ने ^भाव्रितयादुभाश्रमणं न सत्‌" इत्यादि से उन लोगों के व्रत्ताकार 
चछायाभ्रमण मागं का खण्डन कियाहै जो कि वहत ही युवितसङ्खत दै । यद्यपि द्धायाञ्नमण 
मागं केसा होता है इसके सम्बन्ध में भास्कराचायं ने श्रपना विचार कुद भी नहीं व्यक्त किया 
तथापि सव देशों मे सदा छायाभ्रमण मागे वृत्ताकार नहींहोतादै इस विषय को सवसे 
पहले वे ही समभ सके । सूयं सिद्धान्तकार ने छायाश्रमण मार्ग वृत्ताकार होतादहै इस वात को 
कट्कर उससे ्रौर कु काम नहीं लिया है जसा कि वटेदवराचायं श्रीपति ने उससे काम 
(दिक्ज्ञान) लियां है जो ठीक नहीं है वटेर्वराचायं के त्रिप्रश्नाधिकार के प्रदनाध्य्रायमें जो 
म्रनेक प्रकार के प्रदन हँ उनमें बहुत प्रदनों के उत्तर सिद्धान्तशेखरमे पाये जाते है, मेषादि 
राशियों के निरक्षोदय मान साधन प्रकार ब्रह्मगुप्त वटेश्वर श्रीपति प्राचार्योके एक ही तर्‌ 
के है, स्वदेशीय राइयुदय मान से लग्नानयन प्रकार वटेरवराचाये भ्रौर श्रीपतिके एक ही 
तरह के ह लग्नानयन मे कुं विशेष वातं नहीं कहते है, म्न्य सिद्धान्तो की श्रपेक्षा इन 
दोनों भ्राचार्यो के सिद्धान्तो मे विशिष्ठ वतिंये हैँ (स्वदेशीय राइ्युद्रय विना विलग्न रौर 
काल साधनप्रकार॒ तथा स्वदेशीयोदय विना रवि भ्रौरलग्न कै श्रन्तरासु -साधन प्रकार 
चन्द्रग्रहणाधिकार में रवि श्रौर चन्द्र के स्पफुट कलाकणंसाधन प्रकार वटेश्वरसिद्धान्त 
मे जंसा है उसके सदश ही सिद्धान्तरिरोमणि मे “मन्दश्रूतिद्रकूश्रुतिवत्प्रसाध्या तया त्रिभज्या 
द्विगुणा विहीना । त्रिज्याकृतिः शेषहता स्फुटा स्यार्लिपता्रुतिस्तिरम ख्चेविधोश्च ।।' भास्कराचाय 
का प्रकार है । श्राज तक ज्यौतिषियों की यही धारणा थी कि यह प्रकार भास्कराचायंकाहै 


भूमिक्रा | १३ 
परन्तु वटेश्चरसिद्धान्त के प्रकाशित होने पर उसमे उत्त प्रकार को देखकर वह धारणा दूर 
हो जायगी, इस सिद्धान्त (वटेश्चरसिद्धान्त) में छाद्य. ्रौर छादक निरंयमें श्नौर रवि, 
चन्द्र ्रौर भभा विम्बानयनमे कहीं भी राहु या भरूभाका नाम स्पष्ट नहीं कहतेर्है-सव 
जगह उसके स्थान पर तम कहूते है, लेकिन मध्यमाविकार में “खण्डयति तमोऽ्धेन क्षपाकर 
तिगमांशुं विधुदलेन । राहुक्ृतं च ग्रहणं प्राहुस्ते समस्त भ्राचार्थाः” ग्रन्थकार के इस लेख 
से मालूमदहोतादै किये राहूकरृत ग्रहणी मानते टै, इससे यह भी स्पष्टहो जातादै कि 
इस श्रधिकार में जहां जहां (तम' राब्द का प्रयोग इन्होंने क्रियाहै उन सव स्थलों में उससे 
राही को समना चाहिए । सिद्धान्तशेखरमे श्रीपति ने “राहुनिराकरराध्याय' लिखा 
है लेकिन राहुविम्बानयन श्रौर भूभाविम्बानयन दोनों उक्त ग्रन्थ में देखते है इससे मालूम 
दाता है करि उनके मन मं निश्चयनहीं था कि राहुकृृत चन्दरग्रहण होता हैया भूमाकृत 
भास्कराचायं सिद्धान्तरिरोमणि के गोलाघ्यायमे छाद्य श्रौर दछधादक के निणंय के सम्बन्ध. 
मं कहते टं “ग्रकडद्धादकाच्चन्द्रच्छदकः पृधुतरोऽवगम्यते, कुतः । यतोऽ्घखण्डितस्येन्दो 
विपाणयोः कुण्ठता ह्यते स्थितिश्च महती । अ्रकस्य पुनर्धंखण्डितस्य तीक्ष्णता विषाणयोः 
स्थितिश्च लघ्वी । एतत्का रण॒द्वयानुपपत्याऽकस्यच्छादकोऽन्यः स च लघुः । एवं रवीन््ोनं च्छादको 
राहूरिति वदन्ति । कुतः । दिग्देशकालावरणादिभेदात्‌ 1 एकस्य प्राक्स्पदः । इतरस्य पश्चात्‌ । 
रेः क्वापि ग्रहणमस्ति क्वापि नास्ति । क्वापि दर्गन्तिादग्रतः क्वापि पृष्ठतः । भ्रतो राहूकृतं न 
ग्रहणम्‌ । नहि वहवा राहवः । एवं के वदन्ति । केवलगोलविद्यास्तदभिमानिनश्च । इदं संहिता- 
वेदपुराणवाह्यम्‌ । यतः सदितायु राहुरष्टमो ग्रहः ““स्वर्मानुहं वा भ्रासुरः सूर्यतमसा विव्याध 
इति माघ्यन्दिनीभ्रूतिः । 


(रप 


सवं गङ्खासमं तोयं सरवे ब्रह्मसमा द्विजाः । 
सवं भूमिसमं दानं राहुग्रस्ते दिवाकरे ॥ 


इत्यादि पुराण वाक्यानि । श्रतोऽविरुद्धमुच्यते । राहुरनियतगतिस्तमोमयतब्रह्मवर- 
प्रदानादुभूभा प्रविदय चन्द्रं छादयति, चन्द्रं प्रविद्य रवि छादयतीति सर्वागमानामवि रुद्धम्‌" 
कहीं पर राहु का विम्वादिसाघन नहीं कियाद ग्रहणम राहु की कुछ जरूरत नहीं है, राह 
की ग्रनियतगति के कारण भ्रौर प्रहरण मे स्पर्शादि की निश्चित दिशाके कारण राहुकृत 
हण का खण्डन स्पष्टही है । बडे दूरदर्शी प्रहोंसे वर पाये हुए वटेह्वराचाथं ने भी स्पष्टरूप 
से भूभाकानाम निदेश नहीं किया है यह वहत अ्राश्चपं है। भभा (राहु) विम्बानयन वटे- 
द्वराचा्यं ने जिस तरह किया है, तदनुरूप ही श्रीपति भ्रौर भास्कराचायं ने किया है, इन सब 
के मत से "वर्धित रविकणं चन्द्रकक्षा में जहां पर लगतादै उस विन्दु से सूर्यविम्ब श्रौर 
भूविम्ब की क्रमस्पदं रेखा के ऊपर जो लम्ब करेगे वहीं भूमा व्यासा भ्राता है, लेकिन यह्‌ 
स्पर्शं के लिए उपयुक्त नहीं दै इसलिए उन रुव के मत ठीक नहीं हैँ ।  वधितरविकणं भ्रौर 
चन्द्रकक्षा के योगविन्दु से उसी रेखा (वर्धितरविकणं) के उपर जो लम्बरेखा होती है 
उसको मुनीश्वर भूभाव्यासाधं कते हैँ । यह भी पूर्वोक्त कायं के लिए भ्रनुपयुक्त है, श्रत 
हनका भी मत ठीक नहीं, स्पर्शरेखा ग्रौर चन्द्रकक्षा के योग विन्दु से मध्यरेखा (वधित- 
रविकरणं) के उपर जो लम्ब रेखा हती है वही वास्तव भरुमाव्यासाधं है जिसका साधन 


१४ वटे र-सिद्धान्ते 


सिद्धान्त तत्त्वविवेकं कमलाकरने कियादहै जोकि वहूतही ठीकदटहै। म म० पण्डित 
सुधाकर द्विवेदीजी ने वास्तव भरूभाविम्वारधनियन किया है, संशोधकोक्त भूभाविम्बार्धानथन ठीक 
नहीं है । वटेश्वराचायं ने रवि, चन्द्र ग्रौर भरूभा (राहु) के योजनात्मक चिम्ों के कलात्मकी- 
करण के लिए जो नियम कहे दसो ठीक नहीं हँ । श्रीपति श्रौर भास्कराचायंका भी विम्ब- 
कलानयन तत्सहश ही है । इन प्राचार्यो ने स्थिव्य्धं श्रौर विमदर्धिं के साधन श्रसद्ृतप्रकारसे 
कयि हैः सङ्ृत्प्रकार से उनके (स्थित्यवं प्रौर विमदर्वि) श्रानयन सिद्धान्तिरोमणि की 
टिप्पणी में म० म० पण्डित वापूदेवहाख्री (संशोधक) श्रौर सूर्यसिद्धान्त की सुधावपिणी 
टीका में म० म० पण्डित सुधाकर द्िवेदी ने कियाद, ये दोनों प्रकार वटेश्चराचार्योक्ति 
स्थित्यधं प्रौर विमदार्धं के श्रानयन स्थलमें हमने दिखलाये है, ्राक्षवलन भ्रौर श्रायनवलन 
के साधन उत्क्रमज्याविधिदहीसे इनकाभी है जसा लल्लाचार्यक्ृत है । चिष्यधीवरृद्धिद में 
= लल्लोक्त साधन प्रधोलिखित है । 


स्पर्गादिकालजनतोत््रमरिल्जिनीभिः क्षुण्णाक्षभा पलभवश्न वशेन भक्ता । 
चापानि पुर्वनतपर्चिमयोः क्रमेण सौम्येतराणि समवेहि यथाक्रमेण ॥ 
ग्राह्यात्सराशिन्नितयाद्‌ भुजज्याव्यस्ता ततः प्राग्वदपक्रमसञ्या । 

तस्या धनुः सत्रिगृहेन्दु दिक्‌ स्यातक्षेषो विपातस्य विधोदिजि स्यात्‌ ।। 
श्रपक्रमक्षेपपलोद्‌मवानां युतिः क्रमादेकदिज्ञां कलानाम्‌ ! . 

कार्यो वियोगोऽन्यदिश्ां ततो ज्या ग्राह्या भवेत्सावलनस्य जीवा ।। 


सिद्धान्तशेखर मे श्रीपति ने भी वलनों के श्रानयन इसी तरह किये है, म्रायनवलनश्रौर 
भ्राक्षवलन के संस्कार करनेसे स्पष्ट वलन होता है । लेकिन लत्लाचायं वटेदवराचा्यं भ्रौर 
श्रीपति भ्राचायं श्रायनवलन श्राक्षवलन श्रौर शार इन तीनों के संस्कार (योग भ्रौर वियोग) 
रूप स्पष्ट वलन कहते हैँ, शर सस्कारजो कयि हंसो ठीक नहीं है 'वलनानयने क्षपः क्षिप्तो- 
यैस्ते कुबुद्धयः' इत्यादि से भास्कराचायं ने उसका खण्डन युवित्तयुक्त किया है । उन भ्राचार्यो 
के उतक्रमज्या प्रकार से साधित वलनों के खण्डन भी उनके बहुत पाण्डित्यपूणं दै । कमला- 
कृर ने सिद्धान्ततत्वविवेक में श्राक्षव्रलन श्रौर श्रायनावलनके विनाही स्पष्ट वलनानयन 
 क्यिर्हजो बहुत ही सुन्दर दहै । श्रङ्ख-ललिप्तानयन भी किसी भ्राचायं का ठीक नहीं है, 
वटेडवराचायं ने उन्नत कालानुपात से उसका भ्रानयन किया है । श्रीपति भ्रौर भास्कराचा्यदो 
प्रकार से (शङ क्वनुपात से श्रौर उन्नत कालानुपात से) उसका भ्रानयन किया है । भास्करा- 
चायं कहते हैँ कि शक्वनुपात से जो फल भ्राता है वह सृक्ष्ममें भ्रौर उन्नत कालानुपातागत 
फल स्थूल है, लेकिन सूक्ष्ममाव प्रौर स्थूलत्व का ज्ञान होना बहुत कठिन है । भास्कराचायं 
को कँसे उसका पता चला सो नटीं कह सकते हैँ । इस ग्रन्थ मे चन््रग्रहण परिलेख रविग्रह- 
णाचिकार में परिलेखविधि नामक अ्रध्यायमें है रविप्रहणाधिकारही के म्रन्तंरगंत पर्वज्ञान 
विधिनामक पञ्चमाध्याय है, परन्तु सिद्धान्तशेखर मे सूरयग्रहणाध्याय के वाद पवंसम्भ- 
वाध्याय है, सिद्धान्तरशिरोमणि में श्रौर सिद्धान्तततत्वविवेक में चन्द्रग्रहणाधिकार से पहले 
पर्वसम्भवाधिकार है, इन भिन्न-भिन्न लेखक्रम मे अ्रपनी-्रपनी सचि ही कारण कह 


सकते है । ध 


भूमिका १५ 
इस पुस्तक के सम्बन्ध में 

सनु १६४१ मे मरे मनमे विचार उत्पन्न हुश्रा; कि भारत के छः.रास््ोंमे से 

नेतव्ररूप ज्योतिषशास्त्र की प्रोर भारतीय जनता का कोई व्यान नहींहै जिस कारण यह्‌ 
दिन-प्रतिदिन श्रवनति कोश्रोरजा रहादै, क्यों न इसकी रक्षा की जाय । तभी मैने प्रतिज्ञा 
की कि यथाशक्ति मं श्रभने जीवन में ज्यौतिपशास्त्र की उन्नति के लिये कार्यं करू गा । यह्‌ 
कायं कोई लचु कायं नहींथा, क्योकि इसमें ज्यौतिष का प्रचार, प्राचीन हस्तलिखित 
ग्रो का प्रकादान एवं भारत तथा श्रन्य देशों, विभिन्न राज्यों एवं स्थानों पर उपेक्षित 
पदु हुई ज्यौतिप पुस्तकों की खोज तथा उनका सम्पादन, मुद्रण एवं प्रकाशन श्रादि कायं 
है । इस वृहत्‌ कायं के साधनक लिए तो “संस्था' की भ्रावइ्यकता होतीहै जो इस कार्यं 


को श्रग्रसर वरे तथा शुभ परिण.म तक्र पहुचा सके। श्रत: तभी एक संस्था स्थापित करने 


का विचार ्राया प्रौर ५ दिसम्बर सन्‌ १६४३ को लाहौर के प्रोरियण्टल कालेज के प्रिसि- 
पल डा< लक्ष्मणस्वरूप डी. लिट्‌ महादय द्वारा कुशल ज्योतिष कायालय' नामक संस्थाका 
उदघाटन कराया । उदूघाटनकाल मे गोस्वामी ईदइवरदास जी (भारत वंक कैः डिष्ट्िकि 
मेनेजर) ने सभा की प्रव्यक्षता की । 


उन्हीं दिनों ज्यौतिप का काये प्रारम्भ कर दिया भ्रौर ज्यौतिष के तीन ्रगो- 
सिद्धान्त, होरा, संहितामेसे होरा यास््र की, भ्राचायं हेमप्रभ सूरी रचित '्रेलोक्यप्रकाड 
नामक पुस्तक को पाठान्तरों सहित हिन्दी टीकायुक्त १६४५ में प्रकारित किया । 


तदनन्तर सन्‌ १६४७ में भारत स्वतन्त्र हुभ्रा तथा पजाव का विभाजन हो गया । तब 
हमने भी पजाव छोड़कर भारत की राजधानी दिल्ली मे श्रपना ज्यौतिष भ्रनुसन्धान केन्द्र 
बनाया । ज्योतिष को पूणं रूप से समुन्नत करना एक व्यक्ति के वज्ञ का कायं नहीं जव तकं 
कि इस कायं मे जनता का सहयोन प्राप्त त हो । यह्‌ विचार कर्मने श्री वब्रजलाले जी 
नेहरू एवं भ्रन्य सदस्यो के समक्ष जनता सरक्षण संस्था (?५७।५८ ७००) बनाने का- एण्ड 
प्रस्ताव रखा प्रौर उन कृपालु महानुभावो ने “दइण्डियन इन्स्टीच्यूट श्राफ भ्रस्टौनौभिकल 
संस्कत रिसच'' नामक संस्था का सूत्रपातं किया उत्तर प्रदेश के भरूतपुवं मुख्यमन्त्री 
माननीय श्री डा° सम्पूरणानन्द जी के करकमलों से इस वृहज्ज्यौतिष संस्था का उद्धाटन 
कायं सम्पन्न हुश्रा । तदनन्तर संस्था ने भ्रपने कायं का ज्योतिष-विज्ञान "नामकः मासिक 
पत्रिका केरूपमे श्रीगणेश किया । 

श्राचायं वटेक्वर का नाम मैने श्रलवेह्नी कौ भारतयात्रा मे पठा । श्रलवेरूनी ने 
लिखा है कि वटेश्वर-सिद्धान्त नाम का एक उत्तम ग्रन्थ भारत में है जिसमे ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त 
पर श्रालोचना की गई है । मेरे मन में उत्कण्ठ थी कि यह्‌ ग्रन्थ मुभे प्राप्त हो जाये। 


इसके वाद “गणकतरगिणी "मं भौ महामहोपाघ्याय सुधाकरं द्विवेदी रचित के'स्वाध्याय' 
से १६ वें पृष्ठ पर वटेश्वराचायं प्रणीत 'वटेश्वरसिद्धान्त' के न प्राप्त होने की विवराता 
देणी 1 इससे उत्कण्ठा भ्रौर भी बढी । इस पुस्तक के लिये मैने प्रयत्न शुरू किया 1 भारल के 


१६ वटेदवर-सिद्धान्ते 


विहार, कारमीर एवं अन्यान्य राज्यों में मैने जाकर टस्तलिखित प्रतिकी प्राप्ति का 
प्रयत्न किया किन्तु कहीं भी यह्‌ पृस्तक उपलव्य न हुई । प्रन्तमेंर्मैने इस्की खोज लाहौर- 
स्थित विश्वविद्यःलय के बरहत्‌ पुस्तकालयमें की श्रौर वहां मेरा मनोरथ पूर्णा हृ्रा। मुम 
वहां हस्तलिखित प्रति उपलन्व हो गई । तदनन्तर मने श्री जगदीश शास्त्रीएम.ए. एष. प्रो. 
एल. द्वारा 'वटेश्वरसिद्धान्त' की प्रतिको वहीं बैठकर नकल करवाया । इस प्रकार यह 
महान्‌ ज्यौतिषम्रन्थ प्राप्त हुम्रा 1 


पुस्तक तो प्राप्त हो गई किन्तु उसीरूपमें भद्र करानेसे कोई लाभ नहीं दिख।ई 

देता था इसलिए मेने उसे भाष्य, उपपत्ति प्रौर हिन्दीभाषानुव्राद सहित दछापने का विचार 

किया किन्तु पर्याप्त समय तक इस कायं को सुसम्पन्न करने के लिए किसी योग्य ज्यौतिषी 

कोखोजमें रहा, भ्रन्तमे श्री पंडित विइवनाथ का द्वारा िद्धान्त ज्यौतिपके प्रकाण्ड पंडित 

मुकरुन्दमिश्र ज्यौतिषाचायं का पता चला । उन्हें इत कायं को सुसम्पन्न करने के लिये मैने 

बुलाया । उन्होने श्रपने महान परिश्रम से इस पुस्तक के सम्पादन, संस्कत भ।(ष्य, उपपत्ति 
-म्रौर हिन्दी टीका श्रादि में मुभे पृं सहयोग प्रदान किया । 


इस प्रकार यह्‌ पुस्तक श्रभी तीन ्रधिक्रारके इस विगाल स्वर्पमें भ्राज श्रापके 
समक्ष प्रस्तुत है । इससे ज्योतिष के प्रचार में कितना कायं होगा तथा इस पुस्तक से ज्यौतिप 
महानुभाव कितने म्रग्रसर हो सकगे-यह्‌ वात विदन्मण्डली परदटी दछोडता हं। 


भ्राभार-ग्रहुर 
इस कायं मे ज्यौतिषके परम विद्वान्‌ श्री पं विदइ्वनाथ भा ज्यौतिपाचायन 
मुभे जो होरा तथा गरितका्थं में सहयोग प्रदान किया है उसके लिए उनका हृदयसे 
भ्राभार स्वीकार करता हं । प्रफ पठने मे महानु सहायक विद्याभास्कर लक्ष्मीनारायण रास्त्री 
तथा इस कायं की सम्पन्ननाके लिये मै भारत सरकार के सांस्कृतिक व वैज्ञानिक विभाग 
तथा प्रांतीय सरकारों अ्रौर ्रपने संस्था के सदस्यों का म्रनुगरहीत हुं । 


भगु श्राश्रम विदुषाम्‌ श्रनुचरः 
नई देहली | रामस्वरूप शर्मा 
२१-१०-६१ | 


भूमिका 


ग्रानन्दवुरनामके नगरे श्रुतिस्मृति-धर्माचारविचारकुशलो महदत्तभट्‌- 
नामक्रो द्विज श्रासीत्‌, तत्पुत्रो लब्धग्रहुप्रसादः सकलञ्यौतिषिकसावंमौमः प्रस्तुत- 
ग्रन्थ (वटेडवरसिद्धान्त) रचयिताऽतिप्रतिभावाज्क्रीमान्‌ वटेडव राचार्यो द्विद्युन्याष्ट- 
(८०२) मिते शाकवषं जन्म लेभे । श्रानन्दपुरं प्रायः पञ्चनद (पञ्जाब) प्रदेशान्त- 
गं तमस्तीति जनश्रुत्या ज्ञायते । स्वनामसंज्ञिते सिद्धान्ते (वटेडवरसिद्धान्ते) प्रत्ये- 
काधिक्रारसमाक्तिस्थले “इति श्रीमदानन्दपुरीयमहदत्तभटुसुतःवटेइवरविरचिते 
स्वनामसंज्ञिते स्फुटसिद्धान्त' इत्यादि म्रन्थकारलेखादपि ज्ञायते यदयमा- 
नन्दपुरवास्तव्य प्रासीत्‌ । पञ्चनदप्रदेशान्तगं तं यदानन्दपुरं तदेवेतस्याऽनन्द- 
परमत तद्धननं तन्निरणायकप्रमाणाभावान्निणेतु न शक्यते 1 म्रस्तु, जन्मसमया- 
चतुविशतिमिते वससि प्रस्तुतग्रन्थ स्वनामसंज्ञितं सिद्धान्तं ्रन्थक।रो रचितवा- 
निति तदुक्तग्रन्थवचनाद्‌ ज्ञायते, तदुक्तदलोकञ्चय था- 


“शकेन्द्रकालाद्‌ भुजज्ुन्यक्‌ञ्जरं (८०२) रभूदतीतमम जन्म हायनः 1 
श्रकारि सिद्धान्तमितेः स्वजन्मनो मया जिनाौब्दं (२४) दु सदामनुग्रहात्‌ ॥" 


ग्रयं॒त्रिस्कन्धज्यौतिषप (सिद्धान्त-संहिता-होरा) शास्वनिपुणात्स्वसमये- 
ऽदितीयात्‌ कान्यकलाभिज्ञाञ्ज्यौतिषिकाच्छरीपते (जन्मसमयः शकाब्दः €२१) 
रप्यतिप्राचीन भ्रासीदिति द्योर्ज॑न्मसमयावलोकनेनेव स्फुटीभवति 1 लुप्तप्रायस्येत- 
त्सिद्धान्तरत्नस्य विद्रत्समाजेषु प्रचुरः प्रचार श्रासीदिति भास्कराचायंविरचित- 
सिद्धान्तशिरोम्खेष्टिप्पणीस्थात्‌ 'कजन्मनोऽश्रौ सदलाः समाययुः' वटेश्वरसिद्धान्तीय- 
वचनाद्‌ ब्रह्मायुषि तत्सिद्धान्तीयग्रहादिभगणपाव्दशनाच ज्ञायते यद्‌ श्रतो युज्यते ` 
कूःवेते तां पुनयेऽप्यसत्स्वेषु तेभ्यो महद्भ्यो नमोऽस्तु" सिद्धान्तरिरोमशिस्थ-भास्क- 
रकृतोऽयभाक्षेपो वटेरव राचार्यं लक्ष्यीकृत्य वास्ति, गणकतरङ्किण्यामेतत्सिद्धान्त- ` 
ग्रन्थविषये महामहोपाध्याय-पण्डितसुधाकरद्विवेदिमहोदयलेख।दप्यस्य प्रचुर- 
प्रचारे न कश्चित्सन्देहः 1 वटेऽवराचायं भ्रायेभटमतपोषको ब्रह्मगुप्तमतविरोधी 
चाऽसीत्‌ । प्रायेभटीयगीतिकापादे भ्रायंभटङृतमङ्खलाचरणस्य- 


' (ब्रह्यकुशशिबुध-भरगु-रवि-कुज-गुरु-कोण-भग रणान्नमस्करत्य । 
भ्रायेभटस्त्विह निगदति कुसुमपुरेऽम्यचितं ज्ञानम्‌ ॥1* 


१८ वटेरव र-सिद्धान्ते 


म्रस्यानुरूपमेव ्रहुकक्षास्थितिक्रमानुक्तारं मङद्कलाचरणं स्वसिद्धान्ते कृत- 
वान्‌ । यथा-- | 


“शब्रह्मावनीन्दु-बुध-शुक्र-दिवाकरार-जीवाकं-सूनु-भगुरन्‌ पितरो च नत्वा । 
ब्राह्म प्रहक्ष गणितं महदत्तसूनुवंक््येऽखिलं स्फटमतीव बटेऽवरोऽहम्‌ 1” 


परन्त्वायंभटीयगीतिकापादे एकस्मिन्‌ युगे ४३२०००० भूभगणाः= 
१५८२२३७५०० एतावन्तो भवन्तीति कथयित्वा “्रनुलोमगतिर्नौस्थिः पदयत्यचलं 
 विलोमग यद्वत्‌ । ग्रचलानि भानि तद्रत्समपश्चिमगानि लङ्कायाम्‌" म्रनेन भरूशभ्रमणं 
 स्वीकरोत्यायंभटः । परं वटेश्वरेण भूभ्रमणं न स्वीक्रियते, तत्वण्डनमपि न क्रियते 
म्रायंभटीयटीकाकारेण परमेश्वरेण कथ्यते यषस्तूतः 'स्थिरेव भूमिः" । ब्रा्य॑भट- 
मतस्यास्य खण्डन ब्रह्मगुप्तन कृतम्‌ । यदि कथयिष्यते यद्‌ ब्रह्मगुप्त न यथाऽस्य 
मतस्य खण्डन बहुत्र स्थले कृतं तथेवात्रापि कृतम्‌ । म्रा्यभटमतखण्डनक रां तत्स्व- 
भावरः, परन्तु तन्नहि। त्रायंभटेन स्वयमपि पूर्वम्‌ ्रनुलोमगतिर्नौस्थि' इत्यादि लिखित्वा 


“'उदयास्तमयनिमित्त नित्यं प्रवह वायुना क्षिप्रः । 
लङ्धासमपरिचमगोभपज्जरः स ग्रहो भ्रमति ॥"" 


, श्रनेन भ्रुभ्रमणं नहि स्वीक्रियते । भ्रायंभटस्यं स्वमनस्यप्येवं “पृथ्वी स्वाक्षो- 
परि भ्रमति" हढ्धारणा नाऽसीऽदिति तल्लेखादेव ज्ञायते। ग्रहादिभगणादीनां 
साधनार्थं गणितं भूभ्रमणाधारकमस्तीव्येतदर्थं काऽपि प्रक्रिया नावलोक्यते तस्मा- 
देव कारणात्तन्मतसमथेकेन वटेदवराचाय ण॒ भूश्रमणविषयकं तन्मतं नाङ्गी- 
कृतम्‌ । वस्तुतस्तु श्राकशे ये ग्रहादिपिण्डास्ते परस्पराऽऽकषंरावरातश्चलन्त्येव 
परन्तु गणितज्ञा ग्रन्थरचयितारो वा यत्र पिण्डे निवसन्ति ते तं पिण्डः तदितराश्च 
ग्रहादिपिण्डान्‌ अमणशीलान्‌ स्वीकुवंन्ति । पृथिव्याः स्थिरत्वस्वीकररोऽप्ययमेव 
हेतुः, प्रायंभटसदशमेवास्माक प्राचीना म्र्वाचीनाश्चाऽऽचार्या भूभ्रमणं जानन्ति स्म 
परन्तु यथाऽऽ्यभटेन स्पष्टशब्देन भूभ्रमणं व्यलेखि तथा तदुल्लेखे पूवंकथित- 
कारणमेव कारणम्‌ । श्रस्तु, मङ्गलाचरणानन्तरं वटेश््र राचायं मुन्यादिरचिते- 
तद्विषयकम्रन्थवलेनाऽत्मनि ग्रन्थरचनक्षमत्व प्रदश्य त्राह्यस्फुटसिद्धान्तोक्त- 
युगादिमान ग्रहभगणादिमानञ्च किमपि समीचीनं नास्ति तन्मतनिराकरणार्थं 
मुन्यादिरचितशास्व्रसंमतग्रन्थ रचनाऽवइयकताञ्च ज्ञात्वा तद्रचनां करोतीत्ति- 


श्रुत्युत्तमाङ्कमिदमेव यतो नियोगः कालेऽयनत्तु -तिथ-पर्व-दिनादि पुवं । 
वेदी ककुढमवन-कृण्ड-तदन्तरादि ज्ञेयं स्फुट ्र्‌.तिविदां बहुमत्यमस्मात्‌ ॥। 


नेन स्वरचितज्यौतिषग्रष्थे (वटेश्वरसिद्धान्ते) वेदस्य प्रधानाङ्गं (नेत)- 
त्व प्रदशंयति, परमेतस्य वेदस्य प्रधाना ङ्गत्वात्केषामेतत्पठनेऽधिकार एतस्मि विषये 
यथान्यै राच्यं; कथितं तथाऽनेन न कथ्यते । एतद्विषये भास्करेणेवं कथ्यते । 


भूमिका १६ 


तस्माद्‌ द्िजरध्ययनीयमेतत्पुण्य रहस्य परमं च तत्त्वम्‌ । 
यो ज्योतिषं वेत्ति नरः स सम्यक्‌ धर्माथकामान्‌ लभते ` यशार्च 1 


महाभाष्यकारेणापि ब्राह्मणेन निष्कारणं षडङ्गो वेदोऽध्येतव्यो ज्ञेयश्च! 
व.थ्यते, एतद्विषये सिद्धान्तरेखरादिग्रन्थेषु बहुलिखितमस्ति, एतदाचायंकथितसिद्धा- 
न्तम्रन्थलक्षणेऽपि भास्क रकथिततल्लक्षणतः किञ्चिन्न्यूनत्वमस्ति; भास्करोक्त 
प्रदनास्तथा सोत्तराः, यन्त्रादि यत्रोच्यते, इत्यस्ति परमत्र सिद्धान्ते प्रव्येकाधिकारे 
तत्तदधिकारसम्बन्धिनः प्रहनाः सन्ति, तदुत्तरश्च न सन्ति, यन्त्रादेरपि चर्चा 
नास्ति, अ्रन्येषु प्राचीनज्यौतिषसिद्धान्तग्रन्थेषु नवीनसिद्धान्तग्रन्थेषु च॒ "चतुयुग- 
हस्र ण ब्रह्मणो दिनमुच्यते" इति पुराणकथितब्रह्मदिनतुल्यमेव ब्रह्मदिनं वणि- 
तमस्ति परन्त्वार्यभटीये वटेश्वरसिद्धान्ते चाऽधिकसहस्रयुगेस्तदिनं कथ्यते, तथ~ 
तयोर्मतेन य॒गचररमानान्यपि समानान्येव सन्ति, किन्त्वेतदतिरिक्ताचायंमतेन युग- 
चरणो स्वसादर्यमस्ति, मनुमानेऽपि मतभेदोऽस्ति पूवंकथितसिद्धान्तम्रन्थद्वये 
द्विसप्ततियुगेरेको मनुरुक्तोऽसिति, पुराणेषु वटेश्च राऽ्यंभटातिरिक्ताऽचायं सिद्धान्तेषु 
चकसप्ततियुगमं त रक्तोऽस्ति । 


'चत्वायाहुः सहा वर्षाणां तु कृतं युग" मित्यादि मनुस्मृतिकथितवचन- 
प्रामाण्यादवमाने सत्यथुगचरणमानम्‌ = ४०००, त्रेतायुगचरणमानम्‌ = ३०००, 
दापरयुगचरणमानम्‌ = २०००, कलियुगचरणमानम्‌ = १०००, एतेषां योगक रणेन . 
युगमान्तम्‌ == ४०००-1 ३००० {२००० ~ १०००== १००००; तथा “युगस्य दशमो भाग- 
श्चतुखिद्रच कस ङ्ख .रः। क्रमात्कृतयुगादीनां पष्ठांशः सन्ध्ययोःस्वकः"" इति सूयंसिद्धा- 
न्तोक्तव चनेन सन्ध्यासन्ध्यांशसहितयुगचरणाः = ४८००, ३६००) २४००, १२००. 
तथेषां क्रमशः सन्ध्यासन्ध्यांशाः = ८००, ६००, ४००, २०० मनुस्मृत्यादिस्मृतिग्रन्थेषु 

न्ध्यांशरहितं केवलं शुद्धमेव सत्ययुगादिचरणमानं कथितम्‌ । यदि तानि सत्ययुगा- 
दिचरणमानानि पष्टयधिकरातत्रयेः ३६० गुण्यन्ते तदा भास्क रादिकथिततन्मानानि 
समागच्छन्ति, “युगानां सप्ततिः संका मन्वन्त रमिहोच्यते" इत्युक्तयनुसारेण ७१ युग- 
== १ मनुः, परन्त्वेकस्मिन्‌ ब्रह्मदिने चतुदंश मनवोऽतः १४ मनवः = ७१ युग >< १४ 
==€&४ युग, परन्तु सन्धयः स्युमनूनां ृतान्दः समाः' इत्युक्तश्चतुदंशमनुसम्बन्धि- 
सन्ध्यासन्ध्यांरमानम्‌ == युगः ग्रतः १४ मनु+सध्या-सन्ध्यांश-६&४ युग {६ 
युग = १००० युग = १ ब्राह्यदिनम्‌ == १ कल्पः । भ्रतः पुराणादिकथितब्राह्यदिनानु- 
क्रलमेव प्राचीनाचायनवीनाचायकथितं ब्राह्यदिनं सिद्धम्‌ 1 श्रायंभटमतेन द्विसप्तति- 
युगरेको मनुभवत्यतस्तन्मतेन तब्राह्यदिनम्‌ == १००८ युग, वटेश्चराघार्योप्यितदेव 
स्वीक्ररोति 1 भ्रत्र॒ मताधिक्याभावात्समृत्यादिकथितविरुद्धत्वाच्च ब्रह्यगुप्तेनाऽस्य 
खण्डनमकारि, कलियुगादितः पूवयुगचरणत्रयं व्यतीतमिति ब्रह्मगुप्तस्य खण्डनं 
वटेश्वरेणवं क्ियते- 


२० वटेश्चर-सिद्धान्ते 


“'युगपादान्‌ जिष्णुसुतस्त्रीन्‌ यातानाह कलिथुगादौ यत्‌ । 
तस्य हापरपादी युगगतये ये स्फुटो नाऽतः ।1"" 


परं वटश्वरेणापि तु “युगत्िनर्दं सटदशाऽङः ध्रयख्लयः' पद्येनानेन ब्रह्मगुप्तोक्त- 
मेव कथ्यते । वटेश्वरेण कि खण्डयते इति तैरेव कथयितुं शाक्यते । ब्रह्मगुपोक्तभूपरि- 
व्यानयनस्यापि खण्डनमनेन क्रियते । वस्तुतो ब्रह्मगुप्तोक्तं तदानयनं समीचीनं नास्ति, 
बरह्मगुप्तोक्तवहुविषयाां खण्डनं वटेश्वरेण स्वसिद्धान्ते कृतं परं तत्समी चीनं नवेति 
विवेचकाः स्वयमेव विचारयन्तु । प्रायं मटमतखण्डनार्थ ब्रह्मगुप्तेन यादृशानां प्रयोगः 
यथाऽ्यमटमतखण्डनाथ' ब्रह्मगप्ोक्तव।क्यानि-- 


“(स्वयमेव नाम यत्करुतमयंमटेन स्फुर स्वगरितस्य । 
सिद्ध तदस्फुटत्वं ग्रहादीनां विसंवादात्‌ ॥ 
जानात्येकमपि थतो नायंभरो गखितकालगोलानाम्‌ । 
न मया प्रोक्तानि ततः पृथक्‌ पृथक्‌ दूषरणन्येषास्‌ । 
भ्रायमटडूष णानां संख्या वक्तु न शक्यते यस्मात्‌ । 
तस्मादयमृह्‌ शो बुद्धिमताऽन्यानि योज्यानि 1" 


स्वसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्तमतखण्डनविषये वटेङ्वरोक्तवाक्यानि- 


“'मानुभुजादियोगाच्चन्द्र शुक्लं प्रकल्पितं तेन । 

नो लग्नभरुजानुगतं वेत्ति न शुक्लं सुतो जिष्णोः ॥ र 
जिष्णुसुतं इषरणानां संख्यां वक्तुः न शाक्यते यस्मात्‌ । 
तस्मादयमुपदेशो ब्ुद्धिमताऽन्यानि योज्यानि ।॥ 

एकमपि न वेत्ति यतो जिष्णुयुतो गरितगोलानाम्‌ । 

न मया प्रोक्तानि ततः पृथक्‌ पृथग्‌ दूषरणान्थेषाम्‌ 11" 


वेधविधिन्ञस्य ब्रह्मगुप्तस्प याहदोऽनेकविवेचनात्मकविषयसम्पन्नो विविध- 
तात्विकविचा रयुक्तो ब्राह्यस्फटसिद्धान्तोऽस्ति ताह एव वटेइवरस्यापि सिद्धा- 
न्तोस्ति, एतयोमंहारथिनो राचायंयोरपूवंप्रतिभायां कस्यापि मनसि लेशमात्रोऽपि 
सन्देहो न भवितुमहंति । एतदाचायंदयानन्तर' ये केचन ग्रन्थरचयितार भ्राचार्या 
भ्रभूवन्‌ ते स्वे बहुषु स्थलेषु स्वस्वसिद्धान्तम्रन्थ एतदाचायंद्वयसिद्धान्तम्रन्थस्य ` 
विषयप्रत्तिपादनमेव कृतवन्तः, ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त-वटेदव रसिद्धान्तयोदंशेनेनेतदति- ` 
रिक्तसिद्धान्तग्रन्थदशंनेन च मत्कथनमिति सत्यमसत्यं वेत्यस्य ज्ञानं भविष्यति ` 
तद्विदां विवेचकानम्‌ । मानव-देवजेव पैत्रयाक्ंब्राह्यसौ रन्दवसावनानि नव 
मानानि सवेषु सिद्धान्तग्रन्थेषु प्रतिपादितानि सन्ति, तेषु चतुभि (सौ रचान्द्रसावन- 
नाक्षत्रं ) रेव मानेमनिवानां सर्वे व्यवहा राञ्चलन्तीति भास्करादिसिद्धान्तग्रन्थेषु 
वरिता: सन्ति, किन्त्विह सिद्धान्ते पुरोदीरितनवविधमानैः कानि कानि कार्याणि ` 
व्यवहृतानि भवन्तीति वणितानि सन्ति यथा- 
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““पर्वावमतिथिकरराधिमासकनज्ञानमेन्दवान्मानात्‌ 1 
प्रभवाद्यब्दाः षष्टियुगानि नारायरणादीनि ५1 

श्राद्धिर क्षादेतेषां ज्ञप्तिः पेत्याच्च पेत्रको यज्ञः । 
कामलजासुरदवस्तेषामायुः परिच्छित्तिः ॥ 
श्रध्ययननियमसरतकमखगतयः सच्चिकित्सा च 
होरामुहुतयामाः प्रयशिचत्तोपवासाइच ।। | 
ग्रायुर्दायरच नृणां गमनागमने च सावनान्मानात्‌ । 
ऋतवयन~घुवदब्दां युगं क्षयद्धा दिनस्य सोरात्स्युः ॥ 
ज्याद्याविधयुरचारक्ष्छिंशघरभगरोद्‌ भवाइच नक्षत्रात्‌ । 
मासोरच वांसरारणां संज्ञाः सदसत्फलावगतिः ।1"" 


ग्रत्र॒ सिद्धान्ते श्रहगणग्रहभगणादिसावनानि युगमानादेतत्साधितानि 
सन्ति, यदि युगीयग्रहमगणादयः कल्पीया अपेक्षिता भवेगुस्तदा ते युगीया भगणा- 
दय एकायुत्ते १०००० न गणनीयाः, यदि च कल्पीया ग्रहभगशादयो ब्रह्मयायुष्यपे- 
क्षिता भवेयुस्तदा ते कत्पीया भगणादयः द्विसप्ततिस्हख्र ७२००० गु णनीया 
यभा युगमानम्‌--४३२००००, कत्पप्रमाणम्‌ == ४३२०००००००० 
, कल्पवप ४२२५००००००५० 








== १०००० तन कत्पवष == युग >< १००००; तथाच 


` यूगवपं ४२२०००० 
व्रह्मादयुवष ४३२०००००००० >< २ >< ३६० >< (+ ्र्मायुवंषं ~ 
कट्पवृष्‌ ४२२०००००००० 


७२००० >< कल्प, एतेन पूर्वोक्तसिद्धिभेवति 1 श्रत्र॒सिद्धान्ते (वटेरवरसिद्धान्ते) 
ऽहगंणानयनमप्यनेकः प्रकारः कृतमस्ति, तेषु कुत्रापि कुत्रापि पद्ये ष्वशुद्धयोऽपि वत्तंन्ते 
ग्रहगं णाद भीष्टव। रज्ञानाथंमहगेणे सप्तभक्तेऽवरिष्ट सेकङ़ृते सति वत्तंमानवारो 
भवत्येवमेव सवत्र हश्यते, परन्तु सवदा सेककरणं नभवति सिथतिविज्ेषे निरेक- 
कृररमप्यावश्यकं भवति, एतद्िषये सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचार्येणेवं 
कथ्यते 1 यथा- 


“ग्रभीष्टव।राथंमहगंणश्च त्संको निरेकस्तिथयोऽपि तद्वदित्यादि" सिद्धान्त- 
देखरे श्रीपतिनापि वहुभिः प्रकार रेतत्साघनं कृतमस्ति, परन्तु तस्मा-(ग्रहगंणात्‌) , 
दभीष्टवारार्थं वटेरवराचायेस्यव मागं (सककरणरूपः ) स्तेनाऽपि गरहीतोऽस्तिं, 
सूर्यसिद्धान्ते सकनिरेकक रणसम्बन्धे किमपि नहि प्रतिपादितमस्ति प्रस्तुत- 
सिद्धान्ते लच्वहगंणानयनमप्यनेकः प्रकारवेटेवरेण कृतमस्ति, ब्राह्यस्फ़टसिद्धान्ते- 
ऽपि तदानयनमस्ति, किन्तु सिद्धान्तरेखंरे तदानयनं हृग्गोचर न भवति, 
भास्क राचा्येणापि सिद्धान्तशिरोमरणौ तदानयनं कृतमस्ति, यद्यपि . लघ्वहगंणा- 
नयनं कस्यापि समीचीनं नास्तीति तदानयनावलोकनेन स्फुटीभवति, तथाप्येक- 
मपूरवचमत्कारपूणं तदानयनमस्ति, श्र्र॒ सिद्धान्ते वषेशमासेशकालहोरेश- 
ज्ञानार्थः तत्करमप्रदशनाथ च ये विधयः सन्ति तदनुरूपा एव सिद्धान्तशेखरेऽपिः 


२२ | वटेरवर-सिद्धान्ते 


सन्ति, ब्रह्यस्फ़टसिद्धान्तेऽपि तदृशेनेन ज्ञायते यद्‌ ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ताद्‌ वटेवर- 
सिद्धान्ताद्रोद्धत्य सिद्धान्तशेखरे लिखित।; । ब्रह्मगुप्तोक्तरविसंक्रान्तिकालस्यापि 
खण्डनं वटेडवरेण कतिमरस्ति ! यथा-- 


संक्रान्तिघंर्माशोः समस्तसिद्धान्ततन्त्रवाह्याऽतः । 
क्‌दिनानामज्ञानान्मन्दोच्चस्य स्फटो नाऽकः 1 

कल्पित मगरेद्यु चराः कत्पितक्रुदिनेः प्रकत्पितेश्च युगैः । 
परिधीनामनज्ञानाद्‌ हष्टिवि रोधारस्पफटा नाऽतः 1! 


वटेश्चराचायंमते ब्रह्मगरप्तो क्तयुगमानमेव समीचीनं नास्ति तदा तत्सम्बन्धेन 
साधितग्रहभगरणादिकानामसमीचनत्वात्तत्साधितग्रहादीनामप्यसमीचीनत्वादशगुद्धस्फ़ट 
रविवदेन साधितः संक्रान्तिकालोऽप्यशयुद्ध एव भवेत्‌ । वटे रोक्तमिदं तदव समो- 
चीनं भवितुमहंति यदा ब्रह्मगुपतोक्तयुगादिमानं समीचीनं न भवेत्‌ । प्रायं भटोक्तयुगा- 
दिमानमेव वटेश्चराचायंण स्वीक्रियते, ब्रह्मगप्तोक्तं तदय॒क्तियुक्त नटि, मया यत्कथ्यते 
तदेव युक्तियुक्तमेतदर्थं किमपि प्रवलप्रमाणं नोपस्थाप्यते तहि कथमेतत्कथनं 
मान्यं भवेत्‌ । स्मृतिका रोक्तयुगादिमानंः सह ब्रह्मगुप्तोक्तमानानां सामज्ञस्याद्रटेश्चर- 
स्वीकृत मानानाच्चाऽसामज्ञस्यादटेश्वरक़ृतखंडनं दुराग्रहपूणमस्तीति मन्मतम्‌ । 
विवेचकाः सुधियः स्वयं विवेचयन्तु । एतस्याऽऽचायेस्य मध्यमाधिकारीय प्रदना- 
ध्यायोऽतीव सोभनोऽस्ति, तत्र विलक्षणाः प्रदनाः सन्ति, ब्राह्मरफूट सिद्धान्तेऽप्येतत्स- 
हदा एव बहवः प्रश्नाः सन्ति यदवलोकनेन वटे्रोक्ताः प्रडनाः स्वकीया ब्रह्मगुप्तो- 
्ताऽधारका वेत्यस्य निणंयं विज्ञा ज्यौतिषिकः: स्वयमेव कूवस्त्विति ॥ 


स्पष्ठाचिकारः + 


म्रत्राधिकारे ब्रह्मगुप्तादिभिः सर्वेराचार्येढर ्स्यैकस्मिन्‌ पादे तत्त्वां २२५ 
कलाब्रृद्धया चापानां चतुविशतिसंख्यका जीवाः साधिताः, परं वटेश्राचार्थः षद्‌- 
पच्चार (५६) त्संख्यकाः सविकलाः कलात्मकज्याः साधिताः । इष्टचापज्यानयन- 
विधिः सवेषां समान एव, एतन्मते त्रिज्या = ३४३८ । ४४ भास्कराचार्येण 
भोग्यखण्डस्पष्टीकरणं कतम्‌ । वटेश्वराचायेण - भोग्यखण्डस्पष्टी 
` करणस्य नामन कथ्यते परन्तु तदुक्तरेषांशज्या = ( यो भ्र ऽशो 

चा रप्रचां 
== रेषचापसंज्यावृद्धि, स्वरूपे गतेष्यज्यान्तराधंस्थले गतेष्यखंडान्त राधंग्रहरेन 
प्रथमचापस्थले दशिश्रहरोन च -यो प्र >शे ~यो क भ्रंशे -भास्करोक्त 
२ रत्रचा २ २ 
स्पष्टभोग्यखंड, शेषांगगुणकाङ्कः स्पष्टमेव भास्क रोक्तस्पष्टभोग्यखंडं भवेत्‌ । शेषांश- 
ज्याशब्देन शेषचापसम्बन्धिनी ज्यानवृद्धिर्वोध्या, सिद्धान्तशेखरेऽत्र विषये श्रीपतिना 
किमपि न कथ्यते । पर ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते तदानयनमस्त्यतो भास्क रोक्त-भोग्यखंड- 
स्मष्टीकरणाभ्रकारस्तस्य स्वक्रोयो नास्तीति कथने न कथ्चित्सन्देहः ।` तन्मूलं ब्राह्य- 


क 


च 
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. <फट॑सिद्धान्तोक्तं भोग्यखंडस्पष्टीकरणं वटेश्वरोक्तं शेष चापसम्बन्धिज्याब्ृद्धयानयनं 
वौ भवितुमर्हति । वटेन्धरोक्तादुभास्करोक्तप्रकारः सूक्ष्मः कि्त्वत्रा ( भास्करप्रकारे) 
पि बहुस्थौल्यमस्तीति तदुपपत्तिदशंनेन ज्ञायते 1 भ्रन्याचार्योक्तग्रहस्पष्टी करण- 
सश एव वटश्च रस्याप्यस्ति, मध्व्ररव्रिचनद्रौ स्वस्वमन्दफलेन संस्कृती स्फुटौ मवतः। 
किन्तु कुजादिग्रहस्पष्टीक रणार्थं फलचनुष्टयं (मन्दफलार्ध.शीघ्रफलार्धं मन्दफलं, रीध्र- 
फलच्च) सवं राचायं रभिहितम्‌ । मन्दफलार्धशीघ्रफला्धंसंस्कारयोः किमपि कारणं 
गोलेनावलोक्यते; एतद्विषये सवंराचार्थेः “म्रत्राऽगम एव प्रामाण्यम्‌" कथ्यते। मन्दफल- : 
दीध्रफलयोः संस्कारः कुजादिमध्यमग्रहे प्रमाऽवद्यकः, परं तत्स्फ़टीकरणार्थ ` 
ततफृलद्रयाधेमपि सर्वेः संस्क्रियते । ग्रस्पष्टीक्ररणविषये कस्य(ऽप्याचार्य॑स्य शुद्धं 
स्वतन्त्रं स््रमतं नास्ति । ग्रहाणां मन्दगतिफल!(नयनं चाऽन्याचार्थोक्तसहशमेव 
वटेश्च रोक्तमपि, ्रन्याचायपिक्षथा भोर्क्रोक्तं तदानयनं सूकष्ममस्ति, वटेश्वराचार्येण ` 
नतकमंसम्बन्ये किमपि न लिखितम्‌ । सू्यंसिद्धान्तेऽपि तदानयनोल्लेखो नास्ति 
परमिति समीचीनं न भवितुमर्हति, स्पष्टीकृतमग्रहा भ्ूजान्त रान्त रादिक्षस्कारसस्कृताः 
स्वगोलस्थाः स्पष्टा भवन्ति, ते ग्रहा यत्र गोलेऽस्भाकं हगगोचरीभरुता भवन्तितत्रैव 
तेऽस्माकं स्पष्टग्रहाः, स्वगोलस्थस्पष्टग्रहा यावता संस्कारेण संस्कृता ग्रस्माकं स्पष्ट 
ग्रहा भवन्ति तस्यैव संस्कारस्य नामनतकमं कथ्यते । रविचन्द्रयोनंतकर्मानयनं 
ब्रहागुप्तोक्तसंमतं सिद्धान्तशिरोमणौ भास्करेणाभिदहितम्‌ । परमेतदानयनं न 
समी चीनमिति नतकर्मोपिपत्तिदशेनेन स्फुटं भवति 1 तथापि तदानयनमाद रणीय- 
मेकस्म चमत्कारपूणंस्याऽऽवश्यकसंस्क।रविरिष्टस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । एतन्नत- 
क्म विना सम्पूर्णा ग्रहस्पष्टीकरणं निरथंकमेवास्तीति कथयितुं राक्यते । यतो येषां 
ग्रहारां स्पष्टीकरणार्थं यानि विधानानि सन्ति ते्यंदि ते स्पष्टा न भवेथुस्तदा तद्ि- 
घानान्येवास्षफलानि भवितुमहंन्ति । तेन ये राचार्यनतक्मनियनं न कृतं तेष।मियं 
चुटिः । ब्रह्मगुप्त भास्क राचार्यो नतकमंसाधनद्रारा स्वस्वदूरदशितायाः परिचयं 
दत्तवन्तो । श्रायंभटादिप्राचीनाचायेषु कस्याप्युदयान्तरसंस्कारोपरि दृष्िपातो 
नाभूत्‌ । केवलं भास्क राचा्यणोवाहगे णोत्पन्नग्रहेष्रददयान्तरासु सम्बन्धिग्रहचाल- 
फलसंस्का रस्याऽवकश्यकतां ज्ञात्वा तदानयनं कृत्वा संस्कारः.कृतः 1 भास्करोक्तोदया- 
न्तरे कर स्थौत्यं तद्वास्तवानयनं कथं भवेत्तत्परमत्वं च कुत्र भवेदित्यादि सवं विषया म्नव्र 
ग्रन्थे प्रसद्कवशाद्यथास्थानं दशिता मया, एतेनाऽचा्यंखोदयान्तर न कथ्यते । 
भास्करकथितोदयान्तरस्य मूलं सिद्धान्तशेखरत्रिप्रश्नाधिकारे श्रीपतिक्कतं विषु- 
वांशभूजांयो रन्तरानयनमस्तीति कस्यापि मतमस्ति, परमुक्तग्रन्थस्योक्ताधिकारे 
तहशंनेन तन्मतं तथ्य न प्रतिभाति ।1 भारतीया ज्योतिविदो जानन्ति स्म यच्चल- 
राशेस्तात्कालिकगतिसिद्ध।न्तं सवंप्रथम भास्कराचाय एव ज्ञातवान्‌ फलांश 
खा ङ्कान्तररिचज्जिनीघ्नी द्राककेन्द्र्ुक्तिरि' त्यादेरुपपत्तिदश नेन “दिनान्त रस्पष्- 
खगान्तर स्याद्‌ गतिः स्फुटा तत्समयान्तराले । कोटी फलघ्री मृदुकेन््रथुक्तिस्निज्यो- 
दधता ककिमृगादिकेन््रे ॥ तया युतोना ग्रहमध्यथुक्तिस्तात्कालिको मन्दपरिस्फुटा 


च, 


रथ वटेरव र-सिद्धान्ते . 


स्यात्‌ तदुपपत्तिदश नेन च तात्कालिकी मन्दपरिस्फ़ुटा स्यादत्र (तात्कालिकी 
राब्दावलोकनेन च पूर्वोक्तज्यौतिपिकधारणायाः पुष्टिभिवति । एवमेव 'कक्षा- 
मध्यगतिय ग्र खाप्रतिद्रत्तसम्पाते मध्यंव गतिः स्पष्टा पर फलं तत्र खेटस्य 
इति भास्करोक्त्या कक्षामध्यगतियं ग्रख)प्रतिवृत्तसम्पाते ग्रहे मन्दस्पष्ट-स्पष्ट- 
गत्योः समत्वात्तत्रं व दीध्रगतिफलाभावो भवितुमर्हति, तत्रव रीघ्रफलस्यापि 
परमत्वं भवति, चलनकलने चलराचेस्तात्कालिकगतः सिद्धान्तोऽस्ति यत्कस्यापि 
चल राज्ञे: परमत्वे परमात्पत्वे च त।त्कालिकी गतिः चून्यस्मा भवति । पूवाक्तस्थान- 
स्थे ्रहे शीघ्रफलस्य परमत्वातत्तात्कालिकी गतिः (शीघ्रगतिषफलं) शून्यसमा 
भवितुमहंति, तात्कालिकगतिसिद्धान्तेन यच्छीश्रगतिफलाभावस्थानं सिद्ध तदेव 
भास्क रोक्तमप्यस्त्यतो भास्कराचाय श्चलराशेरतात्कालिकगतिसिद्धान्त जानाति 
स्मेतयत्र न कश्चित्सन्देहः । भास्कराचाय तोऽतीव प्राचीनो वटेदवराचाय शलराशि- 
तात्कालिकगतिसिद्धान्तं जानाति स्भेति भास्करकथितस्पष्टमोग्यखण्डमूलभूतस्य 
वटेदव रोक्तरोषांशज्यानयनदश नादेव स्पष्ट मवति ।॥ भास्करराचायं रचितलीला- 
वत्या निसष्टाथंदूत्यभिघायां स्वटीकायां 'चापोननिघ्नरपरिधिः प्रथमाह्वयः स्यादि 
त्यादेव्यख्यायां मूनीदव रो लिखति यत्‌- 


'दोःकोटिभागरहिताभिहताः खनागचन्द्रास्तदीयचरणोनरराकंदिग्भिः' 
इत्यादि ज्याखण्डेविना चापादेव श्रीपतिकरतज्यानयनावलम्वेन ग्रहल।चवे . गगोश- 
देवज्ञेन सवं प्रकाराः लिखिताः “इति छृतं लघुकामु कशिल्जिनीग्रहणकमं विनां 
दय्‌. तिसावनम' इति करणकुतुहलस्थच्छायासाधनविपयकभास्कराचार्याभिमान- 
मूलकारणमपि श्रीपत्युक्तोऽय प्रकार एव, गणकतरद्धिण्यां महामहोपाध्यायसुघा- 
कृरद्विवेदिमहोदयलेखादपि ज्ञायते यत्पूर्वाक्तप्रकारः श्रीपतेरेवास्ति, वहोः पूवं- 
कालादपि ज्यौतिषिकेषु प्रसिद्धिरस्ति यदेतस्य प्रकारस्य रचयिता श्रीपतिरेवास्ति 
परन्तु वटेश्वरसिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारीयज्याखण्डतनिा = स्फुटीक रणाध्याय- 
स्याघोलिखितरलोकदश नेन विदितं भवति यत्पूवेकथितप्रकारो वेटेदवरा- 
चाय स्यास्ति, श्री पतेनंहि 


चक्रार्धाशा भुजाह्ेविरहितनिहतास्तदिहीन विभक्ता, 
खव्योमेष्वश्वेदः सललनिहताः पिण्डर। जिः प्रदिष्ः 
षडभांशष्ना भुजांा निजक्ृतिरहितास्तत्तरीयांशहीन- 
भक्ती: स्यात्पिण्डराशिचिलिखनयनर्‌व्योमज्ञीतांश्युभिर्वा ॥ 


सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनाऽषोलि।खतश्लोकेन ज्याभिविनेष्टज्यायाश्चापानयनं 
कृतमस्ति- 


““दष्ठज्यया विनहताः श रभास्करान्ञा ज्यापादयुक्‌ त्रिभगुरेन हताः फलं तत्‌ । 
त्यक्त्वा खनन्वकृतितः ८१०० पदमश्चनन्दभागाच््युतं मवति धन्वविनां ज्यकामिः।। 


भूमिका २१५ 
परमेतदानयन वटेर्वरसिद्धान्तेऽधोलिखितमस्ति- 


त्निभनवगुरयुक्तो ज्यातुरीयोऽ्र हारो । 

विरिखरवि चन्दर स्ताडितायास्तु मौर्व्याः ॥ 
खखविशिखखवेद राहता वेष्टजीवा 1 ¶ 
्रिभगुरणकृतिघातज्यासमासेन भक्ता 11 


फलहीना नवतक तिस्तन्मलेन च वजिता नवतिः । 
डेषं धनुरथवा यत्तरिज्याखण्डविनेव फलम्‌ ॥\ 


उपयु क्त ज्यातश्चापानयनाथं मपि श्रीपतिप्रकारस्तस्य स्वकीयो नास्ति, 
प्रायो वटेदव रसिद्धान्तादेवोद्धत्य लिखितः । (१) वटेदव राभिधेन ज्योतिविदा विर- 
चित एको ज्यौतिषसिद्धान्तग्रन्थ म्रासीदिति तत्परिवत्तिभिरनेकंग्रन्थकारेव्यख्यिा- 
विधातरभिश्च तन्मतप्रतिपादनास्स्पफुटमेव, परमय` ग्रन्थः प्रायो लुप्त एवाभूदिति वहू 
धव प्रतीयते, एतत्सम्बन्धे गणकतरङ्किण्याम्‌ “यथा ब्रह्यगुप्तनाऽथंमटादीनां 
खण्डनं कृतं तथव वटेडवरेण सिद्धान्ते वहूत्र ब्रह्मगप्तखण्डनं कृतमस्ति, भ्रस्येव 
कजन्मनोऽष्टौ सदलाः समाययु रित्यादिना ब्रह्मण भ्रायुः साधवर्षष्टिकं गतमिति 
मतम्‌ । अ्रस्य सिद्धान्तम्रन्थो मया सम्पूर्णोन दृष्टः, ग्वालियरमहाराजाशध्रितसय 
श्री वालज्योतिविदो गेहेऽय मस्तीति श्रुत्वा तत्रास्कृत्पत्र प्रेषितं परन्त्वद्यावधि 
किमप्युत्तरं न प्राप्तम्‌" श्रीमान्‌ म० म० सुधाकरघ्विवेदिमहोदयो लिखितवान्‌ । ` 


श्रीमान्‌ भारकराचायेः (तथा वत्तं मानस्य कस्यायुषोऽ्घं गतं सार्धवर्षाष्टकं 
केचिदूचुः" इत्युक्त्या साधंवप्टिकं वटेडवरमतमेव लक्ष्यीकरोति । मुञ्जालाचा्यं- 
क्रृतलघुमानसस्य  उन्दूञ्चोनाककोरिनघ्न त्यादि हग्गणितक्यक्रन्चन्द्रसंस्कार विषये 
तद्रीका कृता यल्लयार्येण दलोकदरयस्यास्यावतरणमेवमूच्यते । “ग्रथ चन्द्रस्य ग्रह्‌- 
समागमच्छाया शुङ्खोन्नतिहक्‌साधने वटेदवरसिद्धान्तोक्तहक्कमविशेषं रलोक- 
दयेनाहेति' । भ्रथ श्रोपतिनापि सिद्धान्तशेखरे ग्रहयुद्धाध्याये २-४ इलोकंवटेखवेर- 
सिद्धान्तानुसार एव चन्द्रस्य विलक्षणः संस्कारो ब्रह्मगुप्तलत्लायनुक्तः 
प्राय उक्त इति । 


ग्रथ च श्रीपतिना-- 


श्रीजिष्णएुजायं भटलल्लवटेशसू्ं दामोदर मरृतयोऽपि च तन्त्रकाराः॥ ` 
शक्ताः प्रवक्त्‌ ममलामिह तत्रयुक्तिमस्मद्विधो जडमतिस्तु कथं प्रवक्ति । 
त्युक्त्याऽयं मट-्रह्यगप्त-लल्लाचायं : सममेव वटेडवरस्यापि नामोल्लेख 
क्रियत इति वटेशवरसिद्धान्तः स्वंमान्य भ्र(सीदिति प्रतीयते । भ्रत्र राङ्कुरवालङ्ृष्ण- 
दीक्षितमतेन वटेवरकरृत एकः करणसारनामा अ्रन्थः ८२१ शकाडदे रचित इति 
श्रयते, यत्र काहमीरस्याक्षांशाः ३४।६ एतन्मिता ग्रन्थोक्तय। सिद्धयन्ति, प्रायः सवं 
ऽपि ज्यौतिषसिद्धान्तस्चयितार एकं करणग्रन्थमपि व्यवहारोपयोगिनं रपितवन्त 
एवासन्तिति वटेड्व रसिद्धान्तानुसारी करणसार द्त्याख्यो ग्रन्थश्च वट इव रकृत । 


` २६ वटेश्चर-सिद्धान्ते 


` श्रासीदिति च प्रतीयते, परमधुना वटं खवरसिद्धान्तः करणसारश्च न॒ कत्राप्युप- 
लभ्यौ वात्तागोचरौ स्त इत्यलमतिविस्तरेण (२ 


(१) इत भ्रारभ्य (२) एतत्प्य नत सिद्धान्तेखरस्य परि िष्टस्थलेखादमि 
ज्ञायते यद्ट उवरसिद्धान्तोपरि श्रीपतेः श्वद्धाऽधिक्यमासीत्तेनव हेतुना पूरवोक्तज्या- 
चापयोरानयन तत्सिद्धान्तादेवोदधत्य श्री पतिना प्रायो लिखितं भेवेदित्यनुमीयते। 
तथा गरुजकोटिज्यादिसावनमन्तराऽहगणादेव स्फुटग्रहु कर्तु प्रक।रोऽत्र सिद्धान्ते 
ऽधोलिखितरूपेाऽस्ति । 


स्वोच्चनीचपरिवत्तञोषकाद्‌ भूदिनः कृतहतात्पदानि तु । 
नेषकात्त्रिगुणितादगृहादितः दुर्ववच्च भुजकोटिसाघनम्‌ ॥ 
मन्दज बलभवे च तद्धतभ्र दिनभगरणलिप्तिकोद्धतः । 
खेचरस्य भगरणावशेषक संस्छतं कलिकयाऽखिलं स्फुटम्‌ । 
दोःफलेन सवितुहचरासुभिः स्वेन देशवि वरेर चो क्तवत्‌ । 
सस्कृतं कूदिन मानितं भवेन् द्भःलादिखचरः ` परिस्फुट: ॥ 


विषयोऽधं ब्राह्मस्फ़टसिद्धान्तवटेडव र-सिद्धारत-सिद्धान्तशेखरेषु वणितो- 
ऽस्ति भास्कराचा्यादिभिः कथमय विषयो न लिखित इति त एव ज्ञातु गवनुवन्ति, 
श्रोपतिना प्रायो ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ताट इवरसिद्धान्ताष्टा प्रायो लिखितो भवेद्य- 
तस्तत्संमुखे तत्सिद्धान्तद्व यमादशेरूपेणोपस्थित मासीत्‌ । 


ग्रन्येषु सिद्धान्तम्रन्थेषु यथाञन्येऽधिका राः प्रथक्‌ पृथक्‌ सन्ति तथव पाताऽधि- 
कारोऽपि पृथगेवास्ति, किन्त्विह सिद्धान्ते स्पष्टाधिकारान्तगत एव पाताध्यायोऽस्ति 
त्रैव पाताध्याये पाताधिकारसम्बन्धिनिः सवे विषया विता: सन्ति, स्पष्टाधि- 
कारसम्बन्धिघ्रदनाध्यायोऽप्येतदधिकारान्तगंत एवास्ति, तथेतदधिकारे ग्रहस्फुटी- 
कररणाथं पृथक. पृथगध्याय्राः सन्ति, यथा-- 


सूर्याचन्द्रमसोः स्फुटीकरणविधिः प्रथमः । स्वोचनीचग्रहस्फुटीकरणविधि- 
द्वितीयः । प्रतिमण्डलस्पष्टीकरणविधिस्त्रतीयः । ज्याखण्डविनास्फुटीकरण- 
विधिश्चतुथ :। फलज्यास्फुटीकरण विधिः पञ्चमः । तिथ्यानयनंविधिः षष्ठः । 
प्रदनविधिः सप्तमः । क्भोऽय' कस्मिन्नप्यन्यसिद्धान्तेनावलोक्यते। कणनियने- 
ऽप्यत्र ग्रन्थे बहु कथितमस्ति यच्च भास्करादिसिद्धान्ते नोपलभ्यते । 


त्रिप्रहनाधिकारेऽपि दिषयप्रतिपादनदली, भ्रायंभटादिप्राचीनाचायभ्यो 
वटेदव रतो नवीनाचायश्रीपतिभास्करादिभ्यो. विलक्षणेव हगगोचरीभूता भवति 
यथा- 


 तिषुवच्छायानंयनविधिः प्रथमः । लम्वाक्षज्यानयनविधिद्धितीयः। क्रान्ति- 
ज्यानयनविधिस्तृतीयः 1 चुज्यानयनविधिश्वतुथ : । कुज्यानयनविधिः पञ्चमः । 
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प्रप्रानयनविधिः षष्ठः । स्वचरावंप्राणज्यानयनविधिः सप्तमः! लग्नादिविधि- 
रष्टमः। द्यूदलभादिविधि्नवमः। इष्टच्छायानयनविविदंशमः। सममण्डलप्रवेश- 
विधिरेकादशः । कोण वुःविधिर्ादशः । छायातोऽककानयनविधिस्त्रयोदशः 1 छाया- 
परिलेखविचिश्वतुदंशः । प्रर्नाध्यायविधिः १ञचदश इति, म्रध्यायेष्वेतेषु वशित- 
विषयावलोकनेनं तदाचायंस्यादुभरुतप्रति "गयाः परिचयो भिलति। ` सूयंसिद्धान्त- 
ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त-वटेदवरसिद्धान्त-सिद्वान्तरेखरेषु कोर कूसाघनमेकमेव, 
वट इवरसिद्धान्ते तत्साधनमनेकः प्रकारं : कृतमस्ति, येषु प्रथमः प्रकारः पुरोदी- 
रिताचायेकोणश कुसाधनवदस्ति, कोणश कुसाधनविधिनामकेऽध्याये तृतीय- 
दलोकान्नवमं रलोक यावद्रहुत्र लघुकसंज्ञकभेदेन तत्साधनानि प्रदशितानि सन्ति, 
यथा "इश्श्रव णाभ्यस्ता श्रग्रास्तिज्योद्धृता लघुक्रा इत्यादि" ध्रतिगुरितास्तरिगुणः 
हता भ्रग्रा धृतिव्रृत्तागा भवन्ति लघुक्रा इत्यादि" 'वाऽग्रस्तद्.तिगुशितास्त्िज्या 
भक्ता भवन्ति तद्र तिगाः । लघुका हि विदिङ नार इत्यादि" सिद्धान्तश्ेखरे श्रीपति- 
नाऽप्यनेके प्रकारा लिखिताः, सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचार्येण शग्रग्राकृति दविग्‌- 
खितां त्रिगुणस्य वर्गादि' व्यादिनाऽसकृत्प्रकारेण यत्कोणश्डः को रानयनं कृतं तस्य 
मूलम्‌ इष्टाग्रान्तरकृत्या द्विगुरितयोदग्वियुगि' व्यादि वट इव रोक्तम्‌ “इनाग्रकाया 
हितोनिताया इष्ट नेत्यादि श्रीपल्यृक्त कोणा कृसाधनं वा भमवितुमहंति । परन्तु 
तदानयनं केषामपि समीचीनं नास्ति, उत्तरगोले भास्करोक्तकोणश कूसाधनस्य 
खण्डनमघोलिखितानुसार म० म० सुधाकरद्विवेदिनः कतवन्तः-- 


““युग्माश्योना्षिप्रभाव्गनि घी बाणाब्ध्य शज्या हिकाहवेविभक्ता 
प्रक्षच्छायावगेयुक्तं : फलाच्च दग्रा न्यूना स्यात्विलं सोम्थगोले 11"" 


दक्षिणगोले च तत्वण्डन सिद्धान्तशिरोमणेष्िप्पण्यां संशोधकेन (म० म. 
वापूदेवशास्त्रिणा) भ्रधोलिखितदलोकेन कृतम स्ति-- 


“'न्रक्षप्रभाकृतिविहीनहगद्रिनि घः पञ्चाब्धिभागजगुखो विहूतो दिकाहवंः। 
भ्रक्षप्रभाकृतियुतं : फलतोऽग्रकाच्चं न्नाऽल्पा तदा न सदिद रवियाम्यगोले 1” 


उपयुं ्तभास्क रोक्तप्रका रखण्डनेग॑व तत्प्रक।[रमूलभूतयोवंट इव रोक्त- 
श्रीपत्युक्तप्रकारयोश्चापि खण्डन वोध्यम्‌ । यत्न देशे सप्तदशाङ्खं -लाधिका विषु वतीं 
तत्रोत्तरगोले कोश क्‌चतुष्टयमूत्पद्यते । दक्षिणगोले च तदभाव इति भास्कर- 
वासना भाष्योक्तस्यापि मूलं तत्प्राचीनकोरणदडः क्वानयनमेवोस्ति । इच्छादिक्‌- 
चछायानयना्थं सममण्डलप्रवेशविधिनामकेऽध्याये इष्टकोणराङ्को रानयनं वट रव~ 
रेणाभिहितमस्ति, भास्कराचार्येण तु "्यासाधंवगंः पलमाकृतिन्नो दिग्ज्याङृति- 
ददिशवर्गनिघ्नी । तत्संयुतिरि' व्यादिनेष्टच्छायाक्णानयनं कतम्‌, वस्तुतो 
भाक्करोक्तप्रकारस्य मूलं. वट इवरोक्तप्रकार एव भवितुमहंति । सूयंसिद्धान्त- 
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कारादिभिरेतद्विषये किमपि न कथ्यते। त्रिप्रदनाधिकारादावाचार्येणा वहुभिः 

प्रकारेदिग्ज्ञान कृतमस्ति येषु कतिचन प्रकारा भ्रन्येषु सिद्धान्तेष॒ नोपलभ्यन्ते । 

भाश्रमसम्बन्धेन दिज्ज्ञानप्रकारो वटं दवराचार्योक्तसहश एव श्रीपत्ुक्तस्तत्प्रका- 

-रोऽस्ति, वृत्ताकारच्छायाश्रमणमागर्थिंम्‌ "दष्ट न्ह मध्ये प्राक्‌ प्श्चादूधृते वाहू 

वरयान्तरे । मत्स्यष्टयान्तरयूतेरि त्यादिना सूर्यसिद्धान्ते श्रग्रेपु॒चिन्हानि विधाय 

वृत्ते मिथोऽवगादहैरि' त्यादिना शिष्यधीवृद्धिदे सिद्धान्ते या युक्तिः प्रतिपादितास्ति 

संव वट इवराचार्थस्यापि, सिद्धान्तदेखरे श्रीपतेश्चापि, परन्तु व्रृत्ते छायाश्रमणं 

सवंदा मे रावेव भवति, तदरिक्त साक्षे देगे न्यून।धिकदा कुवदेन दछायाश्रमणमार्गा 

वत्तपरवलयदीधंड्रत्तातिपरवलयरेखाकारा भवन्ति, निरक्षे विपवदिनेरेखाकारो 
भाश्चमः, तेनैव हेतुना सिद्धान्तरिरोमणेर्गोलाध्याये भास्कराचार्येण "भावत्रितयाद्‌ 
भाश्रमणं न सदि' त्यादिना वृत्ताकारच्छायाभ्रमणस्य खण्डनं कृतं, वृत्त सर्वदा 

छायाश्रमरण भवत्येव नहि, तर्हि भाशभ्रमवृत्तसम्बः्येन यंराचार्यर्वट दवरलल्ल- 
प्रभृतिभिदिग्ज्ञान कृतं तदपि युक्तियुक्तं नहि, यद्यपि दछायाभ्रमणमार्गाक्रिति- 
सम्बन्धे भास्करेण स्वविचारो न प्रद्ितः किन्तु पूर्वोक्तखण्डनः तद्धिपयकतज्जानं 
पाटवं व्यनत्तिः। मेवादिराशीनां निरक्षोदया साधनप्रकारो ब्रह्मगुप्तवटे इ्वर- 
श्रीपतीनां समान एवास्ति, स्वदेरीयराश्युदयमानेः लग्नानयनप्रकारेऽपि न॒ किम- 
प्यन्तरमस्ति, किन्तु स्वदेरोदयेविना विलग्नविघरटिकयो रानयन' रविलग्नयोरन्त- 
रासु साधनञ्चाऽत्र सिद्धान्ते प्रदितमस्ति | सिद्धान्तज्ञेखरेऽपि तदानयनः ह्यते 
किन्तु भास्क रादिसिद्धान्तेषु नावलोक्यते। एतदधिकारीयप्रदनाध्याये ये प्रदनाः 
सन्ति तेषु वहुनामृत्तरः सिद्धान्तरेखरेऽप्यस्ति,  चन्द्रग्रहणाधिकारे रविचन्द्रयोः 
स्फुटकला कणंसाधनमेतद्ग्रन्थकारक़ृतमस्ति, सिद्धान्तशेख रादिसिद्धान्तेपु तदु- 
ल्लेखो न दश्यते, सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचायंण मन्दश्रुतिद्रेकि्‌ श्रुतिवत्प्रसा- 
ध्या तया व्रिमज्या द्विगुणा विहीना । त्रिज्याक्ृतिः शेषहूता स्फुटा स्यािलिप्ता 
श्र तिस्तिग्मरुचेविधोश्च त्यनेन तदानयन कृतमस्ति, परमेतद्ग्रथे (वटे वर- 
सिद्धान्ते) तत्साधनदशंनेन भास्क रोक्त तत्साधन स्वकीयमेतदीयं वेति केथितु न 
वनुमः। छाचयच्छादकयोनिणयेऽन्येषु रविचन्द्रभूभाविम्बादिसाधनेपु चाऽऽचार्थेण 
भूभाया नाम कुत्रापि न लिखितं सवत्र व तम इत्येव लिख्यते, श्रयमाचार्योऽपि राहु- 
कृतं ग्रहणं स्वीकरोति, सिद्धान्तशेखरे भूभा विम्बानयन राहुविम्बानयनमपि हर्यते 
यदि -राहृशब्देन भरूभाया एव ग्रहणं तेन कतं भवेत्तदा तु तथ्यमेवाऽन्यथा राहुकृतं 
भूमाक्ृतं वा चन्द्रग्रहणं भवतीत्येतद्रिषयकनिश्चयस्तन्मनसि नाऽधोदिति कथयितु 
दाक्यते । तेन तु राहुनिराकरण।ध्यायो लिखितोऽस्ति तहि राहोरपि विम्बानयने' 
कथः व्रतमिति महदाश्व्थ॑म । भास्कराचा्यंण ^श्रकंच्छ।दकाच्चन््रच्छादकः प्रथु 
त योऽत्रगम्यते । कृतः ? यतोऽ्धखण्डितस्येन्दोविषाणयोः कण्ठता हश्यते । स्थितिश्च 
महती । श्रकंस्य पून रंखण्डितस्य तीक्ष्णता विषाणयोः स्थितिश्च _लघ्नी | एत- 
त्कारणद्वयानुपपत्याऽकस्य च्छादकोऽन्यः स च लघुः । एव रवीद्धोनं च्छादको राहु- 
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रिति वदन्ति, कृतः ? दिग्देशकालावरणादिभेदात्‌ । एकस्य प्राक्‌ स्पश : इतरस्य 
पश्चातु । रवेः क्व।पि प्रटणमस्ति क्वापि नास्ति। क्वापि दर्शान्तादश्रतः क्वापि 
पृष्ठतः । अतो राहुकरतं न प्रहरणम्‌ । नहि वहवो राह्वः । एवे के वदन्ति । केवल- 
गोलविद्ास्तदमिमानिनश्च । इद संहिता-वेद-पुराण-वाह्यम्‌ । यतः संहितासु 
राहर्टमो ग्रहः । “स्वर्भानुह्‌ वा भ्रासुरः सूर्यं तमसा विव्याध" इति माध्यन्दिन 
श्रतिः । 


सवं गङ्खासमं तोयं सरवे ब्रह्मसमा दिजा. । 
सवं भूमिसमं दानं राहुग्रस्ते दिवाकरे ॥। 


` इत्यादिपुराखवाक्यानि । म्रतोऽविरुदढमुच्यते । राहु रनियतगतिस्तनोमय- 
व्रहमवरप्रदानादु भूभां प्रविद्य चन्द्रः छादयति । चन्द्रं प्रवद्य रवि दछादयतीति ` 
सर्वागिमानामविरुद्म्‌'' सिद्धान्तरिरोमणेर्वासनाभःष्ये लिखितम्‌ । पर कुत्रापि 
राहोः किमपि विम्बादिक न साधितम्‌ । ग्रहणे राहोः किमपि प्रयोजन न भवति, 
ग्रहरो स्पशदिदिङ्नियमा्यवलोकनेन  राहोरनियतगतित्वाच्च राहुङृतश्रहणस्य 
खण्डन स्पष्टमेवास्ति, प्रतिदूरददिनो लब्धग्रहप्रसादा वट इवराचार्या ्रपि 
कथः स्पष्टशब्देनं भूभाया नाम निदेश न कृतवन्त इति महदाश्चय म्‌ । ` स्थिति- 
विमदवियोरानयनमसकरद्िधिनाऽनेनापि कृतम्‌ । सक्रत्परकारेण तदानयन' सिद्धान्त- 
शिरोमणोष्टिप्पण्यां म० म० पण्डित वापूदेव शास्त्रिणा (संशोधकेन) सूय सिद्धा- 
नतस्य सुधावपिणीटीकायां म० म० पण्डित सुधाकर द्विवेदिना च कृतमस्ति, 
ग्राचार्योक्तस्थित्यधवि मदधियो रानयनस्थले सकरत्प्रकारेण तदानयनमेतन्महानु- 
भावद्रयङृतं मया प्रदशशितमस्ति, म्राक्षायनवलयोः साधनमुत््रमज्या विधिनेवं तेना- 
प्याचायंण लल्लाचार्योक्तवत्कृतं, शिष्यधीवृद्धिदे लल्लोक्त तत्साघनञ्च- 


स्पर्शादिकालजनतोत््रमरिच्जिनीभिः क्षुण्ाक्षभा पलभवश्र वेन भक्ता । 
चापानि पुर्वनतपहिचमयोः मेर सौग्येतरारि समवेहि यथाक्रमेर ॥ 
ग्राह्यात्सराश्शित्रितयाद्‌ भुजज्याग्यस्ता ततः प्राग्वदपक्रमज्या । 

तस्या धनुः सत्रिगृहेन्दुदिक्‌ स्यातक्षेपो विपातस्य विर्धोदश्ि स्थात्‌ ॥ 
श्रपक्रमक्षेपपलोद्‌मवानां युतिः कमादेकदि्ां कलानाम्‌ । 

कार्यो वियोगोऽन्यदि्ञां ततो ज्या ग्राह्या भवेत्सा वलनस्य जीवा ॥ 


सिद्धान्तशेखरे श्रीष तिनाऽप्येवमेवानयनः तं वलनान।म्‌ 1 आआयनाक्षवल- 
नयोः संस्कारेणोव स्पष्टवलनः भवति, परमेभिलैल्लवटे इव र-श्रीपत्याचायं स्तदथ - 
(स्पष्टवलनार्थ) माक्षायनवलनचश राणां संस्कारः कतः। शरसंस्कारकरणं न ॒युक्त- 
मेतदथ "वलनानयने क्षेपः क्षिप्तो यस्ते कुबुद्धयः इत्यादिना भास्क्रेणातीव 
युवितियुक्त' खण्डन कृतम. 1 उत््रमज्यया वलनानयनप्रकारखण्डनमपि तत्ृतम- 


६३० क  वटे्र-सिद्धान्ते 


तीव पाण्डित्यपूणेमस्ति, कमल।करेणाक्षजायनवलनद्य विन व स्पष्टवललनानयनं 
कृतमस्ति, श्रङ्ख .-ललिप्तानयनमपि कस्यापि (ग्राचार्यस्य) समीचीन नास्ति, . वट - 
इवरेणोन्नतकालानुनातेन तदानयन कृतमस्ति, श्रीपतिना भास्करेण च प्रकार- 
दयेन “शडः क्वनुपातेनोन्नतकालानुपातेन च) तदानयन कतम्‌ 1 तत्र॒ भास्करेण 
कथ्यते यच्छडः क्वनुपातागतं फलं सृषक्ष्ममुगनतकालानुपातागतफलज्च स्थलं भवति, 
श्रनयोः सूक्ष्मत्व-स्शुलत्वयोर्ञनिमतीव दुर्घटमस्ति, भास्करेण कथमेतयोः सूक्ष्मत्वं 
स्थूलत्वञ्च ज्ञातमिति कथयतु न शक्यते । 


भूभाविम्बानयनं वटे्छरेण यथा कृतं तदनुरूपमेव श्रीपल्युक्तं भास्करोक्त- 
च्वास्ति, एतेषामनेन वधितरविकर्णो यत्र चन््रकक्षायां लगति तद्िन्दृतः स्पर्शंरेखो 
(सुयंविम्बभरूविम्बयोः क्रमस्पशंरेखो) परि यो लम्बस्तदेव भूभाव्यासार्वमायाति, 
परमेतत्स्पर्शोचितं भुभाव्यासार्धं नास्त्यतस्तन्मतं न शोभनम्‌ । मुनीश्वरेण वधित- 
रविकणचन्द्रकनयोर्योगि बिन्दुतस्तद्र खो (वधितरविकणं) परि यो लम्बस्तदेव 
भूभाव्यसार्धं कथ्यते ,एतत्कथितभूभाव्यासाधमपि स्पर्शानुपयूक्तत्वान्न शोभनम्‌ । 
स्परशरेख।चनद्रकक्षथोर्थोगविन्दुतो मध्ररेखो (वधितरविकणं) परि यो लम्ब- 
स्तदेव वास्तवभूभाव्यासा्धेम्‌ । यत्साधनं सिद्धान्ततत््वविवेके कमलाकरेण 
युक्तियुक्त कृतम्‌ । म. म. सुवाकरद्विवेदिनाऽ्पि वास्तवभूभाविम्बार्धनियनं 
कृतमस्ति, संशोधकोक्तच्च॒ तदानयनं स्थलमस्ति, वटेश्वरेणापि रविचन्द्रभूभा- 
( राहु) विम्बानां योजनात्मकानां कल।त्मकीकरणानयनं शोभनं न कृतं, श्रीपतिना 
भास्करेण चंतत्सटशमेवर तदानयनं क तमस्ति, चन्दरग्रहणपरिलेखोऽत्र ग्रन्थे सूर्थं- 
ग्रहणे तत्परिलेखेन सहंवास्ति, पवंज्ञानविधिनामको रविग्रहणाधिक। रीयपच्च- 
माध्यायस्तदन्तगंत एव स्ति, पर सिद्धान्तशेखरे सूय॑ग्रहणाध्यायात्परं पवेसम्भवा- 
ध्थायोऽस्ति, सिद्धन्तशिरोमणो सिद्धान्ततत्वविवेफे च चन्दरग्रहणाधिकारात्पूवं- 
मेव पवंसम्भवाऽधिकारोऽस्ति,एषु भिन्नमिन्नलेखक्रमेषु स्वस्वरुचिरेव कारणं वक्तुं 
राक्यते । 

प्रस्तुत-पुस्तक-विषये 

एकचत्वारशदृत्तरेकोन विंशतितमे क्रिस्ताब्दे (१६४१) मम मानसे विचारः 
समजनि यत्‌ भारतीयेषु षट्‌त्सु शास्त्रेषु नेवरूपं ज्यौतिषं शास्त्रं प्रति जनतायाः 
नहि किमपि ध्यानम्‌, येनेदं प्रतिदिनम्‌ ग्रवनत्युन्मुखम्‌, कथं नेदं संरक्षणीयम्‌ | 
तदेव मया प्रतिज्ञातं यत्‌ यथाशक्ति श्रं स्वजीवने ज्नौतिषश्ास्त्रस्योन्नत्ये कार्य ` 
विधास्ये । एतत्कार्यं नास्ति लघुरूपम्‌, यतः स्मिन्‌ कायं ज्यौतिषस्य प्रचारः, 
प्राचीनानां पाण्डूलिपिवद्धानां अ्रन्थानां प्रकाशनम्‌ एवं भारतेऽन्यदेशेषु विभिन्न- 
` राज्येषु तथान्यस्थानेष्॒उपेल्लितां ञ्यौतिषम्रन्थानामन्वेषणं. तेषां सम्पादनं 
मुद्रणं प्रकाशनादिकं च कायं वतंते । भ्रस्य बृहतः काय॑स्य सिद्धचं संस्थायाः" भ्राव- 
दयकता भवति, या एतत्कार्यं साधयेत्‌ तथा शुभपरिणामं उपलभेत । भ्रतस्तदेव 
संस्थामेकां स्थापयितु' व्यचारयम्‌ । दिसम्बरमासस्य पञ्चतारिकायां त्रयश्चत्वार 


` भूमिका ६१ 


दादुत्तरेकविदातितमे क्रिस्ताब्दे (५. १२. १६४३) लवपुरस्थप्राच्यमहाविद्यालयस्य 
( ग्रोरियण्टल कालेज ) भ्राचार्याणां श्रीलक्ष्मणस्वरूपमहोदयानां करकमलाभ्यां 
कुशल ज्यौतिषकार्यालय' नामकसंस्थाया उद्धाटनमकारयत्‌ । उदुघाटनावसरे 
गोस्वामी श्री ईश्वरदासः (भारतवनकोषस्य देशीयाध्यक्षः) समायाः म्रध्यक्षतामलं- 
चकार । 


तेषु दिवसेषु कार्यारम्भे जाते ज्यौतिषा द्खत्रये सिद्धान्त-होरा-संहितायु होरा- 


शास्त्रस्य, श्राचायंहेमप्रभसूरिविरचित प्रेलोक्यप्रकाशः नामक पुस्तकस्य पाठा- 


न्तरे: सहितं दिन्दीटीकायुक्तः प्रकारानं पञ्चचत्वारिशदधिककोनविशतितमे 
क्रिस्ताब्दे (१६४५) समभवत्‌ । 

तदनन्तरं सप्तचत्वारिशदृत्तरंकविरातितमे क्रिस्ताब्दे (१६४७) भारतवर्षं 
स्वतन्त्रमभवत्‌, पञ्चापदेशस्य भागद्रये विभाजनमभवच्च । तदा वयमपि जन्मभूमि 
विहाय भारतस्य राजधान्यां दिल्लीनगर्यां स्वज्यौतिपानुसन्धानकेन्द्रमरचयाम । 
ज्यौतिप पुरंरूपेण समुन्नतकरणं नकजनस्य वगय, यावदस्मिन्‌ महति कमणि 
जनतायाः साहाय्यं न भवेत्‌ । इत्थं विचायं ग्रहं श्ीवृजलालनेहरुमहोदयस्य 
तथाऽन्यसदस्यानां समक्षं 'जनता-संरक्षण' संस्थायाः स्थापनस्य प्रस्तावम्‌ भ्रस्थाप- 
यम्‌ । तेः व्रपालु-महानुभावः भारतीयज्यौतिष-सस्छृतानुसंधानसंस्थायाः ` (इण्डि- 
यन इन्स्टीटयूट भ्राफ  भ्रस्टरानोमिकल एष्ड संस्कृत रिसचं) सूत्र-पातमकारि। 
उत्तरप्रदेशस्य भूतपूव: मुख्यमनच्त्रिभिः माननीयः श्रीसम्पणानन्दमहोदयः स्वकर- 
कमलाभ्याम्‌ श्रस्याः ब्रहत्संस्थायाः उद्घाटनं सुसम्पादितम्‌ । ततः संस्थेयं स्वकायं- 
स्यारम्भं “ज्यौतिष-विन्ञान' नाम्न्या मासिकपत्रिकयाऽक रोत्‌ । 


ग्राचार्याणां श्रीवटेरवरमहानुभावानां नाम-मया श्रलबेषरूनी यात्रिणो भारत- ` 
यात्रायामपठम्‌ । श्रलवेरूनी तस्थामलिखत्‌ यत्‌ वटेश्वरसिद्धान्तनामक एकोत्तमो 


ग्रन्थो भारते विद्यते यस्मिन्‌ ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तविषयिकी भ्रालोचना वतेते। मम 
चेतसि उत्कण्ठाऽऽसीत्‌ यद्‌ ग्रन्थोऽयं कथं मामूपलभ्येत । 


ततः गणकतरंगिण्यामपि महामहोपाध्यायसुधाकरद्िवेदिरचिते स्वा- 
` ध्याये वटेङवराचायंप्रणीतस्य वटैरवरसिद्धान्तस्य भ्रनुपलब्धिविवशतामपदयम्‌ । 
इदं पुस्तकं लब्धुमहयतमानोऽमवम्‌ । भारतस्य विहारप्रान्ते, काडमीरेषु एवं 
ग्रन्यान्येषु राज्येषु भ्रडं गत्वा हस्तलिखितग्रन्थस्यास्य प्राप्त्य प्रयत्नमकरवम्‌ । 
किन्तु कुत्रापि नहि लन्धवाच्‌ ्रन्थमिमम्‌ । ग्रन्ते मयाऽस्यान्वेषणं लवपुरस्थ-विरव- 
विद्यालयस्य ब्हतुपुस्तकालयेऽकारि तत्र सफलमनो रथोऽमवम्‌ । श्रहं तत्र॒हस्त- 
लिखितं वटेश्वरसिद्धान्तमुपलन्धवांन्‌ । ततः ग्रहं श्री जगदीशशास्त्ि एम ए०, 
म० ग्रो° एल० महोदयद्रारेण वटेरवरसिद्धान्तस्य प्रतिलिपिमकारयम्‌ । इत्थम्‌ 
ग्रयं महान्‌ ज्यौतिषग्रन्थो हस्तगतो जातः । 


ररे वटेदवर-सिद्धान्ते 


पुस्तक तु प्राप्त किन्तु तथेव मूलरूपेण मृद्रापरोन नहि कोऽपि लामो हश्यते स्म, 
ग्रतः सभाष्यः मोपपत्तिः हिन्दी भाषानुवादसहितश्च मृद्रितो भवेदिति व्यचारयम्‌ । 
किन्तु पर्या्ठां वेलां यावत्‌ श्रस्य कायस्य सुऽम्पन्नाय नहि कश्चित्‌ सहायः योग्यो 
ज्योतिषी मिलितः । बहकालानन्तरं श्रीपण्डितविद्वनाथ (का) द्वारेण सिद्धान्त 
ज्योतिषस्य प्रकाण्डविद्वांसः श्रीमुकुन्दमिश्रज्यौतिषाचार्याः भ्रववोघधपथमव- 
तरिता: 1 श्राहुताश्चास्य कायस्य सम्बादने | तं: महानुभावः स्वनहता परिश्रमेण 
पुस्तकस्य।स्य सम्पादने संस्छृतभाष्योपपत्तिहिन्दौटोकादिलेखने च मह्य महान्‌ 
सहयोगः प्रादायि । . 


इत्थं विधिना पृस्तकमिदमिदानीम्‌ ग्रधिकारत्रयस्य विशालस्वरूपेण भवतां 
समक्ष प्रस्तूयते । म्रनेन ज्यौतिपष्रस्य प्रचारकायं कियांट्लाभो भविष्यति तथाऽनेन 
ग्रन्थेन ज्योतिषिकाः महाभागाः क्रियन्मात्रम्‌ भ्रग्रसराः भवित्‌ राक्ष्यन्ति-एतत्‌ 
सर्वं विद्रन्मण्डलायत्तं मन्ये । 


ग्रभार-स्वोकारः 


श्रस्मिन्कर्मि ज्यौतिषस्य परमविद्भान्‌ श्रीपण्डितविद्वनाथ (का) ज्यौति- 
षाचेवर्यैः गणितकमंणि च मह्य महान्‌ सहयोगोऽदायि तदर्थमहं हदयेन 
तेवामाभारं गरृह्भयमि । प्रफसंशोधनकमंणि महान्‌ सहायको विद्याभास्करो लक्ष्मी 
नारायणः शास्त्री धन्यवादाहः । तथा का्थध्यास्य सम्परन्नताय भारतशासनस्य 
सांस्छृतिक-वेज्ञानिक-वि भागानां प्रान्तीयशासनाधिकारिणां श्रस्याः संस्थायाः सद- 
स्यानां चानुगरहीतोऽस्मि । 


ग्ग श्राश्रमः | विदुषामनुचरः 
नई देटली ` रामस्वरूपशर्मा 
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पूर्वोक्त 'पर्ववद्चाभ्ुजकोटिसताघनमि,' त्यस्य स्पष्टीकरणम्‌ 
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स्पष्टग्रहान्मध्यग्रहानयनम्‌ 
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लम्ाक्षज्ययो रानयनम्‌ - (>; 
पुनस्तयोरेवानयनम्‌ ४८६ 
पुनरपि तयोरेवानयनम्‌ < ४८७ 
पुनस्तयोरेव प्रकारद्रयेनानयनम्‌ ४८ 
पुन रप्यक्षज्यालाघवम्‌ ४८६ 
पुनरपि लंम्बज्यानयनम्‌ । ४२० 
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27 2) ^ ४६२ 
पुनः करान्तिज्यासम्बन्धे श्राह ८९४ 
पुनः क्रान्तिज्यानयनानि ४६५ 
पुनरपि क्रान्तिज्यानयनानि ४९६ 
पुनस्तदानयनम्‌ ४६८ 
पुनः क्रान्तिज्यानयनानि ४९€ 
चतुर्थोऽध्यायः-- 
ग्रथ दयुज्यानयनविधिः ५०१ 
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पुनस्तदानयनम्‌ | ५०९१ 
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पुनः कुञ्यानयनं प्रकारद्वयेन 
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श्रम्रानयनविधिः 
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वि = ग्रहुविम्बकेन््रम्‌ 

श =गुकन््रम्‌ 

पु =पृष्ठस्थानम्‌ ` 

च = हष्टिस्थानम्‌ 

पु च = हष्टच्‌ च्छ्रितिः 

भू वि ==ग्रह्बिम्बीयकणंः 

पु वि=पृष्ठकणंः 


चित्र नं० १ भू पु = मूव्यासा्धंम्‌ 

ग्रचरपृचवित्रिभजेचपुवि, पृ च. वि तुरीययन्त्र द्वारा मापनेन विदितौ ततः 
१८०-- (< च पृ.वि+ <-पृच. वि) =पृ वि च तत उक्त व्रिभ्ुजे कोणत्रयस्य हष्टच्‌- 
च्छ्रायस्य च ज्ञानादनुपातेन पु वि विदितं भवेत्‌, तथा १८०-- < च पृ.वि == < 
भूप्र-वितदाभरुपृ.वि त्रिभजे भू धु, पृ वि भजयोस्तदन्तगंतक्रोणस्य च ज्ञानात्‌ 
त्रिकोरमित्या भरु वि ज्ञानं भवेदयमेव ग्रह॒ विम्बीय कणं: । 

एं सवषां प्रहारां विम्बीय-करेज्ञानं त्वाऽऽचायग्रहकक्षा व्यासाघ- 
मानं पठितम्‌ । तत्र सवंग्रहपेक्षया चन्द्रविम्बीयकणंमानमल्पमायाति चनद्रकणं- 
तोऽधिकं वुधकणं मानं ततोऽधिकं शुक्रकणंमानं, ततोऽधिकं रविकेणंमानमित्यादि, 
तेन भूकेन्द्राद्विम्बीय-करेन्यासार्धेन यद्वत्तं तदेव ग्रहुकक्षावृत्तं भवत्यतश्चन्द्रकक्षावृत्ता- 
दुपरि वुघकक्ावृृत्तम्‌, तदुपरि शुक्रकक्षावृत्तं, तदुपरि रविकक्षाव्ृत्तमितव्यादिमङ्गल- 
ोकवित-स्थिति-क्र॑मेण सर्वेषां कक्षा वृत्तान्युपयु परि क्रमेण भवन्ति । एतावता 
सिद्धम्‌ येषु मार्गेषु ग्रहाः भ्रमन्ति सच मार्गो वृत्ताकारो भवति, यस्य नाम कक्षा- 
वृत्तमित्यर्थात्‌ भूकेन्द्राद्‌ ग्रहविम्बकेन्द्रगतं सूत्रम्‌ प्रहकक्षाव्यासाधम्‌ तद्वशत 
पृथिव्याः केन्द्रमभित उपर्युपरि ग्रहाणां वृत्ताकारा कक्षाः, नवीनस्तु सूयकेन्द्राभिप्रायेण 
दीर्घदृत्ताकारकक्षायां ग्रहश्रमरं स्वीक्रियते । दींदृत्तस्यकनाभौ रविकेन्द्र तस्माद्‌- 
वहि्मन्दकर्णाग्रं बुध, शुक्र, भूमि, मंगल, गुरु-शनीनां कक्षाः करमशः ऊर्ध्वाधर- 
रूपेण सन्तीति ॥१।। 

हिन्दी भाष्यम्‌- मै महदत्त पंडित का पत्र वटेदवराचाय ब्रह्म (परमात्मा); या 
शून्य (भूकेन्द्र विन्दु) पृथिवी चन्द्र, बुध, शुक्र, रवि, भौम, वृहस्पतिः दानंख्चर, नक्षत्र, ्रोचायं 
गुरु, भ्रपने जन्मदाता माता पिता इन सव को प्रणाम कर ब्रह्मगुप्त कृत॒ समस्त ग्रह नक्षत्रों 
का गित (स्थुल गणित) को भ्रतिशय स्पष्ट कहता हं । | 

यहां सवं प्रथम ब्रह्य, शब्द दिया गया है । उसके वाद पृथिवी से नक्षत्र तक ग्रह 
स्थिति वणित दटै। श्रं खं ब्रह्य" इस उक्ति से ब्रह्म शब्द से भ्राकाश मानो शुन्य का भ्र्थात्‌ 
पूवं वशित पृथिवी से नक्षत्र तक ग्रह कक्षा वृत्तो के केन्द्र रूप भूकेन्द्र नामक भ्राकषंणरक्तियुक्त ` 
विन्दु का ग्रहण करना चाहिये । यदि ब्रह्म शब्द से ब्रह्म ही का ग्रहण करेगे तोब्रह्मयका 
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स्थान ग्रहों से पृथिवी से भी नीचाहो जाएगा जो उचित नहीं दहै । ब्रह्म दाब्द सं बन्य 
(भ्‌ केन्द्र विन्दु) ही का ग्रहण करना उचित है,या ब्रह्माण्ड गोलान्तगत पृथिवी, चन्द्र बुध, 
दक्र श्रादि को नमस्कार कर ब्राह्म गणित को स्पष्टकहताहं। एसा म्रथं करना चाहिये। 

यहां पर (मङ्गलाचरण मे)कटी हई ग्रहस्थिति के साथ पृथ्वी की भी स्थिति कटी गई है, 
पर पृथ्वीका प्राकार कंसा है इसके सम्बन्धमे विचार करनादहै। ब्रृक्षादि रहित किसी 
समान जगह पर से कुद दूरी पर ईटों के खम्भे के उपर जलती हूरई लालटेन श्रादि प्रकाठामान 
चीजो को देखकर उसके तरफ समीप जने पर उस खम्भेवी जडम भी रातिम एक 
लालटेन देख कर मन में श्राया किजव कोई चीज हृष्टि की श्रवरोधक नहीं थी तो एक टी 
समय मे दोनो लालटेनों को क्यो नहीं देखा । इससे भ्रनुमान करिया कि प्रृथ्वीहीदृष्िकी 
भ्रवरोधक है। इससे सिद्ध हुग्रा कि पृथ्वी के पृष्ठमें वक्रता (टेढ्ापन) दै। 

चारों तरफ श्राकाशके वरावर रहने पर भी पृथ्वी के पृष्ठ पर पके फल को गिरते 
हए देखकर पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रत्येक विन्दु मे प्राक्षण दक्तिटै। इस तरह का भ्रनुमान 
हश्रा । तथा वृक्षाग्र से पतन विन्दु तक रेखा < पतनेतर विन्दु तक रेखा इस लिये पृथ्वी पृष्ट 
पर वहिर्गंत विन्द्‌ से प्रथ्वी पृष्ठ तक रेखाश्रों के वहिर्खण्ड ~> केन्द्रग रेखा वहिखंण्ड, यह्‌ 
गोल पदाथंमे होता दहै। इसलिये प्रथ्वीमे भी किसी तरह का गोलत्व ज्ञातदहूग्रा। ग्रतः 
पहले पृथ्वी भ गोलत्व स्वीकार कर परीक्षा करनी है कि इसमें गोलीय धमै या नहीं। 

पृथ्वी पृष्ठ पर दो जगहमें दो वरावर खम्भोंको गाड़कर एक शखम्भेके प्रग्रभाग में 
दृष्टि रखकर दूसरे खम्भेके श्रग्रभाग कोदेखा। पृथ्वी के भीतर एक णेसा विन्दुदहैजो 
पृथ्वी पृष्ठ पर की चीजों को श्रपनी तरफ खींचता है । ग्रतः दोनों खम्भे वढकर उसी विन्दु मं 
मिलते है। उस विन्दुकानामम्‌दहै। जो गणित द्वारा निम्न प्रकार से सिदद । 

च प = खम्भोंका भ्रग्रान्तर दहै, इसे नाप कर जाना। <च काज्ञान तुरीय 
यनच््र द्वारा कर लिया। इसी कोण के वरावर <~ पको भीदटै। ग्रतः १८० - 
(> च-}- <-प) = < भूः तवचपभूत्रिभ्रुज में श्रनुपात से चप ><ज्या<_च 
च प ज्या < भू 
| भू व्यासाधं + खम्भा 

इसमे खम्भा वियुक्त करने से भूव्यासाधं भ्रवरिष्ट 
रहा । इस प्रकार हर एक जगह करने से भू व्यासा 
का मान वराबर देख लिया । श्रत: पृथ्वी गोलाकार है 
यह उपपन्न हृभ्रा । वस्तुतः पृथ्वी का भ्राकार दीं 
पिण्डाकार है लेकिन उसके लब्रुव्यास भ्रौर बृहद्‌ 
व्यास मे बहुत ही कम अन्तर दै । इसलिए 


---- ~ 
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दोनों व्यासो को बरावर प्राचीन श्राचार्योँ ने मानादै। श्रतः पृथ्वी मे गोलत्व सिद्ध 
हरा । 


मङ्कलश्ोक मे वणित ग्रहस्थिति को देखने से रवि, सोम, मंगल प्रादि वार गणना- 

क्रम भी सिद्ध होता) जंसे चन्द्र, बुध, श्युक्र, रवि, कुज, गुरु, रानि ये उपरि-उपरि क्रम सं 

। "मन्दादधःक्रमेोव चतुर्था दिवसाधिपाः' इस सूर्यसिद्धान्त की उक्तिसे शनि से नीचं 

नीचे क्रम से चौथे दिनपति होते है । जंसे-डनि से चौथा रवि दहै श्रतः यह प्रथम दिनपति 

ट््रा । रवि से चौथा श्रधः क्रम से चन्द्रहै अ्रतः दूसरा दिनपति चन्द्र हृभ्रा । चन्र से नीचं 
क्रम मे चौथा भौम दहै श्रतः त्रृतीय दिनपति मंगल हूम्रा इत्यादि । 


इस प्रकार वार-गगाना-क्रम रवि, सोम, मंगल, वृध, वृहस्पति, शुक्र, रनि-इन दिनों 
का ज्ञान सवंप्रथम भारतीय ज्योतिषियों ने किया । 


प्रथिवी से नक्षत्र तकः चन्द्र, बुघ, शुक्र, रवि, कुज, गुरु, शनि, नक्षत्र ऊपर-उपर क्रम से 
इन सव की स्थितिका ज्ञान कंसे होता दहै इसके लिये वेधसे ग्रहों “के विम्बीयकणं का 
ज्ञान श्रपेदधित दै । 
चित्र नं १ देखिये 
वि ग्रह विम्ब केन्द्र 
(० 
पृ -पुष्टस्थान 
च -- टषटिस्थानम्‌ 
पु च~-दृष्टि की ऊंचाई 
भू विग्रह विम्बीय कणं 
पुवि पृष्ठ कणं 
भू पृ--भून्यासाधं 
चपुवि,पृचविये दोनों कोण तुरीय यन्व्र से नाप कर जान लिया, तव १८०- 
(<चप्रवि +< चवि )==<पृ.विचतवपृ चवि त्रिभ्रुज में पृ च दष्टि-उच्छिति 
प्रौर तीनों कोणोके ज्ञानसेपृ. विकाभी ज्ञान हो जायगा । 


१८०--<च पृ. विन=<-भूपू.वि तव भूप वि त्रिभुज में भूषु, पृ. वि 

दोनों भुजो के तथा तदन्तगंत कोणके ज्ञानसे त्रिकोण मितिसे (भ्रुवि) इसका ज्ञान 

हो गया । यही ग्रह विम्बीय कणं हं । इसी तरह सव ग्रहों के विम्बीय कर्णो का ज्ञान करके - 
ग्राचायं ग्रहकक्षाव्यासाधं पठित कर चके हं । 

सव ग्रहों के विम्बीय कणंमानों से चन्द्रविम्बीय कणं-छखोटा होता हं 1 चन्द्रविम्बीय 

कणं से < बुध विम्बीय कणं इससे प्रधिक शुक्र विम्बीय कशं, इससे प्रधिक रवि विम्बीय 


६ वटेरव र-सिद्धान्ते 


कणं इससे प्रधिक भमौमविम्बीय कणं इत्यादि । श्रतः चन्द्र कक्षावृत्त से उपर बुध कक्षावृत्त 
ग्रोर बुध कक्षा वत्त से ऊपर शुक्र कक्षावरृत्त भ्रौर इससे ऊपर रवि कक्षावृत्त इत्यादि होता हं । 
इससे यह भी सिद्ध होता हं कि जिस मार्गमे ग्रह चलते हं वह मागं वृत्ताकारदहं। ग्रह 
कक्षा व्यासाधवश से पृथ्वी केन्द्र ( भूकेन्द्र) के चारों प्रोर नीचे उपर क्रमसेग्रहों का 
कक्षावृत्त हं । 
ग्राघ्ुनिक ज्योतिषी लोग सूयं केन्द्राभिप्रायिक दीर्घवृत्ताकार कक्षावृत्तों में सव 
ग्रहों का भ्रमण होना मानतेहं। दीर्घंवृत्त की एकःनाभि मेंरवि केन्द्र हं श्रौर उसके 
वाह॒र मन्दकणग्ि में बुध, शुक्र, पृथ्वी, कुज, गुरु, रनेदचर इन ग्रहों का कश्ावृत्तक्रमसे 
ऊर्ध्वधिर रूपसे हं ॥१॥ 
कालक्रियागखितगोलमहागमा थं-ज्ञानप्रपञ्च-विमलीकृतचारुधीभिः । 
दिव्यः प्रदितमिदं मुनिभियंदज्ञाः कुर्मो वयं तदवलोक्य गुरणाः स तेषाम्‌ १२१ 
रि.भा.- कालक्रिया (ज्ुटयादितः प्रलयान्तं यावत्‌ कालगणना कालसाघनं वा) 
गणितं ( व्यक्तमव्यक्तं च ) गोलः ( खगोल, भगोल, ग्रहगोलादि ) महागमः 
( प्रामाणिकातीव प्राचीनग्रन्थः ।) एतेषां यथाथेज्ञानवंशद्येन विमलीकरत- 
सुन्दरबुद्धिभिः दिव्येमु निभिः ( दिव्यज्ञानिभिः महात्मभिः) इदं ( ज्यौतिषशास्त्र) 
प्रदरितम्‌ (जनसाधारणसमक्षे रक्षितम्‌) तदवलोक्य ( तत्प्रदरितं ज्यौतिषशास्त्र 
हष्ट्वा ) यदज्ञा वयं ( यज्ज्ञानरहिता वयं ) तच्छास्त्रं कुमः । तेषां महात्मनां 
सगुणः ( श्रारीर्वादफलम्‌ ) भ्र्थात्‌ ज्यौतिषशास्त्र-ज्ञानरहितेन मया यद्‌ ग्रन्थ- 
प्रणयनं क्रियते तन्मुनिप्रणीत-ग्रन्थावलोकनफलम्‌ । एतावतेत्यपि सिद्धयति, 
यदाचार्यो वटेरवरः भ्रात्मनि ज्यौतिषरास्त्ानभिज्ञत्वं प्रदशायन्‌ भद्धयन्तरेर 
कालक्रियागणितगोलादेरभिनज्ञत्वं प्रदशेयति, कथमन्यथाऽनभिनज्ञन ग्रन्थकररं 
भवितुमहंतीति ॥२॥। 
हि भा-त्रुटचादि से लेकर प्रलयान्त तक कालगणना वा कालसाधन, गशित- (व्यक्त 
तथा श्रव्यक्त) खगोल भगोल ग्रहगोलादि, प्रामाणिक वहत प्राचीन ग्रन्थादि के यथां ज्ञान 
से साफ सुन्दर वुद्धि वाले दिव्य ज्ञानी मुनि महात्माग्रों हारा यह ज्योतिष शास्र दिखलाया 
गया है । उसको ( मुनिप्रणीत ज्योतिष शास्र को) देखकर ज्योतिष शास्र से ्रनभिज्ञ मँ 
ज्योतिषशास्नीय ग्रन्थ को करता हू, यह उन्हीं महात्माश्रों के भ्राशीर्वादका फल है। 
इससे पूर्वाचिार्यो के प्रति (मूनि-महात्माग्रों के प्रति) श्रपनी कृतज्ञता प्रकाशित करते हुए 
ग्राचायं (वटेदवर) काल-क्रिया गणित गोलादि विषयों के ब्रतीव ज्ञानी श्रपने को दूसरे ढंग 
से प्रकट करते हैं ।।२।। ` 
 ग्रन्थारम्भकाररणमाह्‌ 
कि तुच्छबुद्धि-कृतदृष्टि-विभेद एषां कोक्त युगं स्फुटमुपति सदकतो नः । 
यस्मादतः सकलदाल्लविचारसारं प्रोदभास्यतेऽखिलमपारत-कुटष्टिमागेम्‌ ॥३॥ 
वि भा-यस्मात्‌ कारणात्‌ एषां (महात्मनां मुनीनां कथितविषयेभ्यः 
इति शेषः ) तुच्छबुद्धिकरृतदृष्टिविभेदः ( भ्रत्पबुद्धि द्वारा रचितग्रन्थेषु प्रत्यक्ष- 
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विभेदः कि नार्थान्‌ मुनिकथित-विषयेभ्योऽत्पवुद्धि द्वारा रचितग्रन्थेषु प्रत्यक्ष- 
विभेदोऽस्त्येव, कोक्त ब्रह्म गुप्तकथितम्‌ ) युगं (युगादिमानम्‌) सदा (सवदा) 
एकतः (एकमपि) स्फुटं नोपंति (न प्राप्रोति) म्र्थात्‌ ब्राह्यस्फटसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्त 
कथितं युगादिमानमेकमपि स्पष्टं न भवति ग्रतः (अरस्माद्ध तोः) रखिलं (सम्पूरं) 
प्रपास्तकरुहष्टिमा्गं ( निराकुलाद्युदधपदतिम्‌ ) सकलशाख्रविचारसारं (सम्पूणं 
गाख्विचार रहस्यम्‌) मया प्रोद्भास्यते (प्रकाश्यते) प्रकाशितं करोम्यहं वा ॥।३।। 

हि मा-जिस कारण श्रत्पवृद्धि द्वारा रचित ग्रन्थों में प्रत्यक्ष विभेद उन मुनियों द्वारा 
कथित विषयों मे व्या नहीं है ्र्थात्‌ मुनियों द्वारा कथित विषयों से श्रल्प॒बुद्धिद्वारा रचित 
ग्रन्थो मे प्रत्यक्ष विभेद ही । ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थ ( ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त ) मे कथित एक भी 
युगादिमान स्पष्ट नही. होता है । इसलिए मै इस श्रशुद्ध पद्धति को हटाकर सम्पूणं शास्त्रों 
का सारभूत ग्रन्थ को करता ह (वनाता हू) ।३।। | 

इदानीं ज्यौतिषदास्त्रस्य वेदा द्खत्वनिरूपरणमाह- 


भुत्युत्तमाद्धमिदमेव यतो नियोगः कालेऽयनतु तिथिपवेदिनादिपूर्वेः । 
वेदीककुब्‌भवनकुण्ड-तदन्तरादि ज्ञ यं स्फुटं शरु तिविदां बहुमत्यमस्मात्‌ ॥ ४ ॥. 


विभा-यतः ( यस्मात्‌ कारणात्‌ ) श्रयनत्तु, तिथि, पवं, दिनादि 
र्वे काले श्रयने (उत्तरायरो, दक्षिणायने ) ऋतवः ( वसन्तादयः षट्‌ ) तिथयः 
( प्रतिपदादयः ) पर्वाणि ( संक्रान्ति-ग्रहरणादीनि ) दिनानि ( रव्यादयः ) एत- 
दादिपू्वंककाले, नियोगः ( वेदविहित-क्रियाणां प्रयोगो भवति ) ` ्रस्मात्‌ 
( दास्त्रात्‌ ) वेदी ककुब्‌ भवन कुण्डतदन्तरादि स्फुटं ज्ञेयं ( यज्ञवेदी, दिक्‌, 
यज्ञमण्डपं) कुण्डानि, तदन्तरादि (देध्यंविस्तारादि) इति स्फुटम्‌ ज्ञातव्यं भवति 
( ्र्थात्‌ श्रयन्तं तिधि-पर्वादि-काले वेदविहितक्रियाणां विनियोगो भवति, 
तत्कालज्ञानञ्च ज्योतिषशास्त्राद्‌ भवति, यज्ञवेद्यादिरचना तत्र॒ दिग्‌-ज्ञान 
दैघ्यं विस्तारादिज्ञानञ्च ज्यौतिषशास्त्रादेव भवति ) भ्रस्माद्ध तोरिदमेव ज्यौ 
तिषशास्तरं श्रत्युत्तमाङ्गम्‌ ( वेदप्रधानाङ्गं॒नेत्ररूपं ) श्रुतिविदां ( वेदिकानाम्‌ ) 
वहुमत्यं ( वहुसम्भतं ) ज्ञ यमिति ॥।४॥ न 
ज्योतिषशास्त्रस्य वेदाङ्गत्व-तद ्ग-प्रधानत्वविषये सिद्धान्तशिरोमणौ 
भास्करेण कथ्यते । यथा- धः 
वेदास्तावद्यज्ञकमं प्रवृत्ताः यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण। 
दास्त्रादस्मात्‌ कालवोधो यतः स्याद्रेदाङ्गत्वं ज्यौतिषस्योक्तमस्मात्‌ ॥ ¦ 
दाब्दशास्त्रं मुखं ज्यौतिषं चक्षुषी, श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं च कल्पः करो । 
या तु शिक्षाऽस्य वेदस्य सा नासिका पादपद्मद्वयं छन्द भ्राद्येवु धः ॥ 
वेदच्षुः किलेदं स्मृतं ज्यौतिषं मुख्यता चाङ्गमभ्येऽस्य तेनोच्यते । ` 
संयुतोऽपीतरेः कणं नासादिभिश्चक्षुषाऽङ्ग न हीनो न किञ्चित्‌ करः ॥ 
तस्मात्‌ द्विजै रध्ययनीयमेतत्‌ पुण्यं . रहस्यं परमं च तत्त्वम्‌ । 
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यो ज्यौतिषं वेत्ति नरः सः म्यक धर्माथ-कामाँल्लभते यशड्च । 

यदुयज्ञादीनि कार्याणि कालाधीनानि सन्ति, कालज्ञानञ्च ज्योतिःशास्त्रा- 
धीनमतस्तस्य ( ज्यौतिषस्य ) वेदाङ्खत्वं जातम्‌ । तथा वेदस्येदं ज्यौतिषं नेत्ररूप- 
मतोऽङ्ग ष्वस्य प्रधानत्वम्‌ । ग्रस्य शास्त्रस्य वेदाङ्घत्वात्‌, द्विजरेवाध्येतव्यम्‌ 
नान्यः दूद्रादिभिः। 
सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनाऽप्येतदेव कथ्यते यथा-- 

क्रतुक्रियार्थं श्रूतयः प्रवृत्ताः कालाश्चरयान्ते क्रतवो निरुक्ताः । 

रास्त्रादमुष्मात्‌ किल कालवोधो वेदा ङ्गतामुष्य ततः प्रसिद्धाः ॥ 

छन्दः पादो शब्दशाखञ्च वक्त्रं कल्पः पाणौ ज्यौतिषं चक्रुपी च ।। 

शिक्षा घ्रां श्रोत्रमृक्त निरुवतं वेदस्या _्गान्याहरेतानि पट्‌ च । 

वेदस्य चक्षुः किल रासख्ममेतत्‌ प्रधानताऽद्घषु ततोऽस्य युक्ता । 

श्रङ्ख यु तोऽन्यः परिपरंम्‌तिश्वक्षुविहीनः पुरुषो न कश्चित्‌ ॥। 

प्रध्येतव्यं ब्राह्मणंरेव तस्माज्जञ्योतिःशास्वं पुण्यमेतद्‌ रहस्यम्‌ । 

एतद बुद्ध वा सम्यगाप्नोति यस्मादर्थं घमं मोक्षमग्रयं यशश्च ।। 
तथा च पाणिनीयशिक्षायाम्‌- 

छन्दः पादो तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठयते । 

शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ ।। 

ज्योतिषामयनं चक्षुनिरुक्त श्रोत्रमुच्यते । 

तस्मात्साङ्गमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
वेदाङ्ग ज्यौतिषं च - - 

वेदा हि यज्ञाथेममिग्रवृत्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः । 

तस्मादिदं कालविधानरास्त्रं यो ज्यौतिषं वेद स वेद यज्ञान्‌ ।॥। 

यथा शिखा म्रूरारां नागानां मरयो यथा | 

तटद्रेदाङ्गशास्व्राणां ज्यौतिषं मू्वनि स्थितम्‌ ।। इत्यादि 

ग्रन्थकारेण (वटेडव राचायंण) केवलं ज्यौतिषस्य वेदा ज्गत्वमेवाभिहितम्‌ 
कं रध्येतव्यं कृनध्यितव्यमिति न कथितमन्याचायपिक्षया “वेदी ककूवब्‌ भवनकुण्ड- 
तदन्तरादि, ज्ञानं स्फुटमित्यादिभिः'' विशेषोऽभिहित इति ।४।। 


हि भा.-उत्तरायण दक्षिणायन, वसन्तादि ऋतु, प्रतिपदादि तिथि, संक्रान्ति ्रहणादि, 
रवि भ्रादि दिन, एतदाहिक काल मे वेदविहित कार्यों का विनियोग हाता है । श्रौर यज्ञवेदी 
यज्ञमण्डप कुण्डादियों की रचना श्रौर उनमें दिशा-ज्ञान-दध्यं-विस्तार श्रादि ज्ञान ज्यौतिष 
दास्त्र से होता है । इसलिए वेदिकों की वहुसम्मति से ज्यौतिष-शास्व कोवेद का प्रधान 
ग्रङ्ख (नेत्र रूप) कहा गया है । 
ज्यौतिष शास्त्रं के, वेदा ङ्गत्व, वेदाङ्गो मे प्रधानत्व के विषयमे सिद्धान्त-शिरोमशि 
में श्री भास्कराचायं ने कहा है-- "यथा वेदास्तावत्‌ यज्ञ-कर्म-प्रवृत्ताःः इत्यादि । ` 
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यज्ञादि समस्त कायं कालाधीन है । काल का ज्ञान ज्यौतिष शास्त्र द्वारा सुलभ है, श्रतः 
ज्योतिष शास्त का वेदाङ्धृत्व सिद्ध हूग्रा 1 यह ज्यौतिष शास्त्र वेद कानेत्रहै । इसलिये 
प्रद्धोमे इस ग्रद्ध की प्रवानता दहै। 

इस शास्त्र को वेदाङ्खत्व होने के कारणा ब्राह्यरण क्षत्रिय वेश्य को ही पढना चाहिये 
यू्रादि को शास्त्राध्ययन वजित ह । 

सिद्धान्तशेखर में श्रीपति ने भी ज्योतिष शास्त्रके वेदाङ्खत्व पर विचार किया हं ।- 

'क्रतुक्रिया्थं श्रुतयः प्रवृत्ताः" इत्यादि । 

यज्ञक्रियायें बुस्त्रों तथा वेदों हारा श्रभिहित हँ जिसमें काल की प्रधानता ह्‌ श्रतएव 
कालज्ञान ज्यौतिष शास्त्र के द्वारा होता हौ क्योकि वेद रूपी शरीर का ज्यौतिष शास्त्र 
नेत्र माना गया हं । अ्रतएव नेत्रो की प्रधानता स्वयंसिद्ध हं। उक्त सिद्धान्तशेखर मेंभी 
वेदाङ्ख में ज्यौतिप की प्रधानता वणित ह । ्रतएव ज्यौतिष का वेदाङ्खत्व सिद्ध होता हं । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य को पढ़ने का भ्रधिकार हं क्योकि वेद का अ्रव्ययन शूद्रो को वजित 
टै । ग्रौर ज्यौतिषप को वेदाङ्क माना गया हं श्रतएव भास्कराचायं कौ भ्रव्ययनाध्यापन की दृष्टि 
श्रीपति का कथन पुष करती हं । 

पारिनि-चिक्ना में भी ज्यौतिष के वेदाङ्खत्व का प्रतिपादन किया गया हं। 

यथा--दछन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथेत्यादि । वेदाङ्ख ज्यौतिष में भी ज्यौतिष 
के वेदा द्खत्व के प्रतिपादन में श्रधिक महत्त्व दिया गया हं । 

यथा-वेदा हि यज्ञा्थंमभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः । 

तस्मादिदं कालविधानवास्त्रं यो ज्यौतिषं वेद स वेद यज्ञान्‌ 1 इत्यादि । 

प्राचार्य वटेद्वर ने केवल ज्यौतिषप शास्त्र के वेदाङ्खत्व के विषय में ही श्रपना विचार 
व्यक्त किया है, जो शास्त्रीय परम्परा पालन की हृष्टि से श्रपना महत्त्व रखता हं । श्राचार्य ने 
ग्रध्ययनाध्यापन-विपयक अधिकार की चर्चा श्रपने ्रन्थ में भास्कराचायं के समान नहींकी 
हे । “वेदी, ककुट्भवन कुण्ड, तदन्तरादि" ये विशेष वाते भ्रपने ग्रन्थ में प्रतिपादन की हँ 
जिनकी श्रन्य ्राचार्यो ने श्रपने ्रन्थों मे कहीं भी चर्चा नहीं की हं ।।४॥ 

सिद्धान्तग्रन्थ लक्षणमाह-- 


समयमितिरशेषा सावनं खेचरारणां- गणितमखिलमुक्तं यत्र कुट्ाद्युपेतस्‌ । 
ग्रहभगरणमहीनां संस्थितियेत्र सम्यक्‌ स खलु मुनिवरिष्ठः स्पष्टराद्धान्त उक्तः ॥५॥ 
विन्नानमाष्यम्‌-यत्र (यस्मिन्‌ ग्रन्थे) अ्ररोषा (सम्पूर्णा) समयमितिः 
(च्ुटयादि-समस्त कालमानम्‌) खेचराणां ग्रहादीनां) सावनं (उदयास्तवशेन 
सावनं दिनम ) ्रखिलं ( सम्पूणंम्‌ ) कृटरा्यपेतम्‌ ( कुद्कादि सहितम्‌ ) 
गणितम्‌ (व्यक्तमव्यक्तम्‌ च) उक्त (कथितं भवेत्‌) ग्रहभगणमहीनां (ग्रह नक्षत्र 
पृथ्वीनाम्‌ ) संस्थितिः (्रवस्थानमर्थात्‌ पृथ्व्या ्राकृतिः की टी, कुत्र च भ्रस्त ग्रहेषु 
कस्मात्‌ क उपरि श्रधो वा, नक्षत्राणि च क्व कीटमरूपेण सन्तीत्यादेवंणंनम्‌) 
यत्र (यस्मिन्‌ ग्रन्थे) सम्यक्‌ (उत्तमरूपेण) भवेत्‌ । स॒मुनिवरष्ठिः (मुनिवरः) 
सिद्धान्तः कथित इति । `. ' | | 
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भास्क सचायेण सिद्धान्तग्रन्थलक्षे वटेडव रापेक्षयाऽन्येऽपि वहवो विषयाः 
प्रतिपादिताः सन्ति । यथा-- 


“नुट्‌ यादि-प्रलयान्त-कालकलना-मान प्रभेदः क्रमाच्चारश्च द्‌ सदां द्विधाऽत्र 
गरतं प्रदनास्तथा सोत्तरा: । भूधिष्ण्या ग्रहसंस्थितेश्च कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते । 
सिद्धान्तः स उदाहूतोऽत्र गणितस्कन्धप्रवन्ये वुधैः ।।'" इति ।५।॥। 


हि. भा.-जिस ग्रन्थ में च्रुख्यादि सम्पूरणं कालमान, ग्रहादि के उदयास्तवदा सावन 
दिन, कुटुकग णित युक्त समस्त व्यक्त भ्रव्यवत गित, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी इन सव की स्थिति 
ग्रहपिण्ड, नक्षत्रपिण्ड, पृथ्वीपिण्ड, किसश्राकारकेदहैं प्रौर कहां पर किस रूपमे है इन सव 
का वरणंन जिस ग्रत्थमे उत्तम तरह से किया जाय-उसे मुनिवरो ने सिद्धान्त कटा दहै 
सिद्धान्त ग्रन्थ के लक्षण के विषय मे भास्कराचायं ने प्राचायं वटेष्वर जीसे कद्ध श्रौर 
विशेष वातं कही हैँ । “यन्त्रादि यत्रोच्यते स सिद्धान्त उदाहृतः" परन्तु वटेदवराचार्य ने 
उक्त भास्कराचायं के समान ्रपने प्रन्थमे कहीं भी यंत्रादि करा वर्णान नहींकिया है। यही 
भास्कराचायं के सिद्धान्त विषय परिभाषा में विशेषता देखी जाती है ॥५॥ 


श्रादौ ससजं भगरणं भष मेष सन्धि-संस्थग्रहेः सह ग्रहस्फुरदंशुजालम्‌ । 
ब्रह्मा प्रतिश्षरणगमकंजसोमकक्षा-वकंत्रप्न्‌ वप्रतिनिबद्धमिनेन्दुवद्यम्‌ ॥६। 


वि. भा. - ब्रह्मा (चखष्टा) भ्रादौ (प्रथमतः) भष मेष सन्धि संस्थ 
ग्रहैः सह (रेवत्यन्तस्थितंः ग्रहैः सार्धम्‌) ग्रहर्फुरदशुजालम्‌ ग्रह किरण द्वारा 
देदीप्यमानम्‌) भगण (नक्षत्र समूहम्‌) प्रतिक्षरगम्‌ (निरन्तरं चलाय- 
मानम्‌) । अ्रकंज सोम कक्षा वक्चरघ्रुवपतिनिवद्धः (शनिकक्षातश्न्द्रकक्षां यावत्‌ 
तदभिमुखं घ्र.बयष्टिसन्नद्धम्‌) 1 इनेन्दुवर्यम्‌ (सूर्यचन्द्राधीनम्‌) ससजं रचितवान्‌ 
म्र्थात्‌ भगणदि संस्थैः ग्रहैः सह ध्रुवयष्ट्याधारे प्रतिक्षणं चलायमानम्‌ भगं 
रचितवान्‌ । ब्रह्मगुसोप्येवमेव कथयति-ध्रवतारा प्रतिवद्ध-ज्यौतिषचक्रः 
प्रदक्षिणगमादौ । पौष्णाश्िन्यन्तस्थः सह ग्रहैः ब्रह्मणा सृष्टम्‌ । 


ग्रत्र ्रन्थकार कथनेन ज्ञायते यदाकाडे ये ग्रहा यानि नक्षत्राणि च सन्ति सर्वे 
षां सृष्टिकर्ता ब्रह्य वास्ति परन्तु “सूये भ्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च ति" वेदोक्त्या ब्रह्मा 
सूर्य॑स्य पृत्रः सिद्धयति तदा पुत्रात्‌ ब्रह्मणः पितुः सूर्य॑स्य कथं सृष्टिर्भवेत्‌ ? तथा च 
“सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथा पूवेमकल्पयत्‌'* इत्यादि वेदोक्तचाऽपि ब्रह्य (प्रजापति) 
दवा राऽऽकारी ग्रहादिसृष्टिनं भवतीति। 


ग्रत्र॒धाताशब्देन परमेश्वरस्य ग्रहण ब्रह्मणो नटि, ब्रह्मा केवलं पाथिव- 
सष्टिकर््ताऽस्ति श्राकाशीय-सृष्टिकर््ता -नहि, ब्रह्मणा तेजोमय सूर्य एको विशिष्टः 
प्रकादावर्धंकः शीशकरूपपदार्थो नियोजितो यद्द्वारा सूर्य॑स्य प्रकाशोऽतीव दूरे 
गच्छेत्‌ । श्रतो ब्राह् प्रलये (ब्रह्मणो दिनान्ते). स विशिष्टः पदाथः सूर्यो नियोजितो 
विनष्टो भवति, येन॒ तत्र (प्रलयकाले) भ्रनधकारो जायते । यद्यपि सू्यंस्तस्मिन्‌ 
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समयेऽपि वतंत एव किन्तु तदा सूर्येऽतीव प्रकादातल्पता जायते एतेनैव कारणेन 
सूयं सिद्धान्ते त्रह्मकल्पादु्‌ भिन्नः सृष्टिकल्पः प्रतिपादितोऽस्ति ' सूर्येण यत्‌ 
समनं सिद्धान्ततत्त्वविवेके कमलाकरेण कृतं भास्करमतखण्डनच् कत- 
मिति । म्रन्थकारपद्य न ज्ञायते यद्‌ भगोल ्रमरोन सहैव ग्रहगोलस्यापि भ्रमणं 
प्रतिक्षणं ध्रूवकीलदवयगतसूत्रा (ध्रुवयष्टि) धारे भवति । कथमित्युच्यते । 
भूगभादिष्ट-व्यासावेको दहि गोलो भगोलः । भचक्रभगोलयोः घ्र वसूत्रयष्टि- 
प्रोतत्वेन  सहैवागमनादि-भवनाद्‌ भगोलसंसक्तयोमेन्दरीघ्रगोलयोः -ग्रहाधि- 
क ररयोरपि तत्सहैव गमनमिति । 


ग्रथ ध्रुवसूत्राधिकरणकम्‌ परिचमाभिमूखं भचक्रभ्रमरम्‌ - 1 
तत्सूत्रमध्ये कदम्बसूत्रं ब्रह्मणा तथा निबद्धम्‌, यथा कंदम्बसूत्र 
भचक्रस्य परिचमश्रमे विघ्नं न कुवंत्‌ सरष्ट कराघातजनितश्रमे भचक्र पृष्ठे 
कदम्वस्थाने खचितं भूत्वा स्थिरं भवेत्‌ । तेन प्रुवसूत्रं प्रुवस्थानादुक्तवेग- 
विरामान्तं प्रागपरदिशि २७० पयंन्तम्‌ भचक्रस्य पृष्ठं घषंति । प्रतीत्यथंमस्य 
वामकरतले दक्षतजेनीमध्यमे समारोप्य गतिभ्यां ते ' प्रचाल्य स्वं ददायेत्‌ । 
तेन घ्रूवतारा न स्थिरा केवल घ्रुवस्थानमेव स्थिरमिति सिद्धमतोऽत्ा- . 
चार्योक्त, घ्र वप्रतिनिवद्मिति साधु संगच्छते  म्रत्र भास्करेण, तदन्ततारे च 
तथा रू वत्वे ' इति यत्कथ्यते तत्तथ्यं नास्ति । 


उपरि-लिखित युक््येव स्फुटमतः सिद्धान्ततत्त्वविवेके कमलाकरेण 
तस्य यत्‌ खण्डनं ““घ्रुवतारां स्थिरां ग्रन्थे मन्यन्ते ते कुबुद्धयः ।'' इत्यादिना कृतम्‌ 
तत्समीचीनं प्रतिभाति । | 

हि. भा.-मगणादि (रेवत्यन्त) में स्थित ग्रहों के साथ दानि कक्षा से श्रधोऽधः क्रम . ` 
से चन्द्र कक्षा तक चन्द्राभिमुख नक्षत्र गणो को ब्रह्मा ने बनाया, जिनमें सूयं ्रौर 
चन्दर प्रधान हैँ । ब्रह्मगुप्त भी इससे सम्मत हैँ । जसे - । 

व्र.व-तारा-प्रतिवद्ध-ज्योतिश्चक्रं प्रदकषिणगमादौ । पौष्णाश्चिन्यन्तस्थंः सह ग्रहै- 
त्र ह्यणा सृष्टम्‌ ॥ 

ग्राचायं के कंथन सें मालूम होता है कि श्राकाश में जो ग्रहश्रौर नक्षत्र गणा हें 
सव के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ही हं लेकिन “सूयं श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च इस वेद- 
वचन से ब्रह्मा सूर्यं के पुत्र सिद्ध होति हे, तव पुत्र (ब्रह्मा) से पिता (सूयं) की सृष्टि कंसं 
सम्भव हो सकती हं । ्रौर, “सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूवंमकल्पयत्‌ ` इस वेदमंत्र से भी 
ब्रह्मा दवारा श्ाकाशीय ग्रहादि सृष्टि नहीं होती हं । यह स्पष्ट-सिद्धदहं 1. 


यहां धाता शाब्द से परमेडवर का ग्रहण किया गया हं । ब्रह्मा का ग्रहण नहीं 
किया हं । ब्रह्मा केवल पृथ्वी पर की सृष्टि करता ह, श्राकादीय ग्रहादि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा 
नहीं ह । ब्रह्मा तेजोमय सूयं में एक रसा प्रकारा फैलाने वाला शीशा रूप पदां रख देता 
ह, जिसके द्वारा सूयं की रोनी बहुत दूर तक जाती दं 1 इसलिये ब्राह्मलय (ब्रह्मा का 
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दिनान्त में) वह्‌ प्रकाश फलाने वाली चीज नष्टो जाती हं । जिससे उस समय (प्रलय 
काल) में श्रन्धकार हो जाता हं । यद्यपि सूयं भगवान्‌ उस समय भी रहते हं किन्तु उनमें 
ग्रत्यन्त प्रकादा की कमी रहती हं । इसी कारण सं सूयंसिद्धान्त में ब्रह्मकल्प से सुष्टि- 
कल्प भिन्न माना गया हं जिसका समाधान सिद्धान्ततत््वविवेक ग्रन्थ मे कमलाकर भदट्रुने किया 
हं श्रौर भास्कर मत का खण्डन कियादहै। 


ग्रन्थकार के कथन से मालूम होतादै कि भगोल भ्रमण के साथ ही ग्रहगोल का 
भी भ्रमण बरावर दोनोंध्र्‌व कीलो में गईहुईरेखा (घ्र्‌वयष्टि) के ग्राघार पर होता 
है एेसा क्यों होता है ? भूगभं से इष्ट व्यासा्धं से भगोल वनता है। भचक्र प्रौर भगोल 
दोनोंकाध्र्‌ूव यष्टिके श्राधार परसाथहीश्राने जाने के कारण भगोल संसक्त मन्द गोल 
भ्रौर शीघ्र गोल का भी (जिनमें ग्रह भ्रमण करतें) साथदही भ्रमण होता दै। 
घ्‌ वसूत्र॒ (घ्रूवयष्टि) के श्राधार पर भवचक्र का रमण पश्चिमाभिमुख टोताहै 
उसके बीच में ब्रह्मा कदम्वसूत्र कोउसदढंगसे वाध देता टै जिससे कदम्बसूत्र भचक्र 
के पश्चिमाभिमूख श्रमरणमें वाधा नहीं करते हृए ब्रह्मा के हाथ कं श्राघात सं 
उत्पन्न श्रमण में भचक्र के पीठ पर कदम्ब स्थानमें गड कर स्थिर हो, इसलिये ध्र्‌व- 
सूत्र॒ध्र्‌ वस्थान से पूवं कथित वेग कं विराम ( भ्रन्त तक ) पूवं प्रौर दिचम २७० 
पयंन्त भचक्र कं पीठ को रगड़ता है । इसलिये घ्र तारा स्थिर नहीं है, कंवल चर्‌ वस्थान 
ही स्थिरै, यह सिद्ध हृश्रा । श्रतः सिद्धान्तशिरोमणि म “'तदन्ततारे च तथा र्‌ वत्वं 
भास्करोक्त का खण्डन सिद्धान्ततत्वविवेक मः कमलाकरभटर ने कियाद । कमलाकर 
यह्‌ भी कहते हैँ कि घ्रूव स्थान स्थिर है ध्रव तारा स्थिर नहींदहै। यथा-- 


“घ्र वतारां स्थिरां ग्रन्थे मन्यन्ते ते कुबुद्धयः'' वटेदवराचायं यहां “'घ्न.वप्रति- 
निबद्धमित्यादि'* युक्तिसंगत कहते हैँ ।६॥ 


ब्राह्मणा मचक्र निर्मायाऽकालञे क्षिप्तं तदा तत्कराघातेन । तस्याऽन्योलिका 
गतिज ता तद गतिज्ञानाथंमघोलिवितविधिः- 


प्रथमं ज्यौतिषशास्त्र-मूलभूत भवचक्र सम्बन्धे किच््चिद्धिचायंते । भचक्र- 
मिति शब्दात्ताराणामाधारे गोलत्वध्वनिः । यतो भचक्रस्थाने भसंघेनाप्य- 
दोषात्‌ । श्रतोऽत्र भानां (नक्षत्राणाम्‌) चक्रस्य (समूहस्य) चक्र गोल इत्येकशरेष- 
समासो नेयः । । 

भचक्र कथं गोलत्वमानन्त्यञ्चेति विचारः । 

दृष्टिभ्यां भचक्रस्थंकनक्षत्रे विद्धे दृष्टिसूत्रहय टंष्टद्रयान्तगंत-सूत्र- 
जयिमानत्रिभूजे नक्षत्र-लग्नकोरस्येन्द्रियाग्राह्याच्छुन्यसमत्वादनुपातेन 


दुष्िद्रयान्तगंतरेखा >< दुष्टिलग्नकोर दययोगाधज्य। ष्टिलिगनकोर इययोगाधेज्या 
ज्या (०) दृष्टिसूत्र = श्रनन्त । 


दष्टिसूत्रयोरन्तत्वादिष्ट स्थान कंन्द्रिकानन्त-व्यासाधेक भचक्रमिति सिद्धम्‌ । 
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कदम्वाख्यताराया द ज्याचापं स्थिरं कदम्बे ताराणां च चलं हर्यते तेन 
भचक्रस्य काचित्‌ प्रवहेतर निदानाऽपि गतिरस्तीत्यनुमितम्‌ । स च कदम्बोत्पन्न मह- 
दुवृत्तङ्पमागे स्यादिति गोल युत्ये व स्फुटम्‌ । भ्रस्या भ्रान्दोलिकाकारगतेः कारणं 
प्रवहाधिक रणक-भचक्र-त्यागकालिक-स्ष्ट्‌-क राघातमेवेत्यनुमितम्‌ । उक्त- 
महद्वृत्ते प्रवहप्रघानमागान्नाडीभण्डलातु प्रस्तुतगतिमूलक यावन्मितं 
भचक्रस्य चलनसंकलनं तावदेवाचा्यंः प्रागपराख्या श्रयनांशाः परिभाषिताः । 
तत्साधनमुक्त महदुवृत्ताधिक रणकसावं दिकावस्थान-विरिष्टस्य पूणंप्रकाशवतो 
नक्षव्रविम्बस्य ग्रहुविम्बस्य व।ऽवलम्बेन कतु शक्यमतस्तावत्‌ सूयंविम्बस्यव । 
ग्रथ तच्चलनम्‌ (भचक्रस्य चलनम्‌) वेधेन निर्णीयते तत्र तावदुक्तमहद्वृत्तमा- 
गंनिरणयः । 


परं तस्य भूगर्भाधीनत्वात्तस्य चागम्यत्वात्‌ पृष्ठादेवोपायः 1 हष्टिस्थाना- 
देवं दव्यगोलं भूगर्भात्‌ रिथरगोलं च कृत्वा गोलयोः केन्द्रग-हष्स्या हर्य 
गोलीय भगोलीय परिणतो भचक्रस्थ घ्रुवताराभ्यामर्‌ नवत्यंशेन कृते तत्तद्गो 
लीय-नाडीवृत्ते, ध्रवसूत्रकैनदरान्तरेजातित्रिथुजधरातलच्छिन्नगोलद्वयी मार्गे च 
तत्तद्याम्योत्त रव्ृत्ते । स्वनाडीवृत्तयाम्योत्त रवृत्त घरातलयोर्योगरेखा स्वनिरक्षो- 
घ्वधिरसूत्रम्‌, वधितकेन्द्रान्तररेखा चोध्वधि रसूत्रम्‌ । ध्नुवसूत्रस्य नाडीवृत्तधरातलो- 
गरिलम्बत्वाद्‌ ध्रुवसूत्रयोश्च समान्तरत्वात्‌ भगोलीय हर्यगोलीयनाडीचृत्त 
वराते समानान्तरे सिद्ध । 


ग्रथ दृष्टिस्थानात्‌ स्थिरगोलीय ( भगोलीय ) नाडीवृत्त-धरातलोपरि 
करतो लम्बो माडीवृत्तवरातलयो रन्तरम्‌ । गोलद्येऽक्षांरयोः समत्वात्तज्ज्ञान- 
मेवं भवितुमहंति यथा- 


ग्रक्षज्या >< केन्द्रतर्‌ रेखा ल हष्टिसूच 
=-= = घरातलान्तरम्‌ । रविगतहष्टिसूत्रस्वनाडी- 
वत्त-भूतलयोः स्वगोले (वेचगोले)ऽन्तरम्‌ = वेधगोलीय क्रान्तिज्या । हग्गोलीय 


्रान्तिज्यामापनेन ज्ञातेवातो हग्गोलीय क्रान्तिज्या >< दष्टिकणे = ग्रहाद्‌रग्गोलीय- 
हग्गोलीयव्याड ^ 


निरक्षोर्ध्वाधिरोपरि कृतलम्ब रेखा = लम्बः, लम्ब-धरातलान्त र ग्रहगोलीय 


क्रान्तिज्या । एतज्ज्ञानेन ग्रगोक्रांज्या >< त्रि र 
व भगोलीय क्रान्ति ज्या == स्थिरगोलीय 


क्रान्तिज्या, अ्रस्यादचापं कऋान्तिः। 


१४ वटे र-सिद्धान्ते 


भर =भूकेन्रम्‌ 
= रष्टिस्थानम्‌ 
ग्रहगोले र रविः 
भ र== रविविम्बीयकणंः 
ह = वेधगोलकेन्द्रम्‌ 
भू ह केन्द्रान्तरम्‌ 
हप = धरातलान्तरम्‌ 
ख = स्थिरगोले स्वस्तिकम्‌ 
ख१ == वेधगोले ख स्वस्तिकम्‌ 
भ्‌ म=भगोलीय निरक्षोर्ध्वाधिर- 
सूत्रम्‌ . 
हन = वेधगोलीय निरक्षोध्वधिर 
सूत्रम्‌ । 

टर्‌ = रष्टिकरेः । 
र१म; == भगोलीय कान्तिज्या 
र११व = हग्गोलीय क्रान्तिज्या = र११ विन्दुतो वेवगोलीय्‌-नि रक्षोरध्वाधिररेखोपरि- 
लम्बः। 

पुनद्वितीयेऽ्ि. षष्टिदण्डात्मककालेऽरकाविष्ठान-विन्दुर्याम्योत्तरे किन्तु 
घ्रुवप्रोतवृत्तं तत्रेवागतोऽनन्तरं यावता कालेनार्को याम्योत्तरवृत्ते समागतः षड्‌ 
गुणितं तत्कालमानं रवेनिरक्षोदययोविषुवांशयो रन्तर॒ स्यात्‌, याम्योत्तरवृृत्तस्य 
निरक्षदेशीय क्षितिजत्वात्‌, क्रान्तिखोक्त-युक्त्या ज्ञाता, कृत्वेवं वहुषु दिनेषु गोल- 
मेक स्वाग्रे संस्थाप्य तत्र नाडीवृत्ताख्यं महद्‌ वृत्तं विधाय तस्स्थेष्ट-विन्दोः पूवं -पूव- 
क्रमे विषुवांशान्तरान्‌ दत्वेष्टविन्दौ प्रत्येकदानाग्रविन्दौो च कत्नुवःप्रोत्तवृत्तेषु 
तत्तत्रान्ती ( प्रत्याह्भिकं कऋान्ती ) दंत्वा क्रान्तिद्रयाग्रलग्नं महदुवृत्तं छृतं 
तत्करान्त्यग्रेषु गतमित्युपलन्धमतो रविश्रमणमार्गो महद्‌ वृत्तमिति सिद्धम्‌ । 
क्रान्त्यग्रेषु गतत्वात्तत्करान्तिवृत्तमिति सज्ञा गोभनेति। 

ग्रथ पू्वोक्तोपपत्तौ कालमानं नाडीदृत्ते ऽङ्गीकृतं कथं नाड़ीवृतं कालवृत्त- 
मिद्युच्यते । 

प्रवहवायूना आाम्यमाशेऽपि भगोले वहुभिरपि वर्षन खलु कासांचित्ता- 
राणां स्थिरतयोपलब्ध-घ्रूवताराङ्किति प्रुवस्थानाद्‌ द्‌ज्या-चापान्तरमुपलभ्यते । 
एतावतं वावगतं यद्वास्तव भगोलपृष्ठ-निष्ठस्थिरकेन्द्रोत्पनन नाडीकृत्ताऽहोरात्र- 
बृत्तयो्धरातलस्थैयंम्‌, तत्रेकस्योपलन्ध-प्रवहवायूवेग-भ्राम्यभाणोक्त-मण्डलद्वयस्थे- 
बावलम्बेन कालगरणनोचिता, अ्ननायनन्तस्यास्याच्युतोपम-कालस्यागमनिर्णति- 
सर्वैदैकरूपत्वात्‌, इयमेव युक्तिः प्राचीनार्वाचीन-घटीयन्त्रादिभिः काला- 


ब्ोधेऽपीत्यलम्‌ । 





मध्यमाधिकारः | १५ 


ग्रघ्ुना विषुवांशयोरन्तरं क्रान्तिद्रयञ्च ज्ञात्वा परमन्रान्त्यानयनम्‌ । 
नाडीवृत्तक्रान्तिवृत्तोत्पन्नकोणः परमक्रान्तिस्तत्‌ प्रमाम्‌य कल्पितम्‌ । 
वियुवांशान्तरम्‌ = वि, संन = र, नम कान्तिः = करं, च श्रान्तः कां, । 
नच = वि । 


खख मध्यावयवः== र तदा मव्यजा दो्ज्यात्रिज्यागुणेत्या- 








दिना 

ज्यार त्रि स्पक्रां१ >< कोस्पय 
ज्यारतत्रि 
स्पक्रँ त कास्मम (९) 


तथा ज्या (रवि) वि स्पक्रां कोस्पय 


> .ज्या(र+वि) त्रि _-कोस्पय (२) 
स्प 
(१) (र) -श्रनयोः समीकरणम्‌ 


ज्या><रति _ ज्या (रवि) ति पक्षीति भक्तौ तथा 


स्पक्रं स्पक्रांर 
स्पक्रां१, गृणितौ तदा ज्यार व १ ज्या (रवि) श्नत्र॒स्पक्रा गु 
स्पक्रा स्पक्रा ४ 


तदा ज्यार.ग=ज्या(र+-वि) चाययोरिष्टयोदज्यि इत्यादिना 


ज्यार.गु ज्यार को वार्‌ को वावि उवा था को ज्यार ज्यावि पक्षौ तरिगुरितौ 


तदा ज्यार.ग.त्रिज्यार कोज्यावि+कोज्यार.ज्यावि समशोधनेन 
ज्यार. गृ. त्रि--ज्यार. कोज्यावि=कोज्यार. ज्याविन्=ज्यार 
(ग. ति-कोज्यांवि) | 


, _ज्यार ज्यावि = दवादराभिगुं शितौ 
-कौज्यार गुः नि-कौलज्वावि ` व 
ज्यार १२ _ जगार 
कौ ज्यार =१२य' वा ज्कौज्यार - पः रः 


ग्राभ्यां या पलभा श्रक्षारस्पशंरेखां वा सा व्यक्ताऽर्थाद्यस्मिन्देशे 
१२>८व्य, वा त्रि. व्य एतत्त्‌ल्य पलभा, भ्रक्षांश स्पशं रेखा वा तहे 
शीयाक्षांशमानमेव र मानम्‌ । ततो य मनं व्यक्तमेवेति सिद्धमभीष्टम्‌ । 

ग्रथ यत्‌ क्रान्ति वृत्ताधारं भचक्रस्य चलनं तदेव निरूपित-रविमागंरूप- - 


१६ वटेश्चर-सिद्धान्ते 


क्रान्तिवृत्तमिति नियः । घ्र वस्थाने कदम्बं याम्थोत्तर-वृत्तस्थाने कदम्वप्रोत- 
वत्तं नाडीवृत्तस्थाने क्रान्तिवृृत्तमक्षज्यास्थाने दृक्षेपञ्च नीत्वा या पूर्वोक्ता युक्ति 
संवात्रापि, किन्त्वत्र लम्बरेखा-नाडीवरत्चधर।तलान्तर ० इत्युपलन्धमत 
सिद्धम्‌ 1. 
ग्रय रेवत्याः शराभावनिणयः 

उक्त-गोलद्रयकेन्द्रात्‌ कदम्बे रेवव्याञ्च सूत्रे नीते केन्द्रद्रय-लग्न-कोण- 
माने शरकोटितुल्ये, कदम्बगतयो रेवतीगतयोश्च रेखयोः समानान्त रत्वात्ताभ्या- 
मूनो नवत्यंशः == शरचापं =° इत्युपलब्धम्‌ । एवमेव पृष्यमघारतभिपजां नक्षत्राणां 
र राभाव उपलब्धो भवति । तेन ““पंव्रन-पृष्यान्तिम-वारुणानामित्यादि'' भास्क- 
रोक्त सिद्धमिति । | 

ग्रथ गोलद्वय-केन्द्रात्‌ घ्र वे रेवत्याञ्च रेखे नीते गोलद्रय केन्द्रलग्न कोणमाने 
द्‌ ज्याचापमिति तुल्ये घ्र्‌ वगतयो रेवतीगतयोश्च रेखयोः समानान्त रत्वात्‌ । श्रत 


&०-रेवती दय ज्या चाप-रेवती ऋान्त्यदा, ततः तरि>्ज्याक्रां 
ज्याजि 


स्रस्याश्चापमयनांशाः, परमास्ते २७० भवन्ति । श्रतव्र प्रसंगागतानां गोलद्रयी लग्न- 
वित्रिभ हक्षेपचापाक्षांश-चापादीनां समत्वोपपत्ति रुल्य ति । 


== ज्याभू, 


ग्रहं. प्रथमपदे तत्कालीन-कान्तीनां वेधेन क्रमादधिक्रत्वं द्वितीयपदे 
ह्वासत्व तृतीयपदे प्रथमवच्चतुथं द्वितीवद्‌ हश्यतेऽतो ग्रहाणां -प्रारगतित्वं 
सिद्धम्‌ । श्हाणां वहदिनेः प्रवहस्य व्वेकेनेव दिनेन भगणपूतिरतः प्रवहगत्य- 
पेक्षया तदल्पगतित्वं सिद्धम्‌ । भष मेष सन्धिसंस्थग्र हैरित्याद क्त्या भूकेन्द्रा- 
द्र वतीगतसूत्रे ग्रहा ऊरध्वधिरक्रमेण ब्रह्मणा निवेदिता इत्यनेन ग्रहविम्बीय- 
करणानामसमत्वे सूच्यते, ्रहपिण्डानां गोलत्वं नवेति निणंथः 1 गोलमेकं क्वापि 
संस्थाप्य हष्टिस्थाने समा यष्टित्रयस्तथा स्थापिता यथा गोलस्पशकराणि 
हष्टिसूताणिस्युस्तानि च हद्यवृ्ताधारसमस्‌ चीगतानि भ्राधारवृृत्त धरातल- 
समानान्तरव रातलं यष्टयग्रषु मिथो वद्धरेखात्रयजनित त्रिभुजोपरिष्ठ वृत्तमुक्त- 
सूच्या कणंषु लगतीति सुस्पष्टम्‌ । तद्‌ वृत्त केन्द्रगत॒दष्टिसूव्रं वधिंतं सदा- 
घा रवृत्तकेन्द्रगतच्ं ते गोलधमाः । श्रय तावद्‌ ग्रह्पिण्डे गोलत्वं प्रकल्प्योक्त- 
गोलध्मा हदयन्तेऽतो ग्रहपिण्डे गोलत्वं सिद्धम्‌ 1 उक्तक्षेत्र संस्थान-सस्मरणेन 
कतमं दृष््टिसूत्रं॑बिम्बकेन्द्रगं दष्डिसूत्राणामानयनं विम्बव्यासार्घानयनमि- 
त्यादयः स्फुटा एवेति विम्बीयकर्शानयनं प्राग्‌ क्तमन्यथा वा तदानयनं कायेमेवं 
तत्तदुविम्बीय-कणानामसमत्वमुपलब्धमिति । 

ग्रथ वेघगोले दिने कान्तिवृत्त-निवेशनप्रकारः । 

पृष्ठच्छायातो गर्भच्छाया-ज्ञानमथवा हृष्ट युच्छराय -[-भूव्यासाधं, 
हष्टिकरविम्बीयकणंत्पिन्न-त्रिुजे भुजत्रयज्ञानाद्‌ भकेन््रलग्नकोणस्य नतां चस्य 
च ज्ञानात्‌ । 
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ज्यानतांश >< १२ ड = = 
गतान ^ र _-गर्भच्छाया, तत श्राय पदेऽपचयिनीत्यादिनारक- 


कोज्यार्न ्‌ 
+ दज्ञानम्‌ । क्रान्तिवत्तयोर्धरातलान्तरं विज्ञाय क्रान्तिज्ञानं ततो गुजांशज्ञानम्‌ । 
भुजांदज्ञानादकंपदज्ञानाच्चकंज्ञानम्‌ । अरय लम्वांश-नतांश्‌ ज्याचाषां- 


दोजयमानत्रिभूजे भजव्रयज्ञानात्‌ “त्रिज्या गृणाद्‌ धरणिकोटिगुणाद्रिहीनादि- 

त्यादिविलोमेन'' घ्रू वलग्नकोरस्य नतकालस्य कोटिज्ञानम्‌ । 
नतकालकोटिचाप-चरचापयोः संस्काररूपमिष्ट्कालं प्रकल्प्य ज्ञात- 

तात्कालिकाकण लग्नज्ञानम्‌ । ततो लग्नज्ञाने लगनपदज्ञानेन च लग्नभुजांशनज्ञानम्‌ । 


एतत्तूल्यमेव वेवगोलेऽपि । गोलसन्धिलग्न-विन्दुगतयोस्तत्तद्गोलीयरेखयोः 
समानान्त रत्वात्‌, लग्न मुजांशजानाच्च लग्नक्रान्ति-ज्ञानम्‌ । ततः 
त्रि. ज्याका 


ष इयमपि गोलयोः समा (पवंस्वस्तिक गतयोलंग्न- 
नय ग्रग्रा इयमपिग (प्‌ तयोलंग्न 


गतयो रेखयोः समानान्तरत्वात्‌ ) ग्रथ वेधगोले पूवस्वस्तिकाल्लग्नगोल- 
क्रमेर (दक्निागोने पूवंस्वस्तिकाद्‌ दक्षिणदिशि उत्तरगोले लग्ने सति पूर्व 
स्वस्तिकादुत्तरदिशि) क्षितिजे लग्नाग्राचापसमं चत्वा छेदितविन्दोलंगन- 
गजांश व्यासार्धवृत्तं दिन्नविन्दगत ध्रुवप्रोत वृत्तात्त्‌.ल्यान्तरे नाडीवृत्ते लगि- 
प्यति । तत्र॒ लग्नपदक्रमनिदिचतकविन्दु-दिन्नविन्दढ्ोः प्रोतमेकं महद्‌ वृत्त 
काथं तदेव ऋान्तिवृत्तम्‌ । 
ग्रथ वेधगोते रात्रौ क्रान्तिवृत्तनिवेशनप्रकारः । | 

पूर्वं निति डराभाव नक्षत्राणां “पेत्रक्षं-पुष्यान्तिमिवारुणाना'” मेकतमे 
विद्धे यावांस्तन्नतांो वेधगोने तावानेव भगोलेऽप्यतो वेधगोने मापनेनोक्तनतांश- 
मानं विज्ञाय विद्धनक्षतव्रं रवि प्रकल्प्य पूर्ववत्‌ कृततेऽत्रापि जातं कऋान्तिवृत्त- 
निवेशनम्‌ । | 

ननु पैवरक्न-वुष्यान्तिमवारुणानामेकतमः सदोदित एव, कथमित्युच्यते । 


पुष्यं -=-३ । ३।२०।० उपरि ३।१६। ४०। ० यावत्‌ । 
मघा ==४।०।०1० उपरि ४।१३। २०।० यावत्‌ 
रातभिषक्‌ =-= १० । ६ 1 ४०। ० उपरि १०।२० 1 ०।० यावत्‌ 
रेवती == ११1 १६ । ४०1 ० उपरि १२।०।०।० यावत्‌ 


एनं पश्यन्‌ प्रवहवशेन गोलं भ्राम्यन्‌ मेषदेरारभ्य प्रतिविन्दु क्षितिज- 
स्थं कुव॑न्‌ विवारितेभीष्टसिद्धिः स्यात्‌ । अ्रयवा शराभावनक्षत्रयं सदोदित- 
मेव षड़भान्तराल्पान्त रत्वात्‌ परिणत-नक्षत्र-दढयगतं वृत्तं क्रान्तिवृत्तमिति ॥ 
ग्रथ वेधगोलीय ग्रहज्ञानेन भूगभंगोलीय ग्रहज्ञानम्‌ ॥ 
वेवगोले दृष्टया परिणतविम्बस्य स्पष्टभोग-चि ह्लं (विम्बोपरिगत- 
कदम्बध्रोतवृत्तं यत्र क्रान्तिवृत्ते लगति तच्चिह्भम्‌) तद्गोलीयग्रह एवं भरूगभंगौली- 
योऽपीति ग्रहपरिचयः । । | 


१८ | वटे र-सिद्धान्ते 


ग्रथ परिभाषाः 


. वेधगोलीयस्थानम्‌ = स्थान, स्थानीय दग्वृत्तभूतलेन दन्तस्य भूगभं- 
गोलस्य छेदितप्रदेशस्तद्गोलीय दग्वत्तम्‌ । तस्य ( तद्गोलीय दृग्वृत्तस्य ) गभंगो- 
लीय-क्रान्तिवृत्तस्य च योगविन्दुः ष । भूगर्भात्‌ ष विन्दुगता रेखा प संज्ञिका 
हष्टितः स्थानगता रेखा फ संज्ञिका । 


ग्रथ प-फ रेखे समान्तरे (रेखागणित ११ ग्रध्याययुक्त्या) रेवतीगते च रेखे 
समानान्तरे (गोलद्वये क्रान्तिवृत्त ध रातलयोः समानान्तरत्वात्‌) तेन भूगर्भं लग्न 
हष्टि स्थान लग्नकोयोः साम्यात्‌ सिद्धं॑यद्‌ भूगभेगोले रेवतीतः पविन्दुपयेन्तं 
भगोले वेधगोलीय स्पष्टग्रहतुल्यं (भगोलीय रेवतीतः ष विन्दु पयेन्तम्‌ =-वेवगोलीय 
रेवतीतः स्थानप्यन्तम्‌) केन्द्र लग्नकोरस्य चापमानत्वात्‌ । स्थानीयनतांश ष 
विन्दूत्थ नतांशः, प, फ रेखयोः समानान्तरत्वात्‌ । स च नतांशो वेधगोले मापनेन 
विदितः । तथा विम्बीय नतां ष विन्दूत्थ नतांरा-चापाभ्यां जायमानः कोणः ख 
स्वस्तिकलग्नो यावान्‌ वेधगोले तावानेव भूगर्भगोले (गोलद्य धरातलकत्वात्‌) स 
च नतांशोत्पन्न-कोणो वेधगोले मापनेन ज्ञेयस्ततो भूगभंगोलपृष्ठे संजातत्रिभुजे, 
““त्रिज्यागुणाद्‌ धरणि-कोटिगुणादित्यादि विलोमेन, परिणत विम्ब प विन्दु प्रोत- 
वृत्तीयाधार चापज्ञानम्‌ । तथा च वेवगोलीय शर कान्तिवृत्त धरातलान्त रयोज्ञानाद्‌ 
भूगर्भं धोने शरज्ञानम्‌ (यथापूर्वं नाडीवृत्त धरातलान्तरज्ञानेन वेधगोलीय क्रान्ति- 
ज्ञानेन भूगर्भ-गोलीय क्रान्तिज्ञानं कृतं तथेवात्राऽ्पि शरज्ञानं कृतम्‌ ) । 

ग्रत्चापीय जात्ययुक्त्या गभं-गोलीय ग्रह ष ॒विन्द्रोरन्तरचापस्य सस्का- 
राख्यस्य ज्ञानम्‌ 1 


ख 


ग्र = संस्कारचापम्‌ । 
वेधगो स्पग्रह~-संस्कारचा = भूगभ- 
गोलीय स्पष्टग्रहः । 





चित्र न° ५ 
ग्रथ संस्कारचापस्य धनरणव्यवस्था । 


तत्र परिभाषाः 


वेधगोलीय ऋान्तिवृत्तम्‌ इष्ट क्रां वृत्तम्‌ । भूगभंगोलोय क्रान्तिदृत्तम्‌ - 
_ वास्तवक्रान्तिद्त्तम्‌, विम्बीय करणं गोलीय क्रान्तिवृत्त = वास्तव ' क्रान्तिवृत्तम्‌ । 
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वर्धिता प रेखा वास्तव क्रान्तिवृत्त यत्र॒ लग्नाः तत्र॒ ष विन्दुः । विम्बत 
इष्ट-करान्तिवृतधरातले या शरज्या लम्बस्तस्याः (शरज्यायाः) मूलं क्षाल्यं वधितायां 
फ रेखायामेव स्यात्‌ फ रेखा तु स्थानीय हृग्वृत्त धरातले, उक्त शरज्या 
वर्धिताऽवर्धिता वा वास्तव क्रान्तिवृत्तधरातले लम्बः स्यात्‌, एतदुक्त भवति. 
स्थानीय दग्‌ वृत्त॒धरातलनिष्ठतः क्ष विन्दोवस्तिव क्रान्तिवृत्त धरातले लम्बः 
क्रियते । स च लम्बो यस्यां दिशि स्थानीय दग्वृत्त वास्तव-कान्तिवृत्तधरातलाभ्या- 
मुत्पननकोखोऽल्पः स्यात्तस्यां दिशि पतिष्यति । 

भ॒गर्भादि म्बकर्ण व्यासार्घेन यो गोलस्तत्रोच्यते-- 

ष विन्दूत्थ हग्वृत्त वास्तव क्रान्ति-वृत्ताभ्यामूत्पन्नकोरणो टक्षेप-चापाभिमु- 
खोऽल्पः स्यात्‌, क्न विन्दुस्तु वास्तव क्रान्तिवृत्त धरातलोर्ध्वाधिरसूत्रयोमेध्ये- 
स्यात्‌ 1 यतः फ रेखैव मध्ये वत्तं ते । एभिः सिद्ध यत्‌ रृक्षेपवृत्तात्पूवं कपाले ग्रहे सति 
रेखातः प्रतीच्यामेव लम्बः पतिष्यति । यतः प रेखा स्थानीय हण्वृत्त वास्तव 
क्रान्तिवृत्त धरातलयोर्योगरेखा, भूगर्भा्लम्बमूलगतरेखा ष विदुतः प्रती- 
च्यामेव क्रान्तिवृत्त लगिष्यति स एव विन्दुभ्‌ गर्भाभिप्रायिक-ग्रहस्थानम्‌ । त्रिज्या- 
गोलेऽपीयमेव स्थितिः । पदिचमकपालेऽप्येवमेव विचारणीयम्‌ । ग्रतः सिद्ध 
वित्रिभादूने ग्रहे संस्कारचापं घनमन्यथा ऋरमिति ॥ | 

हि.भा.- ब्रह्मा ने भचक्रको निर्माण कर श्राकाश में फक दिया तव ब्रह्मा के हाथ के 
ग्राघात मे उसकी श्रान्दोलिका गति उत्पन्न हुई । उस गति के ज्ञान के लिये अ्रधोलिखित 
भनी चाहिये । पहले ज्यौतिषप इ.स्व्र कै मूलभूत भ्चक्र कै विषय में कु 
उपपत्ति सम-विचार करतेर्ह। 

भचक्र दाव्दसे ताराग्रों के भ्राधार में गोलत्व की ध्वनि होती दहै। क्योंकि भचक्र 
स्थान मे भसद्धं कहने मे भी दोषाभाव है ्रतः यह नक्षत्रसमूह (मचक्र) के चक्र (गोल) 
णेसा एकञष समास से अ्रथं करना चाहिये । 

भचक्र में गोलत्व श्रौ र श्रनन्तत्व क्यो है इसके लिये विचार । 

दो दृष्टि स्थान से भचक्रस्थ किसी तारा कोवेध करनेसे दृष्टि सूत्रदय श्रौर टदष्टि- 
2 यान्तगं त सूत्रों से जो त्रिभ्रूज बनता है उसमें तारालग्न कोण शून्य है भ्रतः उक्तत्रिभरुज में 
नपात से हष्टिद्रयान्त्गत रेखा >< इष्टि _ हृष्िदरयान्तर्गत रेखा >< दृष्टि दयलग्न करणादय यगानज्या कोरदय योगाधज्या _ हण्िसून भतत 

ज्या (°) 

इस तरह दृष्टि सूत्रहय के श्रनन्तत्व से इष्टस्थान कंन्द्रिक भ्रनन्त व्यासाधं वाला 
भचक्र सिद्ध हुम्रा ॥ 


कदम्ब तारा का द्यूज्या चाप स्थिर है, कदम्ब मे ताराप्रों को चल देखते हँ । इससे 
सिद्ध होता है कि प्रवह वायु से भिन्न भी भचक्र गति के कारण है वह॒ कदम्बोत्सन्न 
नवत्यंश वृत्तरूप मागं मे है यह बात गोल युक्ति से स्पष्ट है। इस भ्रान्दोलिकाकार गति 
के कारण भचक्र छोडने के समय के ब्रह्मा के हाथ का भ्राघात ही दहै एसा भ्रनुमान किया 
- गया । उक्त महद्वृत्तमें प्रवह्‌ के प्रधान मागं ( नाड़ीवृृत्त) से भ्रस्त्‌त॒गति के मूलभूत 
जितने भचक्र चलन का सङ्कलन होता है वही भ्राचार्यों से श्रयनांड कहा गया है । उसके 


२० वटेच्चर-सिद्धान्ते 


साधन उस महदुवृत्तस्थ प्रकारावती तारा प्रथवा ग्रहविम्ब के वदा से कर सकते । अरव 
भचक्र चलन ज्ञानवेधसे करते हैँ। पटले पूर्वक्ति महदूघ्रत्तमागं का निर्णय करते हैँ । 
लेकिन वह्‌ भूगर्माधीन है, भूगभंसम्बन्धी पदाथंज्ञान कठिन है इसलिये भूपष्ठही से काम 
करते हँ । हष्टिस्थानवडा करके एक गोल वनाइये जिसका नाम हद्यगोल श्रथवा वेधगोल 
है । भ्रुगमं से जो गोल होगा वह स्थिर गोलःग्रथवा भगोल कहलाता है। दोनों गोलो के 
केन्द्रस्य इष्टि से भवक्रस्थ घ्रूव तारागत रेखाघ्य स्व-स्व गोल में जहां-जहां लगता दै 
दोनों गोल में परिणत च्रव तारा होगी, परिणत घ्रवों के केन्द्र मान कर नवत्यंश व्या- 
साधंवरत्त दोनों गोल मे नाड़ीवृत्त होगे, दोनों ध्र.वसूत्र (दृष्टिस्थान श्रौर भूकेन्द्र से 
भचक्रस्थ त्र-व-तारागत रेखादय ) श्रौर केन्द्रान्तर रेखाश्रों (भूकेन््रसे दृष्टिस्थानगत 
रेखा ) से जो त्रिभुज वनता है उस धरातल ( त्रिभज रूपी धरातल ) से कटित 
गोल्य में मागं दोनों गोल में याम्योत्तर वृत्त टै । स्वनाड़ीवृत्त याम्योत्तर वृत्त धरातल 
कौ योगरेखा दोनों गोल में निरक्ोर्व्वाधर सूत्र है । वर्धित केन्द्रान्तर रेखा ऊर्ध्वाधिर सूत्र 
दै । नाड़ीवरत्त धरातल के ऊपर ध्र-वसृूत्र लम्बदहै, दोनों गोलके ध्रव सूत्र समानान्तर दै 
इसलिये दोनों नाड़ीवृत्त धरातल समानान्तर होगे, दष्टिस्थान से स्थिरगोलीय नाड़ीन्रत्त 
धरातल के उपर जो लम्ब होगा वह नाड़ीवृत्तधरातलान्तर है, दोनों गोल मं श्रक्षांग बरावर 
है, श्रत: धरातलान्तर ज्ञान. इस प्रकार होगा । यथा 


ग्रक्षज्या >< केन्द्रान्तरे - ्‌ = 
र त = धरातलान्तर। रविगत दष्टिसूत्र स्वनाड़ी वृत्त ( वेधगोलीय 


¦ नाडीवृत्त) धरातल का म्रन्तर वेधगोल मे वेधगोलीय क्रान्तिज्या दहै । ` हग्गो- 
लीय क्रान्तिज्या (वेवगोलीय क्रान्तिज्या) मापन दवारा विदित हीदहै इसलिये 
हग्गोलीय क्रान्तिज्या >< रष्टिकर्ण 
हग्गोलीय व्या च 
लम्ब--धरातलान्तर == ग्रहगोलीय क्राम्तिज्या, इसके ज्ञान से 


ग्रह से टग्गोलीय निरक्नोध्वधिर रेखा के उपर लम्ब 


प्रगोक्राज्या >ति भगोलीय क्रान्तिज्या --स्थिरगोलीय.क्रान्तिज्या, 


~ --- 
विम्बीयकं -- 


विम्बीयकं 


चाप करने से स्थिरगोलीय क्रान्ति हई । यहाँ चित्र (१) देखिये, मू = मूकेन्द्र, ह = 

` हृष्टिस्थान, र ग्रह गोल मे रवि, 

भूर रवि बिम्बीय कणं, ह ==वेधगोल केन्द्र, भूद ==केन्दरान्तर्‌ । हय == धरातलान्तर 

ख~ स्थिरगोल मे खस्वस्तिक, ख+ == वेधगोलीय खस्वस्तिक । भूम = भगोलीय निरक्षोर्ध्वा- 

धरस्‌ हन = वेधगोलीय निरक्षोध्वधिरस्‌ । हर =दृष्टिकणं । रभम == भगोलीय क्रान्तिज्या 

र५+ ५ व --दग््रोलीय क्रान्तिज्या = र११ विन्दु से वेधगोलीय निरक्षोव्वधिर रेखा के ऊपर लम्ब 
फिर दूसरे दिने ६० दण्डात्मक काल में जहां पर रवि है वह बिन्दु याम्योत्तर वृत्त 

(ध्रव प्रोतन्रच) में वहीं पर श्राया वाद मे जितने काल में रवि याम्योत्तर वृत्त मे भ्राये 
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उसकालकोद्धःसे गुणादेनेसे रवि के निरक्षदेशीय दोनों उदय के विषुवांशान्तर हो गया 
(याम्योत्तर वृत्तको निरक्ष देगा के क्षितिज होने के कारण ) पूर्वोक्त युक्ति से क्रान्ति 
विदित है। इस तरह बहत दिनों तक करके श्रपने प्रागे एक गोल को रख कर उसमें 
नाड़ीवत्त महद्वृत्त वना कर॒ तत्स्थितं (नाडीवत्त स्थित) इष्ट विन्दु से पूवं पूवं क्रम से 
विपुवांलान्तर दान देकर इष्ट विन्द्‌ श्रौर दानाग्र विन्दुभ्रोमेघ्रव प्रोत वृत्त कर देना । उन 
ध्रव प्रोतवृत्तों मेँ प्रत्येक दिन की क्रान्ति देकर दो क्रान्ति के ग्रग्रगत महदुवृत्त कर देना वह्‌ 
प्रत्येक क्रान्ति के म्रग्रगत होता है, एेसा देखा जाता है इसलिये रवि भ्रमण मागं महद्वृत्त सिद्ध 
हरा, क्रन्तिश्नों के श्रग्रमें जाने के कारण उसका नाम क्रान्तिवृत्त है॥ 


पहले की उपपत्ति मे नाड़ीवृत्तमे कालमान स्वीकार किया गया है। नाडीवृत्त 
कालवृत्त वयो है इसके लिये विचार करते हैँ 1 प्रवह वायु द्वारा भगोल के घूमने पर भी 
वहृत वर्पो मे भी किसी ताराकी स्थिरताके कारण घ्व स्थान से चयुज्या चापमें श्रन्तर 
नहीं पाया जाता है इसीसे सूचित होता है कि वास्तव भगोल पृष्ठस्य . स्थिर केनद्रोत्पन्न 
नाड़ीवत्त धरातल श्रौर श्रहोरात्र वृत्त धरातलों में स्थिरता है । उनमें एक रूप से प्राप्त 
प्रवहवायु वेग से श्राम्यमाण कथित नाड़ीवृत्त ग्रौर श्रहोरात्र वृत्तके श्रवलम्बन से काल- 
गाना उचित है । यही युक्ति घटीयन्त्रादिके द्वारा काल-ज्ञान के लिये प्राचीनाचार्यों 
कीटे ।। 


म्व विषुवांगद्रय के अनन्तर ्रौर क्रान्तिद्रय जान कर परम क्रान्तिज्ञान के लिये 
विचार । चित्र (२) देखिये) 


नाड़ीवृत्त श्रौर क्रान्तिवृत्त से उत्पन्न कोण परम क्रान्ति है, उसका प्रमाणन्=य, 
मानते है, विपुवांदान्तर==वि, संन र, नम क्रान्ति = क्रां, चर = क्रान्ति१ = क्रं 
मच्यावय --र तव मध्यजा दोर्ज्या त्रिज्या गुणा प्रान्त्यस्पशंरेखाहतिभवेत्‌ इस नियम से 


ज्यार. चि--स्पक्राँ.कोस्पय.. ज्यार.व्रि_-कोस्पथ... (१) 
स्पक्रां 
ज्या (र--वि).ति 
तथा ज्या (र-{-वि) त्रि = स्पक्रां१ कोस्पय .“. = = कोस्पय....२) 
त्रि ज्या (र-[वि).त्रि दोनों 
(१) (२) इन दोनों का समीकरण करनेसे सन व पक्ष को 


त्रि भागदेकर स्पक्रां१ गुणा दीजिये तव लन १ ज्या (रवि) यहां क द्द 
तव ज्यार. गु==ज्या (रवि) चापयोरिष्टयोर्दोज्यिं मिथः कोटिज्यका हते इत्यादि 


से ज्यार.गु = = पक्षोंकोत्रिसे गुणने से ज्यार. गु. तरि 


= ज्यार. कोज्यावि~+-ज्यावि. कोज्यार समदोधन से ज्यार. गु. ति.-ज्यार. कोज्यावि 


स 
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ज्यावि वि 

ज्यावि, कोज्यार=ज्यार ग त्रि-कोज्यावि) श्रत ज्यार म 

्ु १ भरतः कनञ्यार कौज्यार ~ गु. त्रि कौज्यावि ~ चक 
ज्यार्‌ >< १ यार्त 

दोनों पक्षों को बारह से गणनेसे ---ˆ~ ~ -स्पर-चतरि.व्य 


इन पर सेजो पलभायाश्रक्षांश स्पदरेखा होगी व्यक्त हो गयी, म्रर्थात्‌ जिस 
देर मे १२>८व्य वा त्रि. व्य एतत्तुल्य क्रमशः पलभा वा श्रक्नांश स्पशंरेखा होगी उस देद 
के श्रक्षांरमान र होगा, इस परसे य मान सुलभ ही दहै ॥ 

जिसे क्रान्तिवृत्त के श्राधार पर भचक्र का चलन है वही पूवं निरूपित रवि भ्रमण 
मागं रूप क्रान्तिन्रत्त है इसका निरय करते है| 


यहां घ्र व स्थान कौ जगह पर कदम्ब, याम्योत्तर वृत्त के स्थान पर कदम्ब प्रोत- 
वृत्त, नाडीवृत्त के स्थान पर क्रान्तिवृत्त, श्रक्षज्या के स्थान पर दृक्षेप लेकर नाड़ीवृत्त धरा- 
तलान्तरादि ज्ञानाथं जो युक्ति वतलायी गईहै वही युक्ति यहाँ भी समभनी चाहिये । 
लेकिन यहां लम्बरे--धरातलान्तर = ° यह्‌ उपलन्व होता दै, श्रतः सिद्धहो गया ॥ 

रव रेवती के राराभाव के विषय में विचार करते दहै। 

पूर्वकथितं गोलदय (वेधगोल, स्थिरगोल) के केन्द्रसे कदम्बमंश्रौर रेवती में 
रेखाग्रों को लाने से केन्द्रदहयलम्न कोणद्रयमान शरकवोटि के वरावरदहै क्योकि. कदम्बगत 
रेखाद्य श्रौर रेवतीगत रेखाद्रय समानान्तर हैँ । 


.. & ० --शरकोटि = शरचाप = ° यह उपलब्ध होता है, इसी तरह मघा, पुष्य, शतभिष 
इन नक्षत्रों के भी दशराभाव उपलब्ध होता है । इसलिये ““ेत्रक्षपुष्यान्तिमिवारुणानामि"' त्यादि 
-भास्कराचायं कहते हैँ ।। गोलद्वयकेन्द्रसे घ्र व मे प्रौर रेवती मं रेखाय लाये तव गोलद्ध यकेन्द्र लग्न 
कोरामानद्यज्याचाप तुल्य होगे क्योकि घ्र.वतारारेखाद्वय भ्रौर रेवतीगत रेखाद्रय समानान्तर हैँ 
इसलिये € ० - रेवती द्युज्याचाप = रेवतीक्रान्त्यंश तव = ज्याभ्‌, इसके चाप 
करने से श्रयनांदा प्रमाण होगा वह परम (परमायनांश) २७० होते टै यहां प्रसङ्खवश 
उपपच््यन्तरगंत श्राये इए गोलद्य के लग्न, वित्रिम॒दक्षेपचाप-ग्क्षांश श्रादियों के समत्व 
की उपपत्ति स्वयमेव समभनी चाहिये ॥। ग्रह के प्रथम पदमे रहने से वेध से तत्कालीन 
क्रान्ति के क्रम से श्रधिकत्व द्वितीय पद में हासत्व प्रथम पठवत्‌ तृतीय पद मे, चतुथं पद में 
दवितीय पदवत्‌ देखते है इसलिये ग्रहों के प्राग्गतित्व॒(पूर्वाभिमूखचलन ) सिद्ध हृश्रा । ग्रहों 
के बहुत दिनों मे भग पररा होता है । प्रवह्‌ के एक ही दिन मे भगरपूति होती दै इस- 
लिये प्रवह गति के श्रपेक्षा ग्रहों के श्रल्पगतित्व सिद्ध हुत्रा । 

ग्राचार्योक्ति ““मषमेषसन्वि-संस्थेग्रहैः' इत्यादि पद्य से सिद्ध होता है कि भूकेन्दर 
से रेवतीगत सत्र में ऊर्व्वधिर (ऊचे नीचे) क्रमसेब्रह्माने ग्रहों के निवेदित किया भौर 
ग्रहुविम्बीय कर्णो का श्रसमत्व सूचित होता है, ग्रह पिण्डों मे गोलत्व है या नहीं इसके लिये 


विचार 1 


% 
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कहीं पर एक गोल को रख कर दृष्टिस्थान में समानयष्टित्रिय को उस्र तरह रखें 
जिससे दृष्टिसूत्र॒ सव गोल को स्पा करे प्र्थात्‌ दृष्टिसूतव्र सव॒ गोल की स्पदारेखायं हों 
ग्रौर वे दृष्टिसूत्र सव हर्य वृत्ताधार सम सूची कणरेखाय ह, भ्राधार वृत्त धरातल के 
समानान्तर धरातल यष्टित्रयाग्र में परस्पर रेखाये कर देने से जो त्रिभृज वनता है तदुपरि- 
गतत्रत्त पूव कथित सूची कर्णो मे लगता है। उस वृत्तके केन्द्रमें दृष्टिस्थानसे जो रेखा 
(दृष्टस्‌) जायगी उसको वढाने से ्राधार वृत्तके केन्रमे जाती है ये सव॒ गोलीय 
धमं है । श्रव पहने ग्रह्‌ पिण्ड में गोलत्व स्वीकार कर पूवंकथित गोलीय धमं देखते है! 
इसलियं ग्रह पिण्ड में गोलत्व सिद्ध हुग्रा । कथित क्षेत्र-संस्थान के स्मरण करने से कौन 
टृषठिसूत्र विम्ब केन्दरगत होता दहै, ्रौर दृष्टिसूत्र के अ्रानयन, विम्बन्यासा्घनियनादि सव 
वाते स्पष्टही है, विम्बीय क्णानियन पहले लिखा जा चुका है म्रथवा दूसरे तरह से भी 
उसका म्रानयन करना चाहिये, विम्बीय कर्णो के श्रानयन करने से उनमें श्रसमत्व पाया गया 
इसलिये ग्रह कक्नाग्रों में ऊव्वयिरत्व सिद्ध हुभ्रा ॥ 


दिनम वेघगोलीय क्रान्तित्रत्त निवेशन प्रकार । 


पृष्टच्छाया से गरभच्छायानयन म्रथवा दृष्ट्युच्छाय -- भूव्यासार्घं, रषटिकणं, विम्बीयकर्णा, 
इन भ्ुजोमस जो त्रिभुज वनता है उसमे तीनों भुज विदित हैँ इसलिए त्रिकोण मिति से 
ज्यानतांश >< १२ 
कोज्यान 
नव॒ “्राद्ये पदेऽपचयिनी पलभाऽल्पिका' इत्यादि से रवि पदज्ञान होगा । दोनों गोल 
(वेधगोल श्रौर स्थिरगोल) के क्रान्तिवृत्त धरातलों के भ्रन्तर जान कर क्रान्ति ज्ञान करना, 
उस पर से भृजांश ज्ञान, भुजांश ज्ञान से रविपदज्ञान, उस पर से रविज्ञान हो जायगा । 


भूकेन्द्र लग्ननतांश कोण का ज्ञान हो जायगा । तव = गभेच्छाया । 


नतां. लम्वां, दयुज्याचापांश इन तीनों भजो से उत्पन्न त्रिभूज मे तीनों भजो के 
ज्ञान से “त्रिज्या गुाद्धरणिकोटि गुणाद्विहीनात्‌'" इत्यादि के विलोम से घ्र्‌ूवलग्नकोरण 
(नतकालकोरि)- का ज्ञान हो गया, नतकालकोटिचाप श्रौर चरचाप के सस्कारजनित पदार्थं 
को इषएटकाल मान॒ कर विदित तात्कालिक रवि पर से लग्न ज्ञान हो जायगा, लग्न ज्ञान से 
ग्रौर लगन पद ज्ञान से लग्न भरुजांशज्ञान होगा, इसके वरावर ही वेधगोल मं भी होगा 
क्योकि गोलसन्धिविन्दु ग्रौर लग्न विन्दुगत रेखाये दोनों गोल के समानान्तर है, लग्न भुजांश 
त्रि° ज्याक्रां 
ज्यालं 
होगी, क्योकि गोलयकेन्द्रो से पूवं स्वस्तिकगत रेखाद्रय श्रौर लग्नगत रेखाद्रय समानान्तर है. 
वेधगोल में पूवंस्वस्तिक से लग्नगोलक्रम से (दक्षिणगोल में पूवं स्वस्तिकं से दक्षिण तरफ 
उत्तरगोल में लग्न रहने से पूरव॑स्वस्तिक से उत्तर तरफ) क्षितिज मे लग्नाग्राचाप तुल्य काट 
कर कटित विन्दु से लगन भूजांश व्यासार्धंवरत्त कटित बिन्दुगत ध्र.व प्रोतवृृत्त से तल्यान्तर पर 
नाडीवृत्त में लगेगा, वहां पर लग्न पद क्रम से निरिचत एक विन्दु भ्रौर कटित विन्दु मे लगा 
कर जो वृत्त होगा वही क्रान्तिवृत्त है ॥ 


ज्ञान से लग्न क्रान्ति ज्ञान होगा तव --ग्रग्रा, यह भीदोनों गोल मे बरावर 





र वटेनर-सिद्धान्ते 


वेधगोल मे रात्रि मे ऋन्तिवृत्त निवेशन प्रकार । 
पूवंनिर्णोतडराभाव नक्षत्रों मे किसी नक्षत्र का वेधजनित वेधगोल मं जो नतांश 
प्रमार होता है तत्तूल्य ही भगोलमे भी होता टै । वेधगोल में नतांशमान को मापनद्रारा 
जान कर विद्ध नक्षत्र को रवि मान कर पूवंवत्क्रिया सम्पादन करनेसे यहां भी क्रान्तिवृत्त 
निवेदन -हो जायगा । पूवं निर्णत शराभाव नक्षत्रों मे कोई एक वरावर सदोदित क्यों रहता 
है इसका विचार । 
पष्य ३ ।.३1२०। ० इससे ऊपर ३ । १६ | ४० । ०9 तक 
मघा =-=४ ।०।० । ° इससेऊपर ४ । १३॥। २० ०9 तक 
दात॒भि २०1141०9 ५२ ° ° तक 
"वता -१९ १९1४०1० ~; ५, १२.०.1० । °` तक 
इसको देखते हुए प्रवहद्रारा गोल को चरुमाते हृए मेषादि से लेकर प्रत्येक विन्दु क्ण 
क्षितिजस्थ करते हए विचार करने पर श्रभीष्ट सिद्धि होतीदटै। श्रवा हाराभाव नक्षत्रद्रय 
सदोदित रहते ही टै, वेधगोल मे जहां पर उक्त नक्षत्रहय परिणत होगे तद्गत (परिणत 
नक्षत्रद्यगत ) वृत्त क्रान्तिवृत्त टोता टै । 


वेधगोलीय ग्रहज्ञान से भूगभगोलीय ग्रहज्ञान प्रकार । 
वेवगोल मे दृष्टि से परिणत विम्बका स्पष्ट भोगचिन्ट्‌ (विम्बोपरिगत कदम्ब प्रोत- 
वृत्त क्रान्तित्रत्तका सम्परातविन्दु ) वेधगोलीय प्रह दहै। इसी तरह भूगभं गोलमं भी ग्रह 
होता टै । 
परिभाषायं 
वेधगोलीय स्थान = स्थान, स्थानीय हृश्वृत्त धरातल से कटित भूगभेगोल का प्रदेश तद्‌- 
गोलीय (भूगर्भगोलीय) दग्ृत्त है, उसका श्रौर गर्भगोलीय क्रान्तिवृत्त का योगविन्दु ष, 
भूगभं से. ष विन्दुगत रेखा प. संज्ञक है । ष्टिसे स्थानगत रेखा फ संज्ञक हैँ । 


प, फ दोनों रेखाये' समानान्तर है (रे० ११ भ्र° युक्ति से) रेवतीगत रेखाद्रय समा- 
नान्तर है, श्रत: भूगर्भं लग्नको दृष्टिस्थान लग्नको के वरावर हुश्रा भ्र्थात्‌ भूगभंगोल में 
रेवती से ष बिन्दु तक चाप वेधगोलीय स्पष्ट ग्रह॒ के वरावर (भगोलीय रेवतीसे ष विन्दु 
तक चाप = वेधगोलीय रेवती से स्थान तक) स्थानीय नताया = ष विन्दु के नतांश, वयोकि 
प, फ रेखादरय समानान्तर है । वेधगोल में वह॒ नतांग मापन से विदित है । तथा विम्बीय 
नतांश ष विन्दु के नतांश से उत्पन्नकोण खस्वस्तिक संलग्न, वेधगोल में जितना है उतना 
ही भूगभं गोल म भी है । वह नतांगोत्पन्न कोण वेवगोल में मापन से जान लेना तव भगम 
गोल के पृष्ठ पर जो त्रिभ्रूज वनता है उसमे “त्रिज्याग्‌ःणाद्‌ धरणिकोरिगुणातु इत्यादि 
विलोम से परिणत विम्ब ष विन्दुगत व्ृत्तीयाऽधारचाप का ज्ञान हो गया श्रौर वेघगोलीय शर, 
क्रान्तिवृत्त घरातलान्तर के ज्ञान से भ्रुगभंगोल मे शरज्ञान (जंसे पहले नाड़ीवृृत्त धरातला- 
न्तर ज्ञान से श्रौर वेधगोलीय क्रान्ति ज्ञान से भूगभं गोलीय क्रान्ति ज्ञान किया गया है उसी 
तरह्‌ यहां भी शरज्ञान किया) रतः चापीयजात्ययूक्ति से गभ गोलीय ग्रह भौर ष 
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विन्दु के प्रन्तर चाप (जिसका नाम संस्कार है) ज्ञान हो जायगा । 
त्र = संस्कारचाप । वेधगोलीव ग्रह ¬+ संस्कारचा = भ. गभं गोलीय स्पष्ग्रह 
संस्कारचाप को धन भ्रौर ऋण की व्यवस्था । 


परिभाषा 


वेघगोलीय क्रान्तिवृत्त = इष्टक्रांवर । भ.गभ गोलीय क्रांवु = वास्तव क्रान्तिवृत्त, विम्बीय 
कणंगोलीय क्रान्तिवृत्त वा१स्तव क्रान्तिवृ, प रेखा को बढ़ाने से वास्तव क्रान्तिवृत्त मे जहां 
लगती है वहां षविन्दु है । विम्ब से इष्टक्रान्तिवृत्त धरातल के ऊपर जो लम्ब करते है वह 
दारज्या है । दरज्या मूल विन्दु क्ष है । यह्‌ विन्दु वधितफरेखाहीमेंहै। फरेखा स्थानीय 
हृग्वृदध धरातलमे है। पूवकथित शरज्या वधित या भ्रवधित वास्तव क्रान्तिवृत्त धरातल 
पर लम्बटहै । स्थानीय दृग्तरृत्त धरातल निष्ठक्ष विन्दु से वास्तव क्रान्तिवृत्त घरातल पर लम्ब 
करने से उसका मूल विन्दु “जिस तरफ स्थानीय हृण्वत्त वास्तव क्रान्तिवृत्त से उत्न्नकोण 
जिस तरफ भ्रत्प होता है उसी. तरफ" पतित होता दै। 


भगम से विम्बीय कणं व्यासा्धंगोल मे कहते हैँ । 


प विन्द्गत हम्वृत्त वा१स्तव क्रान्तिवृत्त से उत्पन्नकोरण हक्षेपाभिमुख म्रत्प होता है । 
वास्तव क्रान्तिवृत्त धरातल ग्रौर ऊध्वधिर सूत्र कं मधघ्यमेक्ष विन्द्‌ है। क्योकि फ रेखा 
मघ्यमेंदहै। इन सवसे सिद्ध होता कि क्षेप वृत्त से पूवं कपाल में ग्रह कं रहनेसे 
रेखा से पदिचम ही लम्ब पतन होगा । क्योकि प रेखा स्थानीय हग्वृत्त धरातल श्रौर क्रान्ति- 
वृत्त धरातल कौ योग रेखा है, भगम से लम्ब मूल गत रेखा ष विन्दु से परिचिम ही क्रान्ति- 
वृत्त मे लगेगी, वही विन्द्‌ भ्‌. गर्भाभिप्रायिक ग्रह स्थान है । चरिज्यागोलमें भी यही स्थिति 
है । परिचम कपालमेभी इसी तरह विचार करना, इससे सिद्ध होता है, वित्रिभ से ग्रह 
ग्रत्प हो तो संस्कारचाप धन होता है ग्रन्यथा ऋर होता है । इति ॥८॥ 


भ्रधुना कालमानं कथयति 


कमलदलनतुल्यः काल उक्तस्त्रुटिस्तच्छतमिह्‌ लवसंज्ञस्तच्छतं स्यान्निमेषः । 
सदल-जलधिभिस्तगु विहेवाक्षरं तत्कृतपरिमित-काष्ठा-तच्छरार्धेन वासुः 1७1 
वि ° भा०-कमज-दलन-तुल्यः कालः. (सूच्या भिन्ने कमलपुष्पे यावान्‌ 
समयो लगेत्‌ स समयः चुटिसंज्ञक उक्तः । तच्छतं (त्रुटिशतं) लवसंज्ञकः । तल्छतं 
(लवशतं) निमेषः (नेव्पक्ष्मपाते यावान्‌ समयः) स्यात्‌ ।. तेः. सदल-जलधिभिः 
(साधंचतुभिनिमेषेः) इह गुवक्षरं (एकगुवश्ष रोच्चारणकालः) ` तत्कृत-परिमित- 
(गुवंक्नरचतुष्टयोच्ा रणसमयः) काष्ठासंज्ञकः 1 तच्छरार्धेन (साधंद्वय-काष्ठामितेन) 
ग्रसु: (प्राणसंज्ञकः कालः) भवतीति ।७॥ 


यथा 


सूच्या भिन्न पदुमपत्रे यः समयः स त्रुटिसंज्ञकः 
१०० च्रुटिः = १ लवः, १०० लवः १ निमेषः (नेत्रयोः पक्ष्मपातकालः) 


२६ ्‌ वटे र-सिद्धान्ते 
२३ काष्ठा = १ भ्रुः । 
४> निमे दीघक्षिरोच्चारणसमयः। ४ दोर्घक्षिरोच्चारणसमय ~ ? काष्ठा 
कालमानानां विभागकल्पने सिद्धान्तरिरोनणौ भास्करोक्तपदयानि- 
योऽक्ष्णोनिमेषस्य ख रामभागः स तत्परस्तच्छतभाग उक्ता 1 


त्रुटिनिमेषेशर तिभिश्च काष्ठा तत्‌त्रिराता सद्गणकैः कलोक्ता ॥ 

त्रिशत्कलारक्षी घटिकाक्षणः स्यान्नाडीद्रयं तेः खगरौ दिनच्र । 

गुवेक्षरः खेन्दुमित रसस्तैः षडभिः पलं त॑र्घटिका खषडभिः ॥ इत्यादय 

स्वस्थ पुरुषस्य नेत्रपक्ष्मपातकालः == १ निमेषः 

रि त 
५ == तत्पर, ==" शुरिः 
9 १०० 

१८ निमेष == १ काष्ठा, ३० काष्ठा १ कला 

३० कला = १ नक्षत्रधटिका, २ घटिका == १ क्षराः 

३० क्षण == १ दिनम्‌ 

ग्रथवा दशगु्वक्षरोच्चा रणकालः== १ श्रसु, ६ ग्रसु = १ पलम्‌ 

६० पल = १ घटिका ६० घ ० १ दिनम्‌ । (क) 

सिद्धान्तशेखरे श्रीपत्युक्त-कालमान-विभाग-कत्पनव पस्ति,भास्क रोवतात्कि- 
च्विदपि भिन्ना नास्ति। 
सोमसिद्धान्ते (क) सहश एव कालमानविभागोऽस्ति - 

दशगृवंक्षरः प्राणः षड्भिः प्राणोविनाडिका । 

तत्षष्ट्या नाडिका प्रोक्ता नाडीषष्ट्या दिवानिशम्‌ ॥ 
ब्राह्मसिद्धान्ते तु कालमानविभागोऽधोलि खितोऽस्ति- 

ग्रष्टादशा निमेषास्तु काष्ठा व्रिरत्त्‌, ताः कलाः । 

तासां त्रिशत्‌ क्षणस्तेऽपि षट्‌ नाडीति प्रशस्यते ।॥। 

यद्वा गुवक्षराणां तु ददाक्रं प्राण उच्यते । 

षड्भिः प्राणविनाडी तु तत्षश््या घटिका तथा ॥ 

नाडीषष्ट्या ह्यहो रात्रमिति ॥।६॥ 
- ,ˆ ` अ्रन्थकारोक्त कालमानानि सयं सिद्धान्तोक्त-कालमानेभ्यो भिन्नानि सन्ति। 
यथा सयंसिद्धान्तोक्त-कालमानानि । | 


१०० च्रुटि== १ तत्परसज्ञकः । ३० तत्परः १ निमेषः । 
१८ निमेष == १ काष्ठा. . .. _ . ३० काष्ठा == १ कला 
,. ३०. कला १-घटी `, २ घटी==१ महतं ` 


३० महतं = १ दिनं नाक्षत्र । 
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वटश्च रसिद्धान्त निभमेषकालः = १०००० च्रुटि र 
सूयंसिद्धान्त निमेषकालः==३० ४ त्रुटि <= द्यो्महान्‌ भेदोऽस्तीति । 


हि. भा. -कमलयपुष्प को सुई से छेदने मे जितना समय लगता है । उसे एक 
चरुटिसंज्ञक काल कहते हैं । 


१०० त्रुटि == १ लव १०० लव =- १ निमेष 
४२ निमेष १ दीघं भ्रक्षर उच्चारणकाल 

४ दीघं प्रक्षरो च्चाररणकाल- १ काष्ठा 

२३ काष्ठा--१ श्रसु 


वटेश्च रसिद्धान्त के कालमान से सूयंसिद्धान्तोक्त कालमान भिन्न है, जैसे सूर्यसिद्धान्तोक्त 
कालमान निम्नलिखित है - 


१०० च्रुटि = १ तत्पर ३० तत्पर = १ निमेष 
१८ निमेष = १ काष्ठा ३० काष्ठा == १ कला 
३० कला -= १ घटी २ घटी = १ मृहूतं 


३० मुहूतं == १ नाक्षत्रदिन 

वटेश्वर सिद्धान्त के भ्रनुसार निमेषकाल == १०००० त्रुटि 

सूयं सिद्धान्त के भ्रनुसार निमेषकाल == ३००० त्रुटि 
दोनों मे बहुत भ्रन्तर है । 


कालमानं के विभाग के सम्बन्ध मे सिद्धान्तशिरोमणि मे भास्कराचायं कहते ह । 
योक्ष्णोनिमेषस्य खराम भाग इत्यादि । 


स्वस्थ पुरूष के १ पक्ष्मपात मे जितना समय लगता है उसे निमेषकाल कहते है । 





व -- तत्पर । नः == च्ुटि 
१८ निमेष काष्ठा ` ३० काष्ठा --१ कला 
३० कला १ नाक्षत्र घटिका . . २ घटिका = १ क्षण (मृहूतं) 
३० क्षर १ दिन । । 
ग्रथवा 


ददा गर श्रक्षरों के उच्चारण करनेमे जो समय लगता है उसे एक भ्रसु 


कहते हैँ । : -: ` 


२८ | वटे र-सिद्धान्ते 


६ श्रसु = १ पल ६० पल = १ घटी 
६० घटी = १ दिन 

सिद्धान्तशेखर में श्रीपति भी इसी तरह कहते टै । 
सोमसिद्धान्त मे (क) इसी तरह कालमान है । 
दरागुवेक्षरः प्राण इत्यादि । 

ब्रह्मसिद्धान्त मे कालमान प्रधोलिखित दै 
ग्रष्टादश निमेषास्तु इत्यादि ॥७।। 


प्राक्षं पलं षडसवो घटिका पलानां षष्ट्या दिनं च घटिका खलु षट्टिमाहुः। 
मासं खवद्भिभिरथान्दमिनाहतं तं क्षेत्रे च कालसहज्ञावेयवं तथाह: ॥८॥ 


बि. भा. -षडसवः (षट्‌प्राणाः) श्रारक्षं पलं (नाक्षत्रपलमेकम्‌) पलानां 
षष्ट्या (षष्टिपिलेः) घटिका (एकदण्डः), घटिकानां ष्टि (दण्डानां ष्टि) दिनं 
ग्राचार्या ग्राहः । खवल्लिभिदिनः (व्रिशद्भिदिनैः) मासं, इनठतं (द्रादश- 
गुणितं) तं (मासं) अ्रव्दं (वषंम्‌) श्राहुः । तथा क्षेत्रे काक्षायां कालसहशावयवम्‌ 
(वर्षादिसहदां भगणादयवयवम्‌) भ्राचार्याः कथितवन्त इति ॥८॥ 


एतदेव स्पष्ट विलिख्य प्रददय॑ते - 


६ अ्रसुः = १ नाक्षत्रपलम्‌ ६० पलम्‌ १ घटी 
६० घ० = १ दिनम्‌ ३० दिन = १ मासः 
१२ मास = १ वषेम्‌ । 
तथा 
१२ मासैः = १ वर्षम्‌ तथेव १२ राशिभिः = १ भगः 
३० दिनैः = १ मासः ४; ३० श्रंगेः = १ राशिः 
६० घटीभिः = १ दिनम्‌ ,, ६० कलाभिः = १ भ्रंशः 
६० पलैः श घटी . „+ ६० विकलभिः= १ कला 


सिद्धान्तहिरोमरौ भास्कराचायं रप्येवमेव कथ्यते, यथा- 


गुवक्षरेः खेन्दुमिते रसुस्तंः षड्भिः पलं तंयंटिक्रा खबडमि 
स्याद्रा घटीषष्टिरहः खरामंमसिो दिनस्तेद्धिकुमिश्च वषम्‌ । 
क्षेत्रे समाद्येन समा विभागाः स्युश्चक्र रादयशकलाविलिप्ताः ॥। 


सिद्धान्तदेखरे श्रीपत्तिनप्येवमेव कथ्यते- 


मासः प्रोक्तखिताऽहनिशानां दध्नः षडभिस्तैश्च वषः प्रदिष्टम्‌ । . 
एवं चक्रार्भादालिप्ता विलिप्तास्तुल्याः क्ेतरेऽनेहसाऽब्दादिकेन ॥८॥ 
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हि. भा. :- ६ श्रयुश्रों का एक नाक्षत्र पल होता है, साठ पल की एक घटी होती है 


साठ घटी का एक दिन होता है । तीस दिन का एक महीना होता है । वारह महीनों का एक 
वपं होता है । जंसे- 


 # 


तदा 


€ श्रसु-= १ पल ६० पल = १ घटी 
६० घटी == १ दिन ३० दिन = १ मास 
१२ मास १ वषं 


कक्षा में वर्षादि सहश भगगाद्यवयव होते टै । जसे :- 


१२ मास १वप इसी तरह १२ रादि = १ भगण. 
३० दिन = १ मास र ३० प्रशन १ राशि 
६० घटी १ दिन न ६० कला- १अद 
६० पल == १ दण्ड ६० विकला == १ कला 


सिद्धान्तशिरोमणि मे भास्कराचाय इसी तरह कहते हैँ । यथा- 
गुर्वक्षरे: खेन्दुमिते रसुस्तंः पड्भिः इत्यादि । 


सिद्धातशिरोमणि मे भास्कराचायं इसी तरह कहते हँ :- 
मासः प्रोक्तङ्िर ताट्निखानाम्‌ इत्यादि ।॥ ८ ॥ 


युगादिमानं कथयति 


दन्ताग्ययोऽयुतहत। युगमकमानाचन्द्राद्रयो युगगुरणा मनुरेक उक्तः । 
कत्पन्चतर्दशमनर्य निशं च तौ दौ कस्य स्ववषशतमत्र सदायुरुक्तम्‌ ।\€॥। 


वि. मा.-दर्ताव्धयः (४३२) भ्रयूत (१००००) इताः (गुणिताः) 
४३२०००० ग्रकमानातु (सौरवषंमानात्‌) युगं (महायु्ग) भवति भ्र्थात्‌ 


८३२०००० सौोरवर्थरेक महायुगमानं भवति । चन्द्राद्रयः (७१) युगगुणाः ` 
(महायुग-गुरिताः) म्र्थात्‌ ७१ महायुगेः, एको मनुः उक्तः (कथितः) चतुदंशमनु 


एक 


कल्पो भवति ' तौ हौ (कल्पौ) कस्य ब्रह्मणः य्‌ निरं (म्रहोरावं) भवति, 


स्ववषंरतं (स्वदिनमानवशेन) वषंडतं तदाय्‌: उक्तम्‌ (कथितम्‌) 1 


एतदेव स्पष्ट विलिख्य प्रदद्यंते-- 
४३२०००० सौ रवषं = १ महायगम्‌ ७१ महायुग = १ मनुः 





१४ मनवः = १ कल्प २ कल्पः = ब्रह्मणोऽहो रात्रम्‌ 
६० श्रहोरात्र-- १ ब्रह्मणो वम्‌ -१०० वर्षाणि = ब्रह्मण श्रायुः । 

कृतयुगे धमेपादाः = ॑ | 

त्रेतायाम्‌ ` ~~ 

दवापरे ~ चतुर्णा युगचरणनां योगो महायुगम्‌ 

कलौ „, १ कृतयु+त्रेतायु +-दढाय्‌ +कयु 


स्वेषां योगः == १० 


३० वटेश्र-सिद्धान्ते 


ततोऽनुपातः दशभिर्धमंपादे महाय गमानं लभ्यते तदंकचरणो कि समागमिष्यति 
कलिप्रमारणम्‌ = ४३२००००० १ | ^ ^ = ४२३२००० कलिप्रमाणम्‌ 


इदमेव द्विगुणितं तदा द्वापरमानम्‌ = ८६४००० 
त्रिुरितं तदा त्रेतामानम्‌ = १२६९६००० 
चतुर्गुितं तदा कृतयुगमानम्‌ = १७२८००० 


एतेनाचार्येण युगचरणमान-सम्बन्ये न किमपि कथ्यते केवलमम्रे (म, ग्रधि. 
€ श्रध्याये) कथ्यते यदार्यभटस्वीङृतं युगचरणमानं तथ्यमस्ति तेनायं भटेन सर्वाणि 
युगचःरणानि समान्येव कथ्यन्ते । 


हि. मा.- चार सौ वत्तीस को एक श्रयुत से गुणने से ४३२०००० सौरव्षमान से 
महायूगमान होता है । ७१ महायुग का एक मनु होता है, चौदह मनु का एक कत्पहोतादहै, दो 
कल्प का ब्रह्मा का श्रहोरात्र होता है, तीन सौ साठ प्रहोरात्रका ९ ब्राह्या वषं होता है, १०० 
सौ वषं का ब्रह्मा की भ्रायु होती है। जसे :- 


४३२०००० सौरवषं == १ महायुग ७१ महायुग = १ मन्‌, 
१४ मनु-= १ कल्प २ कल्प == १ ब्रह्माहोरात्र 
३६० ्रहोरात्र-= ९१ ब्रह्यवषं १०० वषं ब्रह्मा की प्रायु होती है। 


वटेश्वराचायं युगचरणमान के सम्बन्ध मे कुं भी नहीं कहते दै । प्रागे (मध्यमा- 
चिकार के € प्रध्याय) मे कहते ह कि भ्रायंभट स्वीकृत युगचरणमान ठीक दहै, ्रार्यभट सव 
युगचरणों को बरावर मानते है । 


भ्रयेकः कल्पो ब्रह्यदिनम्‌ भवति एतावता सिद्धयति यत्सृष्टयादितः 
(ब्रह्मदिनादितः) सृष्टयन्तं (ब्रह्मदिनान्तं यावत्‌) ब्रह्मा राव परयति, यत उदय- 
कालाद्यावत्कालपर्यन्तं सूर्यं दर्नं भवति, स एव कालः दिनरब्देन व्यवहूतो 
भवति । परं सुष्टचादितः सृष्टयन्तं यावद्ब्रह्मा रवि पश्यति नवेति विचारः । 
सर्वेषां देवानां वासस्थानं सुमेर्पवंते (उत्तरदिशि) वतते तेन ब्रह्याप्युत्तर- 
दिद्येव कुत्रापि भवेत्‌ । अ्रतः परमदक्षिणेऽर्थात्‌ धनुरन्ताहो रात्रवृत्ते रविर्भवे- 
तदा धनुरन्ताहो रात्रबृत्तस्य प्रतिबिन्दूतो भूगोलस्य याः स्पर्रेखा भवेथु- 
स्तासां स्पररेखाणां ध्रुवसूत्रेण साकमुत्तरदिशि कूत्राप्येकस्मिन्न व विन्दौ 
योगो भवेत्‌ । प्रथमं ध्रुवसूत्रेण सह स्पर्शरेखाणां सोगो भवेन्नवेति विचारः । 
<-केरन-{- <- नके र= < केनस्प परं <-स्प = ६० .“. केनस्प कोरः समको- 
राल्पः सिद्धः, एवमेव कै चस्प१ कोरणोऽपि समकोाल्पस्तेन भ्रुवसूत्रेण सह 
स्परशरेखाणां योगो भवेत्परमेकस्मिन्नेव विन्दौ योगो भवेन्नवेति विचारः । 
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` स, र = रविगोलोय 
ड ८  याम्योत्तराहोराव्र 
= निर वृत्तयो: सम्पात विन्द 
र, स विन्दुभ्यां भ्‌ 
विम्बस्य कृते स्पर्शरेखे 
निल, निरक्षोर्ध्वाधरे- 
खायां करमशः न, च 
विन्दुद्रये लग्ने । केर, 
के रन रेखे कायं, केस्प 
= केस्प१ = भूव्या- 
सार्धम्‌ । केर~=केस 
` = रविकणः । के = 
भकेन्द्रम्‌ । रम, सम 
= ग्रहो रात्रवृत्तव्या- 
सार्धम्‌ = परमात्पादु- 
ज्याचापम्‌ । 
< रकेम = <-सकेम 
= परमात्पद्चा <-निकरेम = &०, .“. <नकेर = जिनांशाः 1 < मकेस 
= परमाल्पद्युचा । 
श्रथ केस्पर, केस्प+ त्रिभूयोः के र=केस, केस्प, =-केस्प, .“. स्परस्म१स .. 
<केरस्प = <-केसस्प तेन॒ केरस्प~+ <-केरम = < स्परम = < केसस्प१ 
-+-केसम = <-स्पसम 
.“. स्पर्शरेखयो्रुवसूत्र ण॒ सहैकस्मिन्नेव विन्दौ योगो भवेदेवमेवान्यासा- 





मपि स्पर्दारेखारां ध्न. वसूत्रेण साक तस्मिन्न व विन्दौ योगो भवितुमर्हति । यत्र योग- 
स्तत्र यो विन्दुः कल्प्यः । श्रत्र यो विन्दौ यो द्रष्टा भवेत्स सर्वदा रवि पद्येत्‌ । स 
(योगविन्दुः) भूपृष्ठस्थानात्‌कियति दूरे वत्तंते तदानयनं क्रियते । 


< के रन = कुच्छन्नकला, < नकेर = जिनां . कुच्छन्नकला-+जिनांश 
<-स्पनके, <नकेथो = ९० „~ <नयोके = &० - (कुकला + जिनांश) तदा 
केस्पयो (नात अ 
सव्या ३4 व ~, =केयो .“. केयो-केभृ-केयो-मृव्या १= 
कोटिज्या (कुच्छन्नकं +जिनांश) ॥ पुयो--७६ ध 
त्र्या त्रु यो विन्दुतोऽप्यतिदूरे चाप्यतो ब्रह्मा सर्वदेव (सष्टयादितः 


सृषटयन्तं यावत्‌) रवि पश्यतीति सिद्धम्‌ ॥ 


हि.भा.- ब्रह्मा का दिन एक कल्प के वरावर होता है । इसमे यह सिद्ध होता हैँ कि 


सृष्ट्यादि से सृष्टयन्तं तक ब्रह्मा रवि को देखते हँ । जिससे उदयकाल से भ्रस्तकाल तक ` दिन 
माना जाता है । | 
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परन्तु सृष्टघादि से सृष्टयन्त तक ब्रह्मा रवि को देखते ह या नहीं, इसके लिये विच।र करते हैँ । 
देवताग्रों का निवास-स्थान सुमेरु पर है, पर सुमेरु पवंत उत्तरकीतरफ है इसलिये ब्रह्मा भी 
उत्तर ही तरफ कहीं होगे । इसलिये रवि जव परम दक्षिण होगे भ्र्थात्‌ धन्‌रन्ताहोरा्र- 
वृत्त मे होगे तव॒ धनुरन्ताहोरात्र वृत्त के प्रतिविन्दु से भूविम्बकी जो स्पशंरेखायें होंगी 
उन सवको घ्र्‌वसूत्र (दोनोंघ्र्‌व में गई हुई रेखा) के साथ एक ही विन्द्‌ पर योग 
होगा । पर पहले यह विचार करना चाहिये किध्र्‌वसूत्र के साथ स्पशं रेखा का योग 
होता है या नहीं। 


< केरन -{- <-नकेर = <-केनस्प परं <-स्प-= ०... केनस्प कोण, समकोणात्प 
सिद्ध हन्ना । इसी तरह केचस्प१ कोण भी समकोणात्प है इसलिये घ्रव सूत्र के साथस्पदं- 
रेखाभ्रों का योग ब्रवश्य होगा । लेकिन एक ही विन्दमें योग होता हैया नहीं इसके लिये 
विचार करते है । 


स, र रविगोलीय याम्योत्तरव्ृत्त भ्रौर धनुरन्ताहोरात्रवृत्त का योग-विन्द 
र स विन्द्रो से.भ विम्ब को स्पशंरेखाये (निल) निरक्षोर्ध्वाधिररेखा मे न, च विन्दु पर 
लगती है । केर, केस रेखा कोजिये केस्प = केस्प१-भव्या ‰, कर--केस--रविकणं, 
भ॒ ==मकेन् 


रम, सम धनुरन्ताहो रात्र वृत्त व्यासाधं परमात्म द्युज्याचा, <~ रकेम --सकेम = 
परमात्पद्युचा भ्रतः <-नके र जिनां श, <- के रम == जिनां श, < केस म = जिनांश 

<-केरन = < केस कृच्छन्नकला, .. कैरस्प ~+ <-केरम = <-स्परम -= <-केसस्प१ 
-|- < केसम = < स्प१सम | 


ग्रतः रस्प, सस्प9 स्पशंरेखाघ्रों का योग ध्र्‌-वसूत्र के साथ एक ही विन्दु पर 
होगा यह्‌ सिद्ध हृम्रा । इसी तरह श्रौर भी स्पशंरेखाये घ्र.व सूत्र के साथ उसी विन्दु पर 
मिलेगी यह सिद्ध हभ्रा, ध्रव सूत्र के साथ स्पशरेवाग्रों को एक ही विन्दु 
पर जहां योग हृग्रा वहाँ योग विन्द्‌ रखिये, योग विन्दु पर जो होगे उनको बरावर रवि का 
दशन होगा, वह विन्दु (यो) भ्‌पृष्ठ (षृ) स्थानसे कितने दूर पर है इसका साधन करतें 
है । 

<-के रन = कुच्छन्नकला, < नके र = जिनां श .“. कूच्छन्नकला -{- जिनांदा == <-स्पनके 

<-नकेयो „*. <-नयोके == ९०-(क्‌च्छन्नकला †-जिनांग) 


तव केस्पयो जात्य त्रिभजमे म्रनुपात करते भव्या >>े<ति कयो 
कोज्या (कूकला + जिनांश) 


„. केयो - केपृ --केयो भ व्या- = पृयो == ७६ योजन । 
ब्रह्मा यो विन्दु से भी बहुत दूर पर है इसलिये ब्रह्मा बरावर (सृष्टभादि से प्रलय 
पर्यन्त) रवि को देखते है भ्र्थातु सृष्टसादि से प्रलय पर्॑न्त एक कल्प ब्राह्म दिन सिद्ध हृश्रा ॥ 
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कजन्मनोऽष्ठौ सदलाः समाययुस्तथा समाप्ता मनवो क्स्य वा । 
युगत्रिवृन्दं सहशाङ घ्रयस्त्रयः कलेन वागेकगुरणा शकावधेः ॥१०॥ 


बि.भा.---कजन्मनः (ब्रह्मणः) श्र।युषः सदला श्रष्टौ समाः (सार्धाष्टवर्षाणि) 
समाययुः (समाप्ति गता प्रथह्िचतीयुः) तथा दिनस्य नववषंस्य प्रथमदिने षड़- 
मनवो व्यतीताः, युगत्रिब्रन्दं (सप्तविशतिप्रमितं युगं) व्यतीतम्‌, सदशाङ्घ्रयस्त्रयः 
(तुल्ययुगाङ्‌घ्रित्रयः) व्यतीताः, कलेः शकावधि (कलियुगादितः राकारम्भं यावत्‌) 
नवागेकगुणाः (३१७६) एतावन्ति वर्षाणि व्यतीतानि सवेषां योगक रणेन सश्या- 
दितः शकादि यावत्कत्पगतवर्षाशि भवन्तीति । ्राचायेण कल्पगतवर्षाणि न 
लिखितानि- भास्क राचार्यण तानि लिखितानि - 


याताः षड़्‌ मनवो युगानि भमितान्यन्यद्य्‌ गाङ्िघ्रत्रय, 
नन्दाद्रीन्दुगुणास्तथा शकनरपस्यान्ते कलेवंत्सराः । 
गोऽ्रीन्यद्रिकृताङ्क दस्र नगगो चन्द्राः शकान्दान्विताः, 
सवं सङ्कलिताः पितामहदिने स्युवेत्तं माने गताः ॥ 


यथा गणितम्‌ 


& मनु -७ सन्धि + २७ युग 1२ युग चरण 1३१७९ == 
= ९ मनु +७ सन्धि +२७ युग ¬+ (युग-कलियुच रण) 1३ १७६ 
== ६>८७१ मयु 1७ >< ४>८४३२०००-।-२७ युग + (युग -- कयुच रण) 1३१७६ 
== ६ >८७१ >< ४२२००००-+७ >< ४>८ ४३२२००० २७ >< ४३२०००० ं 
(४३२००००--४३२०००) -1 ३१७६ 
=€ १>< ४३२००००-1 २८ >< ४३२०००० २७> ४३२०००० 
(४३२००००-४३२०००) -1 २१७९ 
== १८४०३२००००1- १२०६६००० ११६६४००००1-३८८८-1- ३१७९ 
== १९७२९४७१७६ == कल्पगत वषं = मास्कर-कथित-कल्पगत-वर्षाणि । 
बरह्मणो गतायुविषये सूर्यसिद्धान्ते लिखितमस्ति यत्‌ “परमायुः शतं तस्य 
तयाहो रात्रसंख्यया । ग्रायुषोऽधेमितं तस्य शेषकल्पोऽयमादिमः ॥ * इति । भ्रतएव 
मतद्रं विध्ये भास्करः। 


तथावत्तं मानस्य कस्यायूषोऽर्धं गतं साधेवर्षष्टकं केचित्तु: । 
भवत्वागमः कोऽपि नास्योपयोगो ग्रहावत्तंमान चुयातात्परसाध्या इति ॥ १०॥ 


हि.मा-- ब्रह्मा की भ्रायु के साढ़े भ्राठ वषं वीत गये, तथा नवमे वषं क प्रणम दिन में 
छः मनु बीत गये है, सत्ताईस युग बीत गये, युग (महायुग) कं तीन चरण (सत्ययुग, त्रेता, 
द्वापर) बीत गये, कलियुगादि से शकादि (शकारम्भ) तक ३१७६९ वं बीत गये । इन सव 
करे योग करने से सृष्टयादिसे शकादि तक कल्पगत वषं होते है, इसका गणित उपरि- 
लिखित देखिये । वटेर्वराचायं ने कल्पगत वषं नहीं लिखे है । भास्कराचायं ने लिखा है, जो 
संस्कृत विज्ञानभाष्य में दिखलाया गया है । ब्रह्मा की गतायु कं विषय मं सू्थंसिद्धान्तकार ने 


कि 


३४ वटेइव र-सिद्धान्ते 


लिखा है- परमायुः. शतं तस्य इत्यादि । इसलिये दो तरह के मत होने पर सि्वान्तशिरो- 


मणि मे भास्कराचाय ने लिखा है कि-तथा वत्तंमानस्य इत्यादि । 

 सू्थंसिद्धान्त के मतसेभ्रायुकाश्राधा भाग वीत गया इस तरह दो मत होने पर भास्क- 
रावायं कहते हँ किं कोई भी भ्रागम हो, मे उसकी जरूरत नहीं (ब्रह्मा की गतायु से कु 
भो जरूरत नहीं है) क्योकि ग्रहों का साधन तो वत्तमान श्रहर्गण पर से करना है । इति । १०॥ 


. अथ रविवुधशुक्राणां कुजगुरुरनि-शीध्रोच्ानाश्च भगरमानं कथयति : -- 


खाथ्र खाञ्र दरनाग्धयो युगे मागवेन्दुसुत-सूर्यपर्ययाः । 

दीघ्रतु द्ध-मगरणाः प्रकोत्तिताः सुयंसुनु सुरपुजितासजाम्‌ ॥११॥ 

वि. भा. - युगे (महायुगे) खास्न खाम्रदशनाब्धयः (४३२००००) भार्गवेन्दु- 
सुत-सुयपययाः (शुक्र-बुधरवि-भगणा भवन्ति) एते एव सूर्य॑सूनु-सु रपूजितासजाम्‌ 
(रनि-गुरुमङ्खलानां) रीघ्र-तुद्खभगण।ः (शीघ्रोच्चभगणाः) प्रकीतित्ता 
(कथिताः) 


प्रथान्महायुगे रविबुधशुक्राणां यावन्तो भगरणास्तावन्त एव शनिगुरुमङ्गल- 
दीघ्रोच्चानामपि भवन्तीति । . 


उपपत्ति :-मध्यमरविसमावेव मध्यमवुध्युक्रौ भवतः । तथा रविरेव 
रनिगुरुमङ्गलानां रीघ्रोच्म्‌ । श्रतो रविभगणसमाः = वुधशुक्रयोभं गणाः = 
रानिगुरुम द्गल-रीघ्रोच्चभगराः । 


ग्रथ युगसौ रवषं =युगरविभगणः । परं युगसौ रवर्थाणि == ४३२०००० 
युगरविभगणा --- युगसौ रवर्षाणि = २३२०००० = युगबुधभगर = युग- 
लुक्रभगण = रनिशीघ्रोच्चभगण == मङ्गलशीध्रोच्च भगण ग्‌ रुशीघ्रोच्चभगण „^. 
सिद्धम्‌ ॥११॥ 
एक महायुग में शुक्र बुधरसूर्योका भगण ४३२०००० होते टँ इतने 
ही शनि गुर मङ्गलो के रीध्रोच्वों का भगण ॥ 
उपपत्ति- 
मध्यमरवि के बरावर मध्यम बुध श्रौर शुक्र होते हैँ। शनि, गरु श्रीर मङ्गल 
इनके शीध्रोच्च रवि है इसलिए महायुग मे :- 


रविभगग = बुधभगण = शुक्रभगण = शनिरीघ्रोच्चवभगण == गरुडी घ्रोच्वभगरण == 
मङ्गलशीध्रोच्वभगण 


परन्तु युगसौरवषं =-युगरविभगण, ˆ.“ युगसौरवषं == ४३२०००० 
„*. युगे रविभगण ४३२०००० = वबुधभगण = शुक्रमगण == शनिशी घ्रोच्चमगरण == 
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गुरुदी घ्रोच्चभगण == मङ्खलरीघ्रोच्चभगण .. उपपन्न हुश्रा ॥ ११॥ 
युगे चन्द्रकुजशनीनां भगरणमानं कथयति । 


शक्नो रसवद्धिसुरेषु नगक्षितिभरद्धिषयास्त्वचलात्मथ्ुवः । ्‌ 
गजपक्ष-गजा द्धः-नवद्विभुजा खयमाक्षि कृतत्त्‌ ˆ -गुराश्च गुरोः ॥१२॥ 


बि. भा. -शशिनः . (चन्द्रस्य) रसवर््भिसुरेषु नगक्षितिमृद्विषया 
(५७७५३३३६) महायुगे भगा भवन्ति । भ्रचलात्मभुवः (कुजस्य) गजपक्ष गजाद्ख- 
नवद्विभजा (२२६६०८२८) भगणा भवन्ति, गुरोः (वृहस्पतेः) खयमाक्षिकृतत्तु गुणा 
(३२६४२२०) भगणा भवन्ति ॥ 


चन्द्रभगरोपपत्तिः 


श्रय ग्रहवेधार्थं गोलवन्धोक्तरीत्या गोलयत्त्रं विरच्य खगोलान्तगंतो भगोलः 
कायः । वेधगोलीय क्रान्तिवृत्तं भगरांशाङ्कितं तथा तत्रत्यवेधवृत्तमपि (कदम्ब- 
प्रोतवृत्तं) भगगांगाङ्कतं कायं तद्गोलयन्त्रं हढीकृत्य गोलकेन्द्रं॒घ्रुवाभिमुखयष्टीं 
निवेश्य रात्रौ गोलकेन्द्रगतटृष्टया रेवती तारां विलोक्य गोलयन्प्रीयक्रान्तिवृत्ते 
(रेवतीं) मेषादिमङ्कयेत्‌ । तथा गोलकेन्द्रगतटदृष्टयं व॒ चन्द्रं विलोक्य वेधगोलीय 
(गोलयन्त्रीय) परिणतचन्द्रोपरि कदम्बप्रोतवृत्तं निवेशनीयम्‌ 1 एवं सति कदम्ब- 
प्रोतवृत्त-तत्रत्यक्रान्तिवृत्तयोयः सम्पातः स एव वेधागतः स्पष्टचन्द्रो ज्ञातव्यः । 
मेषादितः स्फटचन्द्रावधि (स्पष्टचन्द्रावधि) कऋान्तिवृत्ते ये रार्यंशादयस्ते गणनीयाः । 
स एव तस्मिन्‌ काले स्पष्टचन्द्रो रारयादिको भवेत्‌ । एवमन्यस्मिन्नपि दिने स्पष्टचन्द्रो 
वेदितव्यं तदा विदितमन्दो चात्स्पष्टचन्द्राच्च “स्फुटं ग्रहं मध्यखगं प्रकल्प्येत्यादि"" 
विलोमेन तन्मन्दफलमानीय तेन संस्कृतः स्पष्टश्चन्द्रो मध्यमचन्द्रो भवेत्‌ । एवं 
दिनदये मध्यमचन्द्रौ ज्ञात्वाऽन्तरेण चन्द्रमध्यमां गति विज्ञाय ““यद्येकेन दिनेनेतावती ` 
चन्द्रगतिस्तदा युगकःदिनेः किमित्यनुपातेन'' चन्द्रभगणा उत्पद्यन्ते ॥१२॥। 
हि. भा.- चन्द्रमा के भगण ५७७५३३३६ होते है । ं 
. मंगल के भगरण == २२९६८२८ 
वृहस्पति के भगरण == ३६५४२२० 


उपपत्ति :-- ग्रह के वेध के लिये गोलबन्ध नियम के भ्रनुसार्र गोलयन्त्र बनाकर खगोल के 
भ्र॑तर्गत भगोल को करना चाहिये, रचितगोलीय (वेघगोलीय) क्रान्तिवृत्त मे ३६० भ्रंश चिन्हिति 
कृरना म्रौर वहाँ के वेधवृत्त को (कदम्ब प्रोत्तवृत्त) भी ३६० अरं से चिन्हिति कीजियि । उस 
गोलयन्त्रको स्थिर करके गोलकेन्द्र मे घ्र्‌ वाभिमुखयष्टी करके रात्रि मे गोलकेन्द्रगत दषटद्रारा 
रेवतीतारा को दखकर वेधगोलीय क्रान्तिवृत्त मे रेवती को (मेषादि को) भ्रकित करना । 
श्रौर गोलकेन्द्रगत दष्ट वारा चन्द्रमा को देखकर वेधगोल मे परिणत चन्द्र के ऊपर तद्गोलीय 
कदम्ब प्रोत्तवृत्त करना । इसतरह वेधगोलीय कदम्ब प्रोतवृृत्त क्रान्तिवृत्त का जो सम्पात है वही 
वेधागत स्पष्टचन्द्र समभना चाहिये । मेषादि से (रेवती से) स्पष्टचन्द्र तक क्रांतिनत्रृत्त मे जो 
रादयंशादि है उसको गिन लेना चाहिये, वही उस समय राश्यादिक स्पष्टचन््र॒ होते है । 


३६ वटे्र-सिद्धान्ते 


इस तरह श्रौर दिन में भी स्पष्टचन्द्र का ज्ञान करना चाहिये । तव मन्दो श्रौर स्पष्टचन्द्र से 
विलोम विधि (मध्यमचन्द्र से स्पष्टचन्द्रसाधन की विपरीत क्रिया से) चन्द्रमन्दफल लाकर 
स्पष्टचन्द्र मे सस्कार करे तव मध्यमचन्द्र होगे । एव दो दिन मध्यमचन्द्र जानकर श्रतर 
करने से चन्द्रमध्यमगति समभनी चाहिये, तव ““एक दिन में इतनी चन्द्रगति पाते दहतो कुदिन 
मे क्या" इस भ्रनुपात से चन्द्रभगर भ्राजा्येगे । ॥ १२॥ 


रनेवु धदुक्रगी प्रोचयोश्च भगवानाह । 


गजषट्‌ शरषद्‌ मनवश्च इनेः शक्िसुनुचलस्य खरसेहि थताः । 
नलखाद्रि-गुराङ्-नगक्षितयो भरगुपुत्र-चलस्य बुधेगं दिताः ।।१३॥ 


बि. भा. - शनेः (शनेश्चरप्य) गजषट्‌ ज्ञ रषदट्‌मनवः (१४८६५६८) भगणा 
भवन्ति । शशिसूनुचलस्य (वुधरीध्रोच्चस्य) खरस: (६०) यू ता: नखखाद्रिगुणा 
नगक्षितयः (१७६३७०८०) भगणा भवन्ति । भृगुपुत्रचलस्य (गुक्रशी प्रोच्चस्य) 
बुधेगंदिताः, एतस्याग्रिमश्छरोकेन सम्बन्धं: । १३॥ 


बुधशुक्रयोः शीध्रोच्चोपपत्तिः 


ूवेस्यां दिशि चक्रयन्रवेधेन रविशुक्रयो रन्त रांशा ज्ञातव्याः, स्पष्ट र ~ विस्पुक्र 
= श्रन्त रांशाः, .“. स्पष्टरवि-ग्रन्त रांश = स्पष्टुक्रः । स्पष्टञुक्रतो मन्दफलमानीय 
स्पष्टशुक्र विपरीतं घनर्णा कायं तदा मंदस्पष्टञयुक्रो भवेत्‌ । स्पष्टरवेरपि विलोमविधिना 
मध्यम रविज्ञानं कार्यं तयोयेदन्तरं तच्छीध्रोफलं धनमृणं वेति । म्र्था्मध्यमरवि- 
तुल्यशुक्रस्य तन्मन्दफलबव्यस्तसंस्कृतानीत स्पष्ट शुक्रस्यान्तरेण यहरणं धनं वा शीघ्र- 
फलं तदेव स्पष्टशुक्रमंदस्पष्टयुक्रयोर तरमपि शीघ्रफलं भवतीति । प्रत्यह वेधेन 
परमं रीघ्रफलमानतेव्यम्‌, एतस्य गीघ्रफलस्य परमत्वं प्रायः कक्षामध्यगतियंग्रेखा- 
प्रतिवृत्तसम्पातस्थे ग्रहे एव भवति । „~ तत्र स्पष्टशुक्राच्छी घ्रोच्चं राशित्रयान्तरे 
वत्तंते तेन स्पष्टशुक्र--३ रादि = गीघ्रोच्चम्‌ एवं द्वितीयपयेयेऽपि पूर्वोक्त नेव विधिना 
दीध्रोच्चं ज्ञातव्यम्‌ । एतयोः गीघ्रोच्चथोरन्तरं तहिनज शीघोच्चगतिभवेत्ततोऽनुपातो 
यद्येतत्कालांतरदिने रियं शीघोच्चगतिस्तदकेन दिनेन किमिति *"फलमेकदिनजा 
रोध्रोच्चगतिस्ततोऽनुपातेन “यद्येकेन दिनेनेयं रीघ्रोच्चगतिस्तदा कुदिने: केति" 
रीध्रोच्चभगणाः । एवमेव बुधस्यापि भगणोपपत्तिरनुसन्धेयेति । १३॥ 


हि. भा. :-शनेश्चर का भगण १४६९५६८ 
वुधशी घ्रोचभगण = १७९३७०८० शुक्रशीध्रोचभगर प्रागे के शोकम है। पूवं दिशामें चक्र 
यन्तर द्वारा स्पष्टरवि शुक्र के भ्रन्तराश समना चादिए, उस भ्रन्तरांश को स्पष्ठरवि में घटाने 
से स्पष्ट शुक्र हो जा्येगे । स्पष्टशुक्र पर से मन्दफल साधन कर स्पष्टशक्र में विलोम सस्कार 
करने से मन्दस्पष्टशुक्र होगे । स्पष्टरविपरसे भी विलोमविधि से मध्यमरवि काज्ञान 
करना चाहिए, दोनों कं भ्रन्तर करने पर धन या ऋर शीध्रफल होगा भ्र्थात्‌ मध्यमरवि- 
तुल्यमध्यमशुक्र का श्रौ र मन्दफल व्यस्त सस्कृत लये हए स्पष्टशुक्र का श्रन्तर करने पर जो धन 
या ऋण शीध्रफल होता है वही स्पष्टगुक्र-मन्दस्पष्टशुक्र का ्रन्तर शीघ्रफल होता है । इस 


मध्यमाधिकारः ३७ 


तरह प्रत्येक दिन वेध से परमशीघ्रफल लाना चाहिये । रीघ्रफल का परमत्व प्रायः कक्षा- 
मध्यगतियग्रं खा प्रतित्रेत्त सम्पात में ग्रह कं रहनेसे होता है भ्रतः वहां स्पष्टशुक्र से शीध्रोच्े 
तीन राशि पर होता दै इसलिए सषटशुक्र-३ राशि शीध्रोच्यों एव द्वितीयभेगण मे भी 
वेधसे पूवं विधिद्रारा शीघ्रो का ज्ञान करना, इन दोनों शीघ्रो का श्रन्तर्‌ उतने 
समय की शीघ्रोचगति होती टै तव अनुपात करते है किं प्रथम वेधदिन द्वितीय वेधदिन के 
श्रतर में यह्‌ गीश्रोचगति पातेरहैँतो एक दिन मे क्या फल एक दिन सम्बन्धी शीध्रोच्चगति 
होगी तव “यदि एक दिन में यह्‌ शीघ्रोचगति तव कुदिन में क्या'” इस श्रनुपातसे युग में शुक्र 
का भगणा श्राजायगा । इसी तरह बुधभगरणानयनोपपत्ति भी होती है । इति । १३॥ 


ग्रथ चन्द्रमन्दोच्चभगणान्‌ चन्द्रपातभगरांश्चाह्‌ । 
रसे ल-गुरणाक्षि-भुजाश्चनगाः शिखिखाधिकरीमपयोनिधः । 
हिमगूच-युगक्ष गणेमगुराद्वियमाग्निमुजाः शक्िपातमवाः ॥\ १४) 


बि. भा.-- रशशेल गृ णाक्षि भुजाश्रनगाः (७०२२३७६) शुक्रशीध्रोच्चभगर 
(ए तस्य पूर्वोक्त १३ श्लोकेन सम्बन्धः) शिखिखादरिवकरीभ पयोनिधयः (४८८२०३) 


हिमग्च्च-भवक्षगणाः (चन्ध्रमन्दोच्च-भगराः) इभगुणाद्वियमाग्नि-भूजाः 
(२३२२३८) शशिपातभवाः (चन्द्रपातोत्पन्नाः) भगणा भवन्तीति 1 
उपपत्ति 


गुक्रशीध्रोच्च भगणोपपत्तिस्तु प्रागुक्त व भ्रध्रुना चन्द्रमन्दोच्चोपपत्तिः प्रद- 
द्यते । प्रत्यहं वेधेन चन्द्रस्फुटगतयो विलोक्याः । एतस्या गते: परमात्पत्वं यस्मिन्‌ 
दिने दष्ट तत्र दिने मध्यमस्फुटचन्द्रौ समौ भवेताम्‌ तदा तदेवोच्चस्थानम्‌ 1 यत उच्च- 
स्थे ग्रहे फलाभावः गतेश्च परमाल्त्वम्‌ 1 ततोऽनन्तरं तस्मादिनादारभ्यान्यस्मिन्‌ 
पर्यये प्रतिदिन चन्द्रवेषद्वारा तथेवोच्चस्थान ज्ञेयम्‌ । इदमुच्चस्थान पूर्वोच्च- 
स्थानादग्रं भवति । तयोरन्तरं तहिनजा चन्द्रोच्चगतिभेवेत्‌ 1 ततः: यद्य तावद्धिर- 
न्त रदिने रियमुच्चगतिस्तदेकेन दिनेन किमित्यनुपातनेकदिनजा चन्द्रगतिः। ततः 
यद्येकेन दिनेनेथं चन्द्रोच्चगतिस्तदा कुदिनंः किमित्यनुपातेन (युग) चन्द्रमन्दोच्च- 
भगराः समागच्छन्तीति ।॥१४।। 


हि- भा- - शुक्रदीध्रोच्च भग ७०२२३७६ इसको १३बें श्लोक से सम्बन्ध है 
इसकी उपपत्ति वहीं देखिये - 


चन्द्र मन्दोल्च भगरा --४८८२०३ > 
चन्द्रपात भगा -- २३२२३२३८ 
चन्द्रमन्दोच्चभगसोपपत्ति 


प्रतिदिन वेध से चन्द्रं स्पष्टगति देखनी चाहिये, इस गति की परमात्पता जिस दिन 
देखी जायगी उस दिन मध्यमग्रह-स्पष्टग्रहं (मध्यमचन्द्र-स्पष्टचन्द्र) बरावर होगे, तब वही 
उच्चस्थान होगा जिस लिये उच्चस्थान में ग्रह रहने से फल °, गति की परमाल्पता होती 


३८ . वटेइव र-सिद्धान्ते 


दै । उसके बाद उस दिनसे प्रारम्भ कर दूसरे भगणमेंभी प्रत्येक दिन वेध से पूर्वोक्त नियम 
दवारा चन्द्रमन्दोच्च स्थान का ज्ञान करे । यह चन्द्रमन्दोच्च स्थान पूवंकथित चन्द्रमन्दोच्च 
स्थानसे प्रागे होता है । दोनों के ्रन्तर करने से उतने दिन सम्बन्धिनी चन्द्रमन्दोच्च गति 
होगी, तव “यदि इतने दिन मे यह्‌ चन्द्रमन्दोच्चगति पाते टतो एक दिनम क्या इस 
प्रनुपात से एक दिन कौ चन्द्रमन्दोच्चगति होगी । इस पर से श्रनपात द्वारा “एक दिन में 
यह चन्द्रमन्दोच्चगति पति हतो कदिनमें क्या" चन्द्रमन्दोच्चभग प्रमाण भ्रा 
जायगा । इति । 
| चन्द्रपात-भगरणोपपत्तिः । 
प्रत्यह चन्द्रवेधाहक्िणशरे क्षीयमाणे यस्मिन्‌ दिने शराभावो दष्रस्तादने 
` क्रान्तिवृत्त तत्स्थानं चिन्हितं तत्र॒ यावांश्चन्द्रः स चक्र्युद्धः पातो भवेत्‌ । एवं 
द्वितीयपयंयेऽपि पातस्थानं ज्ञेयम्‌ । इदं पूवेपातस्थानात्पश्चिमे समागच्छत्यतः पातस्य 
विलोमा गति रस्तीत्यस्य प्रतीतिर्जतिा, द्वयोः पातयोरन्तरेण तदहिनजा पातगति- 
स्ततोऽनुपातो यद्य तावद्धिरन्तरदिनेरियं पातगतिस्तदकेन कुदिनेन किमित्यनु- 
पातेनकदिनजा पातगतिस्ततो यद्ये केन दिनेनेयं पातगतिस्तदा युग-कुदिनः किमिति 
समागच्छति युगचन्द्र पातभगणा इति ।। १४॥। 
चन्द्रपात-भगरणोपपत्ति । 

प्रत्येक दिन चन्द्रमा के वेध करने से जिस दिन दक्षिण शर क्षीयमाण होने पर 
ठाराभाव देखा जायगा उस दिन क्रान्ति वृत्त मेँ उस स्थान को श्रद्धित कर देना, वहां पर 
जितना चन्द्रप्रमार होगा उसको बारह राथिमे घटानेसेपात होगा इसी तरह, दूसरे 
पयय मे भी पातस्थान समना चाहिये । पर यह पात-स्थान पूरवपातस्थान से परदिचम 
होता है, इससे पात की विलोमगति सिद्ध होती है । दोनों पातों के श्रन्तर करनेसे उतने 
दिनों मे पातगति होगी तब श्रनूपात करते हँ कि “इतने भ्रन्तर दिनों में यह पातगति पाते 
दतो एक दिनमेंक्या श्रा जायगी" एक दिन सम्बन्धी पातगति, तव भ्रनुपात करते हैँकि 

_ “एक दिन मेँ यह. पातगति तो युग-क्दिन में क्या' इस ्रनुपातसे युग चन्द्रपातभगर 

श्रा जायंगे । ।। १४॥। 

कमलविष्रवस्त्र-सरोरहु-स्फुटगिराभिहिता मुनिपयेयाः । 

य इह तानपि वच्मि युगोद्धवान्‌ युचरलब्धवरो भुजगोऽष्टयः ॥१५॥ ' 

इदानीं ब्रह्माथुषि रविकूजगुरूणां भगणानाह- 

मन्दतु ङ्ध-मगरणोऽब्ज-जीविते मूमि-पङ्कज-शराष्टयो रवेः । 

लोहितस्य शरषट. शिवोरगा धीकृताङ्कः-दहनेन्ववो गुरोः ॥१६॥ 

वि भा- श्रन्जजीविते (ब्रह्मजीवनकाले) कमल-विष्टर-वक्व्र-सरोरूह्‌- 
स्फुटगिरा (ब्रह्यमुख-कमल-स्पष्टवाण्या) ये मुनिपयंयाः (मुनीनां कते भगणाः) 
ग्रभिदहिताः (कथिताः) तानु युगोद्धवानपि (युगोत्पन्नानपि) भगणान्‌, द्‌.चर- 
लब्धवरः (ग्रहप्राप्तप्रसादः) श्रहं (वटेश्वरः) वच्मि (ब्रुवे) । भ्ूजगोऽष्टय इति निर- 
थंकं प्रतिभाति । | 


मध्यमाधिकारः = 


ब्रह्यायुषि-भूमि-पङ्कुज-श रा्टयः (१६५११) रवेमंन्दोच्चभगणाः। लोहि 
तस्य (मङ्गलस्य) शरषट्‌-शिवोरगाः (८११६५) मन्दोच्चभगणाः । धीकृता 
दटनेन्दवः (१३९४५) गरोम॑न्दोच्चभगगा भवन्तीति । १५-१६ ॥ 

हि. भा. :-ब्रह्माके जीवनकाले ब्रह्मा के मुखकमल से निकली हुई स्पष्ट- 
वाणी द्वारा मृनियोंके लिये जो भगण कहा गयाहै। ग्रहोंके प्रसाद से म (वटेदवर) 
युगोत्पन्न उन भगणो को भी कहता हू । 

ब्रह्मा को ग्रायुमे-- 

रवि का मन्दोच्चभगरा-- १६५११ 

ङ्खल का मन्दोच्चभगर--८११६५ 
वृहस्पति का मन्दोच्चभगर == १३६४५ 


रविमन्दोच्च-भगरोपपत्तिः। 


मिथुनस्थे रवौ कस्मिंश्चिदपि दिने रेवतीतारकोदयाद्यावतीभिधेटिकाभी 
रविरुदितस्तावतीभिर्मीनान्ताल्लग्नं साध्यम्‌ । तत्र यत्लगनं स तदा स्फुटरविः। 
एवमन्यदिनेऽपि तयोः स्फुट रव्योयंदन्तरं सा स्फुटगतिः । एवं प्रतिदिनं स्फुटगतयो 
ज्ञातव्याः । यस्मिन्‌ दिने गतेः परमात्पत्वं तत्र॒ दिने यावान्‌ रविस्तावदेव रवे्म- 
न्दोच्चम्‌ । एवं द्वितीयप्यंयेऽपि मन्दोच्चं ज्ञेयम्‌ । एतन्मन्दोच्चं प्रथममन्दोच्चाद- 
ग्रे भवति । यद्यपि मन्दोच्चस्यास्य बहृष्वपि वर्षेषु गतिर्नोपलभ्यते तथापि चन्द्रमन्दो 
न्चवदस्यापि गतिः: स्वीक्रियते । तयोमेन्दोच्चयोरन्तर तटिनजा मन्दोच्चगतिर्भ- 
वेत्‌ । ततोऽनुपातेन ““यद्यं तावद्धि रन्तरदिनेरियं मन्दोच्चगतिस्तदेकेन दिनेन कि 
जातेकदिनजा रविमन्दोच्चगतिः । ““ततोऽनुपातेन रवेमंन्दोच्चभगरणाः समागच्छ- 
न्तीति । युगीयभगगादयः कत्पीयभगरणादयश्च ब्रह्मायुषि कथमागच्छन्ति तदर्थं 
मग्रे (द्वितीयाध्यायस्य सप्तमश्छोके) आचायक््तिविधिज्ञेयः ॥। १५-१६ ॥ 


हि. भा. -मिधरुन से रवि के रहने पर किसी भी दिन रेवती नक्षत्र के उदय से 
जितनी चटी मे रवि उदित हो उतनी घटी करके मीनान्तसे लगन साधन करना, तव जो 
लग्न. हो वही स्पष्ट रवि होगे, दूसरे दिन भी इसी तरह करना, दोनो स्पष्ट रवि के श्रन्तर 
स्पष्रगति होती है, इस तरह प्रत्येक दिन स्पष्टगति सम कनी चाहिये 1 जिस दिन मे गति की 
परमात्पता होगी उस दिन जितने रवि होगे.उत्ने ही रवि मन्दोच्च प्रमाण होगे, इस तरह 
दूसरे पयंय मे भी मन्दोच्च ज्ञान करना, यह मन्दोच्च पूवं मन्दोच्च से श्रागे होता है, यद्यपि 
इस मन्दोच्च की गति बहुत वर्षों मे भी नहीं उपलब्व होती है तथापि चन्द्रमन्दोच्च की. तरह 
यहां भी ्राचाय ने इसकी गति स्वीकार की है। 


दोनों मन्दोच्च के भ्रन्तर करने पर उतने दिनों की मन्दोचगति होगी । तब श्रनुपात 
से ““इतने श्रन्तर दिन मे यह रविमन्दोच्वगति पाते टै तो एक दिन मे क्या" एक दिनि की 
रविमन्दो्गति ्राई, इस पर से श्रनुपात द्वारा रविमन्दोच्च भगण भ्राजा्येगे 1 युगीय- 
भगणादियों को `या कल्पीय भगणावियों को ब्रह्मा की ्रायुमे लाने के लिये.भ्राये 


४० वटेप्र-सिद्धान्ते 


(दूसरे प्रध्याय के सप्तम इलोक में) श्राचायं ने नियम लिखे है ।। १५-१६) 
इदानीं ब्रह्मायुषि रानि-वुध-गुक्र-मन्दोच्च-भगरनाह 1 - 

कृतसप्तनवद्विपवताः शनेः क्षितिगोदोमु निमूभदबग्धयः । 

काशिजस्य सुरारिमन्त्रिणो द्िकृतषटद्विकपश्चमूमयः 1 १७1 

बि. भा. - ब्रह्मायुषि कृतसप्तनवद्िपवंताः (७२९७४) शनंम॑न्दोच्चभगगणाः 
क्षितिगोदोमु निभुभरदन्धयः (४७७२६ १)  शशिजस्य (बुधस्य) मन्दोच्चभगगाः 
दविकृताष्टद्विकपच्चभूमयः (१५२८४२) सुरारिमन्त्रिणः (चुक्रस्य) मन्दोच्च- 
भगाः । १७॥। 

ब्रह्मा की श्रायु में शनेश्चर का मन्दोच्भगर ७२९७४ 

वृध का मन्दोच्भगण == ४७७२६ १ 

रुक्र का मन्दोच्चभगण == १५२३८४२ 

उपपत्तिः 

एतेषां (मङ्गल-वुघ-वरहस्पति-जुक्रशनेश्च राणां) मन्दोच्चभगरोपपत्तिः । 
वेधेन स्फुटग्रहं ज्ञात्वा तं मन्दस्फुटं प्रकल्प्य ततः शीघ्रफलमानीय स्फुटग्रहे तद्विलोमं 
संस्कृत्य वमसङ्ृन्मन्दस्फुटग्रहो वेदितव्यः । एत प्रतिदिनं मन्दस्फुटो ज्ञेयः । धनमन्द 
फले क्षीयमाणे स मन्दस्फुटग्रहो यस्मिन्‌ दिने मध्यतुल्यो भवेत्तदा तत्तूल्यमेव मन्दोचच 
ज्ञेयम्‌ 1 एवं द्वितीयपर्ययेऽपि मन्दोच्चं ज्ञेयं ततो रविमन्दोच्च भगणवदत्रापि 
भगरणा नेया इति ॥ १७।॥। 


हि. मा. - वेधसे स्पुटग्रह जानकर उसे मन्दस्पष्ट मानकर शीघ्रफल साधन 
करना, स्पुटग्रह मेँ उसको विलोम संस्कार करने पर द्वितीय मन्दस्पष्ग्रह होगा । इस तरह 
ग्रसक्रत्कमं करने से मग्दस्पष्ग्रह का ज्ञान होगा । इस तरह प्रतिदिन मन्दस्पष्टग्रह जानना 
चाहिये । धन मन्दफल क्षीयमाण रहने पर जिस दिन मन्दस्पष्ग्रह मध्यमग्रहके वराबर 
होग। उस दिन उसीके बरावर मन्दो होगा । इस तरह द्वितीय पयय में भी करना । तव 
रविमन्दोच्चभगरण कै ब्रनुसार यहां मी मन्दोचभगर का ज्ञान हो जायगा ।॥१७॥ 


मङ्खलादिग्रहाणां पातभगरानाह । 


नवकरनगाष्ट कुवेदशरेषु श्रुतिहरिराङ्कमधीम तिनन्दाः । 
कारक्षिखिधीरस रामरसाश्न द्विपकृतमेन्दुरसाङ्दाशाङाः ।\१८॥। 
जलधिगजत्त' नखा, यमशन्य द्विनवगुरणा, दिङृतेन्दुगुरश्च । 
बुघसित कुजसुरेज्य-कानीनां कमलमवायुषि पातमसडः घाः ॥१६॥। 


त्रि. भा. -कमलमभवायुषि (्रह्मायुदयि) बुधसितकरुजसुरेज्यशनीनां (बुध- 
शुक्रमङ्गल-गुरुशनेश्च राणाम्‌ एते करमशः पातभसाङ्‌्घाः (पातभगणाः) भवन्ति यथा 
नवक्ुनगाष्ट क्‌वेदशरेषु श्रुतिहरिणांक भधीमतिनन्दाः (६५५२७१४५५४१८७१६) 
दारदिखि धीरस रामरसाश्रद्विपकृतभेन्दु रसांक शशांकाः (१९६१२७४८०६३६५५५) 
जलधिगजत्तनखाः (२०६८४) यमशरुन्यद्विनवगुणा (३९२०२) द्विकृतेषुभ्वः (१५४२) 


मध्यमाधिकारः ` ४१. 


ब्रह्मा की श्रायु में बुध, शुक्र, मङ्गल, गुर श्रौर शनेश्चर इन सव॒ के निम्नलिखित 
पात भगण होते है । जसे- 


वुधपात भगण == ६५५२७ १४५५४१८७ १६ 


रु ११ 3). नै १६९६ १२७४८०६३ ६५५५ 
मच्खुलत ;, , ==-२०द९द०्४ 
गुर्‌ १ +, ==३९२०२ 
टानि 2१ 3१ == १५४२ 
उपपत्तिः । 


पष्ठामिप्रायिक चरज्ञानाद्गर्भीयशर ज्ञात्वा तदभावस्थले यो हि गरितागत- 
मन्दस्पष्ग्रहः स एव चक्रशुद्ध : पातः स्यात्‌ । बुधशुक्रयोः पातभगरेऽङ्काधिक्यदशेना- 
ल्लाघवार्थं तत्केन्द्रभगगान्‌ तत्र विशोध्य पातभगरत्वेन प्राचीनाः स्वीकुवंन्ति । 
तत एव कारणात्‌ “मन्दस्फुटात्खेचरतः स्वपातयुक्तादित्यादिना शरसाधना्थं- 
केन्द्रक रणे मध्यम रवि मन्दस्पष्ट शक्रयो रन्तररूपेण मन्दफलेन क्पिरीत-सस्कृते- 
री घ्रोच्चस्थाने यो हि शरः स एव सवत्र भवत्यतो बुध शुक्र राराभावस्थाने मन्द- 
फलव्यस्त संस्कृतगीप्रोच्चं द्वाददाशुद्धं पातः स्यात्‌ । एवं द्वितीयपयेयेऽपि, ` ततोऽ- 
नन्तरं मन्दोच्चभगणोपपत्तिवदव्राप्युपपत्त्या भगरणा आनेतव्या इति । ¦ 

वस्तुतो ब्रह्मायुषि भगणकथनमेव व्यथं यतः कल्पे एव॒ स्वेषां भगरपूत्ति- 
भेवति कल्पा (ब्रह्मदिना) नन्तरं सवेषां ग्रहाणां लयो भवति तेनानेककल्पानां 
भगरणकथनं निरथंकमेवातो भास्कर भ्राक्षिपति यथा:- 


यतः सृष्टिरेषां दिनादौ दिनान्ते लयस्तेषु सत्स्वेव तच्चा रचिन्ता । 
ग्रतो युज्यते कूवंते तां पून्थेऽप्यसत्स्वेषु तेभ्यो महद्भ्यो नमोऽस्तु ॥ 


हि. भा. -पृष्ठामिप्रायिक रदारज्ञान से गर्भीय शर जान कर उसके श्रभावस्यान 
मे जो गणितागत मन्दस्पष्ट ग्रह होते ह वही चक्रशुद्ध (१२-पात) पात होता है। -बुधः 
प्रौर शक्र के पातभगणमें श्रङ्खों के ्रधिक होने-के कारण गरितलाघवाथं उनके केन्द्र 
भगरण को उसमे घटाः कर पात भग प्राचीनाचायं स्वीकार करते है) उसी कारण से 
““मन्दस्फुटात्वेचरत इत्यादि प्रकार से” शरसाधनायं केन्द्र के लिये मघ्यम रवि स्पष्ट शुक्रा 
न्तर रूप मन्दफल करके विपरीत -संस्कृत शीध्रोच्चस्थान मे जो दर होगा-वही सब जगह 
होता है इसलिये बुध श्रौर शुक्र के शराभाव स्थानम मन्द फल व्यस्त संस्कृत शीध्रोच्च को ` 
बारह राशिमें घटाने पर पात होतादै। इम तरह दूसरे पयय में भी पातज्ञान करना 
चाहिये । उसके .वाद रवि मन्दो च्व भगणोपपत्ति के तरह यहां भौ पात भगण ज्ञान होता 
है ।॥ १८-१६॥ 
 ब्रह्माकी श्रायुमे भगणपाठ करनां ही व्यथं है क्योकि कल्प (१ ब्रह्मा, 
के दिन) के वाद सव ग्रहों का लय हो जाता है. ।.कल्प में ही सव के भगो की पतति होती है । 
इसलिए श्रनेक कल्पो का भगण कहना व्यर्थं .है. ्रतः भास्कराचायं ने श्राक्षेप किया है 1 यथा. 


यतः सृष्टिरेषां दिनादौ दिनान्ते इत्यादि । 


४२ वटेश्धर-सिद्धान्ते 


स्वशीध्रनीचोच्चक वृत्तपयंयेह तावशिष्ाः खगपातपयंयाः । 

ज्ञशुक्रयोस्तचचल केन्द्र संयुत वदन्ति पातानथवा मनीषिरणः ॥ २० ॥। 

बि. भा. -स्वरीघ्रनीचोच्चक वृत्तपयंयेः (स्व-शीघ्रोच्च-पातादि- 
भगैः) खगपातपयेयाः (ग्रहभगरादि-पातादिकाः) साध्याः हतावशिष्टा: (भग- 
णान्‌ त्यक्त्वा शेषा राइ्यादिका ग्राह्याः) बुध-शुक्रयोः पाते तच्चलकेन्द्र संयति 
(शीघ्र-केन्द्र योगं) कृत्वा तदा मनीषिणः (पण्डिताः) पातान्‌ (वास्तव पातान्‌) 
वदन्ति ॥ बुध शुक्रयोः पातविषये भास्क रोऽप्येवमेव कथयति, यथा 
ये चाऽत्र पातभगरणाः पठिता ज्ञभृग्वोस्ते रीघ्रकेन्द्रभगरैरधिका यतः स्थुरिति ॥। 

हि. मा.--ग्रपने श्रपने शीघ्रोच्च पातादि भगणो द्वारा ग्रहों के भगणादि पातों का 
साधन करना चाहिये । उनमें भगण को छोड़ कर राश्यादि का ग्रहण करना चाहिये । बुध म्रौर 
दक्र के पातो मे उनके शीघ्र केन्द्र जोड़ने से उनके वास्तव पात होति रहै, ये वाते पण्डित 
लोग कहते हैँ बुध श्रौर शुक्र के पातके विपय मं भास्कराचायं भीएेसेही कहते हँ । यथा 
येचाऽत्र पातभगरणाः इत्यादि ॥२०॥। 

ग्रन्थकारः स्वजन्मसमयं प्रन्थकालश्च कथयति । 
शकेन्द्र॒ कालादभुज शून्य-कुञ्जर रमूदतीतमम जन्महायनेः । 
„ अकारि राद्धान्तमितेः स्वजन्मनो मया जिनाब्देद्यु सदामनुग्रहात्‌ ।॥ २१॥ 

रि. भा. --रकेन्द्रकालात्‌ (राका रम्भतः) युजगून्यकुञ्ञरेः (८०२) हायनः 
(वर्षः) म्रतीतः (गतेः) मम जन्माभूत्‌ (ग्र्थाच्छकारम्भात्परं ८०२ वर्षेषु व्यतीतेषु 
मम जन्माभूत्‌) य्‌ सदां (ग्रहाणां) अनुग्रहात्‌ (कृपातः) स्वजन्मनः (स्वजन्मस- 
मयात्‌) जिनाब्देः (चतुविरातिवर्षः) इतेः (गतेः) ्र्थात्‌ (जन्मसमयात्‌ २४ वर्षेषु 
व्यतीतेषु ) मया राद्धान्तं (सिद्धान्तं) श्रकारि (कृतम्‌) । 

` इति वटेदवरसिद्धान्ते मध्यमाधिकारे भगरनिदेशनामकः प्रथमाध्यायः 

समाप्तः-। 

हि. मा. -शकवर्षारम्भ से ८०२ इतने वपं वीतने पर मेरा जन्म हुश्रा, श्रपने 
जन्म के समय से चौबीस वषं बीतने पर ग्रहों की कृपासे मने इस सिद्धान्त की रचना 
की ।॥ २१॥ श 
| इति वटेदवरसिद्धान्त मे मध्यमाधिकार मे भगर निदा नामक 

प्रथमाध्याय समाप्त हुप्रा 1 


८ 


४ 


मध्यमाधिकारस्य 
द्ितयिाध्याये 
मानविवेकः 


जलधर रस ॒पञ्चक्ष्माश्रदग्नि द्िपक्ष- 

द्विपक शरशक्ञाङ्धा मोदयाः स्युयु गेऽमी ॥ 
निज भगरण विहीना खेचरस्योदयाः प्राक्‌ 
दिनकृदुदय राशिः सावनो भूदिनास्यः 1 १॥ 


वि. भा.- एकस्मिन्‌ युगेऽमी १५८२२३७५६४ एतावन्तो भोदयाः (नाक्षत्र- 
दिनानि) स्युरिति ते भोदयाः खेचरस्य (ग्रहस्य) निज भगरणविहीनाः सन्तः, तदु- 
दयाः -(ग्रहसावनदिनानि स्य, दिनक्ृदुदय राशिः (सूयोदयसमूहः) सूर्यसावनः, 
स एव भूदिनाख्यः कुदिन संज्ञकः । 


उपपत्ति.- 


प्रथमदिने उदयक्रलि क्रान्तिवृत्ते नक्षत्रेण साक सूर्योदयो दष्टः पुनः द्वितीयदिने 
नक्षत्रोदयानन्तरं सूर्योदयो दृष्टोऽतो नाक्षत्रंकदिने सावनदिनेकज रवि गति कलो- 
त्पन्ना सुयुक्तं एक सावनान्तगंत नाक्षत्रीय कालो भवेद्यथा - = 


१ नाक्षत्र दिन ¬+ रविगतिकलोत्पन्नासु-- १ सावन दिनान्तःपाति नाक्षत्र- ` 
कालः, एवं दिनद्वयस्य २ नाक्षत्रदिन~+- २ दिनज रविगति योगासु--२ सावन 
दिनान्तःपाति नाक्षत्रका एवं यस्मिन्निष्टदिने नाक्षत्रकालोभ्पेक्षितस्तदिन- 
संख्यक नाक्षत्र दिनेमिष्ट दिन गतियोग कलासु युक्त तदेष .दिनान्तःपाति नाक्षत्र- ; 
कालो भवेदिति नियमादेकस्मिन्‌ वषं नाक्षत्रकालः कियान्‌ भवेदस्य विचारः क्रियते । 
वर्षान्तःपाति सावनसंख्या तुल्ये नाक्षत्रदिने-एकवषंसम्बन्धि रविगतियोगो दाः 
दशरारिसमोऽर्थात्‌क्रान्तिव्त्तमेवातस्तदुत्पन्नासु नेकनाक्षत्रदिनेन युक्तस्तदा वर्षान्तः ` 
पाति नाक्षत्रदिनान्यथद्विर्षान्तिःपाति भश्रमा स्युः। वर्षन्तिःपाति सावनस + 
१ व्षन्तिःपातिभश्रम ततोऽनुपातेन"' यद्य कस्मिन्‌ वषं वर्षान्तिःपातिमश्रमस्तदा ` 
युगवषे किमित्यनेन'* युगे भश्रमाः = 


(वर्षन्तिःपातिसावनस + १) युगवषं =वर्षन्तिःपातिभश्चम >< युगवंषं 
== वर्षन्तिःपातिसावनस >< य्‌गवषं ¬+-युगवष =युगसावनस -+-यूगवषं = 
 युगभश्नरम=युगकुदिन+-युगवषं = १५०२२३७५६४ 
ग्रथ युगभश्रमयुगकूदिन¬+-युगवषं . परः, रवियुगभगण=युगवष . - 
` ~. यूगमश्नरम = युगकुदिन +-युग रविभगरण 


४४ वटेर-सिद्धान्ते 


ततः यूगभश्रम-युगरविभगण = युगकूुदिन == युगरविसावन दि 
एवमेव युगभश्रम-युगग्रहभगरण = युगग्रहुकुदिन 


श्रत उपप नेम्‌ । 


हि- भा.- एक युग में १५०२२३७५६४ इतने नाक्षत्र दिन होते ह, युगभश्नम में 
युगग्रह, भगण घटाने से युगग्रह कूदिन होते है, युगरवि सावन-युगक्दिन संज्ञक दै ।। १॥ 


उपपत्ति । 


प्रथम दिन उदयकाल में क्रान्तिवृत्त में नक्षत्र केसाथरविका उदय देखा गया, 
दूसरे दिन नक्षत्रोदय के वाद सूर्योदय देखा गया, इसलिये एक नाक्षत्र दिन मे एक सावन 
दिन सम्बन्धी रविगति कालोत्पन्नासु जोड़ने से एक सावनान्तगं त नाक्षत्र दिन होगा, यथा 


न ॐ 
१ नाक्षत्रदिन~- रविगति कलोत्पन्नासु = १ सावनान्तगंत नाक्षत्रकाल, एवं दो दिनों 


मे २ नाक्षत्रदिन २ दिन सम्बन्धी गति योगासु--२ सावन दिनान्तगंत नाक्षत्रकाल, इस 
तरह जिस इष्ट दिन मे नाक्षत्रकाल का प्रयोजन होउस इष्टदिन संख्यक नाक्षत्रदिन में 
इष्टदिन सम्बन्धी गति योगकला सम्बन्धी श्रसु जोड़ने से इष्टदिनान्तर्गत नाक्षत्रकाल होगा । 
इस नियमसे एक वषं में नाक्षत्र काल कितने होगे इसका विचार करते ह । वर्पान्तर्गत 
सावन संख्या तुल्य नाक्षत्र दिनों मे एक वषं सम्बन्धी रविगतियोग १२ राशि के वरावर 
होता है श्र्थात्‌ क्रान्तिवृत्त के वरावर होता है इसलिये एतदूत्पन्नासु प्रमाण एक नाक्षत्रदिन 
होता है, “श्रत: १ वर्षान्तगंत सावन संख्या में एक जोड़ने से एक वर्षान्तगंत भभ्रम होगा 
यथा १ वर्षन्तिःपाति सावनसं †- १== १ वर्षान्तिःपाति भश्चम, भ्रव भ्रनुपात से युग मे भश्रम 
लाते है यथा एक वषं में एक वर्षन्तिःपाति भशभ्रम पातेर्हैतो युग वष मे क्या इस भ्रनुपात 


से युग भश्रमभ्मागया, युगमन्नम= (~ == १ वर्षान्तः पाति- 


भ्न ><युगव 
== वर्षान्तिःपाति सावनसं >< युगवषं ¬}- युगवषं == वर्षान्तःपातिभश्नम >< युगवषं == 
युग सावनसं -{-युगवष' = युगकुदिन ¬-युगवषं = युगभशभ्रम 
| - == १५८२२३७५६४, | 
` .म्रहले के स्वरूप से युगकुदिन -{-युगवषं =-युगभश्रम पर रवियुगभगर = युगरविवष 
४ युगकदिन ¬ युगरविभगर == युगमश्नम 
त युगमभ्रम-- युगरविभगरण = युगकुदिन == युगरविसावन 
इसी ` तरह युगभश्नम-- युगग्रहभगर == युगग्रहकुदिन 
इससे श्राचार्योक्त पद्य उपपन्न हभ्रा ॥ १ ॥ 


मध्यमाधिकारः ४५ 


मगरण विवरशिठा ये इयोस्तद्वियोगा 

रविशक्ि मगरणोत्थास्ते शल्ाङ्कस्य मासाः । 
दिनकरमगरणा ये तानि वषाणि मानोः 

ऋतुदिन निकरस्था मोदयाः प्राक्‌ प्रदिष्ठाः ॥ २॥1 


वि. भा. --रविशरिभगरणोत्थाः (रविचनद्रभगरणोत्पन्नाः) ये वियोगाः 
(म्रन्तराणि) ते द्योः (रविचन्द्रयोः) भगणविवरशिष्टाः (भगरणान्तरविहेषाः) 
रराङ्कस्य मसि(: (चान्मासाः) भवन्त्यर्था ग -रविचन्द्रभगरान्तरतुल्या युग- 
चान्द्रमासा भवन्तीति । ये दिनकर भगाः (युगरविभगणाः ) भानोः ` (सू्ंस्य) 
ताति वर्षाणि (सौरवर्षाणि) भ्र्धादय्‌गे ये रविभगरणास्तत्तुल्यान्येव रविवर्षाणि 
(सौ रवर्षाणि) भवन्ति त: सौरव्षेः ऋतुदिननिकरस्था भर्वाहतुमास-दिनादीनां 
ज्ञानं भवति; भोदयास्तु प्राक्‌ प्रदिष्टाः (पूवं कथिताः)। ` 


ग्रत "भगण-विवररिष्टा" इति शोभनं न प्रतिभाति । 
उपपत्तिः 


यथामान्तकाले रविचन्द्रथो रन्त राभावः (ग्रमान्ते रविचन्द्रयोरेकत्र॒स्थित- 
त्वात्‌) तदनन्तरं रविचनद्रयोशखलनेन चन्द्रगते राधिक्यात्पूर्वामान्तविन्दौ गत्वाऽग्र 
पुनरपि चन्द्रो रविणा सहयोगं करिष्यति तदा द्वितीयामान्तकालो भवेत्‌, 
प्रथमामान्ताद्‌ द्वितीयामान्तं यावच्चान्द्रमासः। तत्र॒ चन्द्रगतिः==१२ राशि+ 
रविगति = १ चं भगण +-रविगतिः; भ्रत एकस्मिश्वान्द्रमासे रविचन्द्रगत्यन्त रम्‌ = 
चंग--रविग == १ चंभगणः । ततोऽनुपातो यद्यं कचन्द्रभगरणतुल्यं रविचन्द्रयोगंत्य- 
न्तरं यदा भवेत्तदेकश्चान्द्रमासस्तदा युगीयगत्यन्तरेण (युगभगरणान्तरेण) किं 
समागच्छन्ति रविचन्द्रभगणान्त रतुल्याश्चान्द्रमासा इति । | 


युगे यावन्तो रविभगास्तावन्स्येव युगवर्षाणि = युगसौ रवर्षाणि । अ्रन्यत्‌- 
सवं स्फुटमेवेति ॥। २ ॥ | 


हि. भा.-रवि भौर चन्दर के युग मे जो भग है उनका श्रन्तर तुल्य युगचान्द्रमास 
होता है । युग में जितने रविभगरण है उतने ही युग रविवषं वा युग॒सौरवषं होते हः उसीसे. 
ऋतु, मास, दिनों का ज्ञान होता है श्रौर भ्रम तो पहले कहेजा चके है ॥२॥ 
= उपपत्ति । | 
भ्रमान्त काल मे रवि श्रौर चन्द्र एक जगह रहते हँ इसलिये वहां (श्रमान्तकाल मे) 
उनका श्रन्तराभाव होता है, बाद में दोनों के चलने से चन्द्रगति के भ्रधिक होने कै कारण 
चन्द्र पूवं स्थान मे (म्रभीष्ट विन्दु मे) जाकर रविके साथ योग करेगे तो फिर दूसरा 
श्रमान्तकाल होगा, प्रथमामान्त से द्वितीयामान्त तक एक. चन्द्रमास है, इसलिये एक चान्द्र 
मास में चन्द्रगति-- १२ राशि रविगति == १ चभगण--रविगति .. चंगति-रविगति 
== १ भगण 
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इस पर से श्रनुपात करते हँ कि एकभगण तुल्य रविचन्द्र गत्यन्तर मे एक चान्द्र 
मास पाते हैँ तो युगीय रविचन्द्र गत्यन्तर (युगीय रविचन्द्र भगणान्तर) में क्या, इस भ्रनुपात 
से रविचन्द्र के युगभगरणान्तर तुल्य युग चान्द्रमास श्रते दै... म्राचार्योक्त सिद्ध हो गया। 
युग मे जितने रविभगर है उतने ही युग सौरवपं है यह्‌ स्पष्ठ है । इति ॥ २॥ 
स्वग्रहोचचमगरणान्तरं जगुः स्वोच्चनीच परिवत्तं संज्ञकम्‌ । 
मासराशि विवर शश्ीनयोथंत्तदुक्तमधिमाससंज्ञकम्‌ ।! ३ ॥ 
बि. भा.- स्वग्रहोच्चभगणान्तरं (ग्रहभगयोच्च भगरणयो रन्तरं) स्वोच्चनीच- 
परिवत्तंस ज्ञकम्‌ (शीघ्र केन्द्रभगण मानं) भ्रय्‌.गे उच्चश्रह भगणान्तरतुलत्याः 
केन्द्र भगणा भवन्ति, तथा शशीनयोः (चनद्धरव्योः) मास राशिविवरं यत्तदधिमास- 
स ज्ञकमर्थाच्चानद्रमाससौरमासयो रन्तरमधिमास-संज्ञकमिति ॥। 


उपपत्तिः । 
मध्यग्रह - मन्दोच्च मन्द केन्द्र स गति 
तथा मध्यग्र.-मन्दोच्च, = मध्यकेन्र, ग्रनयोरन्तरम्‌ = मध्यगति- मन्दो 


चगति = मन्दकेन्द्रगतिः । | 
ततो युगे मध्यग्रहभगण-मन्दोच्चभगण == मन्दकेन्द्रभगण 
एवमेव शीघ्रोच्चभगण-शीघ्रग्रहभगण = शीघ्रकेन्द्रभमगण 


ग्रधिमासोपपत्तिः । 
दिने चन्द्रगतिः=-७& ०“ । ३५. _ ~ १ 
व ति त > । \* म्रनयोरन्तरम्‌ =७३१* २७ 
== १२० । ११. । २७... 
ग्रथ यतः चंग-रविग == १२० १ तिथिरतः सावन दिन पृत्तिकालात्‌ प्रागेव 


 चान्दरदिनपू्तिरिति । 
.. चांदि <-सादि <-सौदि, `. सौदि ६० 


६० कला रविगतियंदा भवेत्तदा ` सौ रदिनपूत्तिः । सावनदिन 
पूततिस्तु ५६“ । ८” एतत्तृल्य रदिगतावेवातो दिनसंख्यया सौदि < चादि 
“. युग चान्रमास-युग सौरमास=युगाधिमास । 


हि. मा. --ग्रह भ्रौर उच का भगणान्तरतुल्य केन्द्रभगण होता है श्रौर चान्द्रमास 


 क्रौरमास का भ्रन्तर श्रधिमास (मलमास) कहलाता है ।।३॥ 
<" 


~ | उपपत्ति 
ग्रह श्रौर उच्च का प्रन्तर केन्द्र कहलाता है । 


मध्यम्र- मन्दोच्च = मन्दकेन्द्र दोनों के अनन्तर करनेसे 
मच्यग्र+- मन्दो १ = मन्दकेन्द्र १ 
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मध्यगति- मन्दोच्रगति = मन्दकेन्द्रगति, युग मे मध्यग्रहभगण-मन्दोच्चभगरण == मन्द 

के भगण, इसी तरह शी ध्रोच्चभगण - मन्दस्पष्टग्रहभगण = रीध्नकेन्द्रभगण ॥ 

ग्रधिमास को उपपत्ति 
एक सावन दिन मे चन्द्रगति = ७६० ३५ ने 7 क 
वन दोनों के भ्रन्तर करनेसे ७३१. । २ 
= १२० । ११.। २७. | 

लेकिन जव चन्द्रगति-रविगत =-= १२० तव एक तिथि होतीरटै, इसलिये सावन 
दिन पूत्तिकाल से पटले ही चन्द्रदिन पूतिकाल सिद्ध हु्रा, .. चादि <-सादि <-सौदि ` सौदि 
= ६०१ श्र्थात्‌ रवि की गति जव ६०१ होती है तो एक सौर दिन की पुति होती है, भ्रौर 
सावन दिन की पूति ५६१ । ८१ इतनी रविगति मे होती है, इसलिए संख्या करके सौदिसं 

-चांदिसं .. युगचांमास --युसौ रमास = युगांधिमास „ˆ. सिद्ध हुप्रा।॥ ३॥ 


क्षितिहारिनोदिवसान्तरमाहुस्तिथिविलयान्‌ नसमा रविवषेम्‌ । 
पित्रृदिवसं विधुमासमिनाब्दं दितितनयामरवासरसंज्ञम्‌ ॥। ४ ॥ 


बि. भा.-क्षितिशशिनोदिवसान्तरं (सावनदिन चान्द्रदिनयोरन्तर) तिथि 
विलयान्‌ तिथिक्षयं -भ्रवमं वा रविवषः (सौ रवष) नसमा (मानववषं) विधुमासं 
(चान्द्रमास ) पित्रृदिवस, इनाब्दं (सौरवष) दितितनयामरवासर सज्ञम्‌ 
(राक्षसदेवयोदिनम्‌) म्रचार्या जगः । ब्रथच्चिान्द्र सावन दिनयोरन्तरमवमदिनम्‌ 
सौ रवष' तुल्यं मानववष पितृदिन चान्द्रमासतुत्य, सौरवष तुल्यं देवराक्षसयोदि- 
नमाचार्याः कथयन्तीति ॥४॥ 


उपपत्तिः- 

भकेन्द्राच्चन्द्रकेन्द्रगतं सूत्रं पित्रत्रिञ्यागोले यत्रलग्न तत्र॒ कल्पितश्चन्द्रः 
पित्र्‌ ख मध्यं वा (तद्व्वरेभागत्वातिणणाम्‌) तज्जनित नवत्थशबृत्तं तत्क्षितिजम्‌ ` 
पित्र ख मध्ये यदा रविर्गच्छे त्तदाऽमान्तकालस्तव्रैव चन्द्रस्य स्थितत्वात्‌ । ऊध्वं ख 
स्वस्तिकगतेरवौ दिनार्धं भवति तेन सिद्ध यदमान्तकाले पितृदिनाधं भवति, एवं 
यदा द्वितीयामान्तकालस्तदा पूनः पितृदिनार्धं भवेतदा प्रथमामान्ताद्‌ द्वितीया 
मान्तं यावच्चाचरमासः =प्र॑थम-द्वितीय-पित्र-दिनाधं कालान्तर, पर प्रथम द्वितीय 
पित्र दिनाधं कालान्तर = प्रथम-द्ितीयसूर्थोदयान्तरकाल = १ श्रहोरात्र .“. सिद्धं 
यत्पितृणामहो रात्रम्‌ = एकचान्द्रमासः । 


प्रतं ्राचार्योक्तं सिद्धम्‌ । परमाचार्योक्त दिनाध काचित््ुटिरस्ति, यथा 
ग्रथ पितृक्षितिजस्थे रवौ तदुपरि कल्पित चन्दरभ्रोतमिष्टदृत्तं कल्पित चन्द्रोपरि 
कदम्ब प्रोतवृत्तच् कृतं तदा क्रान्तिवृत्त कदम्ब प्रोतव्रत्तेष् वृत्त जनित जात्यत्रिथुजे 
-.* कणं चापम्‌ = ६०, ~. कोटि चापम्‌ = &० भ्रतस्तदुदयास्तकालयोः सदेव रवि- 


+ +~ वटेश्वर-सिद्धान्ते . 


चन्द्रान्तर == &० भवेदिति सिद्धम्‌ (कल्पित चन्द्रगत कदम्ब प्रोतव्ृत्तं क्रान्तिवृत्तयौ 
योगि बिन्दोश्वन्द्रव्वात्‌) ग्रतः कृष्पक्षष्टाम्यधे (साधंसप्तम्याम्‌) उदयः शुक्लपक्ष 
सार्धसप्तम्यामस्तो ज्ञेयः । यदा र~ चं = ६ राशि तदा पणिमायां राव्रयर्धम्‌ । तस्मिन 
श्रमान्ते च दिनाधंम्‌ । परमेवं दिनरात्र्यधें तद॑व यदा कल्पित चन्केन्द्रगतं कदम्ब- 
प्रोतवृत्तं याम्योत्तरवृत्तमेव भवेत्‌ । ग्रतस्तस्य क्वाचित्कत्वात्‌ याम्योत्त रव्रत्तात्‌ 
 कत्पितचनद्रगतं कदम्ब प्रोतव्त्तं ऋरान्तिव्रत्ते पूवे पश्चिमे वा लगेत्‌ तदेव चन्द्रस्थानम्‌ । 
तस्मिन्‌ स्थाने यदा रवि रागच्छेत्तदाऽमान्तकालोऽतः ग्रमान्तकाल~+अ्र(यनहक्कम- 
कलासु वास्तवदिनार्धम्‌ ।. पूर्वं॑दिनार्धसम्बन्धेन यत्ितु णामहोरात्रं प्रदशितं 
तन्न समीचीनं दिनाधेकालस्यावास्तवत्वात्‌ ॥।४॥ 

हि. भा. - चान्द्रदिन सावन दिनों का ग्रन्तर क्षयदिन होता दै । सौरवर्पतुत्य मानववपं 
होता है, पितरों का दिनं . (ऋहोरात्र) एक चान्द्रमस के वरावर होतादै। श्रौर्‌ देव तथा 
राक्षस का ्रहोरात्र एक सौरवपं के वरावर होता है। 

उपपत्ति । 

भूकेन्द्र से चन्द्रकेन्द्रगत सूत्र पित्‌ त्रिज्या गोल में जहां लगतादटै वहा पितरों का 
खस्वस्तिक या कल्पित चन्द्र है । उसको केन्द्र मानकर नवत्यंशन्यासाधं से जो वृत्त होगा वही 
पितुक्षितिज वृत्त है । पितु खस्वस्तिक मे जव रवि जायगे तव पितरों का दिनावं होगा वही 
भ्रमान्तकाल भी है इससे सिद्ध होता है कि पितरोंका दिनाधंकाल श्रमान्त मेंहोता दै, एवं 

जब {तीय श्रमान्त होगा तव फिर पितरों का दिनाधं होगा तव 

्‌ प्रथमामान्तकाल से द्वितीयामान्तकाल तक काल == १ चन्द्रमास = प्रथम पितु दिनार 
काल. द्वितीयपितृदिनाधंकालान्तर 

पर प्रथम द्वितीयदिनधकालान्तर = प्रथमद्वितीयसूथदियान्तरकाल =ग्रहोराव्र 
.. सिद्ध हृश्रा कि पितरों का म्रहोरात्र प्रमाण (पितृदिन) चन्दरमास कै वरावर 
होता है ॥ 

| इनमें पितृदिनाधंकाल ठीक नहीं है यथा- ` 

पितृक्षितिज में जव रवि है तव रविकेन्द्र ्रौर कल्पित चन्द्रकेन्द्रगत इष्टवृत्त कर देना, 
कल्पित चन्द्र के ऊपर कदम्ब प्रोतन्रत्त कर दीजिये तव क्रान्तिवृत्त कदम्ब प्रोतवृत्त-इष्टवृत्तो से 
जो चापीय जात्य त्रिभुज बनता है उसमें -. कणंचाप = ६० -. कोटिचा == &° .. पितरों 
के उदय श्रौर भ्रस्तकाल में र~ चं-- ६० --रविचन्द्रान्तरांग, बरावर होगा, ... कृष्णपक्ष की 
साढ़े सप्तमी में उनका उदय होता है शुक्लपक्ष की साढे सप्तमी में भ्रस्त होता है जव र~~चं 
६ रादि तब पूशिमा में रात्यधं (दोपहररात्रि) होता है। ग्रमान्तकाल में दिनाधं होता है, 
लेकिन इस तरह दिनाधं श्रौर राव््यधं तव ठीक होगा जव कल्पित चन्द्रकेन्द्रगत कदम्ब प्रोत- 
वृत्त याम्योत्तरवृत्त ही होगा । एेसी स्थिति कभी हो सकती है इसलिए कल्पितचन्दर केन्द्रगत 
कदम्ब प्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त में याम्योत्तरवृृत्त से पूवं या पश्चिम में लगेगा वही चन्दरस्यान 
है । वहां जब रवि श्राजायंगे तो श्रमान्तकाल होगा, श्र॑तः भ्रामन्तकाल~+=ग्रायनहक्कमकलासु 
~ वास्तवदिना्धं, दिनार्धकाल के भ्रवास्तविक होने के कारण पितरों काग्रहोरात्र प्रमाण 


भी ठीक नहींहै यह सिद्ध हुभ्रा ।।४॥ 
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ग्रथ देवासुरदिनोपपत्तिः 


उत्तरघ्रुवो देव खस्वस्तिकम्‌ । दक्षिणप्रुवश्च राक्षस खस्वस्तिकम्‌ । ध्रुवो- 
त्पन्ननवत्यंगवृत्तं (नाडीवृत्तं) तयोः क्षितिजम्‌ । तदुत्तरे रवियंदा मेषात्कन्यान्तं 
यावत्तावहेवदिनमसु रनिश्ा च, एवं नाडीवृत्तादक्षिखे रवौ तुलादेर्मीनान्तं यावत्ता- 
वटव निशाऽसुरदिनं च भवति । ग्रतः सौरवषेतुल्यं रविचक्रभोगकालमानं देवासु- 
राणामहो रात्रं भवतीति । वस्तुतस्तु १ चक्रभोगकाल-तयोदय्‌. रात्रान्तकालिकायन- 
गत्युत्पन्नकाल == वास्तवं द्य्‌.रात्रम्‌ परमाचायंणायनगत्युत्पल्काल = ० कल्पि 
तोऽतस्तज्जन्या च्रुटिरत्र ज्ञेयेति ॥४।॥। 


हि- भा.-देवों का ऊध्वं खस्वस्तिक उत्तरध्र्‌व है। राक्षसो का ऊघ्वंखस्वस्तिक 
दक्षिणघ्रव दै । नाड़ीघरृत्त दोनों (देव, राक्षस) का क्षितिजवृत्त है, जव रवि मेषादि से 
कन्यान्त तक रहं गे तव नाडीवृत्त से ऊपर होने के कारण ६ महीनों कादेव दिन होगा, म्रौर 
शनो की राक्षसरात्रि होगी । इसी तरह जव रवि तुलादि से मीनान्त तक रहेंगे तो 

६ महीनों की देवरात्रि श्रौर ६ महीनों का राक्षसदिन होगा । । 


“देवों ओर राक्षसो का श्रहोरात्रमान = दिनरात्रि १ रविभगणभोगकाल 
== १ सौरवषं 

ग्रतः श्राचार्योक्त सिद्ध हुम्रा । 

पर यहां १ चक्रभोगकाल--म्रहोरावान्तकालिक भ्रयनांशगत्युत्पनकाल == वास्तव- 


अरहोरा्मान 


लेकिन श्राचायं ने ऋरणखण्ड को शून्य मान लिया है । इसलिये एक सौरवषं तुल्य 
"देव, राक्षस का" प्रहोराव्रमान जो कहा गयादैसो स्थुल है, यह सिद्ध हुम्रा ॥४॥ 


पूर्वोपपत्तौ लिखितं यत्ढष्णपक्षसाधसप्तम्यां पित्‌ णामुदयकालः शुक्ल- 
पक्षसाधंसत्तम्यामस्तकालो भवति । परमिति न भवति यथा- 


भूकेन्द्राञ्चन्द्रकेन्द्रगता रेखा वधिता यत्र चन्द्रपृष्ठे लग्ना तद्विन्दुतश्चन्द्रगमे- 
क्षितिजसमानान्तरधरातलं कार्यं तत्पितपृष्ठक्षितिजघ रातलम्‌ । एतद्यत्र॒ रवि 
कक्षायां लगति तत्र यदि रविभेवेत्तदा पितृ णामूदयकालः स्यात्‌ 1 रविविन्दौ भके 
दद्राद्र खा नेया तदैकं त्रिभ्रुजमुत्पन्नं, भूकेन्द्राद्रवि यावद्रविकणं एको भुजः । भूकेन्द्रा- 
द्रपृष्ठः यावत्‌ (चन््रकणं + चनद्रव्यासाधे) दितीयो श्रूजः । पृष्ठक्षितिजधरातले 
रवितश्वन्दरपृष्ठ' यावत्तृतीयो भूजोऽस्मिन्‌ जात्यत्रिभजेऽनुपातः क्रियते,. यदि रचि- 
करन त्रिज्या लभ्यते तदा (चंक¬+चंव्या ‡)ऽनेन किमित्यनुपातेन समागता सित- 


वृत्तीयान्तर कोटिज्या तत्स्वरूपम्‌ = ^ ण 
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इ 
चित्र नं० ७ 

पु = चन्द्रपृष्ठस्थानम्‌ । 

च = चन्द्रकेन्द्रम्‌ । 

, भू = भूकेन्द्रम्‌ । 

रपृन == पितृपृष्ठक्षितिजम्‌ । 

च, == रविगोले परिरतचन्द्रः । 

रचन = रविगोलीय सितवृत्तम्‌ । 

र==रविः। 

भूर रविकणेः। 

भूप = चन्द्रक-~+चव्या इ । 

भूच = चन्द्रकणंः । 

च पु=चन्द्रव्या ॐ 


ग्रस्याश्चापं नवतेविदोध्यं तदा 
रविचन्द्रयोः सितवृत्तीयान्तरांशा 
भवेयुः € ०-चाप = सितव्रृत्तीयान्त- 
रांशास्ततो भक्ता व्यकंविधोलेवा- 
य मकुभिरित्यादिना 
गततिथिः= <°-चाप=७१- 


४२ 
एतेन सिद्धं यद्यदा पितृणामुदय 
कालस्तदा तत्कालीनतिथिप्रमाणाम्‌ 


चाप 
१२ 


__ चाप तेन कृष्णपक् सार्धं- 
९२९ 
सप्तम्यामुदयो न॒ भवितुमहंति किन्तु 


साधेसप्तम्यां चापस्य दादशांश विरो 
घनेन यद्धवति तत्रोदयो भवेत्‌ । एव- 
मस्तेऽपि विचारः कायंः। एतावता 
"करष्णो रविः पक्षदलेऽभ्युदेत्यादि” 
भास्करेण यदुक्त तन्न समीचीनमिति 
सिद्धम्‌ उपयु क्तखण्डनं म. म. सुधा- 
के रद्विवेदिना कृतमस्ति । 


परमत्रापि च्रुटिरस्ति यत उपयु क्तोपपत्तौ सितदृत्तीयान्तरवशेन गततिथिः 
प्रमारामानीतं तन्नोचितम्‌, कऋान्तिवृत्तीय रविचन्द्रान्तरवदोन गततिथिप्रमाणं 
समुचितं भवितुमहंति । तहि वास्तवानयनं कथं भवेदिति विचायते । पूवेयुक्त्या 
सितवृत्तीयान्तर ज्ञानमस्ति तदा सितवृत्तीयान्तर क्रान्तिव्ृत्तीयान्तर दारचापेयं- 
चापीय जात्यत्रिभुजं तत्र करंभूज-चापयो्ञानात्‌ 


 भूजकोटिज्या >< कोटिकोटिज्या = त्रि >< कणैकोज्या 
= शरकोज्या >< क्रवृत्तीयान्तरकोज्या = तरि >< सितव्ृत्तीयारत रकोऽया 


~. त्रि ><सितदृग्न कोज्या क्रवृत्तीयान्तरकोज्या, म्रस्याश्चापं नवतेषिशोध्यं 


दारकोज्या 


तदा ऋान्तिवृत्तीयान्तरांशा भवेयुस्ततस्तिथिज्ञानं सुगममिति ॥ 
हि. भा. - पुवं कथित उपपत्ति में कहा गया है कि कृष्ण पक्ष को साढ़ सप्तमीमे ` 
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पितरो का उदयकाल होता है श्रौर शुक्ल पक्ष की साढ़ सप्तमी मे प्रस्तकाल होता दै लेकिन 
यहटीक नहीं है । जसे - 


(क) क्षेत्र देखिये । ` भूकेन्द्र से चन्द्रकेन्द्रेगत रेखा को वढ़ाने से 
पु == चन्द्र पृष्ठ स्थान चन्दरपृष्ठ में जहां लगती दै उस विन्दु से चन्द्रगर्भ 
च = चन्द्रकेन्द्र । क्षितिज वरातल के समानात्तर धरातल कर देने 
भू --भकेन्दर | से वहु वरातल रवि कक्षा मे जहां लगता है वहां 
च ==-रविगोल में परिरतचन्द्र रवि के रहने से पितरों का उदयास्त होता है। 
रचन; == रविगोलीय सित भूकेन्द्र से उस विन्दुमे (रविम) रेखालेग्रानेसे 
र--रवि । भूर--रविकणं एक त्रिभुज वनता है । भूर--रविकणं, भूषु 
भूच चन्द्रकं । चन्द्रकं + च व्या > भूपृर त्रिभुज में म्ननुपात 
च पृ --चन्द्रव्या २ करते हैँ 


पि सा 
रविकग 
इसका चाप करने से सितव्रत्तीयान्तर कोटि=-चाप, नवत्यंश मं घटाने से €०~- 
चाप = सितत्रत्तीय रविचन्द्रान्तरांश ्रवइस पर से भक्ता व्यकविधोलवा इत्यादि से गत- 
०--चाप._ ५ चाप 


तिधि प्रमा ग्रा जायगा-- अद १६ इससे सिद्ध होता है कि जव पितरों के 


ज्या <-भूरपृ--सितव्रत्तीयान्तर कोटिज्या 








उ्यकाल मान कर तिथ्यानयन करते टै तो साढे सप्तमी नहर ऋणा भ्राता दै। इसलिये 


“"करुष्ण पक्ष के साढ़ सप्तमी मे उदयकाल कहना ठीक नहींहै। एवं शुक्ल पक्ष के सादृ 
सप्तमी में भ्रस्तकाल भी कहना ठीक नहीं होता है । भास्कराचायं यही वात “कृष्णा पक्ष के 
साढृ सप्तमी में पितरों का उदय श्रौर शुक्ल पक्ष के साढ़े सप्तमी मे भ्रस्त होता है कहते दै 
जिसका खण्डन उपयुक्त रीति सेम. म. सुधाकर डिवेदीने किया है । परन्तु इनके खण्डन में 
भी त्ररटि है उपयुक्त खण्डन में सितवृत्तीय रवि चन्द्रान्तरांश वशसे जो तिथ्यानयन किया 
गया है सो ठीक नहीं है क्रान्तिश्ृत्तीय रविचन्द्रान्तरांश को बारहसे भागदेने से गततिथि 
प्रमाण ठीक होता है 1 तव वास्तवानयन कंसे होगा इसके लिये विचार । पूर्वं. युक्ति से सित- 
वृत्तीयान्त रांश जान कर सितवृत्तीयान्त रांश. क्रान्तिवृृत्तीयान्तरांश, शर इन करं, कोरि, भुज- 
चापो से जो चापीय जात्यत्रिभरुज वनता है उसमें 
भुजकोटिज्या >< कोटिकोटिज्या = त्रि >< कणकोटिज्या 
दारकोज्या >< क्रवृश्र कोज्या == त्रि >< सिवृग्र कोज्या 
, त्रि >< सिवृग्र कोज्या 
‡ शरकोज्या 
वत्तीयान्तरांड होगा, इस पर से तिथ्यानयन करना चाहिये ।। इति ॥ 
सिद्धान्ततच्वविवेके कमलाकरेण कुत्र सदोदितरविदशंनं भवेदेतदथ बहु 
प्रतिपादित-मस्ति, प्रसङ्क(द-त्रोच्यते । कस्मिन्‌ देशे हहयांशवहेन सदा रविदशनं 
भवेदिति विचायते । 


== क्रावृ्र कोज्या इसके चाप को नवत्यंदा मे घटाने से क्रान्ति- 


५२ वटेश्चर-सिद्धान्ते 


स्वाधोनिरक्नलस्वस्तिक स्वाधः खस्वस्तिकयोरन्तरमक्षांाः । तत्र॒ यद्य 
क्षांशाः = जिनांश + कुच्छन्नकला तत्राऽधोनिरक्षखस्वस्तिकादुत्त <रविपरमगभन- 
प्रान्तविन्दुतो भूविम्बस्य स्पशंरेखा तदूर्ध्वाधररेवायाः समान्तरा तेन तयोर्योगा- 
भावादू्वाधररेखायां न कोऽपि ताहो विन्दुरय॑स्स्थितो द्रष्टा सदा रविमवलोकयेत्‌ । 


ग्रथ यत्र॒ श्रक्षांशाः>जिनांश-+कुच्छन्नकला तत्र॒ परमरविगमनप्रान्त 
विन्दुतोऽधः खस्वस्तिकं यावत्‌ = कुच्छन्नकला । तत्र॒ तत्परमरविगमनप्रान्त 
बिन्दुतो भूविम्बस्य या स्पशेरेखा साऽवश्यं तदूध्वाधिरमूत्रेण मिलति तत्र तद्योगः 
व्रिन्दुगत द्रष्ट्‌: सदा रविदशेनं भवेत्‌ । 
यतस्तत्र श्रक्षांशाः>> जिनां + कुच्छन्नकला ग्रतो लम्बाशाः = 
& ० -श्रक्षांश <-€० - (जिनांश + कु व्छन्नकला) = ६६ --कुब्छन्नकल। 
उभयत्र २४ योजनेन ` - 
लम्बा + २४<-६६- कुच्छन्नकला1- २४ = €० --कुच्छन्नकला = कुच्छन्नकोटिः 
म्र्थात्‌ लम्बांश-1-२४<- कुच्छन्नकोटि 
एतेन सिद्धं॒यल्लम्बांशचतुविंश्यंशयोर्योगतुल्यं ह दयांशकं` कुच्छन्नकोदट्‌य- 
त्पकंयं दृदृष्टिस्थानं भवेत्तद्वशेन सदेव रविदशैनं भवेदिति ॥ 
एतावता 
कुच्छन्न कोट्‌यल्पक दर्यकांशोदुभवेः स्वहक्‌ चिह्वजयोजनैश्च । 
सवाक्षदेशेऽपि. कुगभभूजादधः स्वतदुहश्यलवैः समन्तात्‌ ॥ 
ग्रस्ति खगेन््राध्रित गोलमध्ये सन्ददोनं यत्तदपीह चित्रम्‌ । 
कुच्छन्नकोट्‌ यल्पक हरयकांशे रुक्त कुगभं क्षितिजादधः स्थैः ॥ 
| | कमलाकरोक्तमुपपद्यते । 
भ्रत्रैव यदि - दश्यांशा गभेक्षितिजादुपरिगतास्तदा कथं तदुपपत्तिरिति 
विचार्यते । ्‌ 


भर = भूकेन्द्रम्‌ । पृ = भपृष्ठ- 
स्थानम्‌ 
लच = कुच्छन्नचापम्‌ = नस 
नच = हर्यांराः । 

कूच्छन्न --हइ्यांश = नस- 
नच = चस, चग = & ० 
सरतः €०~चस- €०-~- 
(कुच्छन्न- ट) = सग = < 
सभग = <नरभू 
ततः पभूर त्रिभुजेऽनुपातः 
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व्याञ>्<व्रि ध 
त पव परया सर 
मूव्या ३>त्रि ~, १, 
ज्या < परभ . व्याडः 
9 व्या १ ति + 
शव्या २०<।न ___ = -_--भूव्या पर । एतद्वशतो दृश्याशाज्ञानमपि 


` कुच्छन्न हद्यांशान्तर कोज्या 
सुबोधमत एतावता कमलाकरोक्तसूत्रावतारः इति ।॥४॥ 


ऊध्वं स्थिता हश्यलवा यदि स्युः कृच्छनन भागानधिकास्तदानीम्‌ । 
च्छन्न-हद्यांश-वियोग-कोटिज्यया हूतं त्रिज्यकया विनिघ्नम्‌ । 


कुखण्डक तत्तु कुखण्डकोनं कुपृष्ठतोऽप्युध्वं गहष्टि-चिन्हम्‌ ।। इति ॥४।। 


हि- भा.-सिद्धान्तततत्वविवेक में कमलाकर ने कहां पर बरावर (सदा) रवबिदशंन 
होता है इसके सम्बन्ध में बहुत उपपादन किया है, प्रसङ्कसे यहाँ कहते है । 


किस देदा में हदयांश वदा करके सदव रविदर्शन होता है इसके लिये विचारं करते 
ह 1 वहां भ्रघो निरक्न खस्वस्तिक श्रीर्‌ स्वाधः खस्वस्तिकके भ्रन्तर श्रक्षांश है। वहां 
यदि म्रक्षांश = जिनां ~+ कुच्छन्नकला तव श्रधोनिरक्षन खस्वस्तिक से उत्तर तरफ रवि के 
परम न प्रान्त विन्दसे भूविम्ब की जो स्पशंरेखा होगी वह ऊर्घ्वाधिर खस्वस्तिक गतरेखा 
की समानान्तर होती है । इसलिये दोनों के योगाभाव से ऊर्घ्वाधिर सूत्र में कोई भी एेसा विन्दु 
नहीं है जहां पर दृष्टिस्थान रख कर द्रष्टा सदा रवि को देखे । 


जहां श्रक्षांश > जिनां ~+ कुच्छन्नकला वहां परमरविगमनप्रान्तविन्दु श्रौर श्रधो 
खस्वस्तिक के भ्रन्तर = कुच्छन्नकला ग्रतः वहां परमरविगमनग्रान्तविन्दु से भ्रूविम्ब की ज 
स्प्शरेखा होगी वह ऊर्ध्वाधर सूत्र के साथ श्रवर्य मिलेगी, उस योग विन्दुगत द्रष्टा को बरा 
वर रवि दशन होगा । 


वहां श्रक्षांश > जिनांद -†- क्‌ च्छन्नकला ग्रतः लम्बा = (६० --घ्रक्षांश<-€०- 
( जि कुक ) | | 
वा लम्वांश <ˆ ६६- कुच्छन्नकला दोनों में २४ जोड़ने से 
लम्वांश ~+ २४< ६६-- कुच्छन्नकला -†- २४ ६० - कुच्छननकला == कुच्छन्नकोटि 
म्र्थात्‌ लम्वांश-1- २४<_ कुच्छन्नकोटि 


इससे सिद्ध होता है किं कुच्छन्नकोटि से श्रल्प लम्वांश-- २४ एतत्तुल्य द्यांदावश 
से जो दष्टिस्थान होगा उसके व से बराबर रविदशन होगा ।। इससे कमलाकरोक्त सूत्र 
उपपन्न हुभ्रा । 


कुच्छन्कोट्‌ यल्पक हद्यकांरोदुभवः. इत्यादि । . 


५४ | वटेधर-सिद्धान्ते 


यहां यदि हश्यांश गभं क्षितिज से ऊध्वंस्थित होंगे तव उपपत्ति कंसे होगी सो दिख- 
लाते हैँ (क) क्षेत्र देखिये । भू = भूकेन्द्र । पृ = पृष्ठस्थान । लच = कुच्छन्नकला = नस । 
नच = दयां, कुच्छननकला-- दश्यां श नस -- नच == सच । चग = ६०... ६० --स च = & 
-- (कुच्छन्न --हदयांश ) = सग = < स भूग = <-नरमभू 

प्रव परभ त्रिभ्रुजमें म्रनूपात करते हैँ ४9 भूर.“ भूर--भूपृपृरभूर 

ज्या<परभरू 
भव्या इ 
= भव्या इ >< वा ए -- भव्या दपर 
कुच्छन्न हदयांशान्तर कोज्या | | 
इसके वश से हश्यांश ज्ञान भी सुलम है ।॥। ऊर्ध्वस्थिता हृश्यलवा यदि स्युः इत्यादि । 


इदानीं वाहं स्पत्यवष वर्णनं करोति । 


गुरुभगणाऽब्दकं वधोढ्दगरणः स्यात्त्रिदश्ञगुरोविजयाधिनपूर्वः । 
द्विगुखितपयंय संयुतिरुक्ता दिनकरचन्द्रमसोऽ्थनिपाताः ॥५॥ 


वि. मा- -गुरुभगणाकंववः (वृहस्पतिभगणद्रादश्घातः) त्रिदशगुरोः 
(बरहस्पतेः) विजयाश्चिनपूवंः (विजयादिनामकषष्टिः, ग्राधिनादिनामक वादश वा) 
ग्रन्दगरणः स्यात्‌ (वषंसमूहो भवेत्‌) श्रथ दवरहस्पतिभगणा द्वादशगुणास्तदा विज- 
यादिनामकानि षष्टिवाह स्पत्य वर्षाणि वा, श्राश्धिनादिनामकानि द्रादरावा्हंस्पत्य- 
वर्षाणि भवन्ति । तथा दिनकरचन्द्रमसोः (सूर्यचन्द्रयोः) द्िगुणित पय॑य-संयुतिः 
(दिगुखित भगणयोगः) अर्थनिपातः (ग्रथनिपातसंज्ञकाः) उक्ताः (कथिताः) भ्र्थात्‌ 
` रविचन्द्रयोद्धिगुरित भगरणयोगस्य नामाथंनिपात इति । 


बृहस्पतेर्मध्यगत्यकरारिभोगकालो वाहंस्पत्यवषंमिति सवं: सिद्धान्तग्रन्थकारैः 
प्रतिपादितोऽस्ति यथा मध्यगत्याभभोगेन गु रोर्गोरववत्सरा इति । 


तथा “शरह॒स्पतेमेध्यम रारिभोगात्सम्बत्सरं सांहितिका वदन्ति" (भास्करः) 
एतदादिकान्यनेकानि तत्साधकवचनानि सन्ति । भ्रत्राचायंण गुरुभगणा द्रादा- 
गणास्तदा राइ्यादिकानि तत्प्रमाणानि भवन्ति, तान्येव विजयादिकाति बाहंस्पत्य- 
षष्टिवर्षाणि, श्राधिनादिद्वादशवर्षाशि वा'” कथ्यन्ते परमन्ये राचार्येः सू्य॑सिद्धान्त- 
का रादिभिरितोऽधिकानि तत्सम्बन्धे प्रतिपादितानि यथा सू्य॑सिद्धान्ते- 


“द्वादशघ्ना गुरोर्यता भगगावत्तं मानकः । 
राशिभिः सहिताः शुद्धा षष्टचा स्युविजयादयः" 


ग रोगंतभगा द्ादशगुणास्तदा राश्यादिका भवन्ति तत्र वत्तंमानगुरु रारियोजनेनं 
षष्टचाभक्तन च शेषाणि विजयादिषष्टि-संख्यक-गुरुवर्षाणि मवन्ति, सृष्टयादौ 
विजयवषंसद्धावाद्विजयादितो गणना समुचितेति ॥५। र 


मध्यमाधिकारः न ५५. 


हि. भा. -गुर भगण कोवारहसे गुराने से विजयादि नामके साठ वा भ्राश्चिन 
श्रादि नाम के वारह वाहंस्पत्यव्पं होते हँ । रवि श्रौर चन्द्र के द्विगुणितभगर योग॒ “श्र्थ- 
निपात'" संज्ञक कहा गया है । 

गुरु (ब्रहस्पति) की मध्यमगति द्वारा एक राशिभोगकाल वार्हस्पत्यवषं होता है यह्‌ 
सव सिद्धान्तग्रन्थकारों का कहना है । यथा :- 

मध्यगत्या भभोगेन गुरोर्गोरववत्सरा इति 

तथा “रहस्पतेमध्यम-राशिभोगात्सम्वत्सरं सांहितिका वदन्ति" (भास्कर) 

राके सम्बन्ध में अ्रनेक वचन हैँ । यहां भ्राचायं (वटेश्वर) गुरुभगणको वारहसे 
गुराने पर जो राइयादिक उनका प्रमा होता है उसीको विजयादि नामक साठ वा ्रश्चिनादि- 
नामक वारह वाहस्पत्य वपं कहते हैँ । लेकिन सूयसिद्धान्तकारादि श्रत्य श्राचायं इनसे श्रौर 
ग्रधिक वाते इसके सम्बन्ध में कटते हँ । जेमे “द्रादशध्ना गुरोर्याता भगा वत्तंमानकैः इत्यादि । 

गुरं के गत भगणो को वारह से गुणने पर॒ रादइ्यादिक होता है उसमे गुरु के 
वत्तमान राशिप्रमाण जोड़ने से साठसे भागदेने से देष विजयादि साठ गुरु वषं होते है! 
सृष्टयारम्भ में विजय वपं रहने के कारण विजयादि से गणना उचित ही है।५।) 


उत्सपिरी प्रथममेव युगाधेमुक्ता 
ज्ञेया द्वितीयमपरसपिरििकाभिधाना । 
मध्ये युगस्य सुषमा खलु दुष्षमा स्या- 
दाद्यन्तयोः कुमुदिनी वननन्धुयोगात्‌ ॥ ॥६॥! 
वि. मा. -यृगस्य मध्ये, प्रथममेव युगार्धं (युगस्य पूर्वार्ध) उत्सपिणो 
(उत्सपिरी नामिका) उक्ता (कथिता) द्वितीयं युगार्घं (युगस्योत्तरार्ध) म्रपसपिरि- 
काञिधाना (ग्रपसपिणी संज्ञका) ज्ञेया (बोद्धव्या) ब्राद्यन्तयोः (तयोरादावन्ते च) 
कुमुदिनीवनवबन्धुयोगात्‌ (सूयं संयोगात्‌) ते पूवंकथिते (उत्सपिणी-श्रपसर्पिणी 
नामके) सुषमा दुष्पमा चे (क्रमराः सुषम दुष्षमे चे) ति ज्ञेये ॥६॥ ¦ 
ग्रायंभटीये तु ““उत्सपिणी युगार्धं पश्चादपसपिणी युगार्धं च । 


मध्ये गरगस्य सुषमादावन्ते दृष्षमेन्दूचचात्‌'* इति पाठोऽस्ति । एतद्विषये युगस्य 
समभागद्रयं कृत्वा पुवधिंस्योत्सपिणी द्वितीयाधंस्यापसपिणीति संज्ञा जेनमतानु . 
सारतः कृता, तथा युगस्य समभागत्रयं कत्वाऽऽ्न्तयो्दुःसमां मध्यस्य च सुषमा 
संज्ञा चेति च प्रतिपादिता, भ्रत्र॒व्याख्याकारेरिन्दूच्चादीनां कालभेदेन गतेभेदो 
भवतीत्याचायंः कथयतीति व्याख्य।नं मन्मते तन्न तथ्यं प्रसङ्गानुसारतोऽत्र 
ग्रहभगणादौ भेदग्रदशेनानौ चित्यात्‌ 1 इन्दूञ्स्य॑व पदस्य प्रयोगकरणे प्रमाणा- 
भावाच्च मन्मते तु ““उत्सर्रिणी युगार्धं पडचादपसर्पिणी युगार्धं च । मध्ये युगस्य 
सुसमाऽऽ्दावन्ते दुःसमानन्यंशात्‌'” इति पाठः साधुः स च लेखकाध्यापकाध्येतु-दोषे- 
रन्यथाजात इति गणकतरङ्कखिण्यां म. म. प. सुधाक रःद्विवेदिभिलिखितं तत्समीचीनं 
प्रतिभातीति ॥ | क्ट ~ 


५६ वटे र-सिद्धान्ते 


हि. भा. -युग के मध्य मे पहला युगाधं (युग के पूर्वि) उत्सपिणी नामके है। 
दूसरा युगाधं (युग के उत्तराधं) ्रपसपिणी नाम का समना चाहिये । उन दोनों के ्रादि. 
भ्रौर भ्रन्त मेंसूयं के संयोगहोनेसेवे ही (उत्स्पिणी-्रपसपिणी) क्रमसमे सुषमा श्रौर 
दुष्षमा कहलाती है । 1 

प्रायं भटीय मे ““उत्सपिखी युगार्धघं पश्चादपसपिणी युगार्धं च । इत्यादि 

गरकतरङ््किणी में म. म.प. सुधाकर द्विवेदी जी लिखते हँ कि युग के समान द 
भाग करके पूवाधिं की उत्सपिणी पराधं की श्रपसपिणी संज्ञा जनमत के अ्ननुसार की. गई, 
भ्रौर युग के समान तीन भाग करके प्रादि ग्रौर श्रन्त की दुःसमा, मध्यकी सुषमा संज्ञाकही 
गई है 1 यहां व्याख्याकार ने “चन्द्रमा के उच्चादियों के कालभेद से गतिम भेद होता है 
यह भ्राचार्य कहते ह इस तरह व्यास्याकी दहै । मेरे मतमें वह्‌ ठीक नहीं है, प्रसङ्ख के 
ग्रनुसार यहा ्रहभगरणादि मे भेद देखना श्रनुचित है । -ऋछोकोक्त पद्य में ““इन्दून्च'' पद का 
प्रयोग करने मे प्रमाण नहीं है इसलिये ठीक नहीं है । मेरे मत में 

““उत्सर्पिणी युगाधं पश्चादपसपिणी युगार्धं च । मध्ये युगस्य सुसमाऽऽदावन्ते 
दुःसमागन्यं गातु" यहु पाठ ठीक है; यह्‌ पाठ लेखकों, श्रव्यापकों, पठने वालों के दोपोसे भि 
हो गया, यह्‌ द्विवेदीजी का कहना ठीक मालूम होता है। 

पूवंकथित षष्टितख्यकानां बाहंस्पत्यवर्षाणां विजयादिकानां नामान्यधो-त् 
लिखितक्रमेण ज्ञेयानि । 


१ विजय १३ विश्वावसु २५ पिगल ३७ शुक्ल ४६ वृष 

२ जय १४ पराभव २६ कालयुक्त ३८ प्रमोद ५० चित्रभानु 
३ मन्मथ १५. प्लवग २७ सिद्धार्थी ३६ प्रजापति ५१ सुभानु 
४ दुमुख १६. कीलक २८ रौद्र ४० श्रगिरा ५२ तारण 
५ दहेमलम्ब १७ सौम्य २६ दुमति ४१ श्रीमुख ५३ पार्थिव 
६ विलम्ब १८ साधारण ३० दुन्दुभि ४२ भाव ५४ ग्यय 

७ विकारी १६ विरोधकृत्‌ ३१ रुधिरोद्रारी ४३ युवा ५५ सर्वजित्‌ 
= शर्वरी २० परिधावी ३२ राक्षस ४४ धाता ५६ सर्वधारी 
& प्लव २१ प्रमादी ३३ क्रोधन | ४५ ईश्वर ५७ विरोधो 
ध शुभकृत्‌ २२ श्रानन्द ३४ क्षय . ४६ बहुधान्य ५८ विहृत 
११ शोधन २३ राक्षस ३५ प्रभव ४७ प्रमाथी ५६ खर 


१२ क्रोधी २४ नल ३६ विभव ८ विक्रम ६० नेन्दन 


मध्यमाधिकारः ५७ 


युगपसितिभगणेभ्यः कल्मीयभगरक्ञानं ततो त्रह्ययुषि भगरजानजाह । 
(१) 

यद्यगोत्थमिह्‌ पययादिकं तद्भुजाश् गगनेन्दु (१०००) ताडितम्‌ । 

कत्पजं खखनखग्रहाहतं तद्मवेत्कमलविष्टरायुषि 1७1 


वि. भा. -इह (म्रस्मिन्‌ ग्रन्थे) युगोत्थं (महायुगोत्न्नं) यत्पयं यादिकं 
(भगरादिकं) तत्‌ भरूजाश्रगगनेन्दुभिः (१०००) ताडितं (गुणितं) तदा कल्पजं 
(कल्पोद्धवं) भगणादिक भव्रेत्‌ तथा कल्पजं भगरादिक खखनखग्रहा (७२०००) 
हतं (७२०००) एभिगु शितं सत्‌ कमलविष्टरायषि (ब्रह्मायुदयि) भगणादिकं 
भवेदिति ।1७॥ 
(१) यजाश्नम्‌ (गुन्यद्ययम्‌) 


हि. भा. -इस ग्रन्थमें युगमेंजो ग्रहादियों के भगणादि पठित है उनको १००० 
एक हजार से गुरने से कल्पसम्बन्धी भगणादि प्रमाण हो जा्येगे । श्रौर कल्पसम्बन्धी. भगणादि 
प्रमाणो को ७२००० इतने से गुरने पर ब्रह्मा की श्रायु में भगरादि प्रमाण होते है 11७॥ 


उपपत्तिः 


यदि युगवर्पेयु गपठित भगा दिमानं लभ्यते तदा कल्पवर्षः किमित्यनुपातेन 
य्‌गभगगणादिमान><कल्पवषं 


कल्पे भगरादिमानम्‌ न 


_ युगभगादिमान >< ४२२००००००० 
४२२०९०० 
== युगभगणादिमान >< १००० कल्पभगरणादिमान । अ्रतः सिद्धं यद्युगपठित- 
भगणादिमानं १००० गुरितं तदा ब्रह्मायुषि भगणादिमानं भवेत्‌ । 
ग्रथ १००० युग = १ ब्रह्मदि = १ कल्प .. २००० युग ब्रह्माहोरात्नम्‌ । 
ततः २००० युग >< ३६० १ ब्रह्मवष' परं ब्रह्मायुः = १०० वष 
== २००० यु >< ३६० >< १०० = ब्रह्यायु: = ७२०००००० युग 
कलत्पसम्बन्धिभगरणादिमानं ब्रह्मायुष्यानीयत्ते यथा 
कल्पभगरणादिमान ><ब्रह्याय॒ः _ कत्पभगगादिमान >< ७२०००००० यग 
कत्पवष १००० सु 


= कल्पभगरादिमान >< ७२००० = ब्रह्मयाय॒ षि ˆभगरणादिमानम्‌ श्रतः . सिद्धं 
यत्कत्पीय भगरादिमानं ७२००० गुणितं तदा ब्रह्मायुषि तन्मानं भवेत्‌ ।. श्रत 
श्राचार्योक्त यू क्तिय॒क्तम्‌ ॥६॥ 


हि- भा. -युगपठित भगरादि.मानों को कल्प मे लाने के लिए श्रनुपात करते हैँ 
“यदि युग वपं में युगपठ्ति भगरणादिमान पाते. तो कल्पवषं मँ क्या” इस अनुपात से . कल्प 


५८ वरेशरसिदन्त 


मे भगणादिमान ~ युगभगरणादिमान >< कल्पव्षं यूगभगणादिमान >८ ४३२००००००० 
युगवष ४८२२०००० 


= युगभगरादिमान >< १००० । इससे सिद्ध हश्रा कि युग ॒पटित भगरादिमानों को 
१००० से गुरने पर कल्प सश्बन्धी भगणादिमान होते ई ॥ 

१००० युग = १ ब्रह्मदिन = १ कल्प, .“. २००० युग = १ ब्रह्माहोरात्र 

परं ३६० ब्रहोरात्र = १ वषं ... २००० युग >< ३६०. १ ब्रह्मवपं 


लेकिन ब्रह्मा की आयु = १०० वषं .. २००० यु >< ३६० ><-१०० = ब्रह्मायु = 
७२०००००० युग श्रव कल्प सम्बन्धी भगणादिमानों को ब्रह्मा की श्रायुमें लते दै, जेते - 
कल्पभगरादिमान >. ब्रह्मयायुवंषं __ कल्पभगरादिमान > ७२०००००० युग 
कल्पवषं न. ` 
्‌ == ७२००० >< कल्प भगणादिमान = ब्रह्मा कौ भ्रायु मे भगणादिमान । इससे सिद्ध 
हश्रा कि कल्पसम्बन्धी भगणादिमानों को ७२००० इतने से गुराने से ब्रह्मा की श्रायु मे उनके 
मान श्राजायेगे ... श्राचायं का कथन युक्तियुक्त है इति ।६॥ 


श्रथ कालस्य नवमानान्याह्‌- 


` श्राक्षं चान्द्रमस सौर सावन ब्राह्यजव पित्रदेव देत्यजेः । 
काल एभिरनुमीयतेऽव्ययो येन माननवकस्य च व्ययः ।॥८।। 


वि. भा. भ्राक्षं चान्द्रमस सौरसावनब्राह्मजेव पित्रदेव दैत्यज: (पूवंकथिते- 
रेभिः) मानः. अ्रव्ययः(श्रविनाश्ञी व्यापकः) कालः (समयः) म्रनुमीयते (ग्र्थादनायनन्त- 
स्य कालस्य यद्यपि विभागो न भवितुमहंति तथापि लोकव्यवहा रार्थ पूर्वोक्त नवमान- 
दवारा विभक्तकालस्य प्रतीतिभंवति) येन माननवकस्य (पूवंकथित नवधा कालमान- 
स्य) व्ययो भवति (ग्र्थादव्ययकालस्येतन्माननवकदवारा व्ययो भवतीति) । श्रत्र 
““देत्यजेः** श्रयं पाठोऽसाधरुः प्रतिभाति (देवदेत्यजमानयोः समत्वात्‌) तेन (देव- 
देत्यजेः) श्रत्र देवमत्यंजंरिति पाठः साधुः (अन्येषु सिद्धान्तग्रन्थेषु तथेवोक्तत्वात्‌"' 
यथा सिद्धान्तशिरोमणौ भास्करोक्तम्‌- 


"एवं पृथङ्‌ मानवदेवजेव पत्याक्षं सौ रेन्दव सावनानि । 
ब्राह्म च काले नवमं प्रमाणं ग्रहास्तु साध्या मनुजः स्वमानात्‌" ।८॥ 


हि. भा-नाक्षत्नरमान, चान्द्रमान, सौरमान, सावनमान, ब्राह्म (ब्रह्मसम्बन्धी) मान, 
बाह स्पत्यमान, पित॒सम्बन्धी मान, देव-दत्य सम्बन्धी मान इन्हींनौ प्रकार के कालमानसे 
व्यापक (श्रव्यय) काल की कल्पना की जाती है । (यद्यपिजिस काल कान श्रादिदहैन 
ग्न्त है उसका विभाग करना श्रसम्भव है तथापि व्यवहारके लिये उस म्रन्यय कालका 
व्यय (्रारम्भ-प्रन्तादि) समभा जाता है। यहां भ्राचार्योक्त पद्य मे "दत्यजः'' यह पाठ 
श्रसङ्खत मालुम पड़ता है क्योकि देवों श्रौर दत्यो के कालमान एक ही (बरावर) होने के 


मध्यमाधिकारः ५९ 


कारण देव कालमान से दत्य कालमान का पृथक्‌ पाठ नहीं हो . सकता, दोनों (देव, दैत्य) 
मानों के एक होने के कारण भ्राचार्योक्त पद्य से श्राठ ही कालमान भ्राता है, इनमें श्राचायने 
मानव मान कोष्छोड़ दिया दै देत्यमान के स्थान पर मानवमान कहना चाहिये भ्र्थात्‌ 
“दे त्यजंः'* शाब्द के स्थान पर ““मत्यंजंः वा मानवंः'" होना चाहिये । श्रन्य ग्रन्थों मे दैत्यमान 
नहीं कह कर॒ मानवमान ही कहा गया है, जसे भास्कराचायं कहते है. | 


““एवं पृथङ मानवदेवजंव'` इत्यादि ॥८॥ 
ग्रथ सृष्टयारम्भकालवणंनमाह । 


च्ुटचादि पद्मोद्‌मव जीवितान्तः कालः समं तेन षाजसन्धौ 
लङा कुजस्थ द्‌ चरः प्रवृत्तो रवेदिने च ्रसितादितोऽयम्‌ ।€॥ 


वि. भा.-त्ुटचादि पदुमोदुभवजीवितान्तः (ज्रटचादितो ब्रह्मायु-पय॑न्तं) 
यः कालः (समयः) तेन कालेन समं (सार्ध) लङ्का कुजस्थ च्‌ चरेः (लक्षाक्षिति- 
जस्थ॑ग्रहे:} फषाजसन्धौ (रेवत्यन्ते) स्थितै रवेदिने चेत्र-सितादितः (चंत्र-शुक्ल- 
प्रतिपदादितः) श्रयं (सर्वोऽपि कालः) प्रवृत्तो वभूवार्थात्‌ ““लङ्कायामर्कोदये चंत्रगुक्ल- 
प्रतिपदा रम्भेऽकंदिनादावश्चिन्यादौ'' सवेषां युगानां मन्वन्तराणां सौरादिमासानां 
वर्षाणां कल्पस्य चेककरालावच्छेन प्रवर्तिते भूवेति ।16€।] 


हि. भा.--त्रुटचादिसे ब्रह्मा को भ्रायु पयंन्त कालों के साथ मीन मेष की सन्धि 
(रेवत्यन्त) में ल द्धा क्षितिजस्थ ग्रहों के रहने पर रविदिन में चत्र शुक्ल प्रतिपदारम्भ से इन 
सव कालों की प्रवृत्ति हई भ्र्थात्‌ लङ्का के सूर्योदय काल मे चत्र शुक्ल प्रतिपदारम्भमें रवि- 
वार श्रश्चिन्यादि में सव युगादिमन्वन्तर-कल्प सौरादिवषं मासादि कौ प्रवृत्ति हुई । इति ॥ £| 


ग्रथ केषु कार्येषु केषां मानानामूपयोग इत्याह । 


पर्वावमतिथि कररणाधिमासक ज्ञान मन्दवान्मानात्‌ । 
परमवाद्यब्दाः षष्ठि गानि नारायरणादीनि ॥1१०11 
श्रद्धिरसादेतेषां ज्ञप्तिः पेत्याच्च पेत्रको यज्ञः । 
कामलजासुरदेवस्तेषामायुःपरिच्छितिः ॥ ११ 


पि. भा-पवं (ग्रहरणादिः) श्रवमं (तिथिक्षयः) तिथिः प्रसिद्धव, करणानि 
(तिथ्यर्ध॑रूपारि) ग्रधिमासः (मलमासः) एतेषां ज्ञानं एेन्दवान्मानात्‌ (चान्द्रमा- 
नात्‌) भवति, षष्टिः (षष्टिसंख्यकाः) प्रभवाद्यन्दाः. (प्रभवादिवर्षाणि) नारायणा- 
दीनि (नारायणादि नामकानि) युगानि यानि सन्ति, एतेषां ज्ञप्तिः (ज्ञानं), भ्रङ्जि- 
रसात्‌ (बाहंस्पत्यमानात्‌) भवति, पत्रिकः (पित्रृसम्बन्धी) यज्ञः श्राद्धादिः) 
पत्यान्मानात्‌ (पित्रसम्बन्धिमानात्‌) क्तव्यः । (कामलजासुरदंवंः (ब्राह्यदेत्य- 
देवमान;). तेषां . . (ब्रह्मदत्यदेवानां) . आयूःपरिच्छितिः (ञ्ायृगेखना) 
कायं ति ।. १०-११ ॥ क व 


६० वटेश्चर-सिद्धान्ते ` 


हि- भा--पवं (ग्रहण प्रादि), तिथिक्षय, तिथि, करण (तिथ्यर्ध) मलमास, इन 

सव का ज्ञान चानद्रमान से करना चाहिये, प्रभव श्रादि साठ वर्पो काम्रौर नारायण भ्रादि 
नाम केयुगों का ज्ञान वृहस्पति सम्बन्धी मानसे करना चाहिगरे, पितुसम्बन्धी यज्ञ 
(श्राद्धादि), पितुसम्बन्धी मान (पच्यमान) से करना चाहिये, ब्राह्यमान से ब्रह्मा की श्राय 
गणना, भ्रासुरमान प्रौर देवमान से क्रमशः ्रसुरों प्रौरदेवोंकीभ्राय की गणना करनी 
चाहिये ।॥ १०-११॥ 

श्रध्ययन नियससुतक मखगतयः सचिकित्सा च । 

होरामुहतयामाः प्रायधित्तोपवासाश्च ।॥ १२ ॥ 

भ्रायुदेयहच नुरणां गमनागमने च सावनान्मानात्‌ । 

ऋत्वयन विषुवदब्दा युगं क्षयो दिनस्य सोरात्स्युः । १३॥ 


बि. मा---म्रध्ययननियमाः (वेदवेदा द्गपठनारम्भसम्बन्धिनियमाः) सूतकं 
(जननाशौच मरणाशौच च्च) मखगतयः (यज्ञसम्पादनविधयः), सच्चिकित्सा 
(शोभनरूपेण रोगिणामौषधादिग्रयोगारम्भः), होरा (लग्न राद्यर्धं वा) मूहूर्ता 
(शुभकार्याथमूुचितसमयाः) यामाः (ग्रहरादिविचाराः) प्रायधित्तमुपवासाश्च, 
नृरां (मनुष्याणां) श्राभुर्दायः (जीवनदध्येम्‌) गमनागमने (मनुष्याणां यातायातयोः 
रुचितविचारः ) इत्येषां ज्ञानं सावनमानाधवति । ऋतवो (वसन्तादय) भ्रयने 
(उत्तरायण-दक्षिणायने), विष्ुवदिनम्‌ (मेषतुलसंक्रान्ती) भ्रब्दाः (वर्षाणि) 
युगं (महायुगादिः) दिनस्य क्षयी (दिनह्वासव्ृद्धी) सौरमानदेतेषां ज्ञान 
भवतीति ।॥ १२-१३ ॥ 


हि भा--वेद-वेद। ङ्ख के पठन सम्बन्धी नियम, जननमरणागौच, यागादि धामिक 
कार्यो की विधि, ग्रच्छी तरह रोगियों के लिये श्रौषधि श्रादि का प्रयोग श्रारम्भ करना, होरा 
(लग्न वा राहि का प्राधा), किसी शुभ कार्यविशेषं के लिये उचित समय, प्रहर का विचार 
प्रायदिचत्त ॒श्रौर उपवास, मनृष्यों के श्राय्‌दयि, मनुष्यों केभ्राने जाने के लिये समुचित 
विचार, ये सव वातं सावन मान से करनी चाहिये । ऋतु (वसन्तादि) ग्रयन॒ (उत्तरायण- 
दक्षिणायन) विषुवदिन (मेषसंक्रमण-तुलसंक्रमणदिन ) वष -युग, दिन का घटना, वदना ये 
सव बातें सौरमान से कह्नी चाहिये । १२-१३ ॥ 


ज्याद्या विधयह्चाक्षाच्छह्धर मगरगोद्धवाइच नक्षत्रात्‌ । 
मासाध-वासरारणां सज्ञाः सदसत्फलावगति ॥ १४॥ 


वि. मा--ज्याद्या ज्यादीनां लक्षणानि तत्साधनानि च स्पष्टाधिकारे सन्ति 
तेन तानि तत्रैव ज्ञातव्यानि । श्रथवा तत एव ज्ञातव्यानि । केभ्यो मानेभ्यः कानि 
कानि कायण्ण्यितस्मिन्‌ विषयेऽन्याचायपिक्षया वटेश्वरेणाधिकानि लिखिता- 
नीति (ज्या, कोटिज्या,. स्परोरेखा कोरटिस्पशरेखा, छेदनरेखा, कोरिच्छेदन- 
रेखा, उक्रमज्या, कोय्य्‌ त्रमज्या) विधयः (ज्यादिसाधनार्थं साधनानि विधान वा) 
प्राक्षन्मिानात्‌ (नाक्षत्रमानात्‌) ज्ञातव्या इति रशाराधरभगगणोद्धवाश्च (चन्द्रभगण- ` 
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भोगाश्च नाक्षत्रमानादेव । मासाधेवासराणां संज्ञाः (मासपक्षदिननामानि) ` सदस- 
त्फलावगतिः (दाभागुभफलनज्ञानम्‌) नाक्षत्रमानादेव ज्ञातव्येति । 


हि. भा.-- (१) ज्या श्रादि (ज्या, कोटिज्या, स्पशंरेखा, कोटिस्पशेरेखा, खछेदनरेखा, 
कोटिच्छेदनरेखा, उत्क्रमज्या, कोयय्‌ त्क्रमज्या की विधियां नाक्षत्रमान से समभनी - चाहिये, 
चन्द्रभगणभोग भी नाक्षत्रमान से जानना चाहिये, मास, पक्ष, दिनों केनाम श्रौर शुभ 
ग्रशुम फल ज्ञान नाक्नत्रमान से समना चाहिये ॥ 

(१) ज्या भ्रादि के लक्षण प्रौर साधन स्पष्टधिकारमें है इसलिये ये सव वहीं षर 
समने चाहिये श्रथवा वहीं से समना चाहिये । किन मानों से कौन-कौन का कांम करना 
चाहिये इस विषय में श्रन्य भ्राचार्यो से वटेडवराचायं प्रधिक वाते कहते हैँ | १४। 
(4) = कर ्‌ 

यथाज्यादीनां (ज्या, कोटिन्या, स्पशरेखा, कोरटिस्पशंरेवा, छेदनरेखा, 
कोटिच्छेदन, उत्कमज्या--वाणः शरः, कोस्य त्कमज्या) परिभाषा लिख्यन्ते 
ज्यादयश्चापीयः: कोणीयश्च भवन्ति । 


के ==वृत्तकेन्द्रम्‌ । चस, 

रल परस्परं लम्बरूपिण्योौ व्यास- 
रेखे, केच = त्रिज्या केर । 
नच = किमपि चापमस्ति 

यस्य ज्या, फोटिज्या, स्पश- 
रेखा, कोटिस्पशेरेखा ... इट्या- 
दयः क।[ भवन्तीति विचारः | 

रचचापम्‌ == €०, रच 

- नच =-= € ० -चाष = नर्‌ = 

कोटिचापम्‌ 1 नच चापस्यंक- 

स प्रान्ते (च) विन्दौ केन्द्रात्‌ (के) 





चित्र न° € 

विन्दतो केच रेखा नेया तदुपरि चापस्य द्वितीयप्ान्तात्‌ (न विन्दुतः) कतो लम्बः == 
नम = न च चापस्य ज्या--चापज्या । एवं नरकोटिचापस्य ज्या = नव == चा 
कोटिज्या । च विन्दुतो वृत्तस्पशंरेखा कार्या केनद्राच्चापस्य द्वितीयग्रान्त ( न) विन्दौ 
केन रेखा नेमा सा विता यत्र वृत्तस्पशंरेखायां लगति तत्र श विन्दुः कल्प्यस्तदा 
दाच रेखा नच चापस्य स्पशं रेखा | 

नच चापस्पशंरेखा = शच । केर रेखा = चापच्छेदन रेखा । 

एवं नर चापस्य रविन्दुतो वृत्तस्पशंरेखा कार्या केन्द्रात्‌ (केविन्दुतः) द्वितीय 
प्रान्त (न) विन्दुगता केन रेखा यत्र तस्यां स्पशेरेखायां लगति तत्र प॒ विन्दुः 
क्प्यस्तदा परेखा रन चापस्य स्पर्शरेखा श्र्थात्‌ कोटिस्पगेरेखा, केप कोटि- 
च्छेदनरेखा, चम == चापोत्रमज्या = बाण = शर । रव = कोटय्‌ त्करमज्या = 
त्रिज्या -- चापज्या = त्रिज्या - चापकोटिज्या, यस्य कस्यापि कोणस्य ज्या, 
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कोरिज्या, स्पदरेखा, कोटिस्पद्ंरेखा ... इत्यादयः का भवन्त्येतदर्थं विचारः । 
यथा लनम कोऽपि कोरणोऽस्ति यस्य- 
ज्यादयः का भवन्तीति प्रददर्यन्ते नल 
रेखायां कोऽपि प विन्दुगरहीतः। 
प विन्दतो नम रेखोपरि परलम्बः 
कायंस्तदा < नरप = &० 








9: | ज्या नरप == त्रिज्या ग्रत्र 
. चित्र नं० १० ३ त्रिज्या = १ गृह्यते । 
लनमकोः = को | 
ˆ ` नपर त्रि्जेऽनुपातेन कोराज्या = -पर>< १ _ --- 
- . ` नप नप 
तथा कोणकोटिज्या --{ र< - नर 
| नप नप 
स पर 
त प 5 _ नप पर 
॥ नप 
ह -त्त 
णकोरिज्या नर 
कौणज्या ¬ कोणकोटिस्पशेरे = -वर = परं 
नप 
कोरा न 
कोराकोटिज्या 2 कोणच्छेदनरेखा == नट नर 
नप 
प. 
क लनति कोरकोटिच्छेदनरेखा = व 
| नप 
१ -- कोरकोटिज्या = कोरणोत्करमज्या 1 १ - कोज्या == कोणकांस्य्‌ त्र 
मज्याः ॥ १४ 


इति वटेच्वर सिद्धान्ते मध्यमाधिकारे कालमानविवेको दितीयाध्यायः । 
हि. मा--ज्या भ्रादिभ्रों (ज्या, कोटिज्या, स्पदोरेश्वा, कोटिस्पशरेखा, छेदनरेखा, 
कोरिच्छेदनरेखा, उत्क्रमज्या-= वाण शर, == कोटिचाप की उतक्रमज्या) की परिभाषायें 
लिखते है । ज्या भ्रादि चापीय, श्रौर कोणीय होती है । | 
। यहाँ चित्र (€) देखिये । 
के =वृत्तकेनद्र । चस, रल परस्पर लम्बरूप व्यास रेखाये ह। 
केच त्रिज्या केर 
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नच कोई एक चाप है जिसकी ज्या, कोटिज्या; स्परांरेखा“““्रादि क्या होती १ 
इसका विचार करते टै । रच चाप €०, रच-नच = &°-चाप = नर = कोरिचाप । 
नच चाप चाप । चाप के एक प्रान्त (च) विन्दु मे केन्द्र से केच रेखा कीजिये । उसके ऊपर 
चाप के दूसरे प्रान्त न विन्दसे नम लम्ब कीजिये तव नम रेखा नच चापकी ज्या होती है। 


नम = चापज्या । इसी तरह नरकोटि चाप की ज्या चाप कोज्या = नव । चाप के 
एक प्रान्त च विन्दु से वृत्त की स्परंरेखा कीजिये । केन्द्र से दूसरे प्रान्त (न) मं लाई हुई केन 
रेखा वृत्त स्पशशरेखा में जहां लगती है वहा'श' विन्दु रखिये तव शच = चापस्पर्शरेखा, केश = 
चापच्छेदनरेखा, एवं नर चाप के र विन्दु से वृत्तस्पशरेखा कीजिये । केन्द्र से न विन्दु मं लाई 
हई रेखा वद्‌ कर उस रेखा में जहां पर लगती है वहाँ १ विन्दु है तव रप = कोटिस्पशेरेखा, 
केप = कोटिच्छेदनरेखा, ४ 

चम -- चाप की उत्क्रमज्या = वाण शर । रव-कोटिचाप की उक्क्रमज्या~त्रि- 
चापज्या = त्रिज्या -- चाप कोटिज्या ~ उज्या 

किसी कोण की (ज्या, कोरिज्या, स्पशंरेखा, कोरिस्पशं रेखा, छेदनरेखा, कोरिच्छेदन 
रेखा, उतक्रमज्या, कोट्‌युत्क्रमज्या क्या होती है उसके लिये विचार । 
चित्र॒ नं. (१०) देखिये 
लनम एक कोण है जिसकी ज्या, कोटिज्या . . . भ्रादि क्या होती है, यह्‌ दिखलाना 
द । = 

नल रेखा मं कोद प विन्दु लेकर उससे नम रेखा के ऊपर परलम्ब कीजिये, तव 
<८ नरष =-= €०, .“ ज्या < नरप == त्रिज्या यहाँ त्रिज्या == १ लेते दँ 


नपर त्रिभरुजमे ्रनुपाल्से न्न == कोरणज्या 


नर 
श कोणकोरिज्या 
0 _ कोणज्या__ == कोणस्पर्शरे == 
कोणकोटिज्या १ 
तथा कोणकोटिज्या कोकोटिस्प ~ नः 
कोरणज्या 
== कोराच्छेदनरे = नप 
कौराकोटिज्या कणः नर 
१ नप 
सरतत कोरकोरिच्छेरेखा छह 


१ ~ कोरकोटिज्या == कोण की उत्क्रमज्या, १ ~ कोज्या == कोरणकोटि की उटक्र- 
मज्या । १४।। 

इति वटेदवरसिद्धान्त मे मध्यमाधिकार मे कालमान विवेक नामक 

दवि तीयाध्याय समाप्त हन्ना । | 
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ठृतिाध्याये 
दयुगरण (श्रहगंख) विधिः 


कोत्पत्ति कल्पयुगयात समा इनघ्ना मासान्विताः खगुरणसद्धः रिता श्रहोमिः। 
युक्ताः पुथक्त्वधिकसङ्खः रिता इनाहेलंब्धाधिमासदिवसेः सहिताः 
| पृथक्‌ पुथक्‌ ।1१।। 
दिनक्षयघ्नाः क्लिश्िराश्चु-वासरे रवाप्तहीनाहगणविवजिताः । 
द्‌ रा्यस्तेष्वगमक्तशिष्टको दिनाधिपो व्योमचराधिपादिकः ।२॥ 
वि. भा.-कोत्पत्तिकल्पयुगयातसमाः (ब्रह्मोत्पत्तिकालाद्रत्तं मानकल्पस्य 
यावन्तो युगाब्दा व्यतीताः) इनघ्नाः (द्वादशगुणिताः) मासान्विताः (वत्तंमान- 
च्षेस्य चं त्रशुक्लप्रतिपदादितो यावत्यो गतमाससंख्यास्ता योज्याः) खगुणसङद्ध्‌ शिताः 
व्रिंशद्गुशिताः) श्रहोभिय्‌, क्ताः (गतामान्ताट्रत्तंमानदिनं यावत्तिथिसंख्याभियु क्ताः) 
पुथक्‌ (स्थानद्रये स्थाप्याः) श्रधिकसङ्ख्‌.रिता. (ते स्थापिता श्रद्धा एकत्र युगाचि- 
` माससंख्याभिग णिताः) इनाहैलंब्धाधिमासदिवसंः (युगसौ रदिनंः भक्ताः सन्ता ये 
लन्धाधिमासदिवसास्तः) सहिताः ` (द्ितीयस्थानस्थापिता श्रङ्काः युक्ताः) ते पृथक्‌ 
पथक्‌, स्थाप्याः, दिनक्षयध्नाः (ते प्रथक्‌ स्थापिता श्रङ्का एकत्र युगावमेगु रिताः) 
हिशिरांञुवासरेरवाप्तहीनाहगणैः (युगचान्द्रदिनेभक्ताः सन्तो ये लब्धाक्षयवासरा 
स्तद्वितीयस्थानस्थापिता श्रद्धाः) विवजिताः (हीनाः कार्यास्तिदा) चुराशयः 
(सावनाहगं णो भवेत्‌) तेष्वगभक्तरिष्टकं: (तेषु समानीत सावनाहगंणेषु सप्तभक्त षु 
ये शेषास्तः) व्योमचराधिपादिकः (रव्यादिकः) दिनाधिपः (वारपतिः) भवेदिति । 
हि. भा. ¬ ब्रह्मोत्पत्तिकाल से वत्तमान वषं के जितने युगवषं वीत गये हैँ उनका 
वारह से गुण देना, गुणनफल मे वत्तमान वषं के चेत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो गतमास 
संख्या हो जोड़ देना, उसको तीस से गुणा देना, उसमें गत भ्रमावास्यान्त से वत्तमान दिन तक 
तिथि संख्या जोड कर दो स्थानो मे रखना, एक स्थान स्थित संख्या को युग कौ अधिमास 
संख्या से गुणा कर युग सौर दिनसे भाग देने पर जो लवन्धि (श्रधिमास दिन) प्राव, इसे 
दूसरे स्थान मं रवे हए श्रङ्को मे जोड़ देना, इसे दो स्थानों मे रखना, एक स्थान की संख्या 
को युग की ्रवमदिन संख्यासे गूर कर यग चान्द्रदिन से भाग देने से जो लब्धि (क्षयदिन्‌) 
हो उसे दूसरे स्थान में रवे हुए श्रङ्को मे घटाने से सावनाहगंण होता है, इसमे (सावना 
हगंण में) सातसेभागदेनेसे जो शेष रहे वह रवि से गणनाकरने से वारपति 
होते है ।। १-२ ॥ | 
$ उपपत्तिः = 
कजन्मनोऽष्टौ सदलाः समा ययरित्यादिना सष्टयादितो . गत. 
वर्षान्ति' यावद्‌ गतवर्षाणि गव ... गव >< १२-=गतसौरमासाः चेवरादिगत चान््र- 
मासतुल्यरेव सौ रमासेयू तास्तदा सृष्टचादितो गतसौरमासाः==गव >< १२7 गत- 


मध्यमाधिकारः ` ६५ 


चानद्रमास तुल्य सौरम।स, त्रिशता गुनेन सृष्टयादितो गतसौ रदिनानि = (गव >< 
१२ गतचान्द्रमास तुल्य सौरमास) >८३०, इष्टतिधि-तुत्यैः सौ रदिनेयुःक्तानि तदा 
सृष्टयादित इष्ट चान्द्रान्तं यावत्सौर दिनानिमवन्ति = (गव >< १२+ गतचान््रमासतु- 
ल्यसौ रमास) >< ३०+-इष्टतिधितुल्यसौरदिन = इसौ रदिनानि ततोऽनुपातो यदि युग- 
सौ रदिनेरयुगाधिमासा लभ्यन्ते तदेष्टसौरदिनेः किमित्यनेन लब्धाः सेवाधिभासाः = 
अ इस।र _गताधिमास भयत : सौरचान्द्रान्तरमधिमासाः त्र 
पूर्वेगतसौ रमासाश्चंत्रादि चान्द्रमासतुल्यरेव सौ रमासंर्ुक्तास्तत्राधिशेषतुल्यमधिकं 
गृहीतं भवेदतोऽनुपातागतमधिशेषभ्रहणं नाऽत्र क्रियते, अ्रतः इष्टसौरदि~+गताधि- 
दिन = तिथ्यन्ते चान्द्राहगंर =-इचां । 
ततो यदि यृगचान््रर्युगावमानि लभ्यन्ते तदेष्टचान््रः किमित्यनुपातेन 
सडोपावमानि 
 युगावम>< इचां 
= पुलि ~ 


१ :, अवमे ग्रवमरे त 
इचां--{ गतावम-- “~ --- }-टचां -गतावम - ------ 
। ( ध यृचां ) यचां तिथ्यन्त 


च 


सावनाहगंरः 


परमपेक्षितस्तु सूर्योदयकालिकः सावनाहगंखोऽतो “द्शग्रतः संक्रमकालतः 
प्राक्‌ सदेव तिष्ठत्यचिमासशेषमित्युक्तः'' तिथ्यन्तकालिक सावनाहगंणो ऽव मजेषयुक्त 


= श स्रवमञे , मरवशे 
तदा स॒यदिकालिकः सावनाहगंशणः- इचां-गतावभ------{- ~ 
। १ युचां † युचां 

= इचा -गतावम 


ग्रत : सवंमुपपन्नम्‌" ॥ 
ग्रथ सृष्टयादितो भुवि लोकर्वारगणना ` कथं समारब्धेति निर्णयिते। 
सृष्टयादिर्नाम लङ्का प्रथम सूर्योदयकालो भूस्थजनानां दिनाधं राव्रय्धास्तकालः स्यात्‌ । 
स कालो यदि सर्वषां रविवारीय एव स्वीक्रियते तदा रेखातः परिचमे दोषापत्ति- 
भवेद्यथा । इशात्परं यः सूर्योदयस्तस्मात्परमग्रिमदिनगणनाऽऽरभ्यते लोकंरिति 
युक्तव्यवहारेण रेखातः परिचमे ‰ प्रथमसूर्योदयात्परं सोमवारगरणना स्यात्‌ । 
ग्रतएवार्कोदयादृध्वं मधञ्च ताभिरित्यादिना सष्टयादिकाल एव सोमवारप्रवृत्तिकालः 
स्यादिति सिद्धस्तदसङ्गतम्‌ । नोचेत्‌ सृष्टयादिकालात्परं यदा यदा यत्र यत्र प्रथम- 
सूर्योदयस्तदा तदा तत्र त॑त्र रविवार इति कल्प्येत तदा रेखातः प्राच्यां प्रथमसूर्यो- 
दयात्परं यो लङ्क्वितीयसूर्योदयः सोमवारप्रदृत्तिकालः स एवार्कोदयादरध्वं 
मधश्च ताभिरित्यादिना रविवार प्रवृत्तिकालः सिद्धयति । रेखातः प्राच्यां दोषा- 
पत्तिरतो रेखातः परिचिमे प्रथमसूर्योदयात्परं रविवारगणना प्राच्यां सोमवार- 
गना समारब्धेति 1 . एतेन नैकत्र यः स्पष्टवारः स एवः सवत्र स्पष्टवार इति 
सिद्धः । न 0 


ऋ 


६६ वटेधर-सिद्धान्ते 


ग्रथ लङ्का सूर्योदयकालीन मध्यमतिथेरज्ञानात्‌ स्वदेशोदयकालीन 
स्पष्टतिथिमेव लङ्कोदयकालोनमध्यमतिशि मत्वाऽह्भणानयनं कतमाचायंर । 
ग्रतः स्वदेशोदयकाले या स्पष्टतिथिः स॑व लद्गोदयकाले मध्यमतिथिभेविष्यति नवेति 
विचार 


सष वि~ स्पर ग्रनयोरन्तरे द्रादगभक्तं तदा स्पष्रति 
मध्यच ~+-चं मफ-स्पष्रचन्द्र-स्पच न्तर हदरभक्तं तद। <+ट।त = 


मच~मर¬+चमंफ~+रमं (----: रमचद्रम 
3 रमफ_ स्पच १र_ स्पति-मति-~ मच ~+ रमफ 
९९ १२ १२ 
स्पच- स्पर ~~ 


ग्रथ परमचन्द्रमन्दफजम्‌ --५०।२।८ 
परम रवि. मन्दफलम्‌ = २०।१०८।३ १ 
परम चम फ~परपफ--७०।१२.।३६/ˆ< १२० 


ग्रनयोर्योगः 





ग्रतः -परमस्पति~परममति == ७ ।१२।३९ --१ ग्रतः परममपि 


€<। 


स्पष्टमध्यमतिथ्यो रन्तरमेकतिथ्यल्पमेवेति सिद्धम्‌ । एतेन मध्यम-तिथ्यन्तात्‌ 


यफन>्रमफ 


पूवं परतो वा एतत्त्‌.ल्यान्तरे स्पष्टतिथ्यन्तोऽभूःदध विप्यतीति 


सिद्धम्‌ । ग्रतः स्वदेरोदयकाले या स्पष्टतिधथिः सेव ल ङ्कोदयकाले मच्यमतिथिः कदा- 
चिदेव स्यादिति निर्णीतम्‌ । तेनाहगंणोऽभीष्टवारार्थं संको निरेक्श्ध कायं: । परञ्नचात्र 
स्वदेशोदयकालीन स्पष्टतिथिलं ङ्ोदयकालीनमध्यमतिधिनं स्यात्तदा साधिताहर्गसः 
सान्तर एव, तदप्यन्तर तिथ्यन्तरतुल्यमेव, ग्रतो यावत्स्वदेरोदयकालीन स्पष्ट 
तिथि लङ्कोदयकालीन मध्यमतिथ्योरन्तर रूपतुत्थं तावदेव संकनिरेकरूप- 
संस्कारः शोभनः. । यावच्चोक्ततिथ्योरन्तर ==२, यथा स्वदेशोदयकालं स्पष्ट 
तिथिः ५ मी, मध्यमतिथिः= ष्ठी, स्वदेशोदयकाले स्पष्टतिथिः ष्टी, मध्य- 
मतिथिः==७मी, एवमित्यादि तावदुद्िसंस्करणमेव भवितुमहंति । म्रतोऽत्र तावत्सर्वत्र 
द्विसंस्करणस्य योग्यता भवति नवेति निर्णीयते। कस्या म्पि मध्यमतिथेरादितो 
मध्यम स्पष्टतिथ्यन्तरं परम यत्तत्त्‌ ल्यमग्रतो दानेन यो विन्दुस्तत्पयंन्तमेतत्पूवं- 
स्पष्टतिथेरन्तविन्दुरागमिष्यति न कदापि तदग्रं । 
घ. प. वि. 
मध्यमगत्यन्तरम्‌--७३१। २७ गश्रतो मध्यमतिधिप्रमाणम्‌ = ५६ । ३।३८ 
मध्यमस्पष्ट॒तिथ्यन्तरं परमात्पं मध्यमप्तावन घस्यादिः=-३५। २६ । २६ 
मध्यमस्पष्ट॒ तिथ्यन्तान्तरं परमः स्पष्टसावनघस्यादिः = ३६ । १८। २६ 
(५९ । ३ । ३८ )-(३९ । १८ 1.२६) = १६ । ४५। €....(क) ` 
| कमानमस्मादत्पं कदापि न स्यात्‌ 1 ग्रतोऽस्य कमानस्यान्त बिन्दुलङ्कोदयकाले 
` कंत्पिते सिद्धं यद्रेखातः प्राच्यां यस्मिन्‌ देदो चर देशान्तरयोगः कमानतुल्यस्तहेश- 


मध्यमाधिकारः अ ६७ 


पयन्तं कदापि द्विसंस्करणस्य योग्यता न स्यात्‌ । एवं रेखातः प्रतीच्याम्‌ । अ्रत एक- ` 
संस्करण सवेदशिकत्वं द्वि्षस्करणस्यात्पदंशिकत्वं सिद्धम्‌ । तेनकसंस्करणमेव 
युक्तियुक्तमिति । 


ग्राचार्यवटेदवरेणाहरणेणानय॒ने विङ्ञेषविचारो न कतोऽतस्तत्सम्ब- 
न्धे किञ्चिदुच्यते । ्रहुगेणानयनेऽभीष्टाहशं त्रा्यन्तरे ये . स्पष्टमासादयश्नान्द्रास्ते- 
पामेव प्रयोजनम्‌ । तत्र तदन्तरेऽङ्क ल्यधिकररगरणनया यावन्तो मासा उपलब्धा- 
स्त एव गृहाताः सन्ति । अ्रतएवाभीष्टाह्श्च त्रा्यन्तरे स्पष्टोऽधिमासः पतितोऽस्ति ` . 
चेत्तदा तञ्जनिताशयुद्धिरहगं णोऽवदयं पतिष्यतीति विदोषः क्रियते । तत्रेष्टतिथ्यन्त- 
सो रान्तयो रन्तरस्थोऽधिेषो मासात्पः कदाचिन्मासोऽपीत्यहगं णानयनवास- 
नोक्त स्मत्त व्यमिति । ौ 


यदि स्पष्टोऽधिमासः पतितोऽस्ति तदा यद्यधिश्ेष एकमासस्तदाऽधिमासा- 
नयनेन गताधिमास्ा ये प्रागमिष्यन्ति तेष्वेवेवास्याप्यागमात्साधिताहगंणः शुद्ध ` 
एवातः संस्कारो न कत्तव्य: । यदाऽधिशेषो मासाऽत्पस्तदाऽऽगताधिमासान्‌ सेकान्‌ 
करृत्वाऽहगणः साध्यः । “श्रन्यथेष्टतिथ्यन्त--३० तिथि" एतत्तल्यतिथ्यन्त कालि- 
काटगंण भ्रागमिष्यतीति दोपापत्तिः- 


यदि च स्पष्रोऽधिमासोऽपतितोऽस्ति तदाः यद्यधिेषो मासात्पस्तदाऽहगेण 
गृद्ध एवातोऽत्र संस्कारो न कत्तव्य: । यद्यधिशेष एकमासस्तदाऽऽगताधिमासान्‌ निरे- 
कान्‌ कुत्वाऽहगं णः साध्यः । “श्रन्यथेष्टेतिथ्यन्त +- ३० तिथि" एतत्तत्यस्तिथ्यन्त- 
क।लिकाहर्गया भ्रागमिष्यतीति दोषापत्तिः । ग्रथ यदंवमहगणः संस्कत्तव्यस्तदाऽधि- 
दोषश्च त्रादयो मासाश्च किविशिषरा ग्राह्याश्चन््राकंसाघधने तदथंविचारः। 


ग्रो 


उक्त प्रथमसंस्कारकाले श्रागताधिशेष = न वास्तवाधिकेष ~ श्रधिशे + 


सौ 





-कश्रमा>२० --ग्रय 1३० कश्रम्‌, उक्त द्वितीयसंस्कारकाले च > 
कसौ कंसौ 
ग्रागताधिक्चे- भरशे, वास्तवाधिशे ~ श्रशे _ कन्रमा>८३०_ श्ररे + कञ्चमा>८३० _ 


॥ कसौ कसौ केसौ 


च व्रादिगतमासांश्च क्रमेर संकान्‌ निरेकान्‌ कृत्वा चन्द्रार्कौ साध्याविति । 
ग्रथ व्ृहदह्गणे यदोक्तसंस्कारस्तदा लघ्वहगंणे किविशिण्टः संस्कारस्तद्थं विचारः । 
यदा स्पष्टोऽधिमासः पतितोऽस्ति तदा यद्यधिेषो मासस्तदा साधित चानद्राहगंण- 
एव चान्द्रवषेविरितो यश्चंत्रसितादिगतस्तिथिसमूहः स एव वास्तवः । यदाच 
मासाल्पस्तदान्यः संस्कारः कन्तु युज्यते स तथांऽधिमासस्य- तिथिग्र हीत्वा लघ्व- 
ह्रः साध्यः । 


यदा स्पष्टोऽधिमासोऽपतितोऽस्ति तदा यद्यधिरेषो मासात्पस्तदा गृहीत 
चेत्रसितादिगत तिथिसमूह एव वास्तवः 1 यदा. चाधिशेषो मासस्तदा साधित चंत्रा- 


६८ वटेदव र-सिद्धान्ते 


सितादिगत तिथिसमूह -३० तिथि == वास्तव चेत्र सितादिगत तिथिसमूहः। 
ग्रतोऽत्र॒वास्तवशेषः == चंसिगतिथिसमूह -३०-गुदधि = चेसिगति समूह --(३० ¬ 
शुद्धि ) एतावता यत्तिथिसंवे सस्कृतं तत्ुद्धावेव संस्कृतमभूदिति स्फुट हश्यते ॥ 
एतावता स्पष्टोऽधिमासः पतितोऽपीत्यारभ्य शद्धचया तदा खदहने रितव्यन्तं भास्करोक्त 
सम्यगुपपद्यते सूय सिद्धान्तकार-सिद्धान्तदोखरका।रादिभिरेतद्धिषये किमपि न 
कथ्यते । तस्तु लघ्वहगंणानयनमपि न कृतम्‌ । 


वटेक्वरेण क्षयमास सम्बन्धे न विशेषरूपेण विचारः करतोऽतस्तत्सम्बन्धे 
किच्िद्विचायते । यदाः स्पष्टचांमा>स्पसौमा तव क्षयमासोऽतः कदेवमित्य- 
न्विष्यते । 


उच्चस्थाने स्परग-मरग- रमंगतिफल.- १ सा° १८५०० 


° ~ स्पष्टठसौमासा- 
रग-रमंगफ 





न्तः: पासावन 


तथा च नो -मसौरमासान्तःपातिसावन श्रतोऽत्र स्पसौमा >मसौमा 


१ सा >२१६०५० ~ | 
ग्रथ यदा चंगफ ० तदा ~~“ -स्पष्र चांमासान्तःपाति- 
त मचं-(मरग-रमंगफ) 


सावन 


7 १ सा>< २१६०० _ मचान््रमासान्तःपातिसावन ~. मचांमा ~ स्पचांभा 
मचंग-मरग 





१ सा>< १८०० मसौ मासान्तःपाति सावन, + न- ७९० । २५ 
मर | मरग ५९“ । म 


रन्तरकरणोन ७३१ । २७५९“ । ८” ..मसौमा > मचांमा 


दया- 





ग्रतः स्पसौमाः> मसोमा>मचांमा > स्पचांमा 


तथा कक्षा मध्यगति्य्रोखा प्रतिवृत्तसम्पाते मरगस्परग... स्पसौमा- 
मसौमा तथा स्पचांमा = मश्वांमा तत्रापि स्पसौमा--मसौमा>मचांमा-स्पचांमा 
~. स्पसौमा > स्पचांमा, ग्रथ नीचस्थाने 


१ सा>< १८०० _ स्पसौमासान्तः पासावन । मसौमा > स्पसौमा 
मरग-~+रमगफ 


१ सा >< २१६०० रः थ व. 
मंचंग-(नरग 4 रमना = स्पष्ट चामासान्तः पासावन - मचांमा <-स्पचांमा 
एतावता स्पसौमा<-मसौमा > मचांमा <स्पचांमा मध्यमसौरमासात्‌ स्पष्ट- 

सौ रमासमध्यमचानद्रमासयो रल्पत्वेन स्पसौमा < = > मचांमा एतत््रयमपि सम्भाव्यते 

तथा स्पसौमा <= > स्पचांमा एतत्त्रयमपि सम्भाव्यते निणायकाभावात्‌ । श्रतोऽत्र 


मध्यमाधिकारः ६& 


गणितमेव शरणम्‌ । नीचे रविमन्दगतिफलम्‌ २1 १४ 


रविमध्यगति == ५६“ । =“ भनयोर्योगः ६१ । २२ 








-=स्परग 
“१ सा > १८००. १८०० 
9 द-प --स्पसोौ 
ला = 
न 2 
मचग = ७९० । २५, म्रनयोरन्तरम्‌--७२९“ १३८ .. ‹ ५ ०-९-०० == 
स्परग == ६१” । २२ ७२९६ ।१३ 


२६ । ३७ एवं यदा स्यात्तदा प्रत्यक्षतः स्पसौमा <-स्पचांमा इति हश्यते अतः क्षय- 
मासलक्षणं कदाचित्स्यादिति प्रतीतिजति 1 
परं कदा स्पचांमा--स्पसौमा इत्यन्विष्यते । 
२१६०० १८०५० --येदगमेन 
मचंग-(मरग~+रमंगफ) मरग~+रमगफ 
२१६०० (मरग-+ रमगफ) = १८668 (मचग-(मरग¬+रमगफ)}प्रपवत्तनेन 
१२ ( मरग~+रमंगफ ) = मचंग-( मरग-+रमंगफ )=.१२ मरग-१२ 
रमगफ 
--मच ग-मरग-रमंगफ समयोजनादिना 
१२ मरग ¬+ १३ रमंगक --मचंग--मरग .. १३ रमगंफ = मचंग--१२ मरग 
-मरग == १२मरग 
मचंगम-श्रेमरग = मचग _ मरग --४1 ४१ 
१३ १२ 
एतेन सिद्धं यद्यदा रवेमर्मन्दगतिफलं (१।४१) भवेत्तदा स्पचांमा = स्पसौमा , 
एवं स्यादिति । 


" रमगफ = 





ग्रथ कस्मिन्‌ स्थले १।४१ इदं रवेमन्दगतिफलं भवेत्तद्थविचारः । 
तत्कोटिजीवा कृतवाणभक्ते व्यादि भास्क रोवत्या स्वी तनोन्या १।४१ 
= रमंगफ .. लघ्वीकेकोज्या = ५४ (१। ४१) == ५४ । २२ १४. &०। ५४ 
„ म्रस्याङ्चापम्‌ तथा कर्तव्यं यथा भोग्यखण्डा स्कुटीकरणा नि रपेक्नं शुद्ध मानमागच्छेत्‌ 
-- तद्यथा । ्‌ . 
(६ ०।५४) २४२८ __ ( (€०।५४)५७३ ~ (४।३२. † ४२.५७३ == २२६२ ] 
१२० २ 
१८३३६, २४०६६, २६०४ ज्यां प्रोह्य तत्त्वाश्िहतावहेषमित्यादिना चापम्‌ 
४२० । १५* = केनद्रकोरि, भ्रतः केन्द्रांशाः = (४€& ¬+ & °) + (० । १५) = 


रा 
१३९ + (० । १५) = ४।१६० । १५८ अत्र वत्तंमानकालीन्‌ रवेमेन्दोच्चम्‌ == 


रा 
२।१८० एतदयुतं तदा केन्द्रं + मन्दोञ्च = 


चक 


७० वटेर-सिद्धान्ते 


रा रा रा 
(४ । १६० । १५) ¬+ (२।१८०) == ७। ७० । १ ५' भ्र्थाद्‌ वृरिचके गतेऽक स्पचांमा 
= स्पसौमा एवं भविष्यतीति सिद्धम्‌ । म्रतोऽस्मात्कालादारभ्य पूनर्यदेतत्तुल्यं 
गतिफलं स्यात्तावत्कालपयंन्तं क्षयमासपातः सम्भाव्यते । किञ्च नीचात्तल्यान्तर 
उभयतस्तुल्यमेव गतिफलं स्यादतः २७० -- (४६ । १५) = २२०० । ४५ 


रा. ९ € रा र 
७ । १०० । ४१ˆ ग्रत्र मन्दोच्चयोजनेन (७ । १०० । १५) ¬+ (२ १८०) = 
रा. 


& । २८० ¦ ४५८ भ्र्थान्मक रान्तपर्थ॑तं यावद्र विरभ मिष्यति तावदेव क्षयमाससम्भवोऽतो 
. भास्करेण “क्षयः कात्तिकादित्रयेणान्यतः स्यादित्युक्तम्‌ 


_ अ्रथ यदा क्षयमासो भवति तदा वंमध्येऽधिमासद्रयं भवतीति निरूप्यते 
यदा क्षयमासपातस्तदा यः स्पषटसौरमासः स्पष्टचाच्रमासोदरे पतितस्तदाऽदि 
संक्रान्तिविन्दावधिमासानयनेन सावशेषा ये गताधिमासास्तत्राधिरोषमत्प्तरमेव 
- भवतीति दरंनादवगम्यते । ग्रतः क्षयमासपातकालात्पूवं मासान्तेऽवर्यमधिमासपातः 
स्यात्‌ । एवमेतदशनादेवान्तसंक्रान्तिविन्दौ यदधिशेषमागच्छति तत्किञ्चितन्न्यून- 
माससममित्यवगम्यतेऽतोऽग्रेऽवश्यं मासासन्नेऽधिमासपातो भविष्यतीति वर्षमध्येऽ ` 
धिमासद्रयं भवेदेवेति , सवं भास्करेण णव सिद्धान्तशिरोमणौ स्फ़ट लिखित- 
 मस्तीति। ` 


उत्पत्ति 


हि. भा.-“कजन्मनोऽष्टौ सदलाः समाययुः" इत्यादि से सृष्ट्यादि से वर्तमान कल्प 
के जितने युग वषं बीते हँ उनका नाम गत वपं रखिये । तव गव >< १२ = गत सौरमास 
इसमें चंत्रादि गत चान््रमासः तुल्य ही सौरमास जोड़ने से सृष्टचादि से गत सौरमास होगे । 
गव > १२ ¬+ गतचान्द्रमास तुल्य सौरमास सृष्ट्यादि से गत सौर मास =-ग<गैरमास 
दिनात्मक करने से गत सौरदि= (गव>< १२--गत चान्द्रमास तुल्य सौरमास) >< ३० 
इसमे इष्ट तिधितुल्यसौरदिन जोड़ने से (गव>< १२गत चान्द्रमास तुल्य सौर 
मास) >< ३० -इष्टति = इसौरदिन, तव “यदि युगसौर दिन मे युगाधिमास पातेर तो इष्ट 


्रधिश्ञे 


== गताधिमास यु यहां पहने 


सौरदिन मे क्या इस भ्रनुपात से भ ५ 


गतसौर मासमे चैत्रादि गत चान्द्रमास तुल्य सौरमास जोड़ेथे इसलिये सौर चान्द्रके 

ग्रन्तर तुल्य श्रधिश्ेष श्रधिक जोड़ा गया था । भ्रतः श्रनुपातागत श्रधिशेष को यदि छोड देते 

हतो उस त्रुटि का (पहले श्रधिदेष तुल्य प्रधिकलेने का) निराकरण हो जायगा इसलिये 

केवल गताधिदिन का इष्ट सौर दिन में जोड़ने से तिथ्यन्तकालिक चान्द्राहगेण होगा 

इसौदि -- गताधिदिन = तिथ्यन्त कालिक चान्द्राहगंण तव युगचान्द्र में युगावमदिन पाते हैँ 
= इचां 


तो इष्टचान्द्र दिन में क्या इस श्रनुपात से 


मध्यमाधिकारः ७१ 


श्रव 


युगाव > 
2 + ^ ६न्‌।- गतावम 1 --- इष्ट चान्द्राहगण मे घटानेसं 


युचां 
शा -गतावम ~ == तिथ्यन्त कालिक सावनाहगं ण, इसमें श्रवम शेष जोड़ने सं 
ग्रवमरो , ्रवशे 

युचां युचां 
== इचां--गतावम = सूर्योदयकालिक सावनाह्गण 


सूर्योदय कालिक सावनाहर्गेण होगा, इचां-गतावम- 


पृथ्वी पर सृष्ट्यादि काल सें वारगरणना क्यों श्रारम्भ की गई इसका 
निय करते हैँ । लदा प्रथम सूर्योदय कालका नाम सृष्टयादिदै। वह काल यदि सव 
के लिये रविवारीय स्वीकार करते हँ तव रेखा से पर्चिम मे दोषापत्ति होगी । इष्ट दिन 
के वाद जो सूर्योदय होता है उसके वाद श्रगले दिन की गणना प्रारम्भ करते हैँ यही 
वारगणना के लिये व्यवहार दहै। इस तरह व्यवहार युक्त गणना से रेख। से परिचम देर 
मे प्रथम सूर्योदय के वाद सोमवार गणना होती है। इसलिये. “श्रकोदयादू्व्वमधश्च ताभि- 
रित्यादि से सृष्ट्यादि काल ही सोमवारप्रत्रृत्तिकाल है यह सिद्ध हृश्रा पर यह ग्रसङ्गतदै। 
यदि नहीं तो सृषएचादि के वाद जहां जहां जव जव प्रथम सूर्योदय होगा वहाँ वहाँ तव तव 
रविवार कल्पना करने से रेखा से पत्रमे प्रथम सूर्योदयके वादजो लङ्का द्वितीय सूर्योदय 
सोमवार प्रवृत्ति काल दै वही श्रकदियादूध्वमधश्च ताभिरित्यादि से रविवार प्रवृत्तिकाल सिद्ध 
होता दै । रेखा से परटिचम में दोपापत्तिहोतीटै इसलिये रेखा से पश्चियमें प्रथम सूर्योदय 
के वाद रविवार गणना रेखा से पूवं मे सोमवार गरणना प्रारम्भ हुई । 


लङ्का सूर्थोदिय कालिक मध्यमतिथि के नहीं विदित होनेके कारण स्व- 
देशोदयकालिक स्पष्ट तिथि को लङ्कोदयकालिक मध्यमतियि मान कर प्राचायं न अरहगंणान- 
यन किया हैँ इसलिये स्वदेशोदयकाल मे जो स्पष्टतिधि है वही लङ्खोदयकाल में मध्यमतिथि 
टेगी या नहीं इसके लिये विचार करते टै । - 


ध्यमरवि ~+ रविमंफल = स्पष्टरवि = स्मर -मर ¬ रमंफ < 
मच्यमचन्द्र + चन्द्रनंफल == स्पष्टचन्द्र -स्पच = मच ~-चमफ 


सोनो के अन्तर.को वारहसे भाग देने पर= मच ~मर+चम्‌फ 1 रमफ_  स्पच -स्पर 





९२ ९२ 
स्यति मति ¬ ग्रत रमक र == स्पष्टतिथि = स्पति । पच मर ज 


== मध्यमतिथि == मति 
ग्रथ परमचन्दरमन्दफल == ५० । २ । ८“ दोनों के योग करने से ७: १२. । ३६/ˆ<- १२ 


२1१1१ 
परम रवि मन्दफल ह 


इसलिये परम स्पष्टति-परममति = ५ ९ ५ <- १ इससे स्पष्ठ॒टै कि 


७२ वटेश्र-सिद्धान्ते 


परमस्पष्ट तिथि मरौर परममध्यम तिथि का प्रन्तर एक तिथिसेचोटा होता दहै, इसलिये 
च. मं फ~+-रमंफ 
१२ 

रहेगा या होगा यह्‌ सिद्ध हृश्रा, श्रत स्वदेशोदयकाल में जो स्पष्टतिथि होगी वही लङ्क 
दय काल मे मध्यमतिथि कभी ही होगी--दसीलिये वार (दिन) लाने के लिये साधित ग्रह 
गंण में एक जोड़ना चाहिये या घटाना चाहिये । लेकिन यदि स्वदेटोदय कालिक र्पण्रतिथि 
मध्यमतिधि नहीं होगी तव साधित श्रहर्गणमें कुच ्रन्तर पड़ेगा, वह श्रन्तर भी तिथ्यन्तर 
के वरावर होता है इसलिये जव तक स्वदेशोदयकालिक स्पष्टतिथि लङ्कोदयकालिक मध्यम- 
तिथि काम्रन्तर एक के वरावर होगा तभी तक “एक जोड़नाया घटाना" इस तरह का 
संस्कार ठीक है। जव तक दोनों तिथियों का ग्रन्तर र है, जसे स्वदेशोदयकाल में स्पष्र- 
तिधि-=५ मी दै, मध्यमति = ईष्ठी या स्वदेदयोदय कालम स्पष्टतिधि--६ ष्टी दै, मध्यम- 
तिथि ७ मी इत्यादि तव तक श्रहगंणामें दो संस्कार करना चाहिये, किसी मध्यमतिधि के 
प्रादि से परमस्पष्ट मध्यमत्तिथिके म्रन्तर तुल्य श्रागे दानदेनेसेजो विन्द होता दै, उस 
विन्दु पन्त इससे पूवं स्पष्टतिथ्यन्त विन्दु प्राव्रेगा कदापि उससे श्रागे नहीं 

। घटी प. वि. 


-मध्यमतिथ्यन्त से पहले या पीये इतने भ्रन्तर पर स्पष्टतिथ्यन्त हो गया 


रविचन्द्र के मध्यमगत्यन्तर = ७३१। २७ „^. मव्यमतिथि प्रमाण = ५६ । ३। ३८ 
मध्यम ग्रौर स्पए्टतिश्यन्तर परमात्प मध्यमसावन घस्यादि-२३५। २६) २६ 
मध्यम भ्रौर स्पष्टतिथ्यन्तर परमाधिक स्पष्टसावनघस्यादि--३६। १८ । २६ 
(५६ । ३ । ३८) - (३६ । १८ । २६) == १६ । ४८५। ९............ (क) 


का मान इससे छोटा कभी भी नहींहोता है, इसलिये इस “क' मान के भ्रन्त विन्दु 
को लङ्कोदयकाल में माननेसे सिद्धहोताटै किरेखा से पूवं जिस देशमें चर श्रौर देगान्तर 
का योग (क) मान के वरावर होता है उस देदातक दो संस्कार की सम्भावना किसी भी 
तरह नहीं हो सकती दै । इसी तरह रेखा से पश्चिमदेशमें भी विचार करना, इसलिये 


्रहर्गंण मे एक संस्कार की व्यापकता, दो संस्कार की भ्रव्यापकता सिद्ध हई । अ्रतः एक 
सस्कार ही ठीक दहै ॥ 


ए) 


भ्राचायं वटेश्चवर ने -श्रहगंणानयन मे विशेष विचारनहीं किया है इसलिए 
उसके सम्बन्ध में कूं विचार करते ह। अ्रहगंणानयन में म्रभीष्टदिन श्रौर चैत्रादिके 
म्रन्तर मेंजो स्पष्ट चान्द्रमासादि होते है उन्हीं का प्रयोजन होता है वहाँ उसके श्रन्तरमें 
गणना करने से जितने मास उपलब्ध होतेदैवे ही ग्रहण क्यि रये हँ । इसलिए यदि इष्ट- 
दिन श्रौर चैत्रादि के अ्रम्यन्तर में स्पण्टाधिमास पतित हो तो तज्जनित त्रुटि ्रहर्गणमें 
ग्रवद्य होगी । वहां इष्टतिथ्यन्त श्रौर सौरान्त के मध्यमं जो मासाल्प ्रधिरोष है वहु कभी 
एक महीना के बरावर भी होता है यह वात अ्रहगंणानयन की उपपत्ति देखने से साफ होती ` 


है । 


यदि स्पष्टाधिमास पतित है तब ्रधिशेष यदि एक मास के वरावर है तव श्रधिमास 
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साधनसे जो गताधिमास श्रावंगे उन्हींमें इसके भी भ्राने से साधिताहगंण गुद्धदही होता दै 
इसलिए किसी संस्कार की जरूरत नहीं होती है । यदि भ्रधिशेष एक मास से ्रत्प हो तव 
ग्रधिमासानयन से जो गताधिमास आवे उनमें एक जोड़कर श्रहगं ण साधन करना चाहिए नहीं 
तो इष्टतिश्यन्त--३० तिथि एतत्त॒ल्य तिथ्यन्त कालिक ग्रहेण भ्राने से दोषापत्ति होती है । 


यदि स्पष्टाधिमास ्रपतित है तव यदि भ्रविजेष मासाल्पदहोतो अ्रहगण शृद्धही 
होता है इसमे किसी संस्कार की जरूरत नहीं होती है । यदि श्रधिज्ञेष एक महीना के 
वरावर दो तो ग्रधिमासानयनसे जो गत्ताधिमास भ्रावे उनमे एक घटाकर श्रहगणानयन 
करना चाहिए नहीं तो ““इष्टतिथ्यन्त ~ ३० तिथि'" एतत्तुल्य॒तिथ्यन्तकालिक ब्रह 
ग्राने से दोपापत्ति होती है । यदि श्रहगंण में इस तरह के संस्कार होते हँ तव श्रधिशेष श्रौर्‌ 
यत्रादि माम किस तरह ग्रहण करना चाहिए चन्द्रमा श्रौर रवि के साधन के लिए, उसके 
लिए विचार करतें । 











मधम संस्कार के ग्रवसरमे ्रागताधिश्े = ६ वास्तवाधिशे = धिष 
| ` कंसौ ' “=+ कृतस 
कम्ममा ३०  म्रधिशे -- कम्रमा ३० , ग प 
व~ --~-------= स वतीय सकार वयमागताः 
कसो कसो - 
च ग्रधि स _ अधिके कश्रमा > ३० 
धश ~~ ~ `वास्तबाधचो ~~ ~ ~~ - 
1 नृम कसौ ` कसौ 
अरधिघ्े ~ क्रमा +< ३० + ~ 
कसी  -----चत्रादि गत मासोंमेरंकभ्रौर निरेक कर चन्द्रमा प्रौर रविके. 


साधन करना चाहिए । ब्रृहदहगण मं जव इस ' तरह के संस्कार कयि जाते है तव लघ्वहर्गण 
म किस तरह के संस्कार करना चाहिए इसके लिए विचार करते दहं । 


यदि स्पष्टाचिमास पतित है तव श्रधिदेष एक महीना के वरावर हो तो चान्द्राहरगण 
ही मे चान््रवपं के उर्वरित जो चेत्र सितादि गततिथि समूह्‌ है वही वास्तव है। 


यदि श्रधिशेष मासात्पदहै तव जो संस्कार करना चाहिए वह्‌ ग्रौर श्रधिमास की 
तिथि लेकर लघ्वहगंण साधन करना चाहिए 4 


= 


यदि स्पष्राधिमास श्रपतित है-तव श्रधिशेष यदि मासाल्पहोतो जो चेत्र सितादिगतः 
नथिसमूह लिया गया है वही वास्तव है । यदि शेष एक- महीना कै वरावर हो तो साधित 
च त्रसितादिगत तिथिसमूह -- ३० तिथि == वास्तव चं त्रसितादिगत तिथिसमूह, इसलिए 
यहां वास्तवशे = चं सिगततिथिसमूह--३०- शुद्धि = चसिगतिसमूह -- (३० + शुद्धि) 
सको देखने से स्पष्ट हैकरिं जिसको तिथिसंध में संस्कार करना चाहिए वह्‌ शुद्धिही 
मे किया गया है । इन सव से ^स्पष्टोऽधिमासः पतितोऽपि" इत्यादि से लेकर शुद्धया 
तदा खदहनर्युतया'' यहां तक भास्क रोक्त उपपन्न होता दै 1 सूयंसिद्धान्तकार श्रौर सिद्धान्त 
शेखरकार ने इन विषयों मे कछ भी नहीं कहा है । उन्होने लघ्वहरगणानयन भी नहीं किया 
है 1 वटेश्चवराचायं क्षयमास के विषय में विशेषविचार नहीं किया है इसलिए उसके सम्बन्ध में 
कूट विचार करते है ॥ | 


७४ वटेच्चर-सिद्धान्ते 


जव स्पचांमा ~> स्पसौमा तभी क्षयमास होता है इसलिए कव इस तरह कौ स्थिति 
होती है । इसके लिए विचार करते हैँ । 





उच्चस्थान में स्परग-मरग-रमंगफ, { सा {८०० पष्ट सौ न्तःपाति साव 
' मेख स्वग = स्पष्ट सौरमासान्तःपाति सावन | 

१ सा > १ स 9 9 क [क न्क 
तया -----~-- = मध्यम सौमासान्तःपातिसावन । ^ स्पसौमा ~> मसौमा 


मरग 


जव चंगफ--० तव 9 ~ स्पश्रचान्द्रमासान्तःपातिसावन 

¦ मच -- (मरग--रमंगफ) 4. 
१सा > २१६०० 
` मचग -- मरग 





~ मध्यम चा्द्रमासान्तःपासविन 


१सा > १८०० 
मरग 


" मचांमा `> स्पचामा । == मसौरमासान्त.पासावन 


मचंग - ७€ ० । ३५ ( दोनों के श्रन्तर = ७३१८ । २७“ > ५६८ । 5 

मरग == ५६ । ८“ ~. मसौमा >> मचामा | 

-श्रतः स्पसौमा > मसौमा > मचांमा > स्पचांमा। 

तथा कक्षा मध्यगतियंग्रेखा प्रतिवृत्त का सम्पात में मरग = स्परग। .“. स्पसौमा 
= मसौमा . तथा स्पचांमा = मचांमा वहां भी स्पसौमा = मसौमा > मचांमा = 
 स्पचांमा .“. स्पसौमा > स्पचांमा। 


नाचस्थान मे १सा >» (८०० -- स्पण्टसौरमासान्तःपातिसावन, मसौमा > स्पसौमा 
मरग -{ रमंगफ 


१ सा > २१९०० == स्पचांमासान्तःपासावन .. मचांमा < स्पचांमा। 
मचंग -- (मरग ¬ रमगफ) 
इससे. सिद्ध होता है कि ¦ 
स्पसौमा < मसौमा >> मचांमा <~ स्पचांमा, ` मध्यम सौरमास से स्पष्ट सौरमास 
भ्रौर मध्यमचान्द्र मासके श्रत्प होनेके कारण स्पसौमा < == > मचांमा ये तीनों हो 
सकते हैँ । तथा स्पसौमा <~ == > स्पचांमायेभीतीर्नो हो सक्तेटै। इसलिए यहां 
गणित ही शरण है) | ¦ 
नीचस्थान मँ रविमन्दगफ == २“ । १ र, दोनों के योग --६१। २२ स्वरग 


रविमध्यग == ५६८ ।८ 
५ 1 -- ५ == २६ २० = स्पसोमा 
स्परग ६१। २२ 
4 प र ¢ ब । 
पल 1 दोनो न्तर ~ ५२६८) १३ 


स्परग == ६१“ । २२. 


व - २६1३७ 
७२६ । १३ 


(न 
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ेसी स्थिति में प्रत्यक्ष देखने में श्राता है कि स्पसौमा < स्पचांमा इसलिए क्षयमास 
` का लक्षण कभी होता है यह प्रतीति हुई ।. लेकिन कव स्पचांमा = स्पसौमा इसके लि 
विचार करते रहै । 


२१६०० १८०० ~ = 
ह द ङ्क्ल = --`----- येदगम करनेसे 
मचंग --(मरग ¬ रमंगफ) मरग ~ रमंगफ 
२१६०० (मरग ~+ रमंगफ) =-= १८००. {मिचग ~ (मरग + रम॑गफ)) 
ग्रपवत्तंन देनेसे १२ (मरग ~ रमंगफ) --मचंग- (मरग + रमंगफ) == १२मरग + १२ रमंगफ 
== मचंग-मरग-रमंगफ संशोधन करने से १२ मरगफ-¬+१३ रमंग-~मचग-मरग 
. १३ रमगफ = मच ग- १३ मरग 
मचग-१३ मरग__ मचग < 
--रमंगक-- - पच 1 ~° मर्य ~ 1-मरग- १ । ४१ 
१३ १३ 
इसमे सिद्ध होता है कि जव रवि के मन्दगतिफल (१। ४१) इतना होगा तव स्प- 
चांमा = स्पसौमा पेसा होगा । 
किस स्थान में (१।४१) इतना रवि के मन्दगति फल होता दै इसके लिए विचार । 
तत्कोटिजीवाक्रतव्राणभक्ता. इत्यादि मे व == १ । ४१ रमंगफ, लङन््रकोज्या 
५ 
(१। ४८१) >< ५४ ५४ । २२१४ &° । ५४, इसके चाप करते हैँ 


` ( ६० । ५४) २४२८ (६०9 | ५४) ५.३३ ~ (४, । ३२८ | ४२...) ५७३ ~ 


~ --- ( ७ 


२२६२, १८३३६, २४०६६, २६०४ ज्यां प्रोह्यततत्वाश्विहतावशेषं इत्यादि से चाप 


४२० । १५* = केन्द्रकोटि इसलिए केन्द्रांग == (४६।९०) + (०।१५) = १३६ + (०।१५) 
रा 

-- ४ 1 २६०।१५“ इसमें वत्तं मानकालीन रविमन्दोच्च जोड़ने से 
रा रा रा 


(४ । २६० । १५) + ( २॥ १८० )=-७ । ७० । १५“ भ्र्थात्‌ रवि के वृश्चिक में 


रहने से स्पचांमा ~ स्पसौमा ेषा होता है यह सिद्ध हृश्राः। इसलिए उस काल से लेकर 
फिर जव एतत्तुल्य गतिफल होगा तावत्कराल पर्यन्त क्षयमास पात की सम्भावना होगी । लेकिन 


नीच स्थान से दोनों तरफ तुल्यान्तर में तुल्य ही गतिफल होता है इसलिए २७०- (४६ । १५) - 
रा रा 
= २२०० । ४५--७ । १०° ४५“ यहां रवि के मन्दोच्च जोडने से (७ । १० 
रा रा 

४५“ ) + ( २। १८० }) = & 1२८० । ४१ भ्र्थात्‌ मकरान्त पयन्त जव तक रवि जायगे 
तभी तक क्षयमास सम्भव होता है इसलिए भास्कर ने “क्षयः कात्तिकादित्रयेनान्यत्‌ 
इत्यादि ठीक ही कहा है 1 जब क्षयमास होता है तव वष के मध्यमे दो ग्रधिमोस होते है। | 
इसके लिए विचार करते ह ॥ 

जव क्षयमास पात होता है तो स्पष्ट सौरमास स्पष्ट चन्द्रमस के मध्य हीमे प 


+ 


७६ वटश्च र-सिद्धःन्ते 


जाता है तव प्रथम संक्रान्ति विन्दुमें प्रचिमासानयनसे श्रचिदेष सहित जो. गताधिमास 
म्रवेगा उनमें प्रधिशेष वहुत छोटा होता है इसलिए क्षयम।स पातकाल से पूर्वं मासान्त में 
ग्रवश्य ही श्रधिमासपात होतादहै । इसी तरह इसके देखने ही से प्रनत संक्रान्ति-विन्दु में 
जो भ्रधिशेषभ्राता है वह किचिन्नगरून एक मासके वरावर होतादहै इसलिए श्रागे मासा- 
सन्न में ्रवद्य ही श्रधिमास पात होगा श्रतः वपं मध्यमेंदो ग्रधिमास सिदधहृएु ।ये सव 
वाते भास्कराचाय ने भ्रपने सिद्धान्तरिरोमणि में स्पष्ट कटीदटैं।॥ 


श्रथ केषु केषु शाकवर्षेषु क्षयमासोऽभूद्‌भविव्यत्यदेनिर्णयार्थं विचार्यते । 
यदि कात्तिकात्पूर्वं कस्मिन्नपि मासेऽधिमासपातस्तदेवं कात्तिकादित्रये क्षयमाससम्भव 
इति । किच्वासावधिमासपातो वषचिधिशेषस्याथत्प्राक्‌तन प्राक्तन वपन्तिाधिदेपस्य 
शुद्धिसंज्ञकस्य वशेनंव भवितुं शक्यत इत्यतल्पविचारेणोवर स्फुटम्‌ । उक्तयुद्धे रभाव 
उक्ताधिमासस्याप्यभावत्‌ । त्रतो याहशीषु शुद्धिषूक्ताधिमासपातस्तासामेवेक- 
तमा ““यदा किलेकविशतिः शुदधिस्तदा भाद्रपदेऽधिमासः'' इत्थं भास्करे गोदाहूता 
वासना भाष्ये । ्रतस्तद्वत्‌ यदोक्तशुद्धिः = २१ तदा भाद्रपदोऽधिमासः कथमिति 
विचारः । मेषादिक्रमेण रारीनामाद्यन्तकालीन स्पष्टा्काः == ०, १, १, २,२, ३... 
११, १२ राशयः एभिर््ञाततात्कालिक मन्दोच्चेन २।१८० स्वस्वमध्याकट्टिलोम- 
कारेण साध्याः । तवराऽपन्नयो्योदयोरन्तरेणानुपातेन - (१ सा स 
लब्धदिनानि स्पष्टसौ रमासाः शिरोमणेष्टिस्परायां ते लिखिताः सन्ति । म्रथ कन्यार्वो 
पूयमाखमासस्य भाद्रत्वेन श्रादित उक्तपच्चसौरमासेषु प्रथक्‌ प्रथक्‌ चैत्रादि स्पट- 
चान्द्रमासा: कतुं युज्यन्ते स्वस्वस्पष्टाधिदोषाव्रमाय । तत्रणंखण्ड स्वल्पान्तरान्मध्यम- 

~ ~ न १सा २१६०० 

चान्द्रमाससमये व्यतीतम्‌ प्रतिवषं तत्काले मंग + चंगफ -- (मग ‡- फ) 
== स्पचान्द्रमासान्तःपातिसावन । म्रत्र “चन्द्रगतिफल'' भ्रस्य निश्चयाभावात्‌ 


श्रथ ते दोषाः 




















२६।३१।५० | २६।३१।५० | २६।३१।५० | ` २६।३६१।५० | २६।३१।५० 
२०।५५।३३ | ३२३१।५८।५६ | ३१।३७।३२ | ३१।२८।३५ | ३१। २।५२ 
१।२३।४३ १।३३।६ २। ५।४२ १।५६।४५ | १।३१। २ 
१। २३ ४२ > 
१।२३२३॥ ६ स्वलत्पान्त रात्स्पषएटभाद्रमांस 


२ ५।४२ (२६९1३७। ०) - (८ । ३२। १८) == २१।४।३२ 

१। ५६ । ४५ ग्रतो यदा किलकविशतिः गुद्धिस्तदा भाद्रपदोधिमास 

१।३१। २ इति युक्तियुक्तमेवेति ॥ 

८ । ३२। १८ == सर्वाधिहदोष 

ग्रथ याहृदयां चुद्धौ तदग्रिमे वषं उक्ताऽधिमासपातस्ताहशी शुद्धिर्न 
पसर्यद्वषन्ति स्यात्तदग्निमे व्षेऽवदयमूक्ताधिमास्षपातेन क्षयमाससम्भवः किञ्च यन्मि- 


तरवः पूर्णाधिमासा लभ्यन्ते तन्मिता एव समाः (वर्षाणि) उक्तशुदिद्वयनिष्ठवर्षा 
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न्तयो रन्तरे स्युः कथमिति कथ्यते । व्पस्यान्तेऽधिमासानयनेन गग्रमास ¬ बु 
सावयवाधिमास तदग्रे पूर्णाधिमासोत्पादकवषन्तिऽधिमासानयनेन 


गन्नमा ¬+ एक द्वित्यधिमास ¬+ शुद्धि = गन्रमा+ + शुद्धि = सावयव।- 
धिमास१ .. सिद्धम्‌, श्रथ कियन्मितेवंषंः पूर्णाधिमासास्तज्ज्ञानम्‌ । 


कश्रममसि > १ १५६२२०००५०० ० [2 

कत्पसौ र॑वषं ४३२००००००० २ +~ 

५३११ एकर 

१४४०० २ +~ 

सः 

प 

१८ 

एक 

७ ---¬ 

इर 

ग्रथाऽऽसन्नमानग्रहणेन क्रमत एकवषंऽधिमास 

संख्याः = त) य, ड, र, दृह) कदरः वेव द शद देदह, वटररेठ, 


एतह्‌ शंनार्स्पुटमेतद्यत्‌ -- हरमिते वषं भाज्यमितोऽधिमासस्तेन यस्मिन्‌ 
वर्षे क्षयमासस्तदारभ्य हारमितेवंषंः पुनः पुनः क्षयमाससम्भवः 1 तव्रातिस्थुलत्दा- 
दाद्यचतुष्टयं त्यक्तम्‌ । शेषेषु च १६. ११२, १४१, २६३ एतानि ग्रहीतुं युक्तानि ` 
मवपिक्षया सृक्ष्मत्वादल्पदिनात्मकत्वेन लोके प्रतीत्युत्पत्तेश्च । तत्रापि भास्करेरा 
मख्यतया १९, १४१, इमावेव गृहीतौ किञ्च प्रागग्रतश्च ति भारस्करभाष्येण १६, 
४१ -- १६ == १२२, १४१ ¬+- १९ = १६०, १४१ एतानि स्वयमेव गृहीतान्य 
भवन्‌ । युक्तिसिद्धमेव तत्‌ यतो यदा क्षयमासस्ततः पूवं परश्च १६ वषः क्षयमास 
इति युक्त्यंव सिद्धमस्ति । ग्रतो १४१ ऽस्मादपि पूवं परतो १€ वषः क्षयमास इति 
सिद्धम्‌ । 


क्रञ्च भास्करगरृहीतेभ्योऽपि सूक्ष्मस्वत्पदिनात्मकमपि २६३ इदं मानं 
भास्करेण कथं न गृहीतं तदर्थं सुधाकरद्विवेदिनाऽऽक्षिप्यते । 

कुवेदेनदुवर्षेः क्वचिद्गोकुवर्षेनेवेन्दराढचहीनंः कुवेदेन्दु वषं 

क्षयाख्या स्थित्िर्भास्कि रा्यनिरक्ता न रामारिनेत्रेः क्रिमर्थं न वेद्मि ॥ 


हि. भा.- प्रव किन किन शाकवर्षो मे क्षयमास हो गया है भौर होगा इसके लिए 
विचार करते हँ । । 

यदि कात्तिक से पहले क्रिसी महीने में श्रधिमास पात होता तभी कात्तिकादि- 
त्रय मासो में क्षयमास सम्भव होता है । लेकिन यह भ्रधिमासपात वर्षादि श्रधिरेष के भ्र्थातु 


+ > 


७८ वटेरव र-सिद्धान्ते 


पटले-पहले के शुद्धिसंज्ञक वर्षान्ताधिदोषके वश हीसेहो सक्ता । उस शुद्धि के ग्रभाव 
से उक्ताधिमास का भी श्रभाव होता है! इसलिए जिस तरह की शुदधियों मे उक्ताधिमास 
पात होता है उन्हीं गुद्धियों मे एक “यदा किलेकविगतिः शुद्धिस्तदा भाद्रपदोऽधिमासः" 
इस तरह भास्कर कथितोपपत्ति भाष्यमें है। इसलिए जव उक्त शुद्धि--२१ तव भाद्रपद 
श्रधिमास क्यो होता है इसके लिए विचार । मेषादि क्रम से रारिथोंके श्रादि ग्रीर म्रन्त- 
कालिक स्पष्ट रवि --०, १, १,२,२,३.... ११, १२ राशि इन परसे विदित तात्का- 
लिक रवि मन्दोच्च के द्वारा श्रपने श्रपने मध्यम रविसे विलोम प्रकारसे साधन करना। 
५१ सा ><ग्रन्तरक 
न ग 

मास होते हैँ जो सिद्धान्तदिरोमरि के टिप्पणी में लिखित हैँ । 


वहां भ्रासन्न केदोदो के ग्रन्तर से श्रनुपात द्वारा लव्ध दिन स्पष्ट सौर- 
(= 


कन्याकं मे पूरा होने वाले मास को भाद्रमास होनेसे प्रादि से उक्त पाचों सौरमासाों 
मे अलग श्रलग चंत्रादि स्पष्ट चान्द्रमासों को करना युक्तियुक्त टै श्रपने श्रपने स्पष्टाधिदोष 
प्रौर म्रवम के लिए । वहां ऋरणखण्ड स्वल्पान्तर से मध्यम चान्द्रमास समय ही मे व्यतीत 
11 _-_-_ -स्वष्ट चान 
मच ग~+चगफ -(मरग + रगफ) 
मासान्तःपाति सावन, इसमे चन्द्रगति फल के निद्चयाभाव से वे देष श्रघोलिखित हैँ । 


हो जाता है प्रत्येक वपं मे तत्काल में 


२६। ३१। ५० |२९। ३१। ५० |२९। ३१।५० २६ । ३१। ५० | २६।३१। ५० 
३० । ५५।३३।३१ 1 ५८ । ५६३१।३७।३२ ३१।२८।३५।३१। २।५ 
११२३१८२१ 1२२३1६२1 {1 ५२। -१२। ^६। | १।३१। 
१।२३।४३ ` स्वत्पान्तरात्स्पष्टभाद्रमासः ~ 
१।३३। ६ (२६ 1 ३७ । ०)-(८ । ३२ । १८) =-२१।४। ३२ 
२।५ 1४२ ग्रतो, यदेकविडतिः श्ुद्धिस्तदा भाद्रपदोऽधिमास इत्यादि 
१। ५६। ४५ भास्करोक्त युक्तियुक्त सिद्ध हरा ॥ 
९११९ 


८ । ३२। १८-सर्वाधिशोेष 


श्रव-- जिस तरह की शुद्धि में भ्रभ्रिम वं में उक्ताधिमास पात होता है उस तरह की 
शुद्धियों में फिर जिस वर्षन्त में होता है उससे ग्रग्रिमवषं में श्रवइ्य ही उक्ताधिमासं 


पात से क्षयमास सम्भव होता है किन्तु जितने वर्षो मे पूर्णाधिमास की उपलब्धि 


होती है उतने ही वषं उक्त॒शगुद्धिद्रयनिष्ठ वर्षान्तद्वयके श्रन्तर मे होते है क्यो 
पेसा होता है, तदथं युक्ति- 


वषं के श्रन्त मे श्रधिमासानयन से गग्रमास ~+ सावयवाधिमासः उससे श्रगि 


प्रणाधिमासोत्पादक वर्षान्त मे श्रधिमासानयन से गताधिमास + एकद्विव्यचिमास +शु, 


गृश्रमा+ ¬- शुद्धि =सावयवाधिमास .. पूर्वोक्त सिद्ध हन्ना ॥. 


नणि == 
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कितने वर्पो में पुर्णाधिमास होता है उसके लिए विचार 
कश्रमा >< १ ६५६९ २३०००००_ _ ५३११ 


~ > = काः 


कत्पवपं । ४३२००००००० १४४०० ० > 
९ 

~~~) 

२ 


ग्रासन्नमानम्रहण से क्रमसे एक वपं मे ग्रधिमास संख्या 
थ 


2 ~ 9 न, क 
वण द ठ, = कण वेष्‌, वदप, इ द दद्‌ 


५ 
ग) + 


उ" वं 
इनके देखने से स्पष्टहै करि टर तुल्य वपं मं भाज्य तुल्य भ्रधिमास होता है इसलिए 
जिस वपं मं क्रयमायदोताटै उससे लेकर हार तुल्य वर्षो मे फिर फिर क्षयमास सम्भव 
होता है उनमें ग्रति स्थ्रूलत्व के कारण पहले के चार मानोंको छोड़ दिप्रा गया। शेषमानों 
में १६, ११२, १८१, २६३ ये ग्रहण करनेके लिए युक्तियुक्त है उनमें भी भास्कर ने 
मृख्यरूप से १६ । १४१ इन्टीं दोनों को लिया दै । किन्तु “प्रागग्रतश्च'" इस भास्करभाष्य से 
१६९, १४१- १६ = १२२, १४१ -- १६ १६०, १४१ यह तो स्वयं लिये गये । जव क्षय- 
मास पःत होगा उससे पहने ग्रौर पीये १६ वर्षो मे क्षयमास होगा ्रतः १४१ इससे भी पहले 
ग्रौर पीये १६ वर्पो में क्षयमास सिद्ध होता है। भास्कर गृहीत वर्षोसे भी सूक्ष्म २६३. यह 
मान भास्कराचायने क्यो नहीं ्रहण किया। तदथं म. म. सुधाकर द्विवेदीजी ने भ्राक्षेप 
किया है जसे- 
““करुवेदेन्दुवर्पेः क्वचिदुगो करुवपं 


6, 


इत्यादि ।।२।॥। 


अ्रथाहगरणानयस्य द्वितीयः प्रकारः। 


यातोऽकंमासनिकरः क्षरदाकराहैनिघध्नोऽकवासरहू तो गगनाग्निनिघ्नः । 
तिथ्यन्वितः कुदिनसद्धः. णितो विमक्तश्चन्द्र दय्‌, भिदिनगरणः खलु वाससंकः ।।२३॥ 


| वि. मा.-यातः (गतः) श्रकंमासनिकरः (सौरमाससमूहः) क्षणदाकराहै 
(य॒गचान्द्रदिनमानंः) निघ्नः (गुणितः) ग्रकेवासरहूतः, (युगसौ रदिनेभंक्तः) गगना- 
ग्निनिघ्नः (व्रिशद्धिगुशणितः) तिथ्यन्वितः (गततिथिसंख्यया युक्तः) कुदिन स्ख 

रितः (यग सावनदिन गुणितः) चनद्रद्युभिविभक्तः (युगचान्द्रदिनंह तः) फलं 
वा दिनगणः (सावनाहर्गणो भवेत्‌) दिनपतिज्ञानार्थं यदि ब्रहगंणः सप्तभक्तः शेषो 
रव्यादिगणनया वत्तं मानवारो नागच्छेत्तदाऽहगेणः सेकः (एकेन सहितः) कायं 


८० वटेश्चर-सिद्धान्ते 


प्राचार्येख केवलं “सेकः' इत्यैव कथ्यते परं निरेक करणास्यपि स्थितिर्भवत्यत» 
“सेको निरेख'* कथनं युक्तिसङ्खतमिति । 

हि. भा.-गतसौरमाससमूह को युगचान्द्रदिन संख्या से गरा कर यगसोरमास संख्या से 
भाग देना फल को तीस (३०) से गणा करना, गत तिथि संख्या को जोडना फिर यग कुदिन 
संख्या से गणकर युग चान्द्र दिन से भाग देनातवजो लबन्धिरहोतीदहै वही श्रहर्गण होता ह 
उस ्रहगरण पर से यदि दिनपति ठीक नहीं ग्रावे तो श्रह्गण मं एक जोड़ना या घटाना 
चाहिये तव॒ उस श्रहगंण पर से ठीक वत्तमान दिन भ्राजा्येगे । यहां ्राचार्थ ने केवल ` एक 
जोड़ना ही कहा है, परन्तु कभी कभी एक घटाने की भी स्थिति श्राजाती दहै इसलिये एक 
घटाना भी कहना चाहिये ॥३॥ 


उपपत्तिः 
यदि युगसौरदिनेयु गचान्द्रदिनानि लभ्यन्ते तदा गतसौ रदनः किमित्यनुपातेन 


गतसौर॒दिनसम्बन्धिं चान्रदिनानि तेत्स्वरूपम्‌ = युगचान्दिन >< गतसौ रदिन 
युगसौरदिन 
(६ 1 ॥ 
युगचांदि >< गतसौरमास >८३०._. युगचादि ><गतसौरदि -_ गतसौरदिसं 
युगसोरदिन युगसौरदि ॑ 
चांदिन । म्रत्र॒ शुक्ले प्रतिपदादितो वत्त॑मानदिनं यावत्तिथिसंख्यायोजनेन 
५ व गचांदि >< गतसौरमास >< ३० 
वत्तिथ्यन्तकालिक चान्दराहगग णः = £ 
वत्तं मानदिन याव ह्‌ न 
गततिथि, ततोऽनुपातो यदि युगचान्द्रदिनेर्युगकूदिनानि लभ्यन्ते तदाऽऽनीत चान्द्राहग- 
णोन कि सगागमिष्यति तत्सम्बन्धि सावनाहगंणः । ग्रह्गंणतो दिनपतिज्ञानार्थं 
कदाचित्कदाचिदहुगंणः संको निरकेश्च काये--एतस्य कारं (१।२) शोकोपपत्तौ 
मया प्रदहितम्‌ । 


= = 


हि.मा---युगसौर दिन मे युगचान््र दिन पाते हैँ तो गतसौर दिनों में क्या इस भ्रनुपात 


गचांदि >+ गतसौरदि 
से गतसौर दिन सम्बन्धी चाद्रदिन प्रमाण न्रा गया नल्‌ ¢: याः -- 


_युगचांदि >< गतसोरमास >‹ २० --गतसौरदिसंचान्द्रदिन, इसमे वक्तमान महीना के शुक्ल 
'युगसौरदि ~ 
प्रतिपदा से वत्तंमान दिन तक तिधिसंख्या जोड़ने से वत्तंमान दिन तक चन्द्राहर्गण हृग्रा, 


_युगादि >< गतस ।रमास »< ३० + गततिथि = चान्द्राहर्गण । तव श्रनुपात करते है कि युग- 
युगसौरदि | 

चान्द्रदिन में युगकूदिन पाते हैँ तो चान्द्राहगंण मे क्या भ्रा जायगा तत्सम्बन्धी सावनाहर्गण, 

ग्रहर्गण से दिनपतिज्ञान के लिये कभी-कभी श्रहगंण मे एक जोड़ा जातारहै, या घटाया 


जाता है । इसका कारण १।२ शोको की उपपत्ति मे दिखला चके हँ इति ॥३॥। 


सध्यमाधिकारः ८१ 


पुनरहगंरणानयनम्‌ । 

युगक्वहध्ना रवियातवासराः समन्विताः सुथंदिनोत्यरोषकंः । 

विमानिताः सूयंयुभोत्थवासर रहगंरणः स्यादथवेकसंयुतः ॥४॥ 

रि. भा---रवियातवासराः (गतसौरदिवसाः) युगक्वहघ्नाः (युगकुदिन- 
गुरिताः) सूयंदिनोत्थदेपकः (ग्रहगं सम्बन्धि सौ रदिनेषेः) समन्विताः (युक्ताः) 
सूयेयुगोत्थवासरः (युगसो रदिनः) विभाजिता: (भक्ताः) भ्रथवाऽहगंणः भवेत्‌ । 
एकसंयुतः (एकयुतः) तदा वास्तवाहगंणः स्यात्‌ (ग्रहगणे सप्तभक्ते यद्यभीष्ट- 
वारो नागच्छेत्तदाऽह्गणः सेकोऽथवा निरेकश्च कायं) इति ।४।। 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


यदि युगकुदिनेर्युंगसौ रदिनानि लभ्यन्ते तदाऽहगंणेन किमित्यनुपातेन सशेषा- 


युगसौदि >< ्रहगण रो 
'युकृदि' गुरितौ तदा युगसौदि,्रहगण=-युकृदि गतसौदि+दे पुनः पक्षौ 


'यसौदि' भक्तौ तवा य ण == ्रहगंरः, म्रनेनाचार्येणाऽह्गणे 


गतसौ रदिवसाः समागतस्तत्स्वरूपम्‌ ~ 


सवंत्रेवाभीष्टवारज्ञानार्थं सककरणमेव लिखितं कुत्रापि निरेककररास्य चर्चा न 
करता, सिद्धान्तदेखरे श्रीपतिनाप्यहगंणानयनेषु सकंक रमेव लिखितं परमियं च्रुटि- 
रस्ति । निरेककररस्यापि स्थितिभेवति, सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचार्थेण 
सेककरणं निरेकक रणद्चाभिहितं यथा 


ग्रभीष्टवा रा्थमहगं णद्चेत्संको निरेकस्तिथयोऽपि तद्वत्‌ । 
तदाऽधिमासावमदेषके न कल्पाधिमासावमयुक्तहीने ॥ 


हि. भा.-गत सौर दिन को युगकरुदिन से गु देना दोष (ग्रहगंण सम्बन्धी सौरदिन 

शेष) जोड़कर युगसौरदिन मे भागदेने से ्रदगंण होता है । ्रहगंण में एक जोडने से वास्तवा- 

हगंण होता है । भ्रभीष्टदिन ज्ञानाथं ग्रहगणमे सातसे भाग देने से एक भ्रादि शेष रहने पर 

रवि श्रादिं दिन समना चाहिये, श्रहगंणमें सातसे भागदेनेसे यदि दिन ठीक भ्रावे तो 

ग्रह्गण को शद्ध समभना चाहिये । यदि एक दिन का भ्रन्तरहो. तो एक जोड़कर या कहीं 

घटाकर भी श्रहगंण लेना चाहिये, यदि अ्रधिक दिन का श्रन्तर पड़ेतो श्रहगंण को श्रगुद्ध 
समभना चाहिये । वहां पुनः जांच के लिये गणित करनी चाहिये ॥४॥ < 


~ उपपत्ति | 
यदि युग कूदिन मेँ युगसौर दिन पाति टतो श्रहगंण में क्या इस भ्रनुपात से शेष 
सहित गत सौरदिन भ्राते है । नर जेः -=गतसौ रदि + व दोनों पको 
को “ुकरुदि" से गुणने से युगसौदि. श्रहगंण ==युकरदि गतसौदि +-दे फिर दोनों पक्षोःको 





की 


८२ वटेरव र-सिद्धारं 


“युगसौदि' से भागदेनेसे युकुदि. गतसौदि +रे 
युसौदि 


यकार ्रहगण मे सव जगह एक जोड़ना ही कहते हैँ परन्तु ्रहरगण पर से इष्ट 
दिन लाने पर यदि ठीक नहीं भ्राता है तो श्रहगंण मेँ कहीं एक जोड़ा जाता है । सिद्धान्त 
शेखर मे श्रीपति ने भी श्रहगं णानयनों में प्रत्येक स्थान में एक जोड़ना ही लिखा है किसी 
प्रकार में अ्रह्गण निरेक (एक घटाना) करने को नहीं लिखा है । भास्कराचार्य ने सिद्धान्त- 
शिरोमणि में दोनों वाते (संक करना, निरेक करना) लिखा है भ्र्थात्‌ साधित श्रहर्गण पर 
दष्टवार ज्ञान के लिये यदि म्रहगंण मे एक जोडनेसे श्रभीष्टवार भ्रावे तो एक जोड़ना यदि 
एक धटानेसे ही इष्टवार श्रावे तो एक घटा देना चाहिये । जसे “श्रभीषटवारार्थंम हग णश्चेत्संक' 
इत्यादि ॥४।। 


--ग्रहगं र, 


पुनः प्रकारान्तरेणाहगं णानयनम्‌ । 


वृद्धचहावम-विशेष-सद्धः. रणाः प्र तसूयंदिवसा विभाजिता । 

प्रोक्तवद्रविदिनस्त्वहगंरणः सेकयात रविवासरान्विताः 11 ५॥ 

बि. भा-- ग्र तसूरयंदिवसाः (गतसौरवासराः) बृदधचहावमविशेषसङ्ग णा 
(युगावमाधिदिनान्तरगुणिताः) रविदिनेः (युगसौ रदिनंः) विभाजिताः (भक्ताः) 
संकयात रविवासरान्विताः (एकसहित गतसौरदिनयुताः) तदा पूवेवदहर्गणो 
भवेदिति । ५॥ 


ग्रस्योपपत्तिः 

श्रथ युचानद्रदि-युसावनदि युग्रवमदि । 
युचांदि-युसौ रदि = युगाधिदिन 

| ग्रनयो रन्तरेण 
युचांदि-यूसोदि-(युचांदि- युसावदि) = युगाधिदि - युगावमदि 
=युगचांदि-युसौ रदि-युगचां दि +-युसावनदि 
== युगसावनदि-युगसौदि = युगाधिदि- युगावमदि 
ततोऽनुपातो यदि युगसौ रदिनेरिदं युगाधिदिनावमान्तरं लभ्यते तदा गत- 

सौरदिनेः किमित्यनुपातेनेष्ट सावनदिनेष्ट सौर दिनयोरन्तरम्‌ = 


(यृगाधिदि-युगावमदि)गसौदि_ (युगसावनदि-युगसौदि) गसौदि 
। युसौदि युगसौदि = 


== इष्टसावनदि-इ सौ रदि == गताहर्गण-गतसौ रदि 
^ (विदि गसोदि , गसौदि- गताहर्गणः 


म्तरेष्ट वार ज्ञानार्थमहर्गणः सेको निरेकश्च काय: परमाचायण निरेककरणां 
नं कथ्यते । एतावताचार्योक्तमूपपन्नम्‌ ।। ५ ।। 
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हि. भा.-गतसौर दिन को युग के भ्रधिमास दिन श्रौर भ्रवम के ग्रन्तर से गुणकर. 
युगसौर दिन से भागदेनेसेजो फल हो उसमे गतसौर दिन श्रौर एक जोड़ने से ग्रहग ण होता 
है । ५॥। 


उपपत्ति 
युगचां दि-युसावनदि == युगावम सथ =< 
युचांदि-युगसौरदि = युगाधिदिन दाना कं ब्रन्तर्‌ करनं स 
युचांदि -- युसौदि-- (युचां दि - युगसावनदि ) == युचांदि - युसौदि - युचांदि + युसा. 
यदि =युसादि - युसौदि == युगाधिदि-- गुगावमदि | 


प्रव इस परसि प्रनुपात करते हैँ यदि युगसौर दिन में युगाचिदिन श्रौत श्रवम का श्रन्तर 
पाते ह तो गतसौरदिन में क्या इस भ्रनुपात से इष्टसावनदिन भ्रौर इष्टसौर (गतसौर) दिन 
(युगाधिदिन-युगावम) 


(91 == इसावनदि- इष्टसौदि = गताहगं ण -गसौदि 
युगसौ 
(युगाधिदि-य॒गावम) गसौदि सै + 
ट मोदि ==-गताह्गण 
9 युसौदि इ १ 


भ्रहगंरसे इष्टवार ज्ञान के लिये अ्रहगंण मे एक जोड़ना या घटाना चाहिये । 
परन्तु भ्राचायं एक घटाने के लिये नहीं कहते हँ ।॥ ५॥ 


ग्रथ स्फुटाचिमासशेषज्ञानम्‌ 


मूदिनरधिकशेषमाहतं वाऽधिकंरवमशेषमेतयोः 1 

संयतिः शश्ञधरद्युमाजिता स्यात्स्फुटं त्वधिकमासशेषकम्‌ ।। ६ ॥ 

वि. मा.-प्रधिकशेषं (ग्रविभासरेषं) भूदिनेः (युगकुदिनेः) श्राहतं (गुणितं) 
वा श्रवमशेषम्‌ (क्षयशेषम्‌) त्रधिकंः (युगाधिमासंः) गुरितं, एतयोः संयुतिः (योगः) 
शशधर युभाजिता (युगचान्द्रदिन-भक्ता) तदा स्फुटं (सूक्ष्मं) भ्रधिकमासदोषकं 
स्यादिति ॥ ६॥ 


म्रत्रोपपत्तिः 
भथ गृगावम > ग्रहण = गतावम + नवश समहोधनेन 
युकुदि ` यकद 
गगावम्‌ > श्प. - _श्रवशे --गतावम, ग्रत्राहगरयोजनेन 


युकुदि युकुदि 
युगावम >< ्रहगं ण-भ्रवरे 
, युकरुदि व 
= युश्मवम >‹ अ्रहगंण +युकुदि >‹श्रहगंणए- प्रये 
` ~ = वक 


जातानि गतचान्द्रदिनानि= ग्रहगणः 


वटेरव र-सिद्धान्ते 


ग्रह्गंण (युश्रवम +युकुदि)--ग्रवशे  भ्रहगंण><युचदि--्रांवशे 
युक्‌दि युक्‌दि 


प्रमा > गतचांदि 
ततोऽनुपातेन सशेषा गताधिमासाः = त ~= 


(श्रहगंण >< युचांदि ~ भ्रव) यश्रमा _ ग्रधिशे 
यर्चादि >< युकुदि = गताधिमा + युर्चादि 
ग्रहण >< युचांदि >< युश्रमा -- ग्रवशे >< युश्रमा__ 
नादि >: गृङ्कत गताधिमा + 
भ्रधिशे र्ग 
यु्चदि पक्षौ युगकुदिनं्गुरितौ तदा 
हग > युवा दि युमा ~ श्वरे >< युमा = (गताधिमा + विधे) हु 
युचांदि युचांद^ ~ 
==श्रह्गेण >< युग्रमा-च्रवशे >< युग्रमा 
युचांदि 


प्रधिशे ><युन्रमा 


= गभश्रमा ><युकुदि ~+ युचि 





समयोजनेन 
प्रहगंण >< युभ्रमा = गग्ममा >< युकुदि + परवश >< युकुदि + श्वरे ><युभ्रमा 
युचांदि यूचांदि 
न्=गश्रमा ><युकरुदि + श्रधिदे >< युकुदि + ग्रवदो >< यु्रमा 
युचांदि 





== गभ्रमा >< युकरुदि + स्पष्टाधिशेष ` 


.. भ्रहर्गण = धा == एतेन “गताधिकष्नाः 


स्फ़टशेषसंयुता इत्याद्यप्युपपद्यते" तथोपरिलिखितोपपत्तौ 
भ्रधिशे >< युकुदि + श्रवशे >< युत्रमा _स्पष्टाधिमासषशेष एतेन च “ भूदिनेर- 
यूचांदि 
धिकेषमाहतं वाऽधिकः'* इत्यादि सिद्धमिति सिद्धान्तरोखरे श्रीपतिना- 
प्येतदनुरूपमेव कथ्यते । यथा 
कल्पोत्थाधिकमासभरूमिदिवसैरूनाधिरेषे हते 
तद्योगः रारिवासरंः सविहृतः स्पष्टाधिरोषो भवेत्‌ । 
क्ष्माहघ्नोऽथ गताधिमासनिचयः स्पश्टाधिदोषान्वितः 
कत्पोत्थाधिकमासहूदिनगणाः स्युः पूवंवन्मध्यमाः ॥ 
ब्रह्मगुप्त नाप्येतदेव कथ्यते । यथा-- 
गुणमधिमासकशेषं मूगकुदिने रवमशेषमधिमासेः । = ` 
तद्युतिरिन्दुदिनहताऽधिमासदोषं स्फुट भवति ॥ ` 


से 
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भूदिन गताधिमासकघातः स्पष्टाधिमासदोषयुतः 
भक्तो युगाधिमासे रहं णः पूवंवन्मध्याः ॥ इति ।\६॥ 


हि. भा. भ्रधिशेष को युगक्दिन से गण देना रौर भ्रवमशेष को युगाधिमास से गुण 
देना, दोनों के योग में युगचान्द्रदिन से भाग देने से स्फुट श्रधिमास शेष होता है ।६॥ 


उपपत्ति 
युगवाम्‌ ><शहगं ण __ गतानम्‌ + -भवगे समशोषन करने चे 
युकूदि युकूदि 
युगावम >< ग्रहगंण-भ्रवडे 
युकरुदि 
युगावम >< श्रहगं ण--श्रवगे 
यकरुदि 
युगावम >< अ्रहगंण--प्रवदो >< ग्रहण >< युकरुदि _ ्रहगंर (युगावम ~+- युकुदि ) - ग्रवदे 
युकरुदि युकरुदि 


गण >< युचादि-ग्रवशे श्रव श्ननुपात से भरमा >< गदि ~ गताधिमास + श्रि 
युकुदि १ युचांदि म युचददिं 


(्रहगण >< युचांदि- प्रवद) युश्रमा.__ गताधिमास = ग्रधि 
युकुदि >< युचांदि युचादि 


प्रग >< युचांदि >< युश्रमा--ग्रवञे ><युग्रमा __ गताधिमास + भ्रधिशे 
यृकूदि >< युचांदि युचांदि 


दोनों पक्षों को ““युकूदि" से गुण देने से 


श्रहरगण >< युचांदि >< युग्रमा- प्रवरे ><युत्रमा _ यकुदि >‹ गताधिमा + भ्रधिशे. युकुदि 
युचांदि ध युचांदि 





== गतावम, इसमें श्रहगं ण को जोड़ने से गतचन््र दिन होगि 


~+ श्रहगंण = गताचान्रदिन । 




















ग्रवशे. युग्मा भ्रधिशे. युकूदि 
8 युकृदि. ~ 
ग्रहगं ण >< युश्रमा चादि युकृदि. गताधिमा-- युनादि 


दोनों पक्षों ने -धनतु्नो जोन से 


ठ भ्रविशे. युकुदि । भ्रवशे. युग्मा 
, श्रहगंा >< युप्रमा = युकुदि. गताधिमा + करा ५३ वना 


गभि ति 
युचांदि 


तव श्रहगंण युप्रमा = युकुदि. गताधिमा + स्फुटाधिदे 


== स्फुटाधिमासशे . . . (१) ` 


युकुदि गरधिमा + स्फुटाधिरे _ म्रहग रण, इससे ““गताधिकघ्ना स्फुटशेषसंयुताः” 
युश्रमा 


८६ वटे र-सिद्धान्ते 


इत्यादि उत्पन्न हुभ्रा, श्रौर (१) इससे ““भूदिने रधिकदोपमाहतं वाऽधिकंः'" इत्यादि उपपन्त 
हमरा । 
सिद्धान्तशेखर मे श्रीपति भी इसी तरह कहते हैँ । जेसे - 
कल्पोत्थाचिकमास भूमिदिवसंरूनाधिदोपे हते” इत्यादि । 
ब्रह्मगुप्त भी इसी तरह कहते हैँ । जसे “गुरामधिमासकरेपं'" इत्यादि । 
प्रकारान्तरेणाहगं णानयनम्‌ । 
गताधिकष्नाः स्फुटदोषसंयुताः कुवासरारचे च गरणोऽधिकोद्धताः । 


बि. भा.-कुवासराः (युगकुदिवसाः) गताविकष्नाः (गताधिमासगुरिताः) 


| स्फुटरोषसंयुताः (स्फुटाधिमासशेषयुक्ताः) प्रधिकोद्ध्रृताः (युगधिमासमक्ताः) 
तदा द्युगरणः (ग्रहगणः) भवेदिति ॥ 


ग्रस्योपपत्ति : पूवछोको (६ शोक) पपत्तौ द्रष्टव्येति । 


-हि. भा. युग कूदिन को गताधिमास में गुण देना, स्पुटाचिमास ओेप को जोड़कर 
 युगाधिमाससेभागदेने से प्रह्गण होता है। 


इसकी उपपत्ति पूवंश्ोक (६ श्योक) की उपपत्ति में देखिये । 
पुनः प्रकारेणाहगणानयनम्‌ । 
सदोष यातावमं मूदिनाहते युगावमेलंग्धमह्गंरगोऽथवा ॥७1 
वि. मा--श्रथवा सशेषयातावमभूदिनाहते (युगकुदिनसशेवगतावमयोधति) 
युगावमभंक्ते लब्धं (फलं) ्रहुगंणो भवेदिति ॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 
` यदि युगकुदिनैर्युगावमानि लभ्यन्ते तदाऽहगंणेन किमित्यनुपातेन समागच्छन्ति 


मशेषाि गतावमानि तत्स्वरूपम्‌ न गतावम + _ अवश _ 


पक्षौ { “युकुदि 2) गुरितो तदा युश्रव श्रहगसण द युकूदि (गतावम न~ भवते) 


ततः युकरुदि (गतावम + ध ) 


टः -=ग्रहगंण 
ग्रत उपपन्नम्‌ ।।७॥ 
ह्ि.मा.- युग कूदिन भ्रौर शेष सहित गतावम के घातमें युगावममें भाग देने से 
श्रहर्गण होता है।। 
। उपपत्ति 


“यदि युगकुदिन में युगावम पाते हँ तो श्रहगंणा मे क्या" इस श्रनुपात से शेष सहित 
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गतावम का प्रमाण प्राता है, यु्रव. श्रहगंण __ गि ग्रवदो 1 
युकूदि युक्दि 


“युक्‌ के गुरने से युश्रव. श्रहगं ण = युक्दि (गतावम १ भन) दोनों पक्षों को “्युत्रव" 
से भाग दं जसे युकदि (गतावम +-श्रवशे) श 


~ प्रहरण, इससे भ्राचार्योक्तं उपपन्न हमरा ।७॥ 





युश्रव 
म्रथ शुद्धिदिनज्ञानमाह 


रज्ञधर मगरणध्ने यातसुयं्य्‌ राशौ युगरविदिनमक्ते मण्डलादिः शशाङ्कः । 
त्रिकुहतदिनहीनोऽसौ च मागादिकोऽक्षेरपिहतगतवरषे रन्वितः श्ुद्धचहानि ॥८॥ ` 


बि-मा--यातसुरथद्य राशौ (गतसौरदिने) शशधरभगरघ्ने (युगचन्द्रभगर- 
गुणिते) युगरविदिनभक्ने (युगसौ रदिनभक्ते) तदा मण्डलादिः (भगरादिः) 
रशा ङ्कः (चन्द्रः) स्यात्‌ श्रसो चन्द्रः त्रिकुहतदिनहीनः (त्रयोदशगुरित सौ रदिन- 
रहितः) भागादिकः कार्यः, श्रक्षेहंतगतवर्षं: (पच्गुणित गतवर्षे) भ्रन्वितः (सहितः) 
तदा शुद्धिदिनानि भवन्ति ।।८।। ्‌ 

हि. मा.--गतसौ रदिनकरे युगचन्द्र भग से गुर देना, युगसौर दिन से भाग देने पर 
भगणादिचन््र होते है । उसमें तेरह गणित सौरदिन घटाकर भ्रंशादिक करना, उसमें 
पश्चगुखित गत वपं जोड़ने पर शुदधिदिन होते हैँ ॥॥८॥। ॑ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


भथ वुगचन्छनगा >< शर्ण = ग्रहं णसम्बन्धि-= १३९ग्रसंर + श्रधिमास 


युगकरुदि 
.-. भगरादिचं-- १३ भगरगणादिरपि-श्रमास परं वि 
=भगगणादिचं 
दिचं _ -युचभगण>गतसौरदिन 
.*. भगरदिचं-- १३भगरादिरवि = ~ युगसौसदि २३भगरादिर 
==म्रधिमास 


एकस्मिन वषे क्षयाहाद्म्‌ = ५।४८।२२।७।३० . भ्त्र पञ्चातिरिक्तावयवान्‌ 
विहाय केवलं पञ्च गृहीता कदा पञ्चगुणित गतवषंयोजनेन यद्भवति तस्येव नाम 
““शुद्धिदिनम्‌'” रसितमाचार्येण, भ्रव त्रिकुहदिनहीनस्थाने (त्रिकुहतरविहीनः) इति 
पाठः समुचितः प्रतिभाति. ॥८॥ 
ध ग्रह रसंभगणादिचन्द्रः १३ >< श्रसं र + भ्रधिमा 
यु ॥ 
... भगरणादिचं--१३ >< भणादि रवि म्रभास = 


सः वटे र-सिद्धान्ते 
युगचंभगरण ¬+-गतसौदिन 


---------भगगणादिचन्द्र 
युगसौरदि क 
- यगचभ + गतसौरदि 
ग्रतः भगरादिचं--१३ भगगादिरवि = ग्रमास--<---ˆ~--------- 
श १३ भगण यगसौरदि 


१३ भगरणादिरवि 


हिमा एक वपं में क्षयदिनादि == ५।४८।२२।७।३० यहां पर केवल पाँच लेकर 
वाकी भ्रवयव को छोड दिया गया तव ५ > गतवषं उसमें जडइने से जो होता है उसका नाम 
रुद्धिदिन कहते हैँ । म्र्थात्‌ 

१ क~ वभसारतित्‌ १३ भगणादिरवि == शुद्धिदिन 

यहां ““त्रिकुहत दिनहीनोऽसौचभागादिक'” इत्यादि इसके स्थान पर “त्रिकृट्‌तरवि से 
दानीऽसौच भागादिकः'* एेसा पाठ उचित मालुम होता है ॥८॥ 


प्रकान्तरेणाहगं णसाधनमाह्‌ । 


मोदयर्गतखरांश्ुवासराः सगुणा युगदिनेशवासरंः । 
मानिताः कथितश्युद्धिवजिताः स्यादद्य राशिरथवेकसंयुतः ॥९॥ 


वि. भा. - गतख रांडुवासराः (गतसौ रदिवसाः) भोदयंः (य॒गभोदय- 
संख्याभिः संगृणाः गणिताः) युगदिनेरवासरेः (युगसोरदिनः) भाजिता 
(भक्ताः) कथितञ्ुद्धिवजिताः (८ इलोकानीतशयुदधिदिनं रहिताः) तदा दय॒रारि 
(अ्रहगंणः) स्यादिति ॥€॥ 


हि. मा. - गत सौरदिन संख्या को युगीय भोदय संख्या ते गुणा देना युगसौरदिन 

से भाग देना फल मे पूवं कही हई शुद्धि को घटाने से श्रह्गण होता है ।।€॥ 
उपपत्ति 

यदि युगसौ रदिनेयु ग भोदय संख्या लभ्यते तदा गतसौ रदिने: किमिन्यनुपातेन 

गतसौ रदिनसम्बन्विं नाक्षत्रदिनानि तत्स्वरूपम्‌ युगभोदय ><गतसौरदि 
युगसौ रदिन 

भ्रत्र यदि शुद्धिदिनानि ऊनीक्रियन्ते तदाऽहगंरो भवेदिति ॥&€। 

यहां गतसौरवषं सम्बन्धी नाक्षत्रदिन लाते हँ । यदि युगसौरदिन युगभोदय पाते है 
तो गतसौरदिन में क्या इरा भ्रनुपात से गतसौरदिन सम्बन्धी नाक्षत्र दिन प्रमाण श्राया 

युगभोदय >< गतसौरदि 

युगसौरदि 

चन ४ पुनः भ्रकारारान्तरेणाहर्गणज्ञानं तथा दिनशुद्धिज्ञानञ्चाह । 
भोदयाकं भगरणान्तरेख वा प्रोक्तवदिनिगरणोऽकं वत्सरः ॥१०।। 
नवाष्टरामांग रसं : समाहतः खखाश्रषट्क प्रविभाजितः फलम्‌ । 
खरामशेषं दिनश्चुद्धिरिष्यते मधोः सितादेदिवसदिनाब्दपः ।११॥ 


इसमे शुद्धिदिन के घटाने से श्रहगंण होता है ।।&€॥ 


भि 
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बि. मा--- वा (अथवा) भोदयाकंभगरान्तरेण (युगपठित भोदय-रवि- 
भगरयोरन्तरेण) प्रोक्तवत्‌ (पूर्वकथितरीत्या) दिनगणः (ग्रहगणः) ज्ञेयः । 
ग्रकवत्सरः (गतसौ रवषंसमूहः) नवाष्टरामाङ्ख रसः समाहतः (६९२८९ एत- 
गणितः) खखाश्रवट्‌कप्रविभाजितः (६००० एभिर्भक्तः) फलं (लब्धं) खरामशेषं 
(त्रिश द्ुक्तावरिष्ट ) मधोः सितादेदिवसंः (चंत्ररुक्लप्रतिपदादिदिनैः) दिनञ्युद्धिः 
 (गुद्धिदिनसंज्ञक) इष्यते (कथ्यते) ततो दिनाब्दपः (दिनपतिर्वेषंपतिश्च) 
भवेदिति । १०-११॥ 


ग्र्ोपपत्तिः 1 


मशभ्रमास्तु भगराविवजिता यस्य तस्य कूदिनानितानिवेत्यादिना 
युभश्रम--युरविभग = युकुदिन = युगसावनाहग णः । 


ग्रथकवपंऽधिदिनानि = ११। २३ । ५२ । ३०। ० = १०१ वसंदिनाद + 
१ वपेसंग्रवमादि । 
ततोऽनुपातेन गताधिमासः= + 41 संग्रषिदिन ><गतवषं 
१ वप >< ३० 
__ (१०१ वर्षसंदिनादि + १ वषेसंश्रवमादि) ><गतवषं 
२० 

ग्र भाग्ये गतवर्पातिरिक्तानि खण्डानि मिलित्वा ६००० वर्षः ६६३८६ इति 
६६२८ 8 गतत, ्रधिदिनात्‌ तरिदाता भागे हते 

0 
कल्पगताधिमासा जायन्ते देषश्च चंत्रादि प्रथमार्कोदयस्य रविमण्डलस्य च मध्ये 
सावनोऽहगं णो भवति यस्य नाम शुद्धिदिनमु 1 ततः कल्पगताब्ददिनयुतौ वारस्ति- 
एति । वारश्चं ष स।वनात्मकः 1 शुद्धिदिनमपि सावनात्मकम्‌, तेन वषेदिनयोगे दिन- 
शुद्धे विोधनेन येऽवरिष्टास्तावन्तो वार शच त्रादेग ताः स्युः । रूपं च शुद्धेः सविकल- 
त्वाटीयतेऽन्यथारूपयोजनस्याऽऽवश्यका न भवेत्‌ ततः सप्तभक्ते शेषश्च त्रादौ वारावि- 
पतिरभवत्येवमेव वषंपतिश्च ति ॥ १०-११॥ „ ~. 


भवन्ति तदा गताऽधिमासाः = 


हि. भा. - युग पठ्ति भोदय श्रौर रविभगण का भ्रन्तर करने से श्रं होता है । 
गतसौ रवर्षं को ६६३८६ इनसे गुणाकर ६००० इतने से भाग देना जो लन्वि हो उसमे तीस 
सेभागदेनेसे जो शेष रहता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दिन शुद्धि काथतदहै इस परसे वर्ष- 
पति म्रौर दिनपति के ज्ञाने होते ह ।॥ १०-११।। 


उपपत्ति ॥ 
“भश्रमास्तु भगणविर्वाजिता यस्य कुदिनानि तानि वा इस नियम से युगभोदय-- 

युरभगरण = युकुदि । । < 
एक वषं में श्रधिदिन = ११।३।५२1३०।० = १०१ वषं संदिनादि+ 


भ 


&० वटेश्र-सिद्धान्ते 


१ वपं संग्रधिदिन >< गतवषं 


१ वषं संभ्रवमादि इससे भ्रनुपात द्वारा गताधिमास 
१ वप>३० 


__(१०-1- १ वपं संदिनादि ¬+ १ वषंसंग्रवमादि) गतवपं 
त ३ © 


जो खण्ड सव रहै वे मिलकर ६००० वर्षो ६६३८६ होते हैँ तव गताधिमास - 


यहां भाज्य मे गतव के प्रतिरिक्त 


=-= ग्रधिदिन को तीससे भाग देने से गताधिमास होते है शेप चैत्रादि प्रथम- 
सूर्योदय भ्रौर रविवर्षान्त के वीच मे सावनाहगण होता दै इसी का नाम शुद्धिदिन है । गत- 
वषं दिनयोग करने से दिनसमूह साबनात्मक होता दै गुद्धिदिन भी सावनात्मक है । इसलिये 
वषं दिन योग में शुदधिदिन को घटानेसे जो दोष रहतादहैवे चंत्रादि से गतदिनदहै। शेष 
सहित शुद्धि के रहने से एक उसमें जोड़ना चाहिये यदि शुद्धि शेपसहित न रहे तो एक 
जोड़ने की जरूरत नहीं है । सातसेभाग देने से चैत्रादि में वारपति होते हँ । एवं वपंपति 


भी होते हैँ ।। १०-११॥ 
पुन रहगंणानयनमाह 


विकवरामनवमङ्लेककंस्ताडिता गतसमा विभाजिता । 
खाश्रवाङ्धः दहन रवाप्तकं शुद्धिहीनमथ चेत्र शुक्लतः ॥१२॥ 
वासरयुं तमवमवजितं वषेवासरथुतं दिवागरणः । 


नि. भा.-गतसमाः (गतसौ रवत्स राः) विव रामनवम ज्खलेककः (१८६९३१३ 
एभिः ) ताडिताः (गरिताः) खाभ्रखाङ्खदहनंः (३६०००) विभाजिता: (भक्ताः) 
ग्रवाप्तकं (लब्धं) शुद्धिहीनं (ञुद्धिदिनरहितं) चेव्रद्युवलतो वासरः (चं त्रगुक्ल- 
प्रतिपदादित इष्टदिनं यावत्दिनेः) युतं (सहितं) म्रवमवजितं, वर्षवासरयुतं 
(२६० दिनसदहितं) तदा दिवागणः (म्रहगंणः) भवेदिति । १२२ 


प्र्रोपपत्तिः 


एकस्मिन्‌ वषं सावनदिनाद्यम्‌ = ३६५ । १५ ३१। १५। ° ततो गतवषं- 
सम्बन्धि दिनाद्यम्‌ = (३६५ । १५।३१ 1 १५ ) गतवषं = (३६०1५ । १५।३१। 
१५) गतवष श्रत १५।३१ । १५ इति ६०० वर्षः €३१३ भवति तदा (३६० > ५ 


>< € ३१२) गतवषपुन ¦ ५ एतेन सवर्णनेन (३२६०-1 ५९३१३) गतवषं 


६०० २६००० कि. 
_ (३६० + १८००००-।-६३१३) गतवष _ ३९० गव 1१८९३१३ गतवषं _ गतवष 


२६००० २९६९००० 
सम्बन्धि दिनादि; भ्रत्र चेत्रशुक्लप्रतिपदादितदिनसंख्यायोजनेन तत्र शुद्धि न विशोध- 
नेन च क्षयघटी विगोधनेनाहगंणो भवेदिति । १२९ ॥। 
हि. मा.- गतसौरवषं को १८६९३१३ इतने से गण कर ३६००० इससे भाग देकर 
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जो लब्धि हो उसमें शुद्धि दिन को घटा देना चैत्र शुक्लादि से दिन संख्या जोड देना श्रवम 
को घटा देना रौर वपं की दिनसंख्या ३६० जोड़ देना तव श्रहगरा होता है । १२३ ॥ 


उपपत्ति 


एक वपं में सावनदिनादि = १६५ ।. १५। ३१। १५।० तव गतवषं सम्बन्धी 
सावन दिनादि प्रमाण (३६५ । १५1३१1१५) गतवषं == (३६०1 ५। १५।३१। 
१५ ) गतव यहां १५।३१। १५ये ६०० वर्पो में ६३१३ इतने होते हैँ तव (३६० + ५। 


2१२३ ~ =. ह ४ ड 
ट्व्)ग्व वर्षं फिर ५ इसके साथ सवरणन करने से (३ ६०५ ० गृतवृष्‌ 


६०० ६०० < &० 

= (३ ६० ¬-५- ९२९२ )गतवपं ~ (३ ६० ~ (= )गतव् = (३६० ¬ 
२६००० २६००० 

१८६२ १३ १८६३१३ गतव 


) गतवपं = ३६० गव ~ --गतवषं सम्बन्धिदिनादि, इसमे | 


२६०५० २६००० 
चेत्र गुक्लादि से दिनसंख्या जोड़ने तथा शुद्धिदिन घटाने से जो हो उसमं क्षयाह्‌ घटाने से 
म्रटर्गण दाता टै । १२३ ॥ 


पुन रहगंणानयनम्‌ । 


चिश्चराम नवभिः समाहताः खाश्चरषट्‌ कविहूताः फलं च यत्‌ ॥१३१ 
प्राग्वदक्षरसरामसंगुरेरब्दकंयुं तमहगंखणोऽथवा मवेत्‌ । 


वि. मा.- समाः (गतसौरवत्सराः) विश्वराम नवभिः (६३१३ एभिः) 
समाहताः (गुरिताः) खाश्रषट्‌क विहृता: (६०० भक्ताः) यत्फलं भवेत्तत्‌ प्राग्वत्‌ 
(पूर्ववत्‌) भ्रक्षरसराम संगुरौः (३६५ गुणितः) भ्रब्दकंः (गतवर्षे) युतं (सहितं) ` 
ग्रथवाऽह्गंरो भवेदिति ।१३३॥। | 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
प्रथैकस्मिन्‌ वर्षे सावन दिना्यम्‌ = २६५।१५।३१।१५ ततोऽनुपातेन गतवष- 
सम्बन्धि दिनाद्यम्‌ = गव >‹ ३६५ + गव (१५।३१।१५) श्रत्रे १५।३१।१५ तत्‌ ६०० 
वर्षं ९६३१३ रेतत्तुल्यं भवति तदा गतवषं सन्वन्धवि शन्न फलमानीया “३३५ गव" 


ऽत्र योजनेनाहगणो भवेत्‌ ३६५ गव + क --म्रहर्गण 


सिद्धान्तदेखरे श्रीपतिनेतः किल्न्विदधिकं कथ्यते, यथा- 
विषय रसगुरघ्ने कत्पयाताब्द राशौ 

सविकल दिवसाद्यं चाब्दिकाहगंं च । 

क्षिप" भवति सराशिः सावनानां दिनानां 
नियतमधिकमासेरूनरात्रैविनापि ॥ इति ॥१३३॥ 


हि.भा.-गत सौर वषं को ६३१३ इतने से गुण कर ६००से भाग देकर जो 
लब्धि हो उसको ३६५ गुणित गत वषं में जोड़ने से ्रह्गंण होता है ॥१२३॥। 


६२ वटे र-सिद्धान्ते 
उपपत्ति 


हि. भा.-एक सौर वषं मे सावनदिनाद्य = ३६५।१५।३१।१५ श्रनुपात से गत वषं 
सम्बन्धी दिनाद्य == गव >< ३६५-गव (१५।३१।१५) यहां १५।३१।१५ ये ६०० वषं में 
६३१३ इतने होते हँ तव ६३१३ इसको गत ॒वंपं से गण कर ६०० से भाग देकर जो फल 
होगा ३६५ गव" मे जोड़ देने से श्रह्गण होता है 

३६५ गव ¬+ गव >< शनन -म्रहगं ण 

सिद्धान्तदोखर मे श्रीपति इससे कुद श्रधिक कहते है, यथा 

““विषयरसगुणघ्ने कल्पयातान्दराशौ'" इत्यादि ॥ १३२ ॥ 


पुन रहगं णानयनम्‌ । 
विन्वरामशरवेदताडिताः खाश्रखाङद्धगुणभाजिताः फलं च यत्‌ ॥१४१ 
ये = € र ह 
प्राग्वदन्धिरसरामताडतिरब्धकथु तमहगंरणोऽथवा । 


वि. भा--्रथवा गतवत्सराः विश्रामदारवेदताडिताः (४५३१३ एभि- 
गखिताः) खाभ्रखाङ्ख गुणभाजिताः (२६००० एभिर्भक्ताः) फलं यद्‌ भवेत्तत्‌ प्रार्वत्‌ 
(पूववत्‌) अ्रन्धिरसरामताडितः (३६४ गुरितंः) ्रब्दकः (गतवर्पेः) युतं (सहितं) 
तयाऽहुगंणो भवेदिति ॥ 


. श्रत्रोपपत्तिः । 


मरत्रैकवर्षे सावनदिना्यम्‌ = ३६५।१५।३१।१५ ततोऽनुपातेन गतवषं- 
सम्बन्धिदिनाद्म्‌-गव >< ३६५ + गव ॒ (१५।३१। १५) = गव +-३६४ ¬+ गव + गव 
(१५।३१।१५) भ्रत्रै (१५।३१।१५) तत्‌ ६०० वर्षे &३१३ रेतत्तत्यं भवति तदा 


गव >< ३६४-।-गव ¬- 9 ९२९२ = गव >< ३९४-- (गव १ व) 


० >< ६9 
ग रात < £२१०३ व 5 २६००० गव -[- गव. € ३१३ 
=-= गव >< ३६४ ( गव + १ ) २६८ गव + ( व = 
= २३६४ गन + ४५२६२ गत्‌ = ग्रहगंण एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ॥ १४९ 


३६००० 
हि. भा.-श्रथवा गत सौरवष को ४५३१३ इतने से गण कर ३६००० से भाग 
देकर जो फल हो उसको ३६४ गुणिक गत वषं जोडने से श्रहगण होता ह ॥ १४॥ 


उपपत्ति । 


एक वषं में सावन दिनादि = ३६५।१५।३१।१५ भ्रनुपात से गत वषं सम्बन्धी दिनादि 
गव (३६५।१५।३१।१५) = गव >< ३६५--गव (१५।३१।१५) 
= ३६४ गव गव ~{-गव (१५।३१।१५) यहां १५।३१।१५ ये ६०० वषं में 
 *३१३ इतना होता है. तव गव >< ३६४ गव + गव >< € ३१३ 
9 = ६०० 


-- 
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= गव >८ ३६४ -[- गव ~+ गव >< ६३१३ 


( ट 
इवत गव >< ३६४ गव ~- गव >< ९३१३ 


२६००० 
= गव -- २ ६४ -- २६००० गव - गव >< € ३ १ २ > 
न 
== गव >< ३६४ -} गव >< ४५३ १३ 
३६००० 


इससे भ्राचार्योक्त उत्पन्न हुम्रा ॥ १४३॥ ` 


= ग्रहगंण । 


श्रथ लघ्वहगं साधनमाह 


श्रब्दवेदरसरामकाहति वा क्षिपेहिनगरणो लघुभवेत्‌ 1 
एवमेव शतशः प्रसाधयेद्‌ बासरोचमलघु लबु क्रमात्‌ ।॥१५॥। 


बि. भा.--्रव्दवेद रसरामकाहति (शकादितो कस्यापि यृगस्यादितो व, 
यद्यहगंणानयनमभीष्टं तत्र ये गताब्दास्ते ३६४ गुरनीया गुणनफलं) तत्रत्य गत- 
वपं सम्बन्धि घव्यादिफले, ४५३१३ गरित॒गतवषं क्िपेद्योजयेत्तदा लघुदिनगरो 
(लघु सावनाहर्गणो भवेत्‌), एवमेव भ्रनयेवरीत्या क्रमात्‌ श्रलघुं (महान्त) लघ 
(ग्रस्पं ) दिनौघं (सावनाहगणं ) दरतशः (प्रकारशतंः) प्रसाधयेदिति 11 १५1 


हि. भा--किसी युगादि या शकादि से यदि श्रहगंणानयन करनादहो तो वहां की 
गतवपं संख्या को ४५३१३ से गुण देने से, उस्म ३६४ गुणित गतवषं संख्या जोड़ने से लशु 
प्रहर्गण होगा । इस तरह सैकड़ों प्रकार से वृहदगंण वा लघ्वहर्गण का साधन करना 
चाहियि ।॥ १५॥ 


म्रत्रोपपत्तिस्तु तृतीयाध्याये १४ छोकोपपत्तिवदेव ज्ञेया, केवलं गतवषे- 
संख्यायां विभेदः तत्र ( १४ छोके ) गतवषेस्थाने गतसौरदिवसा गृहीताः, मत्र 
गतवषंस्थले शकादित इईष्टयुगादितो वाऽहगेखणानयने क्रियमाणोऽत्रत्या ये गतान्दास्ते 
ग्रहीतव्या इति । भास्क राच्ये वर्षान्तादिष्टदिनपयंन्तं दिनगरस्य नाम लघ्वह्गंणः 
कथ्यतेऽ्थद्टिर्षान्तकालिकाहर्गणस्येष्टाहगंणस्य चान्तरं लघ्वहगं इति। 


ग्रथ लघ्वहगंरः कदा सावयवः कदाच निरवयव इति निरूप्यते । यदाऽवम- 
ेषाभावस्तदा सूर्योदयामान्तवर्षान्तानामेकतन स्थितत्वात्सो राहगण-चानद्राहगंण- 
सावनाह्ग णानां नि रवयवत्वमन्यथा सावयवत्वमिति, म्रथ निरग्रलक्षणं कल्पे किय- 
न्मितमिति विचार्यते । यदा च निरग्रलक्षणमस्ति तदा सौराहगंण चान्द्राहगंण- 
सावनाहेणानां महत्तमापवत्तंना ङ्कोऽन्वेषटव्यास्तदा महत्तमापवर्ताङ्कन तेऽहर्गणा 
` श्रपवत्तिताः कार्या लब्धितुल्यवर्षेः पुनः पुनस्तेषां निरवयवत्वम्‌ । श्रथचापवत्तित- 
सौ राह णमानानि कियद्धवंषंधषान्ते भविष्यतीति विचारः । महत्तमापवर्ताङ्क ना- 
पवत्तंनेन यावन्ति दिनानि तानि ३६० भजनेन यान्यवशिष्टानि भवेयुस्तानि येनाङ्क न 
गुनेन ३६० भवत्ते रेव गुणक-तुत्यवर्षेस्तान्यपवतित सौ राहगंणमानानि वर्षान्ति 
भविष्यन्तीति सिद्धान्तितम्‌ । | | 


६४ वटेधर-सिद्धान्ते 


। एवञ्च “श्रपवत्तित चन्द्राहगंण-सावनाहगं णमाने कियद्धिवषवंषन्ति भवि- 
ष्यत इति विचायते । सौ राहगंणोन साकं चानद्राहुगंण सावनाहर्ग णयोर्महृत्तमापवत्तं- 
नाङ्कुमन्विष्यापवत्तंना ङ्कु नापवत्तिते ते चान्द्राहुगणसावनाहर्गणमाने लब्धितुल्य- 
वर्षे: पुनवंषन्ति भविष्यत इति ।॥ १५ ॥। 

हि. भा. इसकी उपपत्ति तृतीयाध्याय १४ शोक में लिखित उपपत्ति की तरह जाननी 
चाहिये, केवल गतवषे संख्यामे भेद टै । १४ श्रोक मे गतवपं स्थाने गतसौर वपं संख्या ली 
गई है, यहां गतवयपं स्थानम दाकादिसे या किसी युगादि से श्रहगंणानयन में यहां की गतधषं 
संख्या लेनी चाहिये, भास्कराचायं वर्षन्ति से इष्टदिन पर्यन्त दिनि समूह्‌ को लघ्वहरगण 
कहते हैँ भर्थातु वर्षान्तकालिक ग्रहगंण इष्टाहगं कं भ्रन्तरं को लघ्वहूर्गण' कहते हँ ॥ 

लघ्वहगंर कव सावयव होता है भ्रौर कव निरवयव होता टै इसके लिये विचार 
करते हूं । 

जव अ्रवम शेषाभाव होगा तव सूर्योदय-म्रमान्तकाल, वर्षन्ति इन सव को एक जगह 
रहने के कारण सौ राहगर-चान्द्राहगंण सावनाहर्गर के निरवयवत्य होता टै श्रन्यथा सावय- 
वत्व होता है । 

निरग्रलक्षण कल्प मे कितने होते हैँ इसके लिये विचार करते है। जव निरग्र- 
लक्षण दहै ततव “सौराहगंण-चान्द्राहगं ण-स।वनाहगण'' इन सव के मटत्तमापवत्तनाङ्कु 
निकाल कर-महत्तमापवत्तनाङ्कु से उन प्रहरो को ्रपवत्तन देने से जो लब्धि होगी तत्तूल्य 
वर्षो मे फिर-फिर उन श्रहगणों का निरवयत्व सिद्ध हुश्रा । भ्रव -ग्रपवत्तिति सौराहर्गण क 
मान कितने वर्षो में वर्षान्त मे होगा इसके लिये विचार करतें । महत्तमापवत्तंनाद्कु से 
भ्रपवत्तन देने से जितने दिन होगे उनको ३६० से भागदेनेसे जो रोष वचता टै उसको जिस 
म्रद्धु से गुरने से ३६० होगा उन्हीं गणका ङ्कतुल्य वर्षों मे वे श्रपवत्तित सौराहगरमान फिर 
वर्षान्त मे होगे । 

इसी तरह श्रपर्वात्तित चान्द्राहगंणमान, भ्रपव्तित सावनाहगंणमान कितने वर्षो में 
वर्षान्ति में होगे इसके लिये विचार करते हैँ । सौराहर्गण के साथ चान्द्राहर्गण ्रौर सावना- 
हर्गण का महत्तमापवत्तंनाङ्क निकाल कर श्रपवत्तनाङ्कु से चान्द्राहगरण शओ्रौर सावनाहर्गण 
को श्रपवत्तंन देने से जो लब्धि श्रायेगी तत्तुल्य वर्षो मे पुनः वे वर्षान्ति मे होगे, इति ॥ १५ 

श्रथ ब्रह्मदिनादौ गतसावनदिनानि कृतादियुगमानानि चाह । 


दन्य नखाङ्कनवेकरसेला भूदिबसा द्‌.गरएः कदिनादो । 
यात युगाष्दगरश्च कृतादौ तिभ्यमुखस्तिगुणः कृतभ क्तः ॥॥१६।। 
नि. भा--कदिनादौ (ब्रह्मदिनादौ) शून्यनखा ङ्कु नवक रसेला (१६१९६२००) 
भूदिवसाः (सावनवास राः) यगणः (्रहगंणः) व्यतीत भ्रासीत्‌। कृतादौ (सत्य- 
युगादौ यातथुगाब्दगणः) (गतयुग वषंसमूहः) त्रिगुणः कृतभक्तः (म्रथान्महायुगस्यड 
त्रि चरणत्रयं व्यतीतम्‌ । १६ ॥ - | 
हि. भा. ब्रह्मदिनादि में १६१९६२०० सावनाहगंण बीत गये थे । सत्ययुगादि में 
गतयुगवषं महायुग के तीन चरण & बीत गये थे ॥ १६ + 
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कलियुगादावहगं णमाह । 


तद्योगः कल्पादौ च्‌ गरः कोत्पत्तितोऽथवा निघ्नः 

नवगरुर रसा नतनग नेदथुजः कुदिनवेदिश्िः ॥१७1 
रवेकाक्िह्ञरशर दसुनवरूपाक्षतत्ववस्वगाङ्ाः । 

कल्यादै च्‌ गोऽयं कलिगत द गरणेन स युतस्त्विष्ठः ॥१८॥। 


ज = ज य 


वि. भा.-तद्योगः (पूवेकथितानां योगः) कोत्पत्तितः (ब्रह्मदिनादितः) 
कल्यादौ दचय.गरः (सावनाहगंणः) ्रथवा कुदिनवेदशिः (कलत्पक्‌दिनचतुथोंशः) नव~ - 
गुणा रपाष्ट नव नगवेदभुजः (२४७६०६३६) निघ्नः (गुणितः) तदा रवेकाक्षिरारदार- 
वसुनवरूपाक्षतत््ववस्वगाङ्काः (६७८२५५१६८५५२१०), कल्यादौ द्यगरणः सावना- 
हग णः । भ्रत्र कलिगताहगंणोन युक्तस्तदा कल्पादित इष्टदिनं यावदिष्टाहगंणो 
भवेत्‌ ।। १७-१८ ॥ 


हि. मा.--ऊपर कहि हुए मानो के योग करने से कलियुगादिमे प्रहर्गण होता है। 

श्रथवा कल्प कुदिन के चतुरांडा को २४७६८६३९ इतने से गुणने से €&७८२५५१६८५५२१० 

इतने कलियुगादि मे ्रहगण होते टै । इसमे कलि के गताहगंण जोड़ने ` से कल्पादि से 
दृष्ाहगं ण होता दै ।॥ १७-१८॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


कत्पादितः कल्यादि यावद्यानि सौ रवर्षाणि तानि विदितानि सन्ति, ततोऽनू- 
पातेन यदि कल्पवर्षेः कल्पकुदिनानि लभ्यन्ते तदभिः (कल्पादितः कल्यादि यावत्सौ र~. 
:) किमित्यनुपातेन कल्पादितः कत्पादि यावत्सावनाहगंण 
==कल्पकूदिन कल्पादितः कल्यादि यावन्सौव 


कल्पवष 
कल्पक्दिन >< कल्पा दितः कल्यादि यावत्सौव_कल्पकरुदि ><३ 
कृत्पवषं ४ >< कवषं 


व >< २४७६०६३९ = €७८२५५१९८५५२१० = कलियुगादावहगंः। 
ग्रत्र कत्पादितः कल्पादि यावदहगंणयोजनेनेष्टदिन सावनाहर्गणो भवेदिति 
| || १७-१८।। 

हि. भा.-कल्पादि से कलिग्रुगादि तक जितने सौरवषं हैँ विदित हैँतव उस पर 
से श्रनुपात करने हँ । यदि कल्पवपं मे कल्पकूदिन पाते हतो कल्पादि से कलियुगादि तक 
सौरवषं मे क्या प्राजायेगा कल्पादि से कलियुगादि तक सावनाहगंण > 
कल्पकुदिन >< कल्पादिनः काल्यादि यावत्सौवषं 

कृल्पवषं 
-_ कल्पकुदिन >< कत्यादितः कस्यादियावत्सौव >८ ४ 
 ४><क्‌ वषं 
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>< पटितगुणकाङ्कु 





न्कदित ,. कल्यादितः कल्यादि यावत्सौवपं >८४__ कल्पकूदिन 
कल्पवपं ४ 


कल्पकदिन € ९ | 
__ कल >< २४७९०६३९ = ९००२५५१९०५५२१० = कलियुगादिकासावनाहगंण | 


।॥ १७-१८ ॥ 
श्रथ कल्पादितो युगादितो वा व्यस्तदिनाधिपन्ञानमाह । 
सप्ताभ्यस्तातक्‌दिनाद्‌च्‌ गरणोनात्सप्तमानिताच्छेषम्‌ । 
तेन च मन्दसितादयो व्यस्तगरनया दिनाधिपतिः ५१६॥ 

हि. भा. -सप्ताभ्यस्तात्‌ (सप्तगुितात्‌) कुदिनात्‌ (कत्पकुदिनाद्युग- 
कुदिनाद्‌ वा) दयुगणोनात्‌ (ज्रहगं ण रहितात्‌) सप्ताभाजित्‌ (सप्रभक्तात्‌) शेषं यत्तेन 
व्यस्तगणनया (विलोमगणनया) मन्वसिताद्यः (दानिशुक्रादिकः) दिनाधिपतिः 
(दिनपतिः) भवेदिति | १६॥। 

श्रत्रोपपत्तिः । 

सप्तभवतेऽहग णे दोयं यदि शे१, तथा “७ युकरुदि-- ग्रहगणे” ऽस्मिन्‌ सप्ततष्टे 
लेषं दो तदा शे-७ शे न्रतो-शे+ ऽस्माख्यादितः कछमगणना सेव ७-दो, 
ग्रस्मात्‌ शन्यदेविपरीतगणना । यथा 

यदि शे५ == १ तदा क्रमगणनया वत्तमानः सोमवारस्तथा 

दो --६ । भ्रस्मात्‌ रविः । शनिः । शुक्रः । गरुः । बुधः । कुजः । इति विपरीत- 
गणनया वत्तंमानः सोम एव जातः ॥१६॥ 

हि. भा. -सात गुणित कल्पकरुदिन या सातगुणित युगकुदिन में भरहर्गण घटा 
करसातसेभागदेनेसे जो शेषदहोतादहै उस करके विपरीतगरणना द्वारा दानि शुक्र भ्रादि 
दिनपति होते ह । 

| उपपत्ति 

म्रहर्गण कोसातसे भाग देने से जो देष रहता है उसका नाम==शे श्रौर 
७ यकरूदि- ग्रहगं ण इसमे सात से भाग देने से जो देष रहता है उसका नाम == शे तव शे = 
७- शे, इसलिये-शे५ इससे जो रव्यादिक क्रमगरना होती है वही ७-शे इससे शनि 
श्रादि की विपरीतगणना होती है! जैसे । 

यदि े+ == १ तदा क्रमगरणना से वत्तंमान सोमवार होता है तथा 

दे ६ इससे रवि । शनि । शुक्र । गुर । बुध । कूज । विपरीतगरना से वर्तमान 
सोम ही भ्राता है ।॥१६॥ 

ग्रथ सावनाहरगं णतश्चान्द्राहरगं रन्ञानं सौ राहगं ज्ञान ख क्रियते । 


द्यगणोऽघोऽवम गुरितात्कृुदिनहूतादाप्तयुग्‌ वि घोद्यु गरः । 
पुथगधिकणुखो विधुदिनहतोऽधिमासदिनर्वाजतोऽर्काहाः ॥२०॥ 
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वि. भा.--य्‌.गणः (सावनाहगंणः) ग्रधः (स्थानंदये स्थापनीयः) एकंत्राऽ्वम 
गुणितात्‌ (युगावमदिनगुणितादहगेात्‌) कुदिनहूतात्‌ (युगकुदिनभक्तात्‌) श्राप्त 
(लब्धं) यत्तेन द्वितीयस्थानस्थोऽहगंणो युक्तस्तदा विधो्यगणः(चान्द्राहरगंणो भवेत्‌) 
ग्रयं पृथक्‌ (स्थानदये स्थाप्यः) एकत्र भ्रधिकगुणः (युगाधिमासदिनगररितः) विधु- 
दिनकृतः (युगचान्द्रदिनभक्तः) यल्ठव्धमधिमासदिनं तेन द्वितीयस्थानस्थश्चान्द्रा- 
हो हीनस्तदाऽर्काहाः (सौ रदिवसाः) भवन्तीति ।॥२०॥ 

हि. भा--सावनाहर्गण को दो जगहों में रखना एक जगह श्रहगंण को युगावमदिन से 
गुण कर युगकूदिन से भाग देने से जो लन्ध होता है, उसे द्वितीय स्थान स्थित सावन श्रहगंण 
मे जोड़ देना तव चान्द्राहगंण होता है । इसको दो जगहों मे रखना; एक जगह्‌ युग के भ्रधि- 
मास दिन से गुण देना, युर्गचान्द्र दिनों से भागदेने से जो फल (गत प्रधिमासदिन) भ्रावे उसे 
दूसरे स्थानमे रवे हुए चान्द्राहर्गण में घटा देने से सौराहगंण होता है ।।२०॥ 


उपपत्तिः । 


प्रत्रानुपातो यदि युगकुदिनंर्यगावमदिनानि लभ्यन्ते तदाहगणेन किमित्यनु- 

पातेनाहगंणसम्बन्विगतावमदिनानि समागच्छन्ति, तत्स्वरूपम्‌ 
गृ टि >< ह 7 ् € णो 

== कल एतेन फलेन सावनाहरगंणो युक्तस्तदा चान्द्राहगं णो भवेत्‌ 
सावनाहगण-~+म्रनुपातागतावमदिन-चानद्राहगेण | 

ततः यदि युगचानद्रदिनर्युगाधिदिनानि लभ्यन्ते तदाऽऽनीत चान्द्राहगेखेन कि 

ट युगा चान्त्र 1ह्गं स 
समागच्छन्ति गताधिदिनानि तत्स्वरूपम्‌ = न्मते गताधिदिन । 
एतः समागतगताधिदिनेश्वान्द्राहगंणो हीनस्तदा सौ राहर्गणः = चान्द्राहर्गण-- 
म्रनुपातागतगताधिदिन ग्रत उपपन्नमाचार्योक्तिम्‌ ॥२०॥ 
उपपत्ति 


हि. भा---यहां ्रनुपात करते हैँ कि युगकूदिन में युगावम दिन पाते है तो श्रहगंर मे क्या 
युगावमदिन-{-ग्रहगं ण 
य्‌ कुदिन 
मे जोड़ने से सावनाहगंण >< गतावमदिन = चान्द्राहगं ण, इस पर से पुनः भ्रनुपात करते है कि 
यदि चान््रदिन में युगाधिदिन पाते है तो चान्द्राहगंण मे क्या इस भ्रनुपात से गताधिदिनं 
युगाधिदिन--चान्द्राहगं ण 
युचांदि 

सौराहगण हो जायगा, चान्द्राहगंण- गताधिदिन-सौराहगं ण, इससे भ्राचार्योक्त पद्य - 
उपपन्न हुभ्रा ।॥२०।॥। 

` इदानीमेकस्य मानज्ञानेनान्यस्य ज्ञानं कथमित्याह । 


यातावमेन्दु दिनराश्िचयः स्वदिष्टया युक्तोनितोऽवमहतो विधुवासरा वा । 
एवं गताधिकगरणदच र विद्यु राश्षिरन्योन्यतोऽवमदिनानि गताधिमासाः ॥२९। 


इस श्रनुपात से गतावम दिन म्राते हैँ गतावमदिन, इन्हे सावनाहगंर 


ग्रा जायेगे । == गताधिदिन, इनको चान्द्राहगंण मे घटाने सं 


&त वये र-सिद्धान्ते 


वि. भा--यातावमेन्दुदिनराशिचयः ( गतावम. चान्द्रदिन समूहः ) 
स्वरिष्टया ( स्वदेषेण ) युक्तोनितः ( सहितरहितः ) भ्रवमहूतः वा 
विधुवासराः (चान्द्रदिवसाः) भवन्तीति । भ्रथदिषां सहोषावमादीनां परस्पर 
सङ्कलनेन व्यवकलेन वाऽवमभक्तेन यथा चान्द्रदिवसा भवन्ति तथा सव कमकायम्‌। 
एवं गताधिदिनंः सौरदिनस्य गुनेन पूर्ववदुभागह्रणेनयुक्तो नितेत्यादि करणेना- 
वमदिनानि गताधिमासादइच भवन्तीति ।२१।। 


हि. भा.-गतावम, चान्द्रदिन. सौरदिन, सशेपाधिमास इन सव को परस्पर जोड़ने 
घटाने, गुरने से प्रवम से भांग देने से, चान्द्रदिन का ज्ञान होता है। इसी तरह गताधिमासदिन 
से सौरदिन को गुणा कर परस्पर भाग देने से, जोड़ने, घटाने से श्रवम श्रौर ग्रधिमास प्रादि 
का ज्ञान होतां है।२१॥ 


पुनः प्रकारान्तरेणाहर्गणानयनमाह । 


पुथगिनदिनराशिरचन्द्रमध्नो विभक्तः श्तगुरित खखेषु व्योमवेदं विहीनः \ 
रसनग नवल द्विव्योमरामेडच युक्तः पृथगिन हतर।शिदिष्टइत्थं विभक्तः 1 २२ ॥ 
खाग्नि खेक शरषण्युखेयु तो रामखाग भजिताप्त बजितः । 


स्याद्‌ द्‌ राश्िरविसावनोऽथवा- 


वि. भा.-इनदिनराशिः (गतसौरवासरः) प्रथक्‌ (स्थानद्ये) स्थापितः । 
एकत्र चानद्रभध्नः (चन्द्र रारिगुरितः) रतगुित खवेषु व्योमवेदं: (४०५००००) 
` विभक्तः (भाजितः) फलं रसनगनवलद्विव्योम रामे: (३०२९६७६) विहीनः (रहितः) 
दोषः पथक्‌ स्थापित सौरदिने युक्तः (सहितः) पूवंहरेण विभक्तः (भाज्यः) फलं 
पथक्‌ (स्थानद्वये स्थाप्यम्‌) एकत्र खाग्निखिकदारषण्मुखेः ( १६५१०३० ) यूतः, 
रामखागभजिताप्तवजितः - (७०३ एत_द्जनेन . यत्फलं) तेन द्वितीयस्थाने हीन 
तदा दयुरारि रविसावनः (रविसावनाहर्गणः) स्यादिति ॥ २२॥ 


हि. भा- गतसौर दिन को दो जगह रखना, एक जगह उसे चन्द्रादि से गुण देना, 
४०५०००० इस भाग देना, जो लब्धि भ्रावे उसमे (३०२६९७६) घटा देना रेष को द्वितीय 
स्थान में रखे हुए सौरदिन में जोड़ देना, उपरोक्तहर से भाग देना, लब्धि को दो जगहों में 
रखना, एक जगह . १६५१०३० जोड़ देना, ७०३ इस भाग देने से जो लब्धि हो उसे द्वितीय 
स्थान स्थित संख्या में घटाने से सूयं का सावनाहगंर होता है । २२ 


ग्र्रोपपत्ति 


यदि युगसौ रदिनेय॒ गाधिदिनानि लभ्यन्ते तदा गतसौरदिनेः किमित्यनुपातेन 


ध ग्‌ 
लब्धानि सदोषाधिमासदिनानि तत्स्वरूपम्‌ = युधि तस 


गतायिदिन+-मिरेष र्रन यदि यगाधिदिनय॒गसौरदिनस्थले तत्तन्मानानि गृह्यन्ते 


मध्यमाधिकारः ६€ 


तदाऽपवत्तंनादिना यगाधिदिन>गतसौरदि __ २७१ < गतसौरदि _ गताधिदिन ¬+ 
य॒गसौरदि ४०५०००० 





२०२६९७६ श्त्र ३०२६९७६ त 
४०८५०००० द्र्रसम्रं इति त्यक्त तदा लब्धगताधिदिनेगंत 


सहितं तदा चान्द्रदिनं भवेत्पुनरपि स्थानद्रये. स्थाप्यम्‌ । 


ततोऽनुपातो यदि युगचान्द्रदिनेर्यगावमदिनानि लभ्यन्ते तदा समानीत- 
चान्द्रदिनः किमित्यनुपातेन सशेषावमदिनानि तत्स्वरूपम्‌ 








युगावमदि >< समागतचान्दरदि _ गतावमदि + ग्रवमशेदि 
== ~ श्रत्रापि युगावम- 
युगचांदिन 0 युचांदि < स 
दिनादि मानग्रहणेनापवत्तं नेन च कुातमदि समागतानि = गतावमदि ¬ 
0 + 
3 -^ एतेन लब्धफलेन पृथक्‌ स्थापित चान््ाहर्गणमानानि रहितानि ` शैषा- 


णिच व्यक्तानि तदा सावनाहगंरो भवतीति । भ्रत्र इलोकपद्ये ्रटिरस्तीतिः1 


प्रत्र पद्ये प्रथगिनदिन राशिद्चनद्रभधघ्न इत्यादि वत्तेते तत्र॒ चन्द्रभधघ्न इत्यनेन 
चन्द्रराशिगुशित इत्यर्थो न कायं: । चन्द्रमधघ्नः ( २७१.) इत्यनेन गुणित 
द्‌ व्यर्थोऽवधेय इ ति ।२२॥ 


हि. भा-पदि युगसौर दिन में युगाधिमास दिन पाते हैँ तो गतसौर दिन में क्या -इस- 


भरनुपात से शेष सहित गताधिदिन त्रा जायगा न गताधिमासदिन 
ग्रथि ~ 
1 युगसौदि 


यहां युगाधिमासदि, युगसौरदिन इनको श्रपने-श्रपने ` युगपस्ति दिनसख्या-. लिखने से 


प्रौर भ्रपवत्तन देने से २ ५ न गतसौदि _-गताचिदि, शेष को छोड दिया गया 1 गतसौर. दिन 
०५०७०99 


मे गताधिदिन जोड़ने से चान्द्र दिन हुभ्रा, तब भ्रनुपात करते हैँ । युगचान्द्र॒दिन मे युगावमरदिन 
पाते तो म्राये हृए चान्द्रदिन में क्या इस श्रनुपात से शेष सहित गतावमदिन . भ्रावेगा ., + 
युगावमदिन >< समागतचान्द्रदि . _ ग श्रवमदो स, > 
युगचांदि युचां ~ 
यहां युगावमदिन, युगचान्द्रदिन इनके स्थान पर इनके युगपठित-मान लेने से ्रौर अरपवत्त नादि 


देने से श्रपवत्तिति युगावमदि.>< समागतचांदि __ गतविमदि पातिशे 
७०३ र. 


शेष को छोड देने से चान्द्राहर्गण मे (समागत चान्द्रदि) मे गतोवमःदिन को घटाने 
से सावनाहगंण हो जायेगा 1 यहाँ पद्य में चन्द्रभग्नः दाब्द ॒से चन्द्रराशि से गित का ग्रहण 
नहीं करना चाहिये किन्तु २७१ इनसे गुणित समना चाहिये ॥२२॥ 


१०० वटेश्वर-सिद्धान्ते 


पुनरहगं णानयनम्‌ 
सुभं मासनिकरो द्विधा स्थितः ।। २३ 1! 
गोगजाग्नि रसषड्गुरो हृतः खाश्रखाश्च रसरूपवाहुमिः । 
लब्धमास सहितोऽभिताडितः खाग्निभिस्तिथियुतः पृथग्‌ धृतः ।।२४॥ 
मूखनाश्ननवखाक्षिभिहंतः खाकं भक्तशिशिरांशुवासरः । 
लब्धहीनदिवसापवजितः स्यादृद्य्‌ राक्षिरिनसावनोऽथवा ॥\२५।। 
बि. भा.-सूर्यमासनिकरः (सौरमासगणः) द्विधा (स्थानद्ये) स्थितः (स्था- 
पनीयः), एकत्र गोगजाग्निरसषड्गुणो हतः(६९६३८६ एतगरं ितः) खाभ्रखाश्चररस- 
रूपबाहुभिः (२१६०००० एतभेजनेन ये लब्वा मासास्तंः) सहितः हितीयस्थानस्थित- 


 सौरमासगणो युक्तः) खाग्निभिः (व्रिशद्धिः) ताडितः (गुणितः) तिथियूतः (वत्तं 


मानमासस्य शुक्लप्रतिपदादितो गततिधिसंख्याभिर्युक्तः, प्रथगृधतः (स्थानद्रये 
स्थापनीयः) एकव मूदैनाभ्रनवखाक्षिभिः (२०९६०२१) हतः (गुणितः) खाकंभवत 
शिशि रांशुवासरः (द्रादशभक्त-युगचान्द्रदिनेभक्तः सन्‌) लन्धहीन दिवसापव्जित 
(लब्धे रवमदिनंद्वितीयस्थानस्थिंताङ्को हीनः) तदा श्रथवा इनसावनः द्गणः 
(सूयंसावनाहगंणः) स्यादिति 1 २४-२५ ॥। | 
हि. भा. गत सौरमासगण को. दो जगह रखना, एक जगह उसको (६९३८६) इससे 
गुणकर (२१६००००) इससे भाग देना जो मासात्मक भागफल हो उसे द्वितीय स्थान में 
रखे हए गतसौरमासगरण मे जोड़ देना, तव तीस से गुणकर वत्तं मान मास के शुक्लप्रतिपदा 
से गततिथि सख्या जोड़ देना, उ सको दो जगह मे रखना, एक जगह (२०६०२१) इतने से 


गणा करना वारह से भाग लिये हए युगचान्द्र दिन से भाग देना, लब्धि (ग्रवम दिनों को) 
द्वितीय जगह मे रखे हुए श्रङ्को मे घटा देना तव सूयं का सावन श्रहर्गण होता है ॥२४-२५॥ 


उपपत्तिः 
प्रथम प्रकारेण यदहग णानयनं कृतं तत्रैव युगपटित सौरमासादिमानं संगृह्य 
गणितं ` क्रियते यथा तत्राहुगंणसाधनावसरे गतसौरमासगरादनुपातः कृतः 


युगाधिमास><गतसौरमास 
` युगसौरमास ` 


१५६३३३६ >गतसौमा_ ५३१११२८ गतसौरमास _ ६६३८९ >< गतसौरमा 


का = भा मा मा == "= ~ ~ ---~-~-~------~-~---- आमि 


५१८४०००० १७२८०००० | २१६०००० 
गताधिमास इति द्वितीयस्थानस्थ सौरमासगणे युक्तस्तदा चान्द्रमासगणो 


वत्तंमानमासस्य गतामान्तं यावद्धवेत्‌, त्रिराद्गुणनेन वत्तमानमासस्य गतामान्तं 
यावच्चाचद्रदिनानि भवन्ति, म्रत्र वत्तंमानमासस्य जुक्लप्रतिपदादित इष्टदिनं यावत्तिथि 
संख्या योज्या तदेष्टदिनं यावच्चान्द्राहुगंोभवेत्तत 

युगावमदि >< चान्द्राहगंण _ २५०८२०५२ >< चान्द्राहगण 

यगच॑ंदि १ ~ १६०३००००८० ` ` 








मध्यमाधिकारः १०१. 


== १२५४१०२६ >< चान्द्राहगंण _ ६२७०६३०८ चान्द्राहगंण 


८० १५०००४५० 2४००७५० ०२० 
---२०<० २१०८ चाच्रटगसणा_ २०६०२१० चाद्द्राहग्ण_ -गतावमदिनानि 
१३२३५८३ २४० युगचान्द्रदि । 
१२ 


ग्रतः चान्द्राहगेण-गतावमदि = सावनाह्गणः ।॥ २४-२५।। 


हि. मा.-- प्रथम प्रकार सेजो ्रहगंणानयन किया गया है उसी में पटिति युगसौर- 
मासादि प्रमा लेकर गणित करते हैँ । जसे अ्रहर्गणानयन मे गतसौरमास गण पर से श्रनु- 


यगाधिमास >< गसौमा 


पात किया गया यहां पर पठित युगाधिमास संख्या--युगसौरमास संख्या 
युगसौरमास 


५६३३३२३६ >< गतसोमास 
५१८४०७० ०५०५ 





ग्रहा करने से 


५३११९१२ >< गतसौमा__ ६६३८६ >< गतसौरमास 
` १७२८०००० २१६०००० 
जोड़ने से वत्तं मान मास के गतामान्त तक चान्द्रमासगरण हो जायेगे 1 इन्हें तीससे गराने से 
गतामान्त तक चान्द्रदिन होगे इनमें वत्तं मान मास के शुक्ल प्रतिपदा से इष्टदिन तक तिथि- 
संख्या जोड़ने से इष्ट दिन तक चानद्राहगंर होगा, तव 
 युगावमदिन >< चान्द्राहगण __ २५०८२०५२ >< चान्द्रादगंण _ 


== गताधिमास । इसको गतसौरमास में 








युगचांदि १६०३००००८० 
१२५४१०२६ >< चान्द्राहगंण _ ६२७०६३०८ चान्द्राहगंणए _ २०६०२१०८ चान््राहंगं 
८० १५०००४० ४००७५००२० १२३३५८३३ ४० 
© 9 टग्‌ 
= २०५०२. „< चान _ गतावमदिन । 
युगचांदिन 
१ [| 


द्द्राहग ण-गतावमदिन सावनाहगण ।॥ २४८४-२ ॥ 


प्रका रान्तरेणाहगंर साधनम्‌ 


विच्धाग्निनन्द मन्वग्नि शश्ञिघ्ना मानिताः समाः । 
खखाश्रा ङ्खगुरलब्धं मेषाद्यहयुतं च वा ॥ २६1 


वि. मा.- समाः (गतान्दाः) विश्वाग्निनन्द मन्वग्निरिष्नाः (१३१४९३१३ 
एभिर्गरिताः) खखाभ्राङ्कगुैः (३६०००) भाजिताः (भक्ताः) लब्धं मेषाद्यहयुतं 
(मेपसंक्रान्तितः इष्टदिनं यावहिनसंख्यया सहितं) वाऽहगं इति ॥ ६१॥ 

हि. भा. -गतसौरवपं को १३१४९३१३ से ग्‌.णकर (३६०००) इतने से भाग 
देनेसे जो लब्धि हो उसमें मेषादि से इष्टदिन तक जितनी दिनसंख्या हो जोड़ देना तव 
ग्रहगर होता है । २६ ॥ 


१०२ वटे र-सिद्धान्ते 
प्रत्रोपपत्तिः 
(१) श्रत्रैकवषं सावनदिनादिः == ३६९५। १५।३१। १५। ० 


ततोऽनुपातेनगतवर्षसम्बन्धिदिनाद्म्‌ = (३६५ । १ १ । ३१। १५1 ०) गतवषं 
वषं 

(२६५ । १५।३१। १५। °) गतवषं म्रत्र १५।३१। १५।० 
इति ६०० वषं 


€३१३ एतत्तुल्यं भवति तदा ( ३६५२९ ) गतवषे, पुनरपि 
२३६१५ एतेन सह सवणंनेन (३ ६५ <२१२ गतवषं = 


| >८६ 
(३ ९५--- <२१ ९)गतवषं 


~ ( -१२३१४००००-- ६३१३. गतवषं ~ १३१४९३१३ >< गवप _ गतवर्षसंदिनादि 
३६००० २६००० 


.. अत्र मेषादितो दिनसंख्या योजनेनाहगं णो भवेत्‌ ॥ 
इति वटेन्धरसिद्धान्ते मध्यमाधिकारे द्ुगणविधिस्तृतीयोऽध्यायः समाप्तिमगात्‌ । 


` हि. भा--एक वषं में सावनदिनादि= ३६५ । १५।३१। १५। ° 
तव भ्रनुपात से गतवषं सम्बन्धी दिनादि = (३६५। १५।३१। १५। ०) गतवपं 
यहां १५।३१। १५1 ° यह ६०० वर्षो मे ६३१३ एतत्त॒ल्य होता है 


. तव (३ ६५-। = ) गतवषं, फिर ३६१५ इसके साथ सवर्णन करने से 


(२९ ० ) यतवषं = ( ३६५--<२२१२ `) गतवषं 


~ (१३१५०००० 1९२१२) गतवषं _ (१३१४९३१३) गतवपं 
३६००० + ३६००० 
` -=गतवषें सदिनादि 
इसमे मेषादि से दिनसंख्या (इष्टदिन तक) जोडने से श्रहगंण प्रमाण होगा । 
इति वटेश्चरसिद्धान्त के मध्यमाधिकार में द्गण विधि नाम का तीसरा 
श्रध्याय सम्पूरणं हुम्रा ॥ 


60 


९८ 


^€ 


सकवतोमद्रनामकः 
चतुर्थोऽध्यायः 


तत्रादौ श्रहगणद्वारा प्रहानयनमाह्‌ । 


दुगे मगरणाम्यस्ते कुदिनहूते पेयादि गतखेटाः । 
रव्युदये लङ्खायां मद्च्चपाताः स्वकुद्युभिः साध्याः ॥ १॥ 


वि.भा.-युगणे ( भ्रर्गणे ) भगणाभ्यस्ते ( युगग्रहभगरगुणे ) 
कुदिनहूते (युगकूदिनभक्त ) तदा पयंयादिगतखेटाः (भगादिकग्रहाः) भवन्ति, 
लङ्कायां (ल ङ्धाक्षितिजे) रव्युदये ते ग्रहा भ्रगच्छन्ति, एवं मृद्ूच्पाताः (मन्दोच्च- 
पातादयः) स्वकुद्युभिः (स्वसावनदिनः) साध्याः । 


ग्रत्रोपपत्तिः। 


|  _ चुगकूदिनि 

त्पन्नासु वैषम्यमूलक प्रतिकुदिन वेषम्येनतादशानुपाताभावादेकवर्षान्तःपाति स्पष्ट- 
कुदिनानामेकत्रितानां कृतस्वसंख्यकसमखण्डानां मध्यसावनमेवं स्पष्टगतिकलाभ्यो 
मध्यगतिकलेति च कृत्व॑कस्तादशो ग्रह्श्च त्कत्पितो भवेद्यस्य कृदिनं मध्य- 
मसावनं तद्गतिकला च मध्यमगति कला भवेत्तदा तत्कूदिनेनवमनुपातः स्यात्‌ । 
परव्रायं क्रान्तिवृत्ते चालितो भवेत्तत्र समचापजासूनामप्यसमत्वात्‌ । श्रथ 
वर्षन्तिःपास्पसावनयोग 
व्षन्तिःपास्पसावनसं 


वर्षन्तिःपातिस्पष्ट-सावनयोगसम्बन्धिनाक्षत्रम्‌ = वर्षान्तःपातिस्पष्टसावसं + ९ ना 


यगग्रट्भगण>- ग्रहण गतभगर- स प्रतिदिनजनित गतिकलो- 





- मच्यममसा 


नश्रपास्पसावस त्रपास्पसावन्स 


् २१६०० श्रसु_ ०> २१६०० कला 
ना + ^< “> पर -५\५९०~ --- . = मध्यगतिकला 
५५ व्र पास्पसासं वम्र पास्पसावनसं 


१०४ वटेनर-सिद्धान्ते 


ग्रतः मध्यगति कला समासु: = कछ ^-सागनसं मसावन == १ ना~+मगतिक- 





लासमासु परं कला तुल्या म्रसवो नाडीमण्डल एवातो नाडीमण्डल एवोक्तग्रहश्चा- 
लनीय इति सिद्धम्‌ । ग्रतः स्वस्वभगणादनेनानुपातेन नाड़ीमण्डलीय मध्यमाकंस्य 
काल्पनिकत्वात्कत्पिते क्रान्तिवृत्तीय मध्यमाकं ्रागतोऽयं मध्यमग्रह श्रत भ्राचार्यो 
““रब्धुदये ल द्धायां'* वदतीति । म्राचार्योक्त ““रव्युदये लङ्कायां '" मिदं समीचीनं 
नास्ति यत म्राचायेणात्रोदयान्तरं चन्यं कल्पितमिति । १॥ 

हि. मा.- श्रहगंण को युग ग्रहमगण से गुणकर युगकुदिन से भाग देने से भगणा- 
दिक ग्रह लङ्का क्षितिजोदय कालिक होते हैँ । इसी तरह श्रपने-श्रपने सावनदिनों से मन्दोच- 
पातादि साधन करना । १ | 





उपपत्तिः 
युगग्रहभगण गर टे 
युग ग्रहभगण ><श्रहगंण __ गतमगशा + भदो 
युकु युक्‌ 
श्र : पाति नयोग 
थ वर्षन्ति पाति न्त.पाति स्पष्टसावनयोग [ई १ मघ्यमसा 
वर्षान्तःपातिस्पसावनसं 


वर्षान्तिःपाति स्पष्टसावनयोग सम्बन्धी नाक्षत्र वर्षान्तिःपातिस्पष्टसावनसं -- १ ना 


गरतः १ मध्यमसावन-- _ वरषान्तःपातिस्पष्टसावनसं +-१ ना _ 
वर्षान्तिःपाति स्पष्टसासं 





शा २१६०० श्रसु 
<==१ ना --- , > 
९1 वर्षान्तःपातिस्पसावनसं ५५ वग्र पास्पसासं 
लेकिन २१६०० कला ~न 
` वर्षान्तःपाति स्पष्टसावनसं 
‡ २१६०० भ्रु 
मघ्यगति समासु (1 ~= ह 
इसलिये मघ्यगतिकला समासु वर्षन्तिःपातिस्पसावनसं 


ग्रतः मध्यमसावन = १ ना मध्यगतिकलासमासु 


पर कलातुल्य श्रसु नाडीवृत्त ही मे होती है इसलिये पूरवोक्तिानुपातसे जो ग्रह भ्राते हैँ 
उनको नाडीवृत्त में ले जाना चाहिये यह सिद्ध ठुत्रा श्रत: श्रपने श्रपने युगभगरण से भ्रनुपात 
` द्वारा जो ग्रहभ्राते हवे क्रान्तिवृत्तीयमध्यमार्कोदिय कालीन (ल _्काक्षितिजोदयकालीन) होते 
है यह श्राचायं का कथन टीक नहीं है क्योकि नाड़ीवृृत्तीयमध्यमाकंक्रान्ति वृत्तीयमध्यमाकं 
का भ्रन्तर * (उदयान्तर) यहां शून्य मानते ह तभी “रव्युदये लङ्कायां” हो सकता हैः 
ग्रन्यथा नहीं ।। १.॥ - - . 
प्रसङ्गादुदयान्तर सम्बन्धे किच्िद्धिचायते । 


ग्रहगं णादनुपातेन यो ग्रहः समागच्छति स मध्यमसावनान्तविन्दुकोऽर्थाद्‌- 


मध्यमाधिकारः १०५. 


गोलसन्धितो रविभरुजांाव्यासावैवृत्तं यत्र नाड़ीवृत्ते लगति तिन्दुकः । रव्य॒परिगतं 
प्रुवप्रोतवरत्तं कायं तन्नाड़ीवृत्ते यत्र॒ लगति ततो भूजांशवृत्तनाडीवृत्तसम्पातं याव- 
दुदयान्त रासवः । एतत्सम्बन्धिग्रहगतिकला प्रमाणमानीयते, तत्रानुपातो यद्यहोरात्रा- 
सुभिग्रंहगतिकला लभ्यन्ते तदोदयान्तरासुभिः किमित्यनुपातेनोदयान्तरासुसम्बन्धिनी 
ग्रहगतिस्तत्त्वरूपम्‌ ग्रहगति व < उदयान्तराचु 
होरात्ासु 
ग्रहे (ग्रहगणान्तकालिक ग्रहे) संस्क्रियते तदा ध्रुवप्रोतवृृत्त नाडीवृत्त सम्पातविन्दौ 
(मध्यमाकदियकाले) ग्रहो भवेत्‌ । उदयान्तरस्वरूपदशेनेन स्पष्टमवसीयते यद्‌ 
भूजांश॒विषुवांगयो रन्तरम्‌ = उदयान्तरम्‌ । सम्पातविन्दौ मध्यमरवौ विषुवांश- 
भूजांशयो रभावादुदयान्तराभावः । तथाऽयनसन्धिस्थे मध्यमरवावपि तयोः 
समत्वादुदयान्तराभावः । एतयोमध्ये ह्य्‌ दयान्तरमुत्प्यते । पूवंमनुपातेन यदु- 
दयान्तरफलमानीतं तन्न समीचीनं यत उदयान्तरायु मध्येऽपि ग्रहाणां काचिद्गति- 
भवति तद्ग्रहणं तु न कृतमतः पूर्वानीतोदयान्तरफलेन संस्कृतोऽहग णान्तकालिक 
ग नहि मध्यमार्कोदयकालिको भवेत्‌ । भ्रतएव वास्तवोदयान्तरप्रमाणम्‌==य 
एतदुदयान्तरासु मध्ये या ग्रहगतिस्तज्जनितासुभियेदि पूर्वोक्तमुदयान्तरं संस्क्रियते 
तदा वास्तवमेवोदयान्तरं भवति । ग्रथवास्तवोदयान्त रकाले ग्रहगतिः 
गतिक मय 
ग्रहोरात्नासु 
१८०० भिनिरक्षोदयासवो लभ्यन्ते तदोदयान्त रकलाभिः किमित्यनुपातेन तत्सम्बन्ध्य- 
ग्रगक><य >< निरक्षोदयासु शत्र ्रगक 


सुप्रमाणम्‌=------------ 
| ग्रहो रात्रायु >< १८०० ग्रहो रात्रासु 


निरक्षोदयासु 
१८० 
ततः १ श्रसुजगति >< १ कलोत्पन्नासु > य =पूर्वानीतासवः । पूर्वोक्तोदयान्तरे 
संस्क रणेन वास्तवमुदयान्त रम्‌ =पूवंकथितोदयान्त र~ १ म्रसुजग >< १ कलोत्पन्नासु 
यय 


एतत्फलं यद्यहगं णानीत- 





एतत्सम्बन्ध्यसुप्रमारज्ञानाथंमनुपातो यदि राशिकला 


== १ भ्रसुजगति 


त = १ कलोत्पन्नासु 





समरोधनेन 
ूर्वकथितोदयान्तर य = १ अ्रसुजगति १ कलोत्पन्नासु><य 
== य (११ ग्रसुजग >< १ कलोत्पन्नासु) 
पूवेकथितोदयान्तर__ 
११ त्रसुजग >< १ कलोत्पन्नासु 
एतेन म. म. श्रीसुधाकरद्िवेदिसूच्रम्‌ । 
““एकासुजातगतिसङ्ख.रितकलिप्तोत्पन्नासु राश्युदयहीनयूतेन तेन । 


` रूपेणा पूवं मुदग्ान्तरमत्र भवतं स्वरणं ग्रहे युग युजोः पदयोः क्रमेण ॥ 
` उपपद्यतः। ` 


श्रत 


१०६ वटे र-सिद्धान्ते 


या त्रुटिः प्राचीनोक्तोदयान्तरकर्म रि तादद्येव भजान्तरक्मणि चरकर्मणि 
चास्ति वास्तवनयनमप्येकविधमेवाथत्प्राचीनो क्तोदयान्त रवदातो यद्रास्तवोदयान्तरं 
कृत, तत्र हरे यत्फलमस्ति तदेव फलं प्राची नोक्तभरुजान्त राच्च च्च तद्रास्तवानयने 
भवति, केवलं भाज्ये यत्र प्राचीनो क्तमुदयान्तरं तत्र प्राचीनोक्तभरूजान्तरं चरञ्च 


भवतीति ॥ 


ग्रथवा वास्तवोदयान्तरसाधनम्‌ । 
ग्रथोदयान्त रम्‌ मुजांश-विषुवांश तदा चापयोरिष्टयोरित्यादिनोदयान्तरज्या = 


च , परं < - £ =ज्यावि 


"> 


तथा ज कोज्यावि 


~ ज्याय. कोज्याभु- त्रि--कोज्याभु. पद्य. ज्या _ उदयान्तरज्या, तुल्यगुणएक 


त्रि. चु 
पुथक्रु रणेन 
ज्यामु. कोज्यामु (त्रि-पद्य)_ ज्याभु. कोज्याभु. ज्याजिउ _ 
त्रि. यु त्रि. चु 


<दय।(न्तरज्या म्रत्र ज्याजिडउ= जिनांशोत्रमज्या 
हरभाज्यौ चरि +वदयु गुरितौ तदा 
(त्रि+-पद्यु) (ज्याय. कोज्या. ज्याजिउ) 
` (तरितष्यु)तरिचु ` 

, (त्रि. ज्या. कोज्याभरु+ पदु. ज्यामु. कोज्यामु) ज्याजिउ 
तचत बु- 
ज्याजिड (कोज्यावि. ज्यामु) +-ज्यावि. कोज्याभु) __ 
त्रि (त्रिपु) 

ज्याजिउज्या (विमु) _ उदयान्तरज्या , . , 
नन दयान्त (१). 
एतेन “विषुवांशभजांशयोगजीवा जीनभागोत्कमजी वयाविनिघ्नी । 


परमाल्प दयज्यया विभक्ता त्रिभजीवायुतयोदयान्त रज्या ॥ 
इति विहेषोक्तसुत्रमुपपद्यते । 


(१) एतत्स्वरूपददोनेन सिद्धचति यत्‌ ““ज्याजिउ, त्रि + पद्यु” अ्रनयोः 
स्थिरत्वाद्यत्रै ज्या (वि +भु) तस्य परमत्वं भवेत्तत्रैवोदयान्तरस्यांपि परमत्वं 
भवेत्परं परमा ज्या (विभू) त्रि भ्र्थादयत्र भुजांश + विषुवांश = ९० भवेत्त- 


तरैवोदयान्तरस्य परमत्वम्‌ । तथा सति 


मध्यमाधिकारः १०७ 


त्रि. ज्याजिख 
----*-------परमोदयान्तरज्या 1 
त्रि+ पदु ष 


@ 
प्रस्याश्चापं परमोदयान्तरम्‌ । ततः संक्रमणगरितेन 
सान्तर ४५ न ==परमोदयान्तरकालीनथुजां गाः । 
तथा <° स व नतर भ 
कालीनविषुवांाः । 
ग्रन्यथा वा परमोदयान्तरकालोन भ्रुजांडाज्ञानम्‌ । 


क्रान्तिवृत्ते र_= रविः । 
सं नाडी क्रान्तिवृत्तसम्पातः 
सं र=युजांशाः । संन = विषु- 
वाशाः । नाडीवृत्ते संर भूजांश- 
तुल्यं संम दानं दत्वा मर वृत्तंका्यं 
रसंम कोणाधंकारि संच वृत्तं 
कार्यं तदा संच चापं मर चापो- 
परि लम्बरूपं भवेत्‌ । <-रसंन = 
= जिनांगाः 

१८०- जिनां == <-रसंम, 

< रस च = < मसं च 

ॐ १८०- जिनांश 

२ 


=€ ०- अ ~ जिनाध- 


कोटि; । 





चित्र नं. ११ 


ग्रथ यदोदयान्तरं परमं भवेत्तदा श्रुजांश ¬+- विषठुवांश =€ ° तेन परमोदया- 
न्तरकाले मनचाप भुजांश + विषुवांडा = ९० श्रतो नमर चापीय जात्ये नमकोटि- 
चापस्य नवत्यंशत्वात्कर्ण चाप (रम) मपि नवत्यंशतुल्यं भवेत्‌ । तेन चर = 
ज्या ४५८ त्रि 


== ४५ तदा रचसं चापीयजत्येऽनुपातः वा [६० जिना) = परमोदयान्तर 
चम ४५ ज्या (€ ० नाम) कालीन युज्या मरजज्याः। 


श्रस्याश्चापं तदा परमोदयान्तरकालीन शूजाशा भवेयुरिति । एतेन 

““त्िज्येषु वेदां शगुणेन ताडिता जिनाधं क 1 भाजिता 
भूजांशका यदा तदा तत्र प न्तरम्‌ ॥ 

तदीयचापेन समा भजार 4 
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"एतद्वलेने कस्य “परमोदयान्तरज्ञानेनाहगं ज्ञानं कथं भवेत्‌") प्रदनस्योत्तरं 
सत्वरमेव भवेद्यथा परमोदयान्तरज्ञानेन परवप्रतिपादितरीत्या तत्कालीन भरूजांश- 
ज्ञानं भवेत्ततो “निरग्रचक्रादपि कृद्ुकेनेतद्विलोमेन' ऽहर्गणज्ञानं भवेदेवेति ॥ 


कमलाकरेणोदयान्तरं न स्वीक्रियते प्रत्युत भास्करोक्तोदयान्तरस्य 

खण्डनं क्रियते । कमलाकरेण भास्करोक्तोदयान्तरानयने ““मध्याक॑भुक्ता श्रसवो 

निरक्नेयेये च मध्याकंकलासमानाः'” इत्यादौ निरयणमध्यमरवेगंतिकलातुल्या 

 भ्रसवः सायनरवेगंतिकलोत्पन्ना सवोहि गृहीता श्रतस्तयोरन्तरे कृतेऽयनांशस्य पर- 

मत्वसमये परमायनांशमितमेवोदयान्तरम्‌ । ततोऽनुपातः क्रियते यद्यहो रात्रासुरमि- 

रकंगतिकलास्तदाऽयनांश कलातुल्यो दयान्तरासुभिः का जाता रविचालनकला- 
रगक >< श्रयनांडकला 


स्तत्स्वरूपम-= ---------- 
५ ग्रहोरात्रासु 


परमायनांशाः--२७० एतत्कलाः = २७०८ ६० = १६२०, रविमध्यम गतिः = ५९. ८“ 


ग्रहोरात्रासवः= २१६०० ततो रवेश्वालनकलाः = ( ५९1८१६२० = 
0७9 


४“ स्वत्पान्त रात्‌ 


तथा चन्द्रमगतिः--७६० 1 ३५. ततश्चन्द्रचालनकलाः = (०९०. २५१ ९६२० २५.१८ १६२० 
0७9 


== ५९“ स्वल्पान्तरात्‌ 


त 
ततो ““भक्ता व्यकंविधोलंवा यमक्‌भिरित्यादिना'” गतत्िथिः=०।४। 
एवं योगादावपि एतावता कमलाकरेण कथ्यते यदुदयान्तरस्वीकरणे भास्कर- 
कथितमार्गेण परमायनांशकाले पूर्वेक्तिरीत्या तिथ्यादौ घटी चतुष्टयमन्तरं भवत्य- 
तस्तद्दयान्तरं न तथ्यम्‌ । परं कमलाकर-खण्डनमिदं न शोभनं, भास्करेण तु 
सायनमध्यम रवेरेव गतिकलातुल्यासवो गतिकलोत्पन्नासवश्च गृहीतास्तेन तयो- 
रन्तरकरणेनायनांशस्य नाशो भवेत्त दाऽयनांशसम्बन्धेन यत्खण्डनं कृतं तन्न युक्तम्‌| 
भास्करोक्तो दयान्तरस्य कमलाकरछृतं खण्डनान्तरमपि वत्त॑ते परमेकमपि खण्डनं 
युक्तियुक्तं नहि वत्त॑ते, ये उदयान्तर न स्वीक्‌वन्ति तेषामेव तदु.षणम्‌ । भास्क- 
रेणोदयान्तर स्वीकृत्याऽतीव स्ववुद्धिमत्ता प्रदशितेति ॥ १॥ 
हि. मा--यहां प्रसङ्खगवश उदयान्तर के सम्बन्ध में विचार करते हैं। 
ग्रहगण से -श्रनुपात हारा जो ग्रह भ्राते है सो मघ्यम सावनान्त विन्दुमे (श्र्थात्‌ 
गोलसन्धि से रवि भरजांदा व्यासार्धंदरृत्त नाड़ीवृत्त मे जहां लगता है उस विन्दु मेँ) रवि के ऊपर 


ध्र. वभ्रोत करने से वह वृत्तं नाडीवरृत्त मे जहां लगता है वहां से भ्रुजांशवृत्त नाड़ीवृत्त के सम्पात 
तक उदयान्तयासु है, उदयान्तरासुसम्बन्धिनी ग्रहगतिकला प्रमाण श्ननुपात से लाते है। 


मघ्यमाधिकारः „ १८६ 
यदि ग्रहोरात्रासुमे ग्रहगतिकला पाते हतो उदयान्तरासु मे क्या इस श्रनुपात से 
ग्रहगतिकला उदयान्त 
उदयान्तरासु सम्बन्धी ग्रहगति प्रई ्हगातकला „< उदयान्त चु == उदयान्तरकला 
ग्रहो रा्रासु । 


दस फल को यदि ग्रहगं णानीत ग्रह मे (मव्यम सावनान्त कालिकं ग्रह॒ मे) संस्कार करते है 
तव रव्युपरिगत घ्र वपोतवृत्त नाडघ्रत्त के सम्पात विन्दु मे ग्रह होते हँ। उदयान्तरासु प्रमाण 
भुजांश विषुवांश के ग्रन्तर है, नाडीव्रत्त क्रान्तिवृत्त के सम्पात विन्दुं मे मध्यम रवि के रहने पर 
विपुवांश भुजांश के श्रभाव के कारण से उदयान्तराभाव होता है। तथा भ्रयनसन्धिमें 
मघ्यन रवि के रहने पर भ्रुजांश == विषुवांश् इस लिये वहां भौ (अ्रयनसन्धि मे भी) उदया- 
न्तराभाव हुभ्रा, इन दोनों (गोलसन्धि ्रौर अ्रयनसन्धि) के वीच में मध्यम रवि के रहनेसे 
उदयान्तर होता है । पहले भ्रनुपात से जो उदयान्तरफल भ्रायादहैसो ठीक नहींह क्योकि 
उदयान्तरासु के मध्यमे मी ग्रहुकी कृच गति होगी उसका ग्रहण नहीं कियागयादहै 1 इस 
लिये पूर्वानीत उदयान्तरफल संस्करृतमध्यमसावनान्त॒ कालिकग्रह (ग्रहग णानीतग्रह) 
मव्यमाकदियकालिक (निरक्षक्षितिजोदयकालिक) नहीं होगे । इसलिए वास्तव उदयान्तर 
प्रमाण ==य मानकर उदयान्तरासु मध्यमेजो ग्रहगति होती है तज्जनित असुप्रमाण करके 
यदि पूर्वोक्त उदयान्तर को संस्कार करतेहँतो वास्तव उदयान्तर प्रमाण दोगा । वास्तव 
ग्रहगतिकम>य 
 अहोरात्रासु 

करते हैँ यदि राशिकला १८०० में निरक्षोदयासु पते तो उदयान्तरकलामें क्या इस 


उदयान्तर काल में ग्रहगति = 





एतत्सम्बन्धी म्रसृप्रमारण जानने के लिये अ्रनुपात 


ग्रगक. य. निरक्नोदयासु „ अरग 
भरनुपात से तत्सम्बन्धी प्रसुप्रमाण श्राया == ----------->, यहां गक 
ग्रहोरात्रासु > १८०० रहौ त्र 
दयासु 
ह~ श्रसुजग श्रोर निरक्षोदयासु १ कलोत्पन्नासु 
99 


इसलिये १ श्रसुजगति >< १ कलोत्पन्नासु- य =-उदयान्तकलासं्रसु, इसको पूर्वोक्त 
उदयान्तर में संस्कार कर देने से वास्तव उदयान्तर होगा । 


पूर्वंकथित उदयान्तर == १ श्रसुजगति >< १ कलोत्पन्नासु. यय समरोवन करने से 
पूवं कथित उदयान्तर -=य = १ भ्रसुजग >< १ कलोत्पन्नासु-.य 
== य ( १-+= १भ्रसुजग >< १ कलोत्पन्नासु ) 
पूवरेकथित उदयान्तर 
` १८१ ब्रसुजग >< १ कलोत्पन्नासु 


इससे म. म. प. श्री सुधाकर द्विवेदी का.सूत्र उपपन्न हुश्रा । 
एकासुजातगतिसङ्क.रितंकलि पतो इत्यादि । 


प्राचीनोक्त उदयान्तर कमं मे जो त्रुटि है वसी ही त्रुटि भुजान्तर कमं रौर चरकमं मे भी 
है, वास्तवानयन भी एक ही तरह के है । उपयुक्त वास्तव उदयान्तर स्वरूपमे जो हर है 
वही हर वास्तवभुजान्तर ्रौर वास्तवचर में भी होगा, भाज्य मे पूवेकथित ुजान्तर, 
पूवेकथित चर होगा इति 


११०९ ष वटेधर-सिद्धान्ते 


श्रथवा दूसरे प्रकार से वास्तव उदयान्तर साधन । 
भुजांश - विषुवांश == उदयान्तर । चापयोरिष्टयोरदोज्यिं इत्यादि से 


ज्यायः कोज्यावि-- कोज्या. ज्यावि _ उदयान्तरज्या । 
| त्रि | 
परन्तु पद्यु" ज्या - ज्यावि 

चु 
कोज्याभुः त्र == कोज्यावि 

- चु 

तब उत्थापन ठेने से 1 १ ---उदयान्तरज्या । 
__ ज्याय. कोज्या (त्रि-पद्य) __ ज्याग्रु. कोज्याभ्रु- ज्याजिड ` 
त्रि. त्रि.द्यु ` 


यहां त्रि-- पद्यु जिनां गोत्क्रमज्या 
हर म्रौर भाज्य को “त्रिपद” इससे गुरने सं 
` (त्रिप) (ज्याभरु. कोज्याभ्रु. ज्याजिउ) ~ त्रि. ज्याभः कोज्याभ्रु. । ज्याभरु. कोज्याभरु. पदु 


` ` (त्रिपु). त्रि. ¬ (वि.पु) चि.चु ' (त्रि+-पयु) त्रि. चु 
ज्याजिड (कोज्यावि. ज्याभर-+-ज्यावि. कोज्याभु) _ ज्याजिउ >< ज्या (विम्‌) _ 
्‌ न भनि प्च- ~ त्रिपद 
उदयान्तरज्या 
दसस 


विषुवांश भ्ुजांयोगजीवा जिनभागोत्क्रमजीवया विनि्नी । 
परमाल्प॒दयूज्यया विभक्ता त्रिभजीवायुतयोदयान्तरज्या ॥। 


यह विरेषोक्त सूत्र उपपन्न हुभ्रा । 
5 पू ला ~> ज्याजिखउ >< ज्या (वि ~-भ्‌ ) , लः 
्वानीत उदयान्तरज्या = मस इसमे ज्याजिउ, तथा 


+» च्रि~पद्यये दोनों स्थिर है तव जहां पर ज्या (विरु) इसका परमत्व होगा वहीं पर 
उदयान्तर का भी परमत्व होगा 1 परन्तु कोई भी ज्या त्रिज्या से श्रधिक नहीं होती है 
इसलिये जहां ज्या (विभु) तरि मर्थात्‌ विभु &€०° वहीं पर उदयान्तर का 


परमत्व होगा । 


, ज्याजिउ. त्रि_ परमोदयान्तरज्या । इसका चाप = परमोदयान्तर 


` त्रिपु | 
तब संज्रमखगणित से ९० +-परमोदयान्तर_..\ ., परमोदयान्तर _ । 
संक्रमणगणित से ९० +-परम वयान्त == ४५ -{- --------- = परमोदयान्तर 


म्‌ ९१. 


1 दि 


मध्यमाधिकारः १११ 


कालीन भुजांश 


तथा €०-परमोदयान्तर 
ॐ 


%‰ 


__ परमोदयान्तर 


४५ == परमोदयान्तरकालीन विषुवां ग । 


ग्रथवा परमोदयान्तरकालीन भुजांशानयन । 


यहां क्षत्र (नं० ११) देखिये, क्रान्तिवृत्त में र~ रवि ।+सं == नाड़ीवृत्त श्रौर क्रान्तिवृत्त के सम्पात 

सर ~ रविभरुजांग । संन = विषुषांश । नाडीवृत्त मे संर भ्रुजांश तुल्य सम दान देकर 
मर वत्त कर दीजियि। रसं म कोर के प्र्धकारितवरृत्त कर दीजिये तवसंचचापमर चापके 
ऊपर लम्ब होगा । सं च = कोणार्धकारिवृत्त चाप । 


| | - ८०-- जिनां 
<~ रसंन = जिनांश, १८०- जिनां = < रसंम, <~ रसं च == < मसंच == ९८० नार 


9 क {लिता 


जव उदयान्तर का मान परम होता है तव भरुजांश-{- विषुवांदा = ६० इसलिये परमो- 
दयान्तर काल में मन चाप भुजांश ~ विपुवांश -- ६० इसलिये नमर चापीय जात्यत्रिभरुज 
में नम कोटि चाप के नवत्यंश के वरावर होने से रम कणंचाप भी नवत्यंश्ञ तुल्य होगा, श्रत 


-“.- ज्या ४५--ति 
चर == चम -- ४५ तव रचस चापीय जात्य त्रि्रुज मे म्रनुपात सा == परमो- 
च 
( ६9 


- जि) 
र 
दयान्तर कालीन भ्रुजज्या । चाप करने से परमोदयान्तर कालीन भ्रुजांशा प्रमाण होगा । 


इससे श्रधोलिखित सूत्र उत्पन्न दुध्रा! 


त्रिज्येषु वेदांशगुणेन ताडिता जिनार्धकोय्य्‌ त्थगुणेन भाजिता। 
तदीयचापेन समा भ्रुजांशका यदा तदा तत्र परोदयान्तरम्‌ ॥ 
दसके वल से ^“परमोदयान्तर ज्ञान से ्रहग णानयन कंसे होगा” इस प्रदन का उत्तर 
बहुत लाघव से हो जायगा परमोदयान्तर ज्ञान से पूव प्रतिपादितरीति से तत्कालीन भुजां 
ज्ञान हो जायगा, उस पर से “निरग्रचक्रादपि कुटरकेन'” इत्यादि के ` विलोम से भ्रहग णज्ञान - 
हो जायगा 1 = 1 ~ 


कमलाकर उदयान्तर नहीं मानते है बल्कि भास्कर कथित उदयान्तर का खण्डन 
करते हैँ भास्करोक्तोदयान्तरानयन मे ““मध्याकं भक्ता म्रसवो निरक्षे ये येच मध्याकंकला- 
समानाः” इत्यादि में कमलाकर ने निरयरणमध्यम रवि की गति कला तुल्यासु भ्रौर , सायन- 
मध्यमरवि की गति कलोत्पन्नासु लेकर भास्करोक्तोदयान्तर का खण्डन करते है । जैसे कमला- 
कर कल्पना के भ्रनुसार दोनों के (निरयण मध्यमरवि गतिकला तुल्यासु श्रौर सायन रविगति- 
कलोत्पन्नासु ) भ्रन्तर करने से श्रयनांरातुल्य उदयान्तर रहता है । इस पर से परमायनांशंकाल 
मे भ्रयनांशकला सम्बन्धी रवि श्रौर चन्द्र की चालनकला लाते हैँ । यथा यदि अ्रहोरात्रासु भे 


|+ 
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रविगति कला पाते हैँ तो श्रयनांशकृलातुल्य उदयान्तरासु मे क्या त्रा जायगा श्रयनांदकला 
रविगतिकला >< म्रयनांशकला 
ग्रहोरात्रासु 





सम्बन्धी ' रवि चालनफल = ,रविमध्यगतिकला -= ५६“ । ८५, 


परमायनांश -- २७० 
एतत्सम्बन्धी कला == २७ >< ६० == १६२०, श्रहो रात्रासु = २१६०० 
(५९.। =^“) >< १६२० 


२१६०० 


.*. परमायनांदकला सम्बन्धी रविचालनकला =-= == 


स्वल्पान्तर से । 

् ८ ~ ८११ च ५ (4 < १६२ 
इसी तरह परमायनांशकला सम्बन्धी चन्द्रचालनकला = (० ५ ४ र )_ >< १६२० 
६ 4 ०9 


= ५६“ स्वल्पान्तर से श्रव “भक्ताव्यकंविधोलंवा यमकुभिर्याता तिथिः इत्यादि से तिथिमान 
घटी 

. ०1 ४। ० इसी तरह योगादियोंमे भी । 

इससे कमलाकर ने दिखलाया है कि यदि उदयान्तरस्वीकारकरते हैंतो भास्करकथित 
रीति से परमायनांडकाल में पूवं प्रदशित युक्तिसे तिथियोगादिमे चारवटी म्रन्तर पड़ता 
है श्रतः भास्करोक्तोदयान्तर ठीक नहीं है । लेकिन कमलाकरोक्त यह खण्डन ठीक नहीं है: 
भार्कराचा्यं तो सायनमध्यमरवि की गतिकला तुल्यासु तथा सायन मघ्यमरवि की गतिकलो- 
त्पन्नासु के .म्रन्तर रूप उदयान्तर कहते हैँ उन दोनों के श्रन्तर करने से श्रयनांश नष्ट हो 
जायगा । कमलाकरं श्रपने मन से निरयण मध्यमरवि की गतिकलासु लेकर खण्डन किया है 
मास्कराचायं के पद्य “युक्तायनांशस्य तु मध्यमस्य'” इत्यादि देखने से साफ हो जाताटै कि 
कमलाकर मनगढन्त निरयणरवि की गत्तिकलासु लेकर तत्सम्बन्ध से खण्डन किया हैजो कि 
बिलकुल ठीक नहीं है । भास्करोक्तोदयान्तर का खण्डन कमलाकर ने दूसरे ठङ्खसे भी कियाहैः 
लेकिन वह भी ठीक नहीं है, जो उदयान्तर को नहीं स्वीकार करते हैँ उनमें यह दोपहै। 
उदयान्तर संस्कार स्वीकार कर भास्कर ते श्रपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दियादहे। १॥ 


श्रथ लघ्वहगणतो मध्यमरविज्ञानमाह 


लघुदिवागरणतोऽब्द विबजिताद्रविचतुयु गपयय ताडितात्‌ । 
खरसपञ्च नगेक शिवाहते विरहिताद गत भास्करपयेयेः \ २ ॥ 
खगुरणचन्द्र गुरणाङः समुद्रक्‌ त्रिश्ञशिमिभजितादिनभादि तत्‌ । 


वि. भा. श्रब्दविवजितात्‌ (गतवषंरहितात्‌) लघुदिवागणतः (लघ्वहगं - 
तः) रविचतुयुं ग प्यंयताडितात्‌ (युगपठित रविभगणगुरितात्‌) खरसपञ्च 
नगौ क दिवाहतेः (१११७५६० एतदगुखितंः) गतभास्करपयेयः (गतरविभगणः) 
` विरहितात्‌ (हीनात्‌) खगरणचन्द्र गुणा ङ्क समुद्रकू त्रिररिभिः ` (१३१४९३१३० एत- 
| श :) भजितात्‌ (भक्तात्‌) फलं यत्तत्‌ इनभादि (राश्यादिकरविः) 
+ भवेदिति ॥ 9 | षं 
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हि. भा--नष्वहर्गरा मे गतव्षं घटाकर जो हो उसको रवि के पठित युग भगण से 
गुण देना १११७५६० एतदुगुितगतरविभगण घटा देना देष को १३१४६३१३० इतने से 
भाग देने से राइयादिक रवि होते टैँ। २ ॥ 

श्रत्रोपपत्तिः । स 

यदियुगकुदिनैर्युगरविभगरा लभ्यन्ते तदालघ्वह्गणेन किमित्यनुपातेन लघ्व- 
हगं एसम्बन्धिभगणादिको रविः= युग रविभगण >< लघ्वहग ण _ 
युकूदि 
युरविभगण (३६४ गव + गव >८४५२१३) 

 युगकुदि ३६००० 

प्रत्र लघ्वह्ग णे यत्प्रथमखण्डं गत वषं सम्बन्धि वत्तंते तत्र॒ गतवषं रहितमेव 

लघ्वट्ग रं स्वीकृत्य रव्यानयनं क्रियते । 


युगरविभगर >< (लघ्वहग ण-गव) _ गतरविभगरा + शे 


युगक्ूदिन युकृदिन 
यग रविभगगा (लघष्वहग ा-ग 
युग रविभगण ( व ए गव_ गतरविभगण---शे_ 
_ युगरविभगण (लघ्वहग ण--गव) -गतरविभगण >< युक __ शे 


शा युक 
राइयात्मक क रणेन राइयादिको रविः = 
१२ >< | युगरविभगण(ल्रहग ण--गव) -गतरविभगय ><युकु १२ शे 


युक्‌ यु 
_ युगरविभगरण (लग्रहग ण--गव)- गुणका ङ्क >< गतरविभगण ओ 
~= युक _ 
१२९ १२ 
==युग रवि भगण (लब्रहग' ण--गव) -गरुणकाङ्क ><गतरविभ ` चे 
पठितहर ¬ पठ्तिहिर- 
राश्यादिको रविः । स्वल्पान्तरात्‌ ्रत उपपन्नम्‌ । 


उपपत्ति 
युगकुदिन मं युगरविभगण पाते हँ तो लघ्वहगंण में क्या इस भ्रनुपात से लघ्वहग 


सम्बन्धी भगरणादि रवि श्रा जायंगे, अपग सा = भगरादिरवि पूर्वानीत 


लघ्वहर्गणस्वरूप मे गतवषं सम्बन्धी जो फल है उसमें केवल गतवषं को लघ्वहर्गण म घटाकर 


जो शेष रहता है तत्सम्बन्धी मध्यम रवि लाते ह युगरविभगण >< (लघ्वहगं ण गव) 
युकुदिन 
= गरविभ शे 





युक 


. युगरविभगण(लध्वहगं ण - गव) ल~ 
= ~ ------- ~ `. ~ -“ -गरविभगरण= ~ = 
युकुदि 7 गु 
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युगरविभगण (लघ्वहगं ण-गव)-गरविभगरण >< युकूदिन__दे 





त --इसको रादयात्मः, 


यकद युकुदि 
< 1 युरविभगरण (लघ्वहगंण-गव ) -गरविभगर >-युकु ( >८ १२.१२ दो 
व १0 क्ल = न 
युक यक 
__ युगरविभगण(लष्वहगण-गव)-गतरविभगणग्युक्‌ द 
= ध 
१२९ १९ 
__ युगरविभगरण (लघ्वहगण-- गव) -गृणकाङ्क>गतरविभगण दो 
परितहूर पटितहार 


== राद्यादिरवि स्वल्पान्तर सं 
इससे भ्राचार्यवित पद्य उपपन्न हुप्रा । २३ ॥ 
मत्यमचन्द्रानतयनमाटह्‌ 

शा्ठिचतुयुं ग पर्यय ताडताञज्ञिनखषड गजदोन॑व खेषुभिः । ३ ॥ 

विनिहतेगंतवत्सरकंयुं ताद्रवि चतुय गसावन मूदिनः। 

विभजिताद्भगरणादिश्ञी भवेत्त्रिकुहतेन समासहितं च तत्‌ ॥४।। 

वि. भा.-दरिचतुयुग पयय ताडितात्‌ (चन्द्रपठित यृगभगण गुणिता- 
दहर्गणात्‌) जिनखष इगजदोनंवखेषुभिः (५०९२८६०२४) . विनिहतः (गुणितंः) 
गतवत्सरकंः (गतवर्षः) युतात्‌ (सहितात्‌) रविचतुयु गसावनभूदिनेः (रवियुगकुदिनेः) 
विभजितात्‌ (भक्तात्‌) भगर।दिशबी (भगणादिकश्चन्द्रः) भवेत्‌ । इति चन्द्रप्रमाणं 
त्रिकूहतेन समासहितं (योदशगुणितवषंयुतं) तदा वास्तवः शशी भवेत्‌ ।।३-४॥। 

हि. भा--ग्रहगेण को चन्द्र के पटिति युगभगणसे गृण देना ५०६२८६०२४ 
एतद्‌गुित गतवषं जोड़ देना रवि के युग सावन (युगकुदिन) से भाग देने से भगणादिक चन्र 
होते ह । इनमें तेरह गुरित गतवपं जोड़ने पर वास्तव चन्द्र होते टँ ।। ३-४॥। 

। ग्रत्रोपपत्तिः 

ग्रत लघ्वह्गंणस्वरूपम्‌ ३६४ गव ¬+- गव > ४५३१३ १३ गव + ३५१ गव 


२६००० 


र 


1 गव >< ४५३१३ श्रत्र ३५१ गव + गव >८४५२१२ ~ एतदेव लघ्वहर्गरं मत्वा 
२९६९००० २६००० 
तत्सम्बन्धि भगणादि चन्द्रमानीय १३ गव योजनेन वास्तव भगरणादिचन्द्रो भवेत्‌ । 


(३५१ गव ¬+- गव >< ४५३१३) युगचन्द्रमगण गव (३५१ + ४५३१२) >< युचम 











२६००० म ३६००० 
7 
_ गव >< १२६८१२१३ ><युगचभगण_ लघ्वह्ग >< युचाभगरण 
क: ` -चुकरुदिनं  चुकरुदिनं 


एतन्मानं १३ गव योजितं तदा वास्तवश्चन्द्रो भवेदिति । ` भ्रत्र॒““जिन- 
खषडगज-दोर्नव बेषुभिरित्यारभ्य युतादित्यन्तमसङ्गतमिव प्रतिभाति ॥३-४॥। 
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उपपत्ति 
[ नका , १ क श ष्ट 3 9 
पूर्वानीत लघ्वहगण का स्वरूप == ३६४ गव -}- गव >< उ ९२ इसमे १३ गव छोड 
999 





४५३१३ _ गव >< १२६०१३१३ 
२६००० २६००० 
टगर मानकर श्रनुपात से जो भगरादि चन्द्र ्रावेगे उनमें १३ गव जोड़ने सं वास्तविक 
- भगरणादि चन्द्र होगे । यहां पर ““जिन खषड्गजदोनंवखेषुभिः'' इत्यादि 
तक निरथक मालूम पड़ता है ॥ ३-४॥। 
वेदत्तु गुणे द्‌ गरे परिकल्पित इष्टभगरणसंगुरिते । 
भूदिनभक्तं शेषं यत्तद्रविवषंसंगुरणं क्षिपेत्‌ ।।*।। 
धि. भाद गणे (ग्रहगणे) वेदत्तु गुणे (६४ एभिहेते) परिकल्पिते, इष्ट- 
भगण संगुरिते ( इष्टग्रहयुगभगरणसंख्या गुरिते ) भरूदिनमक्तं (युग कुदिन 
भक्त ) शेषं यत्तत्‌ गत सौ रवषंसंगुितं तत्र क्षिपेत्तदा मध्यमग्रहः रवादिति ॥५॥ 
हि. भा.--ग्रह्गण को चौसठ सेगुणाकर जो टो उसको एक विदिष्ट व्रहगंण मानना, 
उस कल्पित वि दिष्ट श्रहूर्गण को इष्टग्रह के युगभगण से गुणा देना, युगकुदिन से भाग देकर जो 
दोप रटे उसको गत सौरवपं से गुणकर जोड़ देने से मध्यमग्रह्‌ होता है । ५॥ 


कर वाकी को अ्र्थात्‌ ३५१ गव~} गव > इसको लघ्व- 


॥ 


सं “युतात्‌' यहां 


ग्रत्रोपपत्तिः 
लग्रह्गणा >< ६४ = विशिष्टाहगंण तदाऽनुपातेन शय 
मगादिग्र 6 प्रत्र शेषं गतवषंगुणं योज्यं तदा मध्यमग्रहो भवेदिति ॥१।। 
(शुचा +-शा शुचां -दोपदिन ) 
भास्करोक्त लघ्वहग ण स्वरूपम्‌ = शोशुचां----- -- व 





लघ्वहगं ण ९४ शोचा - (शोचा + शोगा + क्षोदि ) 
इत्येव (६४८ लघ्वहग ण) विशिष्टमहग णं प्रकल्प्यानुपातेन यो हि भगरणादिक- 
ग्रहो भवेत्स च लघ्वहगं गुणका ङ्क न भजनीयो यश्चाभ्निमरछोके वखितोऽस्ति ॥५। 


उपपत्ति 
लब्रहर्गण ०८ ६४ = कल्पित श्रहर्गेण इस पर से श्रनुपात करते हैकि 


 युगग्रहभगण >< कल्पित श्रहगण __ भगणादिग्र + - त _ यहां शेष को गतवषं से गुर 


युकुदि 
कर जोड़ देना चाहिए तब वास्तव मध्यमग्रह होता है ।।२॥ 
रोद्युचां शोचा -1- क्षेपदिन . 
दोदुचां - ( शु = | = भार्करोक्त लघ्वहगण 


६९४ 


११६ वटेरव र-सिद्धान्ते 


ई ; र = न योश्ुचां , ~ 
६४ >< लघ्वहगर == ६४ >< शोद्युचां -(गोद्युचां ¬ उर क्षं पदि ) 
~ ७० 


६४ >< लघ्वहगंण इसको एक वििष्ट ब्रहगण मानकर प्रनुपात से जो भगणादिग्रह टौगे उनको 
लघ्वहगण के गुणकाङ्कु से श्रपवत्तन करना जिस वात को श्रग्रिम श्चोक को कहते हं | ५॥ 


लघुदिन भगरगाभिहतौ कुदिनाप्तमतः खगो भचक्रादिः । 

परिकल्पिताहनाभ्रं गत्षेगुरणं विनिक्षिपेत्तत्र ।।६।। 

वि. भा---लघुदिन भगणाभिहतौ (लघ्वहर्गण युगग्रहगभणघाते) कुदिनाप्त 
(युगकुदिन भक्त यल्लब्धं) भचक्रादिः (भगरादिकः) खगः (ग्रहः) भवेत्‌ 1 परिक- 
त्पितात्‌ (पूवंकल्पितादहगंणात्‌) यत्फलं तद्गतवपगुरं ( गतसौ रबपंसंख्यया 
गुणितं) तच ग्रहे योग्यं तदा वास्तवो मध्यग्रहः स्यादिति ॥६॥। 


हि.भा-लष्वहरगण युगश्रह भगरा के घात में यगकुदिन से भाग देने से भगणादि 
ग्रह होते हैँ । इसमें पूवंकल्पित ग्रहर्ग से जो फल हो उसको गतवपं संख्या से गुणाकर जोड़ 
देना चाहिए तव वास्तविक मध्यमग्रह्‌ होता है ॥।६॥। 
म्रत्रोपपत्तिः पूववदेव वोष्येति । | 
इदानीमेकस्य भगणादिग्रहस्य ज्ञानेनाभीष्टद्वितीयग्रहसाधनमाह्‌ 


इष्टग्रहभगरणगुणो ग्रहः सभगरणः एवपयये भक्तः । 
भगरणाद्यभीष्ट खचर कूदिनरेवं दिनगरणः स्यात्‌ । ७ ॥ 
वि. भा-सभगरः (भगसहितः) ग्रहः (ज्ञातग्रहः) ग्रथज्ज्ञात-भगरादि- 
ग्रहः । इष्टग्रहभगरणगरणः (साध्येष्टग्रहभगरगरणः) स्वपयंयैः (निजभगरेरथाज्ज्ञात 
ग्रहभगणैः ) भक्तः (भाजितः) तदा भगगाद्यभीष्ट खचरः (भगरादिक इष्टग्रहः) 
भवेत्‌ । एवं कुदिनं : (युगकूदिनंः) विलोमेन दिनगरणः (ग्रहगं णः) स्यात्‌ । 
हि. भा. ज्ञातभगरादि प्रह को इष्टग्रह (साध्यग्रह) भगणसेगुण देना, श्रपने 
युगभगरण (ज्ञातग्रह) के युगभगरण से भाग देने से भगणादिक ्रभीष्टग्रह होता है। इसी तरह 
युगकूदिन द्वोरा विलोम विधि से श्रहगण होता है॥ 
उपपत्तिः 
यदि युगकुदिनेज्ञतिग्रहभगणा लभ्यन्ते तदाऽहर्गणेन किमित्यनुपातेन भग- 
णादिको ज्ञातग्रहः- ह 


नदन = भगणादिज्ञातग्रह्‌ । एवमेव युगकुदिने्ंदीष्टग्रह 


युगभगणा लभ्यन्ते तदाऽहगंणेन किमित्यनूपातेन भगादिक इष्टग्रह = 


वध... (२) तः (१) भर्म )२) भनेन मक्त 
् 
~ ज्ञातग्रहयुगभगण._ . भगणादिज्ञातग्रह पक्षौ "“भगादि इषटग्रह" 


तदा -दष्टग्रहयुगमगणं = मगणादिद्टगं 
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गुणितौ तदा जातग्रहं युगभगण > मगणादिदषट्रह = भगणादि ज्ञातग्रह । 


इष्टग्रहयुगभगर 
भगरणादिज्ञातग्रह >< इण्ग्रहयुगभगरण _ | 
--------------~---- = भगगादि इष्टग्रहः 

ज्ञातग्रहयुगभगरण राद इष्टग्रहः । 


युगग्रहभग >< ्रहगं 


ग्रहादहर्मरन्ञानार्थं विलोमविधियंथा 
धल युगकुदिनं 


= भगगादिग्रह 


, भगरगादिग्रह >< युगकूदिन 


ग्रहं गाग्र स्रा न्नम्‌ 
गग्हंमेगणो = ग्रहगंणग्र त भ्राचा्योक्तिमुपपन्नम्‌ । 


उपपत्ति 
यदि युगक्रुदिन में ज्ञातग्रह युगभगण पाते हतो अ्रहगणमेंक्या इस ्रनुपात से 


ज्ातमग्रह युगमगर ~ब्रहगणण, इ सी तरह इष्ग्रहयुगभगण > ग्रहगरण 


भगणादि ज्ञातग्रह-- 

र युकु युगकूदिन 

भगरादि इष्ग्रह 

ग्रतः भगरगणादि इष्ग्रह _ इष्टग्रह युगभगर 
भगरगादिज्ञातग्रह ज्ातग्रहयुगभगग 

इष्टग्रहयुगभगण >< भग दिज्ञातग्रह 

ज्ञातग्रहयुगभगर 
विलोम विधि से श्रहूर्गर का ज्ञान होता है जसे 


दोनो पक्षो को “भगरणादि ज्ञातम्रह'' 





गुर देने से भगरादि इष्ग्रद , इसी तरह ग्रहपर से 


युगग्रहभगण >< म्रहगर 
व 
, युक >भगरादिग्र 
युगग्रहभगर 


भगरादिग्रह .. युगग्रहभगर >< ग्रहर्ग ण = युक्‌ >< भगरादिग्रह 
ग्रहगं ण इससे भ्राचार्योक्ति उपपन्न हृश्रा ।॥ ७ ॥ 


ग्रथाधिमासावमरोषाभ्यां चन्द्रार्कानयनं म. म. सुधाकरोक्तं प्रद्य॑ते । 


कत्पसोर तिथिघात संयुता स्वस्वभुक्त्यवमेषसंहतिः । 
हीनिताऽप्यधिकमासशेषकः संहृता च यदवाप्यते दिनैः ॥ 
चन्द्राकंभवति तत्स्वभुक्तिजं भागमानमिनचन्द्रयोः किल । 
चन्द्रामानमवधेहि संयुतं द्ादशध्नतिथिभिः स्फुट बुधाः ॥ 
रवीन्दोदिनसंख्याया कल्पे चेत्कल्प्यते समा । 

मद्विधौ भास्करस्येन्दुरव्योः स्वल्पान्त रान्मितिः ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 
| > वर्षन्ताधिशे >८३० 
व्दार न्राहाः== च गति- तर्त 
रव्यब्दान्तादिष्ट तिथ्यन्तं यावच्च ख = 


चैगति >< का ०८३० इष्टचान्द्राहाः, एतत्सम्बन्धि सौर \ व तिथ्य- 
॑ कसं 


११८ वटेश्र-सिद्धान्ते 


न्तेऽदात्मको रविर्वषन्ति भग परत्तित्वात्‌ । भ्रतस्तिथ्यन्ते रविः = कस > दना 








कचां 
(चगति >< कसौ --वषान्ताधिदे > ३०) _ चंगति >< कसो -- वर्षान्ताधिशे >< ३० ्रत- 
कचां >< कसौ कृचां । 
स्तिथ्यन्ते चन्द्रः र +-रैगति = च॑गति > 4 ताचिशे > ३० +. १्चैगति। 
चा # न 
ग्रथ तिथ्यन्तसूर्योदययोरन्तरं सावनात्मकम्‌ = ज्वा एतत्सम्बन्धि चालनं 
र्ग्‌ 
शते क्षे 
१ सादि>कचां 
~ चग >< क्षो = त 
तथा चन्द्रस्य ---- . ग्रतः सूर्योदयकालिकौ रवीन्दू 
१ सादि>कचां घ ४ 
चंगति >< कसौ--वर्षान्ताधिशे>८३० + रशक ><क्षशे__ रविः । 
कचां कनचचां 
चेगति >< कसौ--वर्षान्त। धि >८३० , चंग >क्षरो 
-“-----~---~- -  ~--~- ~~--~1~ ~~ १२ चगि स्र 
ह ष = : तच 


एतेन कल्पसोर तिथि घात संयुतेत्याद्या रभ्य स्फुटः बुधा इत्यन्तं सुधाक रोक्त- 
` सू्रमुपपद्यते ॥ 


ग्रत्र यदि स्वत्पान्तरात्‌ कसौ == कचां तदा रविचन्द्रौ समौ, वर्पान्ताधिशे = 
तिथ्यन्त कालिकाधिशे 








| <तनि- पन्ताधि्े >८३०, रग >< क्षरो क्षरो 
दा रविः चंगति- ----------~- गरि ~ 
त च 1 तं चं गति 7 
वर्षन्ताधिद्े रगं 
कचां 
२ 0 
क्षे वर्बन्तांधिहो ~ वषन्ताधिश्े 
= चंगति --------- --चणति धनफ - ० 
= जगति पठितहार कृचांमा प सबिधनफ कचांमा 
क्षरो 
== रविधफ । सूर्योदयकालिक रविः..... 
धप परठितहा च (१) 


चंग >< क्षे वर्षान्ताधिश्ले>< ३० 
कृचां कचां 





सूर्योदयकालिकचन्द्रः== १३ चगति ¬ 


क्षदो><चंग वषन्ताधिशे 
रग कचा 
कचां २० 
रग 


१३ चंगति~+ 
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= १३ चैगति क्षे >< (१३०८३). वर्षान्ताधिशे । चंग. . 
४ पठितहार कचांमास रग ` ¬ ५ 
== १३ चैगति+-रविधफ > (१३०८३१३) - वषान्ताधिशे _- 
कचांमासं 
१३ चेगति ।-चन्रधनफ-- वर्षान्ताधिशे _ व 
न सूर्योदयक्रालिकचन्द्र---- (२) 


(१) (२) एतदह्शेनेन को्याहतेयंदुभवभेरित्यादि" भास्क रोक्तमुपपद्यत इति ॥, 


उपपत्ति 


प थ > । वर्षान्ताि = 
वर्षन्ति से इष तिय्यन्त पर्यन्त चान्द्र दिन == चगति-- 4 >< २० 


चेगति "णं # (१ ते 
~~ चंगति >< कसौ स > २० - इष्टचान्द्रदिन, एतत्सम्बन्धी सौरदिन ही तिथ्यन्त 
प्रंगात्मवः रवि होते हैँ क्योकि वर्पान्त में रवि के भगण पूरादहोजाता है, इसलिए तिध्यन्त में 
कसौ >< चां _ कसौ (चं गति >< कसौ--वर्पान्ताधिे >< ३०) 


रवि - 
कचां कचां >< कसो 


चेग >< कसौ-व ¢ [चिन्ञे ५८३ ददन ~ र 
चगति >< कसो पान्ताविश „< ३०, प्रतस्तिथ्यन्त मं चन्द्र --र।-१२ च॑गति- 
कचां 
चगति >< कसो -गवर्पान्ताधिन्ने >< ३० 


=== ।- १२ >< चंगति, तिथ्यन्त ्रौर सूर्योदय के श्रन्तर सावना- 





~ ` कनक = 


क्नत्ते रगक 
तमक ˆ  एतत्सम्बन्धी रवि के चालन= रगक >ऽक्षशे ओर चन्द्र के चालन = 
कचां १ सादि >< कचां 


चंग >< कषे  , इसलिए सूर्योदय कालिक रवि 





सादिन्<क्चां 
. _ चेगति >< कसौ -- वर्षान्ताविशे >< ३०. रगक ><क्षशे_ 
कचां कचां 1 
चेगति >< कसौ---वर्षान्ताधिश्े >< ३० -1- रगक >< क्षरे इसी तरह चन्द ~ 


कचा (९, 
चेगति >< कसौ --वर्षान्तायिदे >< ३० -। चंगक >< क्षे । १२ चैगति 
कचां । 
यहां स्वल्पान्तर से यदि कसौ == कचां तव रवि श्रौर चन्द्र॒ बराबर होगे, वर्बान्ताधिकशेष-= 


धिक ध वर्बन्ताधिशे >< ३० , रग >< क्षे 
तिथ्यन्तकालिकाधिहो, रवि == चगति नन श 


वटेश्र-सिद्धान्ते 


१२० ` 
र न्ता © ; ग ><क्षश्े 
तथा चनद्र-१३ चैगति- वषान्ताधिशे>८३० 1 
कचा कचां 


| क्षडे वर्षन्तिधिजले 
म्रथवा रवि --चगति-{---- 
+ कचां , कचां 


रग २३० यहां 1२ १०००००० न््टा 
` रग 


क्षक्षे ><चंग _ वर्षानन्ताधिशे 











तथा चन्द्र = १३ >< चैगति रग कर्चां " चंग ~ १३-- १३ 
कचा ०-2-२५ 
रग 
। ५,” ^ = 92 
-क्षशे _ रविधनफल, तथा भश >< न == चन्द्रधनफ=रविधफ (१३ -- 
दां ` 
इसलिए चंगति ¬ रविघधनफल - क = सूर्योदयकालिकरवि (र) 
तथा १३>८< चं गति +-रविधफ (१३ ~ = क == सूर्योदयकालिकचन्द्र 


(१) इससे “कल्पसौ रतिधिघातसंयुता” इत्यादि म. म. सुधाकरोक्त सूत्र 
उपपन्न हुम्रा. । 


(२) इससे कोट्याहतेयंद्भवभः' इत्यादि भास्करोक्त भी उपपन्न होता है । इति ॥ 


इदानीमधिमासावमशेषाभ्यां चन्द्रा्कानियनम्‌ । 


श्रवमावहेषगुरिता युगाधिमासाः कुवासरविमक्ताः । 
लब्धयुतोऽधिकञञेषः शक्िमासहतो दिनादिफलम्‌ ॥१८॥ 
कुदिनहूतमवमगेषं दिनादितद्रषंमासदिनयोगः । 

पुथगम्यस्तो विश्वं रधिकफलोनाबुमा विनेन्दर वा ।।&€॥ 


बि. भा. युगाधिमांसाः (यूगपठिताधिमासाः) म्रवमावरदोषगुरिताः (क्षय- 
दोषर्गुरिताः) कुवासरविभक्ताः (युगकूदिनहूताः) लब्धयुतः (लब्धफलेन सहितः) 
्रधिकडेषः, शरिमासहतः (युगचान्द्रमासभक्तः) फलं दिनादि ज्ञेयम्‌ । अ्रवमरोषं 
(क्षयशेषं) कुदिनहूतं (युगकुदिनभक्तं) फलं दिनाद्यात्मकम्‌ । तद्रषेमासदिनयोगः 
पुथक्‌ स्थाप्यः । विश्वं: (त्रयोदशभिः) श्रभ्यस्तः (गुणितः) उभौ (त्रयोदशगुखितौ 
पुथक्‌ स्थापित पृथक्‌ स्थापितो) म्रधिकफलोनौ भ्रवमावशेषगुणिता इत्यादिनाऽऽनीः 
तेनाधिफलेन हीनौ) तदा इनेन्दर (सुयंचन्द्रौ) भवेतामिति ॥८&॥। 


मध्यमाधिकारः १२१ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 
प्रथाहगं णानयने सौ रात्मक क्षयशेषः=-- भयर एतस्य चान्दरात्मक करणेन 


वा 
क्षये 
युचा 


युकुदिन 
तिथिः =-चैगति + -> य_ ततोऽनुपातेन युश्रमा > - क्ष 
= ` ब्ैˆ - = क्षमशेषान्तःपाति 


युचां >< 
-- = क्षयशेषसम्बन्धिचान्दध = क ` । भरतः सूर्योदयकालिक 


मासात्मकाधिरोषवृद्धिः । 


तिथ्यन्तकालिकोऽधिशेषः = भाणे ग्रतो मासात्मको वास्तवाधिमासावयवः सूर्यो- 














न कथ एतत्सम्बन्धिसौरदिनानि = 
यसौ " युसौ र 
यसौ (ग्रमाशे+-युग्रमा >< क्षरे) ग्रमाशे~+-युग्रमा >.क्षशे 
० - =-= _--- ~~ 
युचां >< युसौ युचां 


परं सूयोदिय कालिकतिधिसंख्यक सौरे तात्कालिकाधिमासशेषोने तदा सूर्योदये रव्यंशाः, 
यतः सौरान्ते रव्यंशाः == चंगति + क ग्रतः सूर्योदयेऽशात्मको रविः = 





क्षशे 
> ष श्र माज 1 > 
गकु युचां ~ - ग्रधिरेफल 
युक 
परं पू्प्रदरित सूर्योदयकालिक तिथिः = चंगति ~ क्षरो द्वादश गुणिता तदा 
युकु 
~ क्षशे 
रविचन्द्रान्त रागाः १२ (चेगति + ) म्रतश्चन््रः 








क्षशे 
यकं 





५ क्षरे ^+ 1 
भ्रमाशे आ, 
(भ्रमाशे +-युभ्रमा >< ) |] | 


१२२ वटश्च र-सिद्धान्ते 


== १३ (चंगति-+- क्षरे ) (अरमाशे +-युश्रमा >< -शशे ) - 


> ॐ 


== १२३ (चंगति 1 क्षो प्रविशेफ. श्रत श्राचार्योक्तिमुपपन्नम्‌ ।।८--६॥ 


ग्रथवा म. म. प. सुधाकरद्विवेदिकरृतोपपत्तिः 


चे त्रादेर्यावन्तश्चानदधमासा गतास्तावन्तः सौरमासा रविराडयो यावन्ति च 
चान््रदिनानि तावन्तो रविभागाः कत्पितास्तत्रावमशेष सावनावयवाद्यश्चाद्रदिना- 
वयवस्तत्समो रविभागग्चौदयिकार्थं योजितः । चान्द्रदिनावयवार्थमनपातो यदि 


गुगक्‌दिनेर्ुगचान्द्रदिनानि लभ्यन्ते तदाऽवमशेषावयवेना चि नेन कि लन्धश्चाद्ध- 





दिनावयवः ~= ग्रयं दिनादिश्चं त्रादिगतमासदिनादौ योजितः स रविः: कत्पितः। 


ॐ + 


ग्रथं रविश्च तत्स्थचान्द्रसौ रान्तरेणाधिहेषोतसन्न रवि राइयादि चालनेना- 
धिको जातोऽतस्तच्छोधनेन वास्तवो मध्यमरविः स्यात्‌ । श्रथ गरितांगतं चान्द्रम- 


धिशेषमवमशेषोत्थ चान्द्रदिन समसौ रदिनावयवोत्थेनाधिशेषेख युतं तदा वास्तवा- . 








धिशेषं भवति तत्र पूर्वागितावमशेषसम्बन्घी चान्रदिनावयवः = -यक- प्रयं 
य॒ 
यृगाधिमासर्गरितो य॒गसौ रदिनंर्भक्तो लब्धं तञ्जनितमधिशेषम्‌ = <. चतथ 
च दि. य॒कंदि 
युश्रमा. ्रवदो __ फ ग्रधिशे 
= ~ गणितागतमधिशेषं च = --->=- दयो 
युक्‌ यलि सौदि 
य॒ 


योगिन वास्तवाधिरोषम्‌ = क एतत्सम्बन्धिसौरं रार्यादि (यदि युग- 


चान्धमासंर्यगसौरदिनानि लभ्यन्ते तदेष्टाधिशेष समचान्द्रमासः कि लब्धानि सौर 


खिदो फ रायादि = भिदो +-फः 
दिनानि ह एतानि विशद्धिभक्तानि तदा रां दि र्नाा 


= भि _श्रधिरेफ श्रनेन पूरवंकल्पितो रविर्हीनस्तदौदयिक्रो रवि- 
भवति स च तत्स्थ चान्द्रावयवेन कल्पित रविसमेन दादशगुणेन सहितश्चन्द्रो भवति 


चान्द्रदिने रविचन्द्रयोादश्भागान्तरत्वादत उपपन्नम्‌ । 

इत्येव सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनाऽपि कथ्यते, तद्वाक्य च 
कल्पाधिमासगुणितादवमावशेषात्‌ क्ष्माहोदघृतात्फलयुतं ह्यधिमासशेषम्‌ । 
मासादिकं फलमतः शरिवासरेः स्यारक्ष्माहै हृच्च॒दिवसाद्यवमावशेषात्‌ ॥ 


मध्यमाधिकारः १२३ 


चत्रादितो विगतमासदिनेर्युतं तत्कृत्वा दिनाद्यथ पथक्‌ गुरितं च विश्वं : । 
मासादिना विरहिते विहिते क्रमेण यद्रा दिवाकरतुषारकरौ भवेताम्‌ ॥ 


हि. भा.- युग के श्रधिमास संख्या को भ्रवमदेप से गण कर युगकदिन से भाग देना 
जो फल हो उससे भ्रविशेष को जोड़ना उसमे गगचान्द्र मास से भाग देना, फल दिनादि 
सममना । भ्रवशेप को युगक्दिन से भाग देना फलदिनादि होता है श्रव उन सव का (वषं, 
मास, दिनादि) योग करना, इसका नाम योग रखना, इसको दो स्थान में रखना, एक स्थान 
मे उसको तरह से गुण देना, दोनो मे (एक स्थानम योगफ, दूसरे स्थान में १३ गुणित 
योगफल) श्रधिकफल “्रवमावशेषगुिता इत्यादि से गशिमासहूतः तक” को घटा देना 
, तव रवि ग्रौर. चन्द्र होते दै । 











उपपत्ति 
क न्व (र ररि = क्षयञ्च ध; 
गहगंसा साधन में सौरात्मक क्षय शेष = इसको चान्दरातक करते ह । 
युचा ~ = धा ॥ ~ 
~ रतरा == ~य _क्षयशेसं चान्द्र, ग्रतः सूर्योदयकालिक तिथि चैगति-+- श्र 
युक्‌ युक्‌ युक्‌ 


>| 


~ क्षरो 
तव प्ननुपातमे युभ्रमा > ४ 


----->----> = पान्त ९ ट घरों 
गगौ क्षयशेषान्तःपाति मासात्मक श्रधिेष वृद्धि 


~ ग्रमाशे ~ ~ 
तिथ्यन्तकालिक ग्रधिशेष = यसं इसलिये सूर्योदयकालिक मासात्मक वास्तवाधिक्षेषावयव 





मालो , यच्रमा >< क्षे यसौ (अ्रमाशे -}-युश्रमा >< क्षशे 
न --- एतत्सम्बन्धिसौरदिन ( पु व 
युसौ क 
युसौ युचां >< युसौ 
ग्रमादो-|-युभ्रमा >< क्षयो 
युचां 


परन्तु सूर्योदय कालिक तिथि संख्यक सौरदिन मं तात्कालिक भ्रधिशेष घटाने से सूर्यो- 


दय काल में भ्रंशात्मक रवि ्टोगे, “.“ सौरान्त मे अ्रंशात्मक रवि-चेगति¬ ् श्त 





( ग्रमादे +-युग्रमा >< ठ 


सूयदिय काल में भ्रंशात्मक रवि = चंगति-- क्षे _ 
यकु  युचां 


== चेति ¬ क --श्रधिशोफ 


१२४ वटेडव र-सिद्धान्ते 


लेकिन पहले कही हुई सूर्योदय कालिक तिथि -चैगति- क्षशे बारह से गुणने पर रविचन्द्र 
य्‌रकु 


के भ्रन्त रांश = १२ (चैगति-†- नग 
+ 


-. चन्द्र -=म्रन्त रांश ~+- रवि == रवि १२(चंगति ~ ए 


(परमाशे 1 य्नमा >< लः च (वि 
युना यक 


क्षशे) _(श्रमादे +-युश्रमा >< क्षदो) , 
युचां 


= १३(चंगति + श) ) --श्रधिशेषफल 


--चगति ¬ क्षशे 
युकु 
= १३ (चगति ¬+ 


इससे भ्राचायं का पद्य उपपन्न हृश्रा । 
ं ग्रथवा म. म. सुधाकर द्विवेदीकृत उपपत्ति 


चत्रादि से जितने चान्द्रमासगत है उतने सौरमास (रविराशि) श्रौर जितने चाद््रदिन 

उतने रवि का भ्रंश मान लिये वहां सावनावयव भ्रवमशेष चान्द्रदिनावयव है ग्रौदयिका्थं 

तत्तुल्य रव्यंश जोडिये । चान्द्रदिनावयव के लिये श्रनुपात करते हैँ यदि युगकूदिन में युगचान्द्र 
दिन तो श्रवमशेषावयव मे क्या श्रा जायगा चान्द्रदिनावयव == रवये >< युचादि ~ भ्रव 
युचांदि "युक्‌ युकदि 

इस दिनादि को चंत्रादिगतमास दिनादि में जोड़कर जो होता है उसको रविकल्पना कीजिये । 

यह्‌ रवि भी वहां के चान्द्र सौर के म्रन्तररूप श्रधिशेषोत्पन्न रविराद्यादि चालन करके 

ग्रधिक हो गया है इसलिए उसको घटा देने से वास्तव मध्यम रवि होते हैँ। गणितागत 

चान्द्राधिश्े को श्रवमदोषजनित चान्द्रदिन तुल्य सौरदिनावयव जनित अधेष करके जोड़ने से 


वास्तवाधिदोष होता है । पूर्वागत भ्रवमशेषसम्बन्धी चान्दरदिनावयव = इसको युगाधिमास 


> ॐ 


से गुणकर युगसौरदिन से भाग देने से तज्जनित श्रधिशेष प्रमाण हुभ्ना तिव = = 








ृभमा. श्रवशे_ __ फ ४ 
युक्‌. युसौदि 
युसौदि 
~ | ग्रधि म्रधिशे-1-फ 
पूवं के गरितागत भ्रधिशेष = मेहि दोनों के योग करने से वास्तावाधिरोष ल 


= वास्तवाधिहे, श्रव श्रनुपात करते है, युगचान्द्रमास में युगसौरदिन पाते है तो इष्टाधिशेष- 





मध्यमाधिकारः १२५ 


ग्रधिशे--फ 


तुल्य चान्द्रमास मे क्या इस प्रनुपात से सौरदिन प्रमाण 
युचांमा 


तीससे भाग देने से 


राइयादि = श == शिनिः == अ्रधिरोष फल इसको पूवंकल्पित रवि मेँ घटने से 
३० युचांमा युचांदि 
ग्रोदयिक रवि होते हँ इसमे वहां के द्रादशगुणित रवि के वरावर्‌ चान्द्रावयव को जोडने से चन्दर 
होते हँ इससे उपपन्न हश्रा ॥ 
सिद्धान्तदोखर में श्रीपति भी इस तरह कहते हैँ उनके पद्य निम्नलिखित है- 
कल्पाधिमासगुणितादवमावशेषादित्यादि 1 
ग्रथाधिशेषात्सूरयचन्द्रयोरानयनमाह्‌ । 


प्रधिकफलमकग रितं चन्द्रागेभ्यो विक्लोध्य विहवांश्ः 1 
सूर्यो विह्वगु खितः समन्वितः शीतगृर्वा स्यात्‌ ॥१०॥ 


वि. भा.--प्रधिकमलं ( ८-& -ोकोपपत्तिप्रदशितमधिरेषफलं ) श्रकंगुरितं 
(द्वादशगुणितं) चन्द्राशेभ्यः (ग्रशात्मकचन्द्रेभ्यः) विरोध्य (ऊनीछरत्य) श्रस्य 
विश्वांशः (त्रयोदशांशः) सूयं: (रविः) स्यात्‌ । सूर्यो (रविः) विश्वंगुरित 
(त्रयोदशभिगुितः, तेन फलेनार्थात्‌ हादशगुरिताधिरेषफलेन समन्वितः (युक्तः). 
तदा शीतगुखन्द्रो भवेत्‌ । 


हि. भा.--श्रचिक फल (=-& श्लोकों की उपपत्ति मे प्रदर्शित प्रधिशेष फल) को 
वारह से गुणकर भ्ंशादि चन्द्रमामें घटानेसे ्रौरतेरहसे भागदेनेसे सू्यं का प्रमाण 
होता दै । सूर्यं को तेरह से गुणकर उस फल (वारहगुित श्रधिशेष फल) करके जोड़ने से 


चन्द्र के प्रमाण होता टै। त 
उपपत्तिः 
८-& इलोकोपपत्िवलेन सूर्योदयकालिकोऽशात्मकरविः = चं गति क्षे __ 
युकु 
भ्रधिदोफल 


तथा १३ (चं गति-+-ग्ग ) ग्रधिरोफल ्रगादिकञ्न्द्रः। अत्र यद्यंश।त्मक चन्द्र 


दवावशगुखितमधिशेषफलं विशोध्यते तदा १३ ( चगति+- षश )-- भ्षिरोफल 


--१२ >< ्रधिह्ोफ ्‌ 
१३ >< 1 ( चैगति ¬+ ५ प्रधिशेफ / ग्रस्य ्रयोदशांश < 


चगति ~+ युक्‌ ग्रधिलेफ इति प्रत्यक्षमेवांात्मक रविप्रमाणतूल्य हर्यते । 
यु 


ॐ 


२ > क्षरो 
तथा सूर्यस्त्रयोदश्गुणितस्तदा १३८(च गति व १३ भि 


१२६ वटे र-सिद्धान्ते 


 अरत्रयदि द्वादशगुणिता नं योज्यते ~ = । 
| दाद धिश्ेष फलं योज्यते तदा १३ (चंगति , श) _ भिर 


स 


इति प्रत्यक्षमेवोपरिलिखित चन्द्रतुल्यं हदयते तेनाचार्योक्तं युक्रित-युक्तमिति ।। १० ॥ 
उपपत्ति 


क्षो < 
---ग्रधिलेफभ्रौर 


(=-& ) इलोकों की उपपत्ति से प्रंशात्मक रवि --चैगति- 


चेगति क्षज्ञे च = -; | 9 
९३ {चंगति ¬+ श --श्रधिशेफ = अ्रशात्मकचन्दर । यहाँ यदि चन्द्र में १२ वारह गुणित प्रधि- 


रोप फल को घटा देते स तो क चेगति क्न = : 
। १९ व ) -- १२३ श्रधिरोफ-- १३ (चगति 1 
ह) 


= 


न इसको तेरह से भाग देने सेच गति [क्षरे ह न 
-प्रधिशेफल यकु --प्रधिदोफ यह प्रत्यक्ष ही सूय 
- . 


के वरावर होता दै । रौर इस सूय प्रमाण को तेरह से गणने पर १३ (चं 1 भ) 


्् 


भ 


-- १३ श्रधिशेफ हुभ्रा इसमे यदि वारह गृशित श्रधिरेष फल जोड़ देते टत 


क्य 


१ ३ (चं गति ¬ शे )-अमिशेपफल यह उपरिलिखित चन्द्र के बरावर हो गया 
युक्‌ । 

इसलिये श्राचायं का कथन टीक है | १० ॥ 

गततिथि युतावमाद्यं दाद गुरितं च मागपुवं स्थात्‌ । 

तेन विहीनश्चन््रोऽर्को युक्तो विधुर्वा स्यात्‌ ।११॥ 

बि. मा. -गततिथियुतावमाद्यं ` (चंत्रादिगततिथिसहितमवमशेष) द्वाददा- 
गुणितं तदा फलं भागपूर्वं (्रंशादिक) भवेत्‌- । तेन फलेनानीतेन विहीनः 
(विद्ोधितः) चन्द्रोऽ्को (रविः) भवेत्‌ । तथा तेन फलेन युक्तः (सहितः) भ्रकैः 
(रविः) वा विधुः (चन्द्रः) स्यादिति ।११॥ 

हि. भा. - चैत्रादि गततिथि करके युत श्रवमरेष को वारहसे्गुण देने से फलं 
भ्रगात्मक होते है । उस फल को चन्द्रमा मँ घटाने से “रवि होते हँ श्रौर रवि में उस फल को 
 जोडने से चन्द्र होते हँ ११ | 
| ग्रत्रोपपत्तिः 


ग्रथ क्षयरोषः = श्रयं सावनात्मकोऽतश्वान्द्रात्मकाथंमनुपातः 


_ कचा- क्षर _ क्षर _ क्षयदोषान्तःवातिचान्द्र, श्रत्र गततिधियोजनेनाहगंणान्त 
कर्‌ ट कचां = ककर | 
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यावत्तिथिप्रमाणम्‌ = गतिथि त == चै तरामान्तादहणान्तं यावत्तिथिः 
यतः चं--र १२० तदैकातिथि रतोऽनुपातेन १ २( गतति ज) = 


ग्रहगणान्ते रविचन्द्रान्त रांशाः 1 

गतति¬+-क्षयश - 
ककु + 

गतति + क ) रत्र सवत्र ककु स्थाने युक वोध्यम्‌ 


. चन्द्रः रवि -म्रन्त रांश = रवि + १२ ( 


तशा रविः चन्द्र--१२ ( 


एतेनोपपन्नमाचा्योक्तम्‌. । 


भास्करेरा रवि-{-? (शपि {- क्षयो ) क्षयशे 


रवि ~+ १२गतति ~+ 


लय 
१२३१४९२०२.७५००५ 


2 


रवि + १२ गतति ~} पर १३ १४६२०२७५००' मिति स्थले 
१३१४६००००००० हारो गृहीतो यत्सम्बन्धे स्वभाष्ये “श्राद्ेषु सप्तसु स्थानेषु शन्या- 
न्येव कृत्वा भागहारः पठितः । यतस्तथाकृत एकापि विकलानान्तरं भवति, लिखितं 
परमिति समीचीनं नास्ति, एतदुपपत्तिः सिद्धान्तशिरोमणिवासनायां या लिखिता- 
ऽस्ति साऽपि समीचीना नास्तीव्येतदर्थं मद्धिखितोपपत्तिरत्रैव विलोक्या वटेड्व राचार्थे- 
णंतद्विपये नहि कोऽपि विचारः कृतः । केवलं भास्करेरव भाष्ये हारसम्बन्धे लिखितो ` 
यदच न समीचीन इति ॥। 


वस्तुतस्तु परमक्षयाहक्ेषं =कचां - १, तदा वास्तव परमक्षेपः = हत 
प्रवास्तव परमक्षे = 7ना--९ श्रनयोरन्तरम्‌ । हा > भ्रवास्तवहार~म्रहा। 
ग्रवास्तवह्‌ 
- कचां >< हा--हा--कचां >. ग्रहा ~+ 
1 इर ~ ---- ~ --- ~ 
[तोऽन्तरम्‌ हो | 
_कचां  (हा--ग्रहा)-( हा--्रहा ) 
हा ऽरत्रहा 


_ (हा-्रहा) (कचां-१) १ 35 
व (१) श्रत्र हा = १३१४६३०३७५ 


क्षशे 
भ तथा ----क्षेप 
। हया 


वास्तवहारादल्पे हारे कथं भास्करेण ज्ञातं य १३१४६००००००० दीहशहार 
ग्रहरेनेकापि विकलानान्तरं भवति तदथंमुपायः । 


१२८ वटेश्चरसिद्धान्ते 


श्रथ ( १ ) स्वरूपम्‌ = (हा- प्रवाहा) (कचां-१) कृत्प्यतेऽत्र प्रहाय 
हा. अ्रहा 
तदाऽन्तरम्‌ = (हा-य) (कचां - १) हा (कचा --१)--य (कर्वा--१) 
यन्न हा--य 
विकलीकृतमेतत्‌ 
द (१ == ६००य । श्वा त्म (कचा १) एतदरूपाटपं स्वीकृत्य विषमीकरणभू 
३६०० हा (कचां --१)--२३६००्य (कचां- १) ~ ‰ 
दा-य । 


 ३६००हा (कचां- १) -- ३६०० य (कचां-१) <-हा-य ततः समयोजनेन 
३६००्हा (कचां-१) < हा >< य--३६००य (कचां -- १) वा 
३६००हा (कचां--१) < य { हा + ३६०० (कर्चा--१) 

~ _ ३६० ०हा (कचां-१) 
हा 1३६०० (कचां-१) | 
३६०० >< हा == ४७३३७४६ ३५०००००० 
३६०० >< हा (कचां--१) ७५८८ १६५४७४२९ ५९ १६२५०६५०००००० 
३६०० (कचां--१) = ५७७०७९६ ६३६ ६६६६४०० 
दा == १३१४६ ३०३७५०० 
३६०० (कचां-१) [हा == ५७७०९ २७८९ ३०३३६०० 


<-य. उत्थापनार्थं मानानि लिख्यन्ते 





तत उत्थापनेन 
३६००हा (कचा -- १) _ --७५८०१९५४७४२९५९१६२५०६५०००००० 
हा + ३६०० (कचां--१) ५७७० €२७८६३०३३६०० 


== १३१४९००४१३७५ < य >< १३१४६ ३०३७५०० 

किन्तु १, २ संख्ययोरन्तवेत्तिन्यः संख्या य मानम्‌ । परं भास्करेण 
(१३१४९००४१३७५) अ्रस्मादपि न्यूनो हारः स्वीकृतोऽत एतावताऽपि श्री भास्कर 
स्वीकृतो ना “१३१४६०००००००' नेन हारेण क्षयाहशेषाधिक्ये कदाचिद्िकलास्थानं 
सान्तरं स्यादित्यनुमितं भवति । भ्रतो १३१४९००४१३७५ ऽस्मादधिक उक्तगरिते 
गरितलाघवार्थं खाश्र खाभ्र शरखाश्र नन्दशक्र विङ्वमितो १३१४६००५०००० वा 
लक्नाहतेन्दु खनन्दशक्र विश्वमितो १२३१४६० १००००० ऽथवा प्रयुतघ्नेकनन्दशक्र- 
विदवमितो १३१४६ १०००००० हारश्च द्रगृहीतो भवेत्तदं काऽपि विकलानान्तरं 
भवतीति सिद्धयति । 


परमक्षयाहशेषे भास्करोक्त व्यभिचरतीति ॥ 


यद्यप्यस्य लेखस्याऽत्राऽऽवइ्यकता -नाइऽसीक्किन्तु सिद्धान्तरि रोमणेर्वासिनायां 
केनापि भास्करोक्तभाष्यस्या “लाघवाथंमाद्यं षुसप्तसु स्थानेषु बन्यान्येव कृत्वा 
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भागहारः पठितः । यतस्तथाकृतएकाऽपि विकलानान्तरं भवति" स्योपपत्तिरभिहिता 
साच मन्मते न समोचीनेति प्रौदगणकंनिष्पक्षपातबुद्धया निर्णेतव्येति ॥ ११॥ 


उपपत्तिः 


क्षयञ्च == क यह सावनात्मकं है इसको चन्द्रात्मक करने के लिए म्रनुपात करते दँ 
कचां. क्षे क्षये 
 ककु.कचां कक्‌ 
तिथि प्रमाण होगा 


= क्षयदोपान्तःपातिचान्द्र. यहां गत तिथि जोड़ने से म्रहगंणान्तपर्यन्त 


गतति +“ श च॑त्रामान्त से श्रहगंणान्त तक तिथि 
न्चन्द्र- ररि 
९. । 4 == तिथि. चनद्-रवि-- १२ ति १२ ( गतति ¬+ ह ) 
२ 


--्रहगणान्त मे रवि चन्द्रान्तरांश 
~<: 
ग्रतः चन्द्रः रवि ~+- १२ (गतति {- न 


तज्ञ 
तथा रवि चन्द्र -- १२>८ { गतति ¬+ --- } यहां सव जगह ककु कं स्थान में युकू समना 


त्र त्क 
चे 


चाहिए । इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हृभ्रा । 


२क्षयरं 
यहां भास्कराचायं ने रवि ~- १२ गतति~| ~ 1 





| 


रवि-[- १२ गति-[-क्षयदे 
कक्‌ =-= रवि-- १२ गति ~- क्षये 
९१२ १३१४६९३०३७५०० 
एेसा कयि हैँ म्रौर १३१४६३०३७५०० इसके स्थान पर १३१४६००००००० यह 
हार लिये हैँ इसके विषय में श्रपने भाष्य में “श्राचेपु सप्तसु स्थानेषु शुन्यान्येव कृत्व! भागहारः 
परितः । यतस्तथाकृत एकापि विकलानान्तरं भवति" लिखे हँ । परन्तु यह समीचीन नहीं 
है । इस भाष्य की उपपत्ति सिद्धान्तशिरोमणि की वासनामं जो लिखी गई है वह भी ठीक 
नहीं है इसके लिए मेरी लिखी इई उपपत्ति यहीं देखिये । वटेदव राचायं हार कै विषय मे कूद 
भी नहीं कहते है, केवल भास्क राचायंने ही हार के विषय में लिखा है जो ठीक नहीं है ॥ 


> ॥ = कचा-~ 
वस्तुतः परमक्षयाहशे = कचां-- १ । तव वास्तव परमक्ष = ग ९ 
रमक = ` हा > अ्रवास्तवहा = ग्रहा 
भ्रवास्तव प ०६ ह 


कचां. हा-दा-क्चा.- श्रहा~+दा 


क्षेपद्वयके; म्रन्तर्‌ करने सं ट ग्रहा 


= अन्तर ... (१) 


१३० वटश्च र-सिद्धान्ते 


कक ६ 2 ध्ये ~ 
== १३१४६९३ ०२३७५०० = हा । - = क्षप) 
हा 
ठ 





यहां 
वास्तव हर से प्रत्पहर मे भास्करने कंसे समभा कि १३१४६०००००००.इतने हर्‌ 
लेने सं एक विकला का भी श्रन्तर नहीं होता है । इसके लिए विचार करते हैं| 


कचा. हा-टा-कचां. रहारा 
टा. रहा 


(१) इसके स्वरूप == -्रन्तर । यहां कल्पना 
करते टै ग्रहा == य 


__कचां (हा--ग्रहा)--(हा-- ग्रहा) 


हा. ग्रहा 
(हा--भ्रहा) (कवा --१) _ (हा--य) (का १) 
हा. ग्रहा 1 र 
-- हा (कचां--१)--य (कचा -१) विकलात्मक करने सं 
६ हा.य 
न टसको रूपात्प स्वीकार कर = 
य 


विषमीकरणण करने से 
३९०० हा (कचा -१)--३६०० य (कां --१) „¦ 
८ | हा. य 
. ३६०० हा (कचां--१)--३६०० य (कचां--१) < हा. य समयोजन सें 
३६०० हा (कचां--१) <-हाः य ~ (कचां--१) ३६०० यवा 
३६०० हा (कचां--१) <य 1 हा {२३६०० (कचां-- १) 
० १ <-य उत्थापन के लिए मान लिखते हैँ । 
` ` ` हा-†- ३६०० (कचां--१) 
३६०० हा == ४७३२७४६ ३५०००००० 
३६०० हा (कचां-- १) = ७५८८ १६५४७४२ ६५६ १६२५०६५०००००० 
३६०० (कचां-- १) = ५७७०७ ६६३९ ९९ ६६४०० । हदा == १३१४९ ३०३७५०० 
३६०० (कचां--१) [हा --५७७०.६२७८६३०३३६०० 


उत्थापन देने सं 


३६०० हा (कचां--१) _ ७५८८१ ६५५४७४२ € ५६ १६२५० ६५०००००५ 
हा-[ ३६०० (कर्चा--१) ७७०६२७८९ ३०३३६०० ध 


== १२१४९००४१३७५ <-य < १३१४६३०३७५०० 
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क्रन्तु १, २ दोनों संख्याम्रों के प्रन्तवत्ती य का मान है लेकिन भास्कराचा्ये 
६००८१२७५ इसमे भी कम हार स्वीकार करते है, लेकिन भास्कर स्वीकृत इस हर 
१४६००००००० से भी क्षयाहशेष के श्राधिक्य मे कदाचित्‌ विकला स्थान सान्तर (ग्रन्तर 
हित) होता है । इसलिए १३१४९००४१३७५ इससे श्रविक १३१४६००५०००० वा 
१८६० १००००० श्रथवा १३१४६ १०००००० इस तरह का हर यदि स्वीकार किया 
जाय तव “एकापि विकला नान्तरं भवति" यह्‌ सिद्ध होता है । लेकिन परमक्षयाहशेष में 
भास्करोक्तं का व्यभिचार होता है ।॥ यद्यपि यहां इस लेख की प्रावदयकता नहीं थी किन्तु 
चिद्धान्तयिरोमणि की वासना में किसी ने भास्करभाष्य “लाघवार्थमाद्ेषु सप्तसु स्थानेषु 
रान्यान्येव करत्वा भागहारः पलितः, यतस्तंथाकृत एकापि विकलानान्तरं भवति" की उपपत्ति 
लिखी दै जो हमारे मत में ठीक नहीं है इसको प्रौढ़ ज्योतिषी लोग निष्पक्ष होकर विचार 
करे ।। ११।। 


¦ १८ 
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# च 


।थवाऽधिमासावमगेषाम्यां चान्द्राकनियनम्‌ 


श्रकेन्द्रोगंति गुखितमवमशेषं विधुदिनस्थिता लिप्ता । 
मासाहानि मभागा रविविधुविहवसंगुरितः 11१२ 
ग्रधिमास शेषकाद्यः शक्ाङमासेरवाप्यतेऽजादिः । 
तेनोभावपि हीनो गृहादिकौ वा रवीन्दू स्तः \\ १३ \ 


वि. भा.--स्रवमशेषं (क्षयञेषं) भ्रकन्द्रोः (सूर्याचन्द्रमसोः) गतिगुणितं 
(गत्या गुणितं) विघुदिन स्थितालिप्ता (युगचान्द्र भजनेन यत्फलं तत्कलादिकम्‌) 
मासाहानि भभागाः (गतमासतुल्यो राशिस्तथा दिनतुल्या श्र शाः) इत्थं राइयादिको 
रव्रिभवति । स (रविः) विश्वसंगुरणितः (त्रयोदरागुणितः) तदा विधुः 
(चन्द्रः स्यात्‌) श्रधिमास्ेषकात्‌-शशा _्गुमासः (युगृचान््रमासंह तात्‌) योंऽशादिः, 
ग्रवाप्यते (लभ्यते) तेन फलेन, उभावपि -(सूयेचन्द्रौ) हीनौ तदा गृहादिकौ (राद्या- 
दिकौ) रवीन्दू (सूर्यचन्द्रौ) स्तः (भवतः) इति । १२-१३ । 


हि. भा.--ग्रवमदोप को रवि ओर चन्द्रकी गतिसे गुणकर युगचान्द्रसे भाग देने . 
पर फल कलादि समना, गतमास तुल्य राशि श्रौर गतदिन (तिथि) तुल्य श्र श समभना इस 
तरह राश्यादि सूयं होते दँ । ग्रौर सूयं को तेरह से गुणने से चन्द्र॑ होते हैँ । श्रधिमास शेष 
मे युग चान््रमाससेभागदेने से जो भ्रंशार्दिफल होता है उसको ऊपर साधित सूयं श्रौर 
चन्द्र मे घटाने से तिथ्यन्तकालिक सूयं श्रौर चन्द्र होते हैँ ।। १२-१३ ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः। 


ग्रत्र चैत्रादित इष्टतिथ्यन्तं यावच्ान्द्राह तुल्ये सौरे कल्पितेऽभीष्टसौरान्त- 
विन्दावंश्ात्मको मध्यमरविर्भवेदित्यहगणानयनोपपत्तिदशेनेन स्फुटमेवाऽतोऽशा- 


१३२ वटेदव र-सिद्धान्ते 


त्मको मध्यमरविः सौरान्ते=चंत्रादिगतिथिसंसौर तथा चाधिहोषप्रमाणं 
तिथ्यन्तसौरान्तगेतं यच्चान्द्रात्मकमहगं णानयने समागत ` तत्सम्बन्धि सौ रान्तकमा- 
नीय सौ रान्तविन्दुकंऽशात्मकै मध्यमरवौ विगोध्यं तदा तिथ्यन्ते मध्यमरविर्भ- 





वेद्या = ३०>९ ्रधवशे चान्द्रात्मकमधिशेषम्‌ ततः सौ रात्मकाऽधिशेषन्ञानाथ- 


युसौि 


मनुपातो यदि युगचानद्रदिनर्यग सौरदिनानि लभ्यन्ते तदा चान्द्रात्मकाधिशेषैः कि 
समागच्छति सौरात्मकमधिरेषम्‌ 


यसो >८३०>८ प्रधि ३०`<श्रधिगे श्रधिशे ग्रधि 


युसौ >< यूचांदि युचादि >युर्चादि ¬ युमा सौ रान्त विन्दुकेऽशा- 
२० 





त्मकं मध्यमरवावेतस्य रोधनेन तिथ्यन्ते मध्यमरविः- चंगत तिसंसौ-ू्चामा 


परन्तु १२>८ चेगति संसौ = तिथ्यन्ते रवि चन्द्रान्तरांशाः, ग्रतः १२२८ चं गतिसंसौ 
+ तिथ्यन्तकालिकरवि = तिथ्यन्तकालिक चन्द्रः 


== १२९ चं गतिसंसौ +- चं गतिसंसौ न -- १३ >< चंगतिसंसौ था 
तिथ्यन्तकालिकचन्द्रः। 
तयोस्तिथ्यन्तकालिकरविचन्द्रयो सूर्योदयकालिकनज्ञानाथंमवमदेष 


सम्बन्धि तयोगंतिफलमानीयते, यथा यद्येकेन दिनेन रविगतिर्लभ्यते तदाऽवमशेषे 
किमित्यनुपातेनावमशेष सम्बन्धि रविगतिकला = 


प्रवरो चंग >< ्रवशे 


रग >< यब = रविकलासंज्ञका । एवं = ्रवमशेसंचग- 





चन्द्रकला, तिथ्यन्तकालिक रविचन्द्रौ क्रमशो रविकला चन्द्रकलाभ्यां सहितौ तदा 
सूर्योदियकालिकौ भवेतामिति ॥। 


ग्राचार्योक्तपद्यो “श्रकंन्ोगंतिगुखितमवमशेष विध्रुदिन-स्थिता लिप्ताः” 
ऽस्मिनु विध्रुदिनस्थिता लिप्ता इत्यश्ुद्धं प्रतिभातीति ॥ १२-१३ 


उपपत्ति 


चैत्रादि से इष्ट तिथ्यन्त पयंन्त जितने चान्द्रदिन दै तत्तत्य सौरदिन मानने से 
इष्टसौरान्त विन्दु मेँ मध्यम रवि होते हैँ यहं वात ब्रहगंणानयन की उपपत्ति देखने से साफ 
है इसलिये सौरान्त में श्रंगात्मक रवि = चैत्रादि गततिथि संख्यकसौर, तथा तिथ्यन्त श्रौर 


क 


मध्यमाधिकारः १२३ 
सौ रान्त के भ्रन्तगत जो चान्द्रात्मक श्रधिदेष है ब्रहर्गणानयन में तत्सम्बन्धी सौरात्मक श्रधि- 
गेष लाक्रर सौरान्त विन्दरक अ्रगात्मक्र मध्यम रविं में घटाने से तिथ्यन्तमे मध्यमरवि होते 


जका ३० ५ अधि चिन ~ 
है । जसे - न == चान्द्रात्मक श्रधिशे | इसको सौरात्मक करनेके लिए भ्रनुपात 





करते हँ यदि युग चान्द्र्दिन में युगसौरदिन पाते हैँतो चान्दरात्मक श्रधिकशेष में क्या, इस 
ग्रनूपात से सौरात्मक प्रधिरदोष प्रमाण श्राया । 


युस >< ३० >< श्रधिदो ३० ><श्रधिरोे- प्रधिशे_ अधिदो 
युस >< युचांदि युचांदि युचांदि युचांमा 


२७ 








= सौरात्मकं श्रधिरोष 





ग्रतः सौरान्त विन्दृक भ्रंगात्मक्र मध्यम रवि में उसको घटाने से तिथ्यन्त मे मध्यमरवि होते टँ 


चगति संसौ भाज = तिथ्यन्नकालिकरविः । परन्तु १२ >< चगतिसंसौ = तिथ्यन्तक्रालिक- 


रत्रिचश््रान्तरांद 


इसलिये १२ >< चगति संसौ -}- तिथ्यन्तकालिक रवि = तिथ्यन्तकालिकचन्द्र 

== १२ >< चगतिसंयौ ~| चंग तिसंसौ- भवे == १३ >< चैगतिसंसौ--ग्रविशे _ 
युचांमा युचांमा 

इन तिध्यन्तकालिक रवि प्रौर चन्द्र को सूर्योदयक्रालिक लाने के लिए श्रवमशेष 


सम्बन्धी उन दोनों के गतिकला लाते है रग >< न == म्रवमशेसं रग --रविकला । 


्रवदो 


चंग >< जः --म्रयशेसं चंग = चन्द्रकला 





तिथ्यन्तकालिक रवि में रविकला को ग्रौर तिथ्यन्तकालिक चन्द्र में चन्द्रकला को जोडने से 
उदथकालिक रवि श्रौर चन्दर होते दै ॥ श्राचार्योक्त ्रकन्दोगं ति गुणितमवमशेषं विधुदिनस्थिता 
लिप्ता" इस पद्य मे विधुदिन-स्थिता लि प्ता यह्‌ भ्रशुद्ध मालुम होता है 1 १२-१३ 


पुनः प्रकारान्तरेणाह । 
वाकंघ्ना वमशेषा द्विरवध्न युगावमाप्तमकंकलाः । 
इन्दोर्वेदसुरध्ना द्युगावमेर्वा हृत रवमशेषात्‌ ।\ १४) 


कूत्रिद्रीभदिगृक्षेनंगक्रसभखाहिवभिस्त्ववमहेषात्‌ । 
लब्धं कलारवीन्धोरुक्तवदेतो द्युमासभागगृहैः ॥ १५॥ 


वि. मा वा (थवा) श्रकंष्नावशेषात्‌ (द्वादशगुखितक्षयशेषात्‌) विश्वघ्न- 


१३ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


युगावमाप्त (त्रयोदशगुणितयुगावमभक्तलब्धं) ्रकंकलाः (ग्रवमरेपसम्बन्धिकलात्म- 
करविगतिः) वेदसुरघ्नात्‌ (३३४ एतद्गुितात्‌) ग्रवमशेषात्‌ (क्षयावरि्टात्‌) युगा 
वमे: (युगक्षयेः) हतैः (भक्तैः) वा इन्दोः (चन्द्रस्य) कला श्रर्थादवमदोप सम्बन्धिचन्द्र- 
गतिकला, श्रथवा-श्रवमशेषात्‌ कूत्रिद्रीभदिगृक्षंः (२७१०८२३१) नगकूरसभ- 
खारिविभिः (२०२७६१७) क्रमरोभक्ताह्छन्धं रवीन्रोः (सूयं चन्द्रयोः)कलाः, ्युमासभाग- 
गहै: [गतदिनं (तिथिश्च) अंशं (भागं) गतमासं राशि ज्ञात्वा | उक्तवत्‌ (पूववत्‌) एती 
(रविचन्द्रौ) ज्ञातव्याविति ।। १४-१५। 


ह. भा.-वारहगु खित श्रवमशेष को तेरह गुणित युगावममे भागदेने पर लब्धि प्रककला 
(क्षयदेषसम्बन्धी रविगतिकला) होती है । श्रौर ब्रवमदोष को ३३८ गृणा कर्‌ यगावम च 
भागदे से लव्धि चन्द्रमा की कला (श्रवमदोष सम्बन्धी चन्द्रगतिकला) होती टै या ग्रवम- 
दोष को ज्रमशः २७१०८२३१, २०२७६९१७ भाग देने मे रवि भ्रौर चन्द्रकी कला होती दै 
ग्रौर गतदिन (तिथि) को भ्रंश, गतमास को राधि सममकर पूववत्‌ रवि श्रौर्‌ चन्दर 
समभफना चाहिये । १४- १५) 





ग्रत्रोपपत्तिः । 
र्मु 96 खो ऋ त्र ठो 
प्रथावमशेषमानम्‌ = य तत्सम्बन्धि रविगतिः ` ' नं == शा हरमाज्य- 
तनौ र्ग 


दादशभिगण्यते तदा श्रवो >< १२ _ भ्रवशे>१२ .. युचा>८१२ _. १३ यृगावम 


युचां>८१२ श्ेयुगावम रग 
रग 9 
` = रविफलम्‌ । 
चंग >< श्रवो _ चंग ,. भ्रवशे 
युचां रग _युचां 
रग 





एवमवमशेषसम्बन्धि चन्द्रगतिः = 


== १३०८ श्रवदो > ९२ _ १३०९ ग्रवशे >< १२. _- ग्रवशो > १२ चंफलम्‌ । 
यु्चा ९२ ~ १३ग्८यूगावम युगावम 
, रग 
ग्रथवा श्रवो. प्रवद. _- 
गुना = कछताङ्क रविफलम्‌ । तथा 
श्नः 
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१३५ 
श्रव >< १२ न ग्रवदो श्रवो 
----<~ * ५ = चचन््रफल = - ^ --=-- चन्द्रफलसावन 
युगावम युगावम परठिताङ्क ८ 
१२ 
इन्दो 


वदयुरघ्नादिति स्थले “इन्दो्द्रन्दु परिध्नादिति पाठः समीचीन 
प्रतिभाति ` ग्रत उपपन्नमाचार्योक्तम्‌ । १४-१५।। 











उपपत्ति । 
ध ॐ ग्रे रग न 
ग्रवमदोपमान = -~- एतत्सम्बन्धी रविगति- रग भ 
युचां 
श्रव १ 
ज ेरभाज्य को वारह स गृणनं स रवशं >< १२ अरव >< १२ रविकना 
स १ युचा>८१२ १३ .युगावम 
र रग 
वन इसी तरह भ्रवमशेष. सम्बन्धी 
व ल= = र भवम दसी तरह भवम चन्द्रगति 
 चंग>< प्रवश _ चंग ., भ्रवदो _ १३>८गअ्रवे>१२ _. 
युचां रग ˆ` युचां युतां >< १२. 
रग रग 
१३५८ अरव > १२ शे >< १२ 
०० ० ~ प ननपनश्िकसता 
१२ यगावम युगावम 
प्रवय >< १२_ रि गरवो वदा 
८ += रविफल-- ~ 1 रतिफना 
३ युगावम १३ युगावम पठित 
१२ 
एवं भ्रवदा >< {२ _ चनद्रफल- ्रवश _ भ्रव . 
युगावम युगावम परितिह॒र = चन्द्रफल 
ध 


इसमे प्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा ।१८-१५। 


ग्रथ. सूर्यकलातो रविचन्द्रयो रानयनमाह्‌ 


ह्िरसघ्नाः सयेकला बारणविभक्ता रविघ्नतिथिभागः । 
युक्ता विधोविगोध्याः सूयः सूर्योनितञ्च द्रः ।११६।। 


वि. भा.--सूर्यंकलाः ८ १४ इलोकोक्ताः ) द्विरसघ्नाः. (६२ एभिगु खिताः) 
वाणविभक्ताः (पच्वभक्ताः) रविध्नतिथिभागेः (द्वादशगुखिततिथिभिः) युक्ता 
(सहिताः) विधोः (चन्द्रात्‌) विशोध्याः (हीनाः) तदा सूर्यो भवेत्‌ । सूर्यान्वित 


१३६ वटेवर-सिद्धान्ते 


(सूयेयुक्तः) चन्द्रो भवेदिति ॥ १६॥ 

हि. मा--सूर्यंकला (१४ इलोक मं सायित सूर्यकला) को वासठ से गुणकर पांच से 
भागदेनेपरजो फल हो उसे वारह गुणित तिथि में जोड़ देना, चन्मामें घटा देने से सूरय 
होते हैँ । उसी मे सुथं को जोड़ने से चन्द्र होते हँ ।।१६॥। 

ग्रत्रोपपत्तिः 
ग्रवमशेष सम्बन्धि सुर्यंगतेर्नाम सूर्य॑कला, एतत्सम्बन्धि घस्यात्मकमानम्‌- 
० ><सूमकला लतः व - 
स == घट्यात्मकफलम्‌ । तिथौ योजनेन सूर्योदय कालिक ¦ 





रविगतिकला 
तिथिमानम्‌ = ति + ६० >< सकला -चन्द्र--रवि द्वादशभिगु"रान 
म र तत हब शभिगर एनेन 
ष<सूकला>८ १२ _ “~ ६० ><सूकला ६० >< सूकला 
१२ति+ ननं ९ --१२ति ~ ९० ^< धत्य ~ ९: ०९ 
। न १रति + त २ ति + त 

| १९ 
स्वत्पान्त रात्‌ 

तथा च (६०) स्थाने स्वत्पान्तरात्‌ ६२ ग्टीतम्‌ तदा १२ति + 


= चन्र रवि 
१२ ति + ~ 1 रवि -- चन्द्र 


वा. रवि = चन्द्र--(१२ ति + ~ ) ग्रत उपपन्नम्‌ ।1 १६] 


उप्पत्ति 
ग्रवम रेष सम्बन्धी रविगति को सूर्यकला कहते टँ । सूर्थकला को घट्यात्मक करने के 
लिए अ्रनुपात करते हैँ । यदि रविगतिकला मे साठ घटी तो सूयं कलामें क्या इस श्रनुपात 


से घट्यात्मक फल श्राया य पयातक सकला, 
रविगकला 


इसको तिथि में जोड़ने से सूर्योदय कालिक तिथि प्रमाण होगा । 
चन्द्ररवि वारह से गुणने से 





६० >< सुकला _ आदय €= 
ति ¬ ० कतिथि 











६० >< सकला >< १२. _- ६० टे< सूकला _ _ 
१९्वि ~> रविगतिक १२ति-1: रविगक 
१२ 
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१२ति ¬ व = १२ति-} - स्वल्पान्तरसे ` 


. र ~+ १२ति + -- == चन्द्रः । तथा चन्द्र -- (१२ति ¬+ ९२ धक्ला ) 


== रवि .. सिद्ध हग्रा 11र६ा। 


ग्रथ चन्द्रकलातङ्चन्द्ररव्योरानयनमाह । - 
खखकृतनवत्निकोनाः शशिलिप्तास्तिथिहताकं भागयुताः । 
्षेप्याः सवितरि चन्द्रहवन्द्रात्संश्ोधितः सयः । १७ 


पि. मा. - शरिलिप्ताः (पूरवंसाधितचन्द्रकलाः) खखकृतनवत्रिकोना. 
(३९४०० एभी रहिताः) तिथिहताक्रंभागयुताः (दादश्गुणिततिथियुक्ताः) 
सवितरि (सूरये) क्षेप्या: (योज्याः) चेन्द्रो भवेत्‌, चन्द्रात्संशोधितः (खखकृतनवेत्यादि- 
नाऽनीतसस्कारइचन्द्राप्रहितः) तदा सूर्यो भवेदिति ॥ 


म्रत्रोपपत्तिः । 
ग्रवमदोषसम्बन्धि चन्द्रगतेनमि चन्द्रकला, एतत्सम्बन्धि घस्यात्मकमानम्‌ = 


६० >< चन्द्रकला तिथौ योजनेन सूर्योदयकालिकतियिः = ति + ६० > चकला , 
चन्द्रगकं २ वतन 





__ चन्द्ररवि १२८ ६० >< चन्द्रकला . 
र्द्ध दादराभिर्गणनेन १२ ति~ न ति¬+ 


चद्रक = चन्द्र - सूयं ग्रत उदयकालिकरचचन्द्रः = 


१२ ति + चन्द्रकला ¬+ सूयं = चन्द्र वा द्र--(१२ ति~+-चंकला) = सूयं 
उदथकालिकायाम्‌ न्रत्र चन्द्रकलायां ३९४०० इति यद्विशोधितमाचायंण तत्तथ्यं न 
प्रतिभाति म्रन्यत्सर्वं समी चीनमिति । १७॥। 


हि. भा.- पूवंसाधित चन्द्रकला में ३६४०० घटाकर वारह गुणित तिथि को . जोड़ 
देना तब जो हो उसको सूयं मे.जोडने से चन्द्र होते दै । चन्दर मे घटाने से सूयं होते हँ । 
्रवमशेष सम्बन्धी चन्द्रगति का नाम चन्द्रकला है। एतत्सम्बन्धी चस्यात्मक मान 


- ६० >< चन्छकल्‌ इसको तिथि में जोडने से उदयकालिक तिथि होगी 


चंगक 
चन्द्रकला _ = यन लिन वि 
ति जगन --उदयकालिकतिथि -- = बारह से 


१२०६९६० >< चन्द्रकला _ १२ ति-+-७२० >< चंगक 


एकत ११-- क = 


= १२ ति~ चंगक चन्द्र रवि (स्वल्पान्तरसे) ` 
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ग्रतः १२ ति ~+ चंगक ~ रवि == सूर्योदयकालिक चन्दर, सूर्योदयचं -- (१२ ति ¬+- चंगक) 
==सूर्योदयकालिकरविः । 


यहां पर चन्द्रकला में ३६४०० इतना घटाकर जो प्रागे कीन्नियाकी गर्ईदहैसो 
ठीक नहीं मालूम पड़ती है ॥। १७॥ 


पुनरचन्द्ररव्यो रानयन माह । 


त्रिखकुहृताङन-विकला गोध्नावमहूताः कला गतेस्तिथिभिः। 
सूयध्नं रंशयुताः साकह्चन्द्रो विधुस्तश्नोऽकंः ।\१८॥। 


बि-भा.- त्रिंखकुहुताशनविकलाः (३१०३ एतावत्यो विकलाः) गोध्नावम- 
हृताः (नवगुरितावमभक्ताः) तदा कलाः स्थुः । सूयष्नेगेततिथिभिः (द्रादशगुणित- 
गततिथिभिः)ःयुताः (सहिताः) सार्काः (रविसहिताः) चन्द्रो भवेत्‌ । तदूनः (तद्रहितः) 
विधुः (चन्द्रः) भरकः (सूये) भवेदिति ।१८॥ 


म्रत्रोपपत्तिस्तु सुगमेव । 


हि. भा.-३१०३ इतनी विकला को नव गित श्रवमसे भाग देने पर कला होती 
है । उसमे वारहगुरित गततिधि जोड़ देना इसमे रवि के जोड़ने से चन्द्र होते टैँ। चन्द्रम 
घटाने से रवि होते है ॥१८॥ 
इसको उपपत्ति सुगम ही है । 


ग्रथाधिमासावमशेषाभ्यां सूर्यं ज्ञात्वा चन्द्रानयनम्‌ । 


नगगुरणतिथिगोकुथुजः शशिमासइव क्षयाधिजेषाम्याम्‌ । 
लब्धकला विविरांजो रविगुरतिथिभिहच संयुतः सविता ॥ १६ ॥ 
भवति शान्ञी, शीतांशुविव जितो वा सहसांशयुः ।। १९२ ॥ 


वि. भा-क्षयाधिरोषाभ्यां (अ्रवमाधिक देषाभ्यां) क्रमरो, नगगुरातिथिगोः 
कुः भजे: (२१९१५३९) शरिमासंः (चान्द्रमासंः) विभाजिताभ्ां लन्धकलाविव रांशः 
(लन्धकलान्तरांशः) रविगुणतिथिभिश्च (हादशगुितगततिथिभिश्चव) संयुत 
(सहितः) सविता (सूयः) शशी (चन्द्रः) भवति । शीतांशुः (चन्द्रः) इादशगुरित- 
तिथिभिविवजितः (रहितः) तदा सहसखरां्ुः (सूर्यः) भवेदिति । अत्र॒ लब्धकला- 
विवरांडरिति पाठः साधः प्रतिभाति ॥ 

हि. भा.-क्षयरेष श्रौर भ्रधिशेष में क्रमशः २१६९१५३९, इससे तथा चान्द्रमास से 
भाग देने से फलान्तर को रवि में जोड़ देना श्रौर बारह गुरित गततिथिको भी रवि" में 
जोड़ना तब चन्द्र होते है। यदि चन्द्रमा मे वारह गुणित तिथि घटा देतेहैँतोरवि 
होते ह ।॥ १६ ॥ 

भ्रत्रोपपत्तिः । 
चं वामान्तत इष्टतिथ्यन्तावधि यास्तिथयस्तत्तुल्ये सौरप्रमाो - इष्टमास- 





ए वा काक ` 


== -भरधिगो तिथिमें इसको घटाने से तिथ्यन्तकालिकरवि = ति 
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सोरान्त विन्दावंशात्मको मध्यमरविभभवति । तेन सौरान्तेऽशात्मको रविः ति. । 
तथा सौरान्ततिथ्यन्तयोरन्तगंतमधिशेषप्रमारं चान्द्रात्मकं यदस्ति तत्सम्बन्धि 
सौ रानु समानीय सौ रान्तविन्दुकांशात्मकरवौ शोधनेन तिथ्यन्तकालिको मध्यम- 


` रविर्भवति । भ्रत्र सौरात्मकाधिशेषज्ञाना्थंमनुपातः क्रियते यदि यूगचान्द्रंः यृग- 


सौ रदिनानि लभ्यन्ते तदा चान्द्रात्मकाधिेषेः कि जातं फलं सौरात्मकमधिशेषम्‌ 


= वार एतस्य तिथौ शोधनेन तिथ्यन्तकालिक 


रविः ति- श । ग्रथ चेकस्मिन्‌ दिने यदि रविगतिलंभ्यते तवाऽवमशेषे 
कू दिनात्मकंः कि जाता तत्सम्बन्धि रविगतिः = ~ >(£) 
चं--र 
१२ 
सूर्योदयकालिकर रवि + १२ ति =मूर्योदयकालिकचन्द्रः। 
पर तिथ्यन्तकालिक रवि + म्रवमशेष संरविगति-सूर्योदयक।लिकरवि 


= रवि ¬+ व १4२ सूर्योदयकालिकरवि 


्रधिदो + रविगति >.ग्रवशे _ ति ग्रधिशे ध ग्रवदो _ 
युचां युचां पृचां युचां 
रग 
= सूर्योदय रविः 1 


१२ति == च - र .“. र~ १२ ति == चन्द्रस्तिथ्यन्तकालिकः 


= ति- 


~ भ्रधिशे, श्रवशे ग्रवरा_ श्रधिशे 
ति नं ~ ्ं = ति~ = 
= ग्रवरो _ श्रधिदों 
सूर्योदयकालिक + १२ ति = सूर्योदयचन्द्रः = १३ ति + पर्ति नः 
ग्रतः सूर्योदय च -१२ ति = सूर्योदय कालिकरविः 
श्रत उपपन्नम्‌ ।। १६३ 


हि. भा.--चैत्रामान्त से इष्टतिथ्यन्त तक जो तिथि है तत्तुल्यसौर प्रमा रहने से इष्टमास 

के सौरान्त विन्दु मेँ श्र गात्मकरवि होते है। इसलिये सौरान्त मे भ्रंशात्मकरवि==ति। रौर 

सौरान्त तिथ्यन्त के श्रन्तगंत जो चान्द्रात्मक श्रधिशेष है तत्सम्बन्धी सौर ले प्राकर सौरान्त 

विन्दु के भ्रंशात्मक रवि मे घटाने से तिथ्यन्त कालिक मध्यमरवि होते हँ । ग्रहां सौरात्मक 

ग्रधिरोष ज्ञान के लिये श्रनुपात करते हैँ । यदि युगचान्द्र में युगसौर दिन पाते है- तो चाना 
धिशे ., युसौ २० अरि 

त्मकं ग्रधिडोष मे क्या फल सौरात्मक अ्रधिरोष प्राया, । -*° अवग य >. ना 

भरधिशे । अरव यदि एक 
युचां | 


# + ३५ 


युचां 


१ = 
4 


१४०. ,, ¦ वटेश्चर-सिद्धान्ते 
दिन में रविगति पाते हैँ तो कुदिनात्मक प्रवम शेष में क्या इस ्रनुपात से श्रवमशेष सम्बन्धी 
रविगति 


ग्रवरों 
रविग >< लतं । परन्तु १२ ति--चं-र .“ र ~+ १२ ति= चद्र= तिथ्यन्त का चन्द्र 


सूयोदियकालिक र ¬+ १२ ति = सूर्योदय कालिकचन्द् 
लेकिन तिथ्यन्तकालिकरवि - श्रवमशेसं रविगति = सूर्योदयकालिकरवि 




















8: रवि-।- रविग ><न्नवशे_ ति-- भरधिरो + रग ><श्रवमचे _ 
युचां युचां ` युचां 
ति - भ्रधिरो += भव. -ति-- म्रथिदो ग्रवशो 
युचां युचां पटितहर 

रग 

ति य = भवि = सूर्योदयकालिक रवि 

पठितहर युचां | 

परं सूर्योदयकालिकरवि-†- १२ ति =सूर्योदयकालिकचन्दर 

~ १३ ति ग्रवशो _ श्रधिशे - 
पठितह्‌ युचां 


तथा सूर्योदयकालिक्र चन्द्र--१२ ति = सूर्योदियकालिक रवि 
इससे भ्राचार्योक्तं उपपन्न हुग्रा ।॥ १६- १६३॥ 


फलविवर मध्यमतिधिः जलेषकला दादश्ञोदता नाङ्यः ॥ २० ॥ 


वि. भा.-फलविवर (रविचन्द्रान्तरांशं) द्वादशोद्धतं मध्यमतिथिर्भवति | 
रोषकला ढादरोद्धतास्तदा नाङ्यः (घटिकाः) स्यु: ॥ इति ॥ 


हि. भा.-रवि चन्द्रान्तरांश को वारह॒ से भाग देने से मध्यमतियि होती है । शेषकला 
कोबारहसेभाग देने से घटी होती है। २०॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
यदि द्राद्शलैरेका तिधिस्तदाशेषांशैः किमिति तत्स्वरूपम्‌ = ति स 
६० घटी >< शेषांश __ _ रोषकला_ चय्यात्मक स मत न 


१२ १२ 


इति तथ्यमुक्तम्‌ ॥ २० ॥ 
यदि वार भ्रंश मे एक तिथि (६० घटी) तो शेषांशमे क्या इस भ्रनुपात-पे 


होषांदा सम्बन्धी च्चात्मक फल भ्राता है । - ^ . ध शना वा >< षि 


श == शो संबय्यात्मक फल । .. उपपन्न हृभ्ना ॥ २० ॥ 
र्‌ । | 


मध्यमाधिकारः १४१ 


ग्रथावमदोषधघस्यानयनमाह 
खरसध्नात्‌ क्दिनाप्तावम शेषात्तिथेर्नाङ्यः ॥ 
वि. भा--खरसध्नात्‌ (षष्टिगुणितात्‌) कृदिनाप्तावमश षात्‌ (कृदिनभक्ता- 
वमशेषात्‌) तिथेर्नाज्यः (क्षयघटिकाः स्युः) । 
हि. भा.-कदिन से भाग लिया हृश्रा श्रवमशेष को साठसे गुराने से घव्यात्मक 
होता दहै । 
उपपत्तिः । 
ग्रवराष 
यूकुदिन 
पष्टिटिकास्तदाऽवमरेषेः कि जातमवमशेषमानं घट्यात्मकम्‌ = 
६० -"ग्रवश 
युुःि 


ग्रथावमशेषप्रमाणम्‌ वान्द्रात्मकम्‌ = , अ्रत्रानुपातो यद्य कतिथौ 


= ्रवमशेष घटी । 





ज ग्रवगे =, ॐ» ~ 
चान्द्रामक श्रवमहोेप = । अरव प्रनृपात करते ह कि यदि एकतिधि 


दन 
मं साठ दण्ड पातै तो ग्रवमरोषपमेक्या इस ग्रनुपात से घच्यात्मक श्रवम्ञेष प्रमाण म्राया। 
६० >< श्रवय ~ = 
९० ¬< श्रव _श्रवमये घटी । इससे ्राचार्योक्ति सिद्ध हभ्रा।॥। 
युकुदि ् 


ग्रथ रविचन्द्रयोरानयनमाह 


द्विगुखतिथिलिर्घिकाभ्यो नगत्तु लब्धाधिकाप्तरविहतयुक्‌ । 
तथ गिनो विहवगुरणो विधुस्तद्‌ नस्त्रयोदशह्‌ दकः ।। २१ ॥ 
वि. भा---द्िगुणतिधथिलिप्निकाभ्यः (द्विगुणतिथिकलोभ्यः) नगत्त॒ लब्धाऽधिका- 
एरविहतयुक्‌ (६७ एत द्धवताः सन्तो यानि लबन्धान्यधिकफलानि तं्द्रदशगुणिततिथि 
योज्या) तद्य्‌ क्‌ (तत्स्तिः) विर्वरुणः (दयोदक्गुखितः) इनः (सूयः) विधुः 
(चन्द्रः) भवेत्‌, विधूस्तदूनः (चन्द्रस्तत्फलरहितः) योदहृत्‌ (्रयोदडाभक्तः) तदा 
ग्रकंः (सूयः) भवेदिति ॥ २१॥ 
म्रत्रोपपत्ति रधिकाप्त फलेऽकगुणो इत्यादि वदेव बोध्येति ।२१॥ 
हि. भा. ~ वि गुण तिधिकला मे ६७ सेभागदेनेसे जो फल होता है उसको बारह 
गित श्रधिक फल में जोड़ देना उसमें तेरह गुरित सूर्यं कों जोड़ने से चन्दर होते हैँ । चन्द में 
उसको घटाकर तेरह से भाग देने से रवि होते ह ॥ २१॥ | 
इसकी उपपत्ति “श्रधिकाप्तफलेऽकंग्‌ णे” इत्यादि कौ उपपत्ति की तरह समना ॥२१॥ 
पुना रविचन्द्रानयनमाह्‌ 
भ्रधिकाप्रहतो द॒ गरणः कुदिनहृतः पयं यादिफललन्धिः । 
दािवर्बेरष्येवं फलान्तरं धिशवहदाऽकः ॥। २२ \। 
समाफलेनारीतगोरिना हतेन चन्द्रमाः । 
वि्बजितः सहलगुः सहस्रगयुं तः शशी ॥ २३ ॥ 


१४२ वटे र-सिद्धान्ते 


बि. भा.-द्‌गरणः (ग्रहगणः) ग्रधिकाप्तहतः (ग्रधिकफलगुरितः) कुदिनहूतः 
(युगकुदिनभक्तः) प्ंयादि फललब्धिः (भगणादिलन्धफलं) भवेत्‌ । शशिवर्षं (युग- 
चन्द्र भगणः) श्रपि एवं फलं साध्यं, फलान्तर विइवहूत्‌ (त्रयोदशभक्तं) अ्रथवाऽकंः 
(सूयं:) भवेत्‌ । अ्रशीतगोः (सूर्यस्य) इनाहतेन (दादशगुरितेन) समाफलेन 
(भगणफलेन) विवजितः (हीनः) चन्द्रमाः (चन्द्रः) सहस्रगुः (सूर्यः) भवेत्‌ । 
तेन फलेन यतः सहस्रगुः (सूयं) शशी (चन्द्रः) भवेदिति ।२२-२३॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 
यदि युगकुदिनंयुं गाधिमासा लभ्यन्ते तदाऽहरगं णेन किमित्यनुपातेन लब्धा- 
ग >< श्रहगेर १९ 
गताधिमासाः । शा = गताधिमास, एवं युगाधिमासंयु गचन्द्रभगणा 
= क्रि ग % ग्‌ चि 
लभ्यन्ते तदा गताधिमासैः कि लब्धं भगणादिकम्‌ = --एृवभ^गता(चमा 
युगाधिमास 
उगचभरय _ १३ युचगभगर =-= १३ ञ्यगरविभगर 
युगरविभगरण ~ = भ 


श्रतोऽधिकफलसम्बन्वि यद्रवि भगणादि फलं तत्‌ त्रयोदशगुणितं यद्यधिकः- 
फले योज्यते तदाऽधिकफल सम्बन्धि भगरादि चन्द्रो भवेत्‌। यदि चाधिकफलं 
चन्द्र विरोध्यते ्रयोदराभिभभेज्यते तदा रविभवेदिति । ग्रतः इलोकोकवतौ ““समा- 
फलेनाशीतगोरिनाहतेन चन्द्रमा" इति स्थले “समागतेनाशीतगो विश्वहतेन चन्द्रमा" 
इति पाठः साधुः प्रतीयते तथा रारिवर्षे रित्यत्र वषशब्देन भगो बोध्य इति । 
।।२२-२३॥। 
हि. भा--म्रह्गण को भ्रधिक फल से गृणकर युग कूदिन सेभागदेने मे भगणादि 
फल होता है । इसी तरह चन्द्र भग मे भी फल लाना, दोनों फलों के श्रन्तर करनेसे जो 
हो उसको तेरह से भागदेनेसे रवि होते हैँ भ्र्थात्‌ चन्द्रमा में ्रधिक फल को घटानेसे जो 
हो उसको तेरह से भाग देने पर रवि होते हैँ म्रौर तेरह गृरित रवि में श्रधिक फल जोड़ने 
से चन्द्र होते है ॥ २२-२३।। 
उपपत्ति 
, यदि यूगकूदिन में युगाधिमास तो प्रहगंण में क्या इस भ्रनुपातसे जो फल भ्राता है 
वही श्रधिक फल है । प्रधिक फल सम्बन्धी चनद्रभगणादिफल लादइये भ्रथवा युगाधिमास, 
युगकुदिन, युगचन्द्रभगण पर से भ्रनूपात से भगरादि चन्द्र श्राते हँ उसमे प्रधिक फल को 
चटाने से तेरह गणित रवि होते है क्योकि तं = १३ 
तथा युबंभगर--१३ युगरविभगण = युगाधिमास 
न लः = १३ रवि .. भ्रधिकफलसंचन्द्र--भ्रधिकफ 3 


श्रतः अ्रधिकफल सम्बन्धिचन्द्र क 


रविः ॥२२-२३॥ 


मध्यमाधिकारः १४३ 


पुनस्तदानयनमाह । ४: 
ग्रधिकाप्तफलेऽकंगुरणे विहवाहत भानुसंयुते चन्द्रः । 
चन्द्रो वा तदधीनो विक्वहतो मध्यमः सविता 1२४11 


वि. भा.-श्रधिकाप्तफले (अधिकमाससम्भूतफले) श्रकंगुरो (द्वादशगुरिते) 
विक्वाहतभानुसयूते (्रयोदशगुितरविसहिते) तदा चन्द्रो भवेत्‌ । तदधीन 
(तेन फलेन रहितः) चन्द्रः विङवहूतः (्योदशभक्तः) तदा मध्यमः सविता (मध्यम- 
सूर्यो) भवेदिति ॥। 


ग्रत्रोपपत्तिः ` 


ग्रधिकफलमकंगुितं चन्द्रांशेभ्यो विशोध्य विश्वांश इत्यादिना स्पष्टमेव 1 तत्र 
यत्कथितं ततः किच्िदप्यधिकमत न कथ्यतेऽतोऽच्ापि वासना तथेव ज्ञेयेति-केवल- 
मधिकफलेऽन्त रमस्ति, तावता न काचिद्धानिरधिकफलस्थानेऽच्रात्रत्यमधिकं फलं 
ग्रहीतव्यमिति ॥२४।। 


हि. भा. अ्रधिकफल को वारह से गुणकर तेरह गित रवि मे जोड़ने से चन्द्र होते 
दै । भ्रौर चन्द्रम उस फल को (वारहगुणित भ्रधिकफल को) घटाकर तेरहसे भाग देनेसे 
मध्यम सूयंदहोतेरै। 

उपपत्ति 

'“ग्रधिकफलमकंगुणितं चन्द्रंशेम्यो विशोध्य विश्वां ' ` इत्यादि शयोक की उपपत्ति जिस 
तरह की गई है उसी तरह यहां भी उपपत्ति करनी चाहिए । उससे यहां कु भी विशेष बातें 
नहीं हँ केवल भ्रधिक फल में श्रन्तर है इसलिए उपपत्ति करने मे यहां का श्रधिक. फल लेना 
चाहिए । श्रधिकरफलमकंगुितमित्यादि श्योकोपपत्तिमे वहां का भ्रधिकफल ग्रहण करना 
चाहिए ।इति।। २४॥। 


 युगभो दयाहते वा युगकदिनोद्धृते च भगरणादि । 
सवित॒गहादिकं यद्‌भगरणाङ्च गतक्षंपरिवर््ताः ॥२५॥ 


वि. भा. ्रहगणे युगभोदयाहते (युगपटठित भोदयगुखिते) -युगकरदिनोद्धृते 
(युगकूदिनभक्ते) भगरादिफलं भवेत्‌ ततः सवितुग्रृहादिक (रवि राइ्यादिकं) भवेत्‌ 
भगराश्च (ग्रनुपातागता गतभगणा.) गतक्षपरिवर्ताः (नक्षत्रगतभगरा 
स्युः ।।इति।। 


उपपत्ति 


प्रह्गणतोऽनुपातेन यथा भगणादिग्रहानयनं तथात्रापि कायंमर्थात्‌ 
_ युगभोदय >९ ब्रहगं = (युक्‌ + यु रभ) ब्रह =ब्रह। धरम >< प्रह ग्रह्‌ । मगणादिर 


यू युवु 
म्र्राह्गणे शोधिते मगणादि रविस्ततो राश्यादिरविज्ञानं भवेत्‌ । 


१४४ वटे्चर-सिद्धान्ते 


हि- भा.-श्रहर्गण को युगभोदय से गुण कर युगकुर्दिन से भाग देने से भगणादि फल 
होता है । ्रनुपात से जो गतभगण श्राता है वह्‌ नक्षत्रगत भगण है ।॥२५।। 


उपपत्ति 


ग्रहगण से भ्रनुपात द्वारा जैसे भगरादि ग्रहानयन होतादहै यहां भी उसी तरह 
य्‌भोदय य॒ र ह ^ = 
करना चाहिये भ्र्थात्‌ मादय ०९भ्रह्‌_ , (युक्‌ +युरभ) रह ~ ग्र~+रवि, ग्रहगंर को घटाने 
युक युक 
मे रेष मध्यम रवि होगे ॥२५।। 


पुनश्चन्द्राकयो रानयनमाह 


श्रधिमास हतो च्‌. गरणः कदिनहूतः पयंयादि तद्युक्तः । 
विहवघ्नोऽकंडचन्द्रोहीनस्त्रयोदशहूदकंः ॥ २६ ॥। 


वि. भा.-द॒गणः (श्रह्ंणः) ग्रधिमासहतः ` (युगाधिमासगुणितः) कुदिन- 
हतः (युगकृदिनभक्तः) पयंयादि (भगणादिफलं यत्‌) तद्युक्तः (तेन भगणादिफलेन 
सहितः) विद्घ्नोऽकः (त्रयोदशगुणित रविः) तदा चन््ो भवेत्‌ । चन्द्रस्तेन फलेन 
हीनः (ग्रानीतेन फलेन रटितश्वन्द्रः) तरयोदशहृत्‌ (्रयोदशभक्तः) तदाऽकंः (रविः) 
भवेदिति ।1२६॥ 

प्रत्रोपपत्तिः । 

इन्दुमण्डलगुणेन्दु संगुणत्रध्नचक्रविवरेऽधिमासका इत्युवतेयुं गाधिमास- 
स्वरूपम्‌ युचं भगण -- १३ युरविभगण = युगाधिमास एतत्स्वरूपदशेनेनेव स्पष्ट 
मवसीवते यदहगेादनुपातेन यद्य्‌ गाधिमास सम्बन्धी भगणादिफलं तत्र यदि त्रयो 
दशगुणित रवि भगणादिफलं योज्यते तदा भगणादिकञ्चन्द्रो भवेत्‌ । यदि तदेवाधि- 
मास सम्बन्धि भगणादि फलं चन्द्रं विशोध्यते तयोदशभिहते च रवि्भवे- 
देवेति ।। २६ ॥ 


हि. भा.- श्रहगेण को युगाधिमास से गुणकर युगकुदिन से भाग देने से जो भग- 
रादि फल हो उसको तेरह गणित रवि में जोड़ने से चन््रहोतेदहैँ। भ्रौर उसी फल को 
चन्द्र मे घटा कर तेरह से भाग देने से रवि होते टँ ।॥२६॥ 


उपपत्ति 


इन्दुमण्डल गु णेन्दुस गुणत्रध्न चक्र विवरेऽधिमासकाः, इस उक्ति से युगचंभगर-- 
१३ युगरविभगण = युगाधिमास, इसको देखने से स्पष्टहै कि श्रहगेर से श्रनुपात दारा जो 
युगाधिमास सम्बन्धी भगणादि फल हो उसमें यदि तेरह गृरित रवि भगरादि फल. को 
जोड़ दे तो भगरणादिक चन्द्र होते हैँ । यदि उसी श्रधिमास सम्बन्धी फल क्रो चन्द्र मे घटा 


क रह से भागदेते हैँ तो रवि होते हैँ ।। इति ॥ २६ ॥ 


+न 
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ग्रथचन्द्रपातन रविचन्द्रयो रानयनमाह्‌ । 
तारिपातेर्वा दय्‌ गरे निहते कुदिनोद्धृते च भगरणादि । 
तत्सहितो रवि रिन्दुविधुविहीनोऽथ घर्माशुः ।\२७॥ 


वि. भा.-युगणे (ग्रहगणे) शरिपातेः (युगपठितचन्द्रपातभगरेः) निहते 
(गुणिते) कृदिनोद्धुते (युगकुदिनभक्ते) भगगणादिफलं भवेत्‌ । तत्सहितो रविः 
(तत्फलयुक्तो रविः) इन्दुः (चन्द्रः) भवेत्‌ विधुः (चन्द्रः) विहीनः (तेन फलेन रहितः) 
तदा घर्माय: (सूयः) भवेदिति ।।२७।। 
ग्रत्रोपपत्तिः 


युगचान्द्रपातभगरं रनुपातेना “' युगकूदिनैर्युगचन्द्रपातभगणा लभ्यते तदाह- 
गणेन किमिति" नेन यत्फलमागच्छति तद्यदि रवौ योज्यते तदा चन्द्रौ भवेत्‌ । 
चन्द्रे च तत्फलं विशोध्यते तदा सूर्यो भवेदेवेति ।। सूयंस्थ पाताभावाच्चन््रपातयुगभगणे- 
नानुपातागतफलं कमशो रविचन्द्रे धनर तदा तौ भवत इति ।३७॥ 


हि-भा.-- श्रहरगण को युगपटित चन्द्रपात भगरण से गुणकरयुगकूदिन से भागदेनेसे 
जो भगणादिफल होता टै उसको रवि मे जोडनेसे चन्द्रहोते टै यदि चन्म उस फल को 
घटा देतेहैतो रवि टत टे ।। २५ ॥ 


उपपत्ति 


युगचन्द्रपातमभगण स श्ननुपात “युगकुदिन में युगचन्द्रपात भगरण पाति हैँ तो श्रहगंण में 
क्या "से जो भगणादिफल श्राता है उसको यदि रविम जोढतेहैँतो चन्द्रहोते है । यदि 
उस फल को चन्द्रम घटादेगेतो रवि दहो जा्येगे । रवि को श्रपना पात नहीं है, चनद्रपात 
युगभगण से जो श्रनृपात द्वारा भगणादिफल होता है उसको रवि में जोडने से चन्द्र होते है । 
ग्रौर चन्द्रम घटानेसे रदिदहोते हैँ स्पष्ठही वात दै ।॥२७॥। 


युगव्य तीपातहतादहगं राद गक्षमावासरलन्धमब्दितम्‌ 
क्षपाकरोनं भगरणादि भास्करो विवस्वतोनं रजनीकरो वा ॥२८।। 


वि. भा. श्रहगंणात्‌- युगव्यतीपातहतात्‌  (युगपतितिव्यतीपातभगर 
¶ुणात्‌) युगक्षमावासरलन्धं (युगकुदिनभक्त यत्फलं) तदन्तं (द्रादश्भक्तं) यत्फलं 
क्षपाकरोनं (चन्द्ररहितं) तदा भगणादिभास्करः (भगणादिसूर्यो भवेत्‌) 
विवस्तोनं (तत्रेव फले सूयंहीनं) तदा रजनीकरः (चन्द्रः) भवेदिति ॥२८॥। 


ग्रत्रोपपत्तिः पूववदेव बोध्येति 


हि. भा--्रहगण को युगपञ्ति व्यतीपात भगण से गुणकर युगक्ुदिन से भाग देने 
से जो फल होता है. उसको वारह से भाग दीजिए, इसमे चन्रमा के घटाने से सूरय होते हैँ रौर 
उसी फल मे सूयं को घटाते ह तो चन्द्र होते ह ॥। 


उपपत्ति पूर्ववत्‌ समनी चाहिये ॥२८॥ 


१४६ वटे र-सिद्धान्ते 


प्रकारान्तरेण रविचन्द्रयोरानयनम्‌ । 
शशाङ्कमासाप्तफलोनसंयुतं पथक्‌ तमर्धीङितमकंशशीतगू \ 
वि. भा-शशाङ्कमासाप्तफलोनसंयूतं (ग्रह्गणसम्बन्धि यच्चान्द्रमासफलं 
तद्रहितं यतं) पृथक्‌ (स्थानद्रये स्थापितं) तं (रविचन्द्रयोगं) ब्रर्धीक्ितं (द्वाभ्यां 
भक्तं) तदाऽकेशीतग (सूर्याचन्द्रमसौ) भवेतामिति ।॥ सिद्धान्तदेखरे श्रीपतिनेत- 
द्िषयेऽतिस्पष्ट सुन्दरं प्रतिपादितमस्तीति ॥ 


्रस्योपपत्ति 


यदि युगकुदिनैयुःगचान्द्रमासा लभ्यन्ते तदाऽहर्गसोन किमित्यनुपतिनाहर्गण 
युचांमा><ग्रह _ (युचंभ--युरभ) ग्रह _ 
| यु यु 
चम >< श्र ‡म > श्रं == भगणादिचं--भगणादिरविग्रन्तरम्‌ 
युक ६६१ 


सम्बन्धि चान्द्रमासफलम्‌ = 


रविचन्द्रयोगः=योग 


= १ स शाण नत = 


ग्रत उपपन्नम्‌ । 


हि. भा.- चान्द्रमास सम्बन्धी फल को दो जगहों में रखे हुए रविचन्द्र योग में घटाना 
श्रौर जोड़ना, भ्राधा करना तव क्रमशः रवि भ्रौर चनद्रहोते हैं । 
सिद्धान्तशेखर में श्रीपति ने इस विषय मं बहुत प्रच्छ प्रतिपादन कियाद 


उपपत्ति 
यदि युगकुदिन में युगचान्द्र मास पाते हतो श्रहगंण में क्या इस भ्रनुपात से चान्द्र 
युचांमा >< श्रहगंण __ _(युचंभ -- युरभ) श्रहगण. 
युक युक 
युचम ><श्रहग्ण_ युरम०<न्रहगण- भगणादिचं--भगरणादिरवि = ्रन्तर 


अः पि ` 
ज = = 


भास सम्बन्धी फल श्राया, 


रव श्रौर चनद्रके योग == यो 


तब यो-म्रन्तर _ रवि । ग = चन्दर, भ्रतः उपपन्न हुभ्रा । 


श्रधिमासाप्तफलेन वजितश्चतुदंश्ांशः सविताऽथवा भवेत्‌ ॥२९॥। 


वि. मा.--श्रधिमासाप्तफलेन (ग्रहगंरसम्बन्ध्यधिमासफलेन) वजितः 
(हीनस्तयोश्न्दर रव्योर्योगः) चतुदंशांशः (चतुदंशभक्तः) श्रथवा सविता (सूयः) 


भवेदिति ।॥२६॥ 


४" ^ 
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म्रस्योपपत्तिः । 
यदि युगकुदिनेयुं गाधिमासा लभ्यन्ते तदाऽहगंरोन किमित्यनुपातेनाहगंण- 
सम्बन्ध्यधिमासफलम्‌ =युगाविमा >< रह = 


युकू 
_ (यच भ--१३ यु रभ, प्रद युच भ >< ्रह _ १३ युरभ >< श्र --भगणादिचं - १३ 
युकु य युकः 


भगगणादिर =ग्रन्तरं कल्पितम्‌ = च--१३ र 
रविचन्द्रयोर्योगः==यो चं ¬+ र 
--ग्रन्तर == च + र-चं + १३ र = १४२ 


. यो--ग्रन्तर __ -. 
भक रविः। ग्रतः सिद्धम्‌ । ` 


हि. भा---प्रधिमाससम्बन्धी फल को रविचन्द्र के योग में घटाकर चौदह से भाग 
देने से रवि होते है । 


उपपत्ति 


यदि युगकूदिन में युगाधिमास पाते तो म्रहगंण मे क्या इस प्रनुपात से ब्रहगण 
युश्रमा >< म्रहग _ (युचभ--१३ युरभ) श्रहगर 
ष्क युक 
_ युचंभ><श्रहुगंण __ १३ युरभ ><श्रहगंण भगरादिचं -- 
नर नलम भगणादिच १ ३ भगणादिर 
= चं--१३ र~ अन्तर मान लिया। 
रवि श्रौर चन्द्र के योग चं-र--यो 


प्रतः योग--भ्न्तर = १४ र „^. ` न्तर = र 


पम्बन्धी अधिमास फल भ्राया । 


__ यो--भ्रधिमासफल. < 
= त 


ग्रतः श्राचार्योक्ति सिद्ध हुम्रा ।॥।२६॥ 
प्रकारान्तरेण रविचन्द्रयोरानयनम्‌ । 


युगावमध्नो ्‌.गरः क्वहोदरधेतो वासरादिसहितादिनौघतः । 
प्रोक्तवद्रविरनुष्णदोधितिर्वा भवेद्विकलमंशकादिकः ।।३०॥ 


वि. भा--युगणः (्रहग णः) युगावमघ्नः (युगक्षयदिनगुखिितः) क्वहोद्‌- 
धतः (यूगकुदिनभक्तः) वासरादि (दिनादि) फलं दिनौवतः (अ्रहगंणात्‌) 


१४८ वटेश्चर-सिद्धान्ते 


सहितात्‌ (युक्तात्‌) ततः प्रोक्तवत्‌ (पूवं कृथितरीतिवत्‌) ग्रंशकादिकः (भागादिकः) 
रविः (सूयः) भ्रनुष्णादीधितिः (चन्द्रः) वा (श्रथवा) भवेदिति ।।३०॥ 


_ हि. भा---श्रहगंर को युगावमदिन से गुणा कर य॒गकरदिन से भाग देना दिनादि 
फल को प्रहगणमे जोड़ देना उससे पूर्वंकथित रीति से प्रंगादिक रवि ्रौर चन्दर 
होते टै ॥३०॥ 


उपपत्तिः 


(१) यदि युगक्रुदिनंयुं गचान्द्रदिनानि लभ्यन्ते तदाऽहगं णेन किमित्यनुपातेना- 
हग सम्बन्धीनि चान्द्रदिनानि तत्स्वरूपम्‌ = 
_युचा ><ग्रहग ण _ (युकरु+युश्रवम) ग्रहगरण _ युक >< ग्रहगरा 


यकु यकु = 
+ द्रत. ब्रह्य = म्रहगंण-+ गृच्रव. ब्रश ण एतद्वलतो रविचन्द्रौ 
युक युकः 
साध्याविति 1 
उपपत्ति 


(२) यदि युगकुदिन मे युगचान्द्रदिन पाते टतो श्रहगंण मे क्या इस भ्रनुपात मे 
म्रहग ण सम्बन्धी चान्द्रदिन भ्राते ह| 
- _ युचां ><श्रहग _ (युकु।-युग्रवम) ब्रहगंण 


युक युक्‌ 
गं णा ध ग गा ह ग्रह 
युक ><ग्रहग ण _। युश्रवम- ब्रहग ण _ श्रहगण + -युश्रवम. ब्रहगण 
युक युक यकु 


इसके वड से रवि श्रौर चन्द्र के साधन करना ।३०॥ 


वियोगराशिद्युं गशेन ताडितः क्रहैरवाप्त भगरादि तद्यतः । 
ग्रहोऽल्पभुविर्ताहि भवेदबहदगतिबु हद्गतिर्वा वियुतोऽल्पभुवितकः ।२३१॥ 


वि. भा.- वियोगराशिः (युगीयग्रहान्तर समूहः) च्‌.गणेन (अ्रहगंणोन) 
ताडितः (गुखितः) क्वहैरवाप्तं (युगकरुदिनं भक्तं) फलं भगणादिक यत्त्‌.तः (तेन 
सहितः) ग्रस्पश्रुक्तिग्रहः (मन्दगति ग्रहः) तदा वृहद्गतिः (शीध्रगतिश्रहो भवेत्‌) 
बहद्गतिग्र हः, वियुतः (तेन फलेन रहितः) तदाऽल्पभुक्तिको ग्रहः (मन्दगतिग्रहः) 
भवेदिति ।३१॥ | 
ग्रत्रोपपत्िः । 
यदि युगकूदिनेयु गीय शीध्रमन्दगतिग्रहयो रन्त रं लभ्यते तदाऽहगंणेन किमित्य- 


नपातेन फलम्‌ = ( ति ्रल्गएएतत्फलं यदि मन्दगति 
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ग्रहे योज्यते तदा शीघ्रगतिग्र हो भवेद्यदि च रीघ्रगतिग्रहे विोध्यते तदा मन्दगति- 
ग्रहो भवेदिति ॥ ३१ ॥ 


हि. मा--दो ्रहोंके ्रन्तरको ्रहगंण से गुणकर युगकूदिन सेजो फल हो उसको 
मन्दगतिग्रह में जोड़ने से शीध्रगतिग्रह होते टै । उसफल को रीध्रगति ग्रह घटने से मन्दगति 
ग्रह॒ होते टै ।।३१।। 


उपपत्ति 


यदि यूगकुदिन में युगीय गीध्रगतिग्रह मन्दगतिग्रह्‌ का श्रन्तर पात दहतो अ्रहगंणमें 
क्या इस श्रनुपातसे जो फल श्राता है उसको मन्दगतिग्रह मे जोडने से रीघ्रगतिग्रह होगे 


ग्रौर उस फल को यदि गीध्रगतिग्रह में घटा दंगे तो मन्दगतिग्रह होते ह ।॥३१।। 


स्वपयंयेक्याहूतवासरौघत क्षितिद्य्‌ लब्धं भगरणादिक हिधा । 
वियोगलब्धोनयुतं तथाधितं वियत्सदौ वा भवतोऽत्र मध्यमो 1३२1 


वि. भा. - स्वपयं येवयाहतवासरौषतः (निजभगरयोगगुखिताहगणात्‌) 
क्ितिद्य लब्धं (युगकुदिनभक्तात्फलं ) भगणादिक यत्तद्‌ द्विधा (स्थानदये) वियोग- 
लब्धोनयुतं (युगमगगणान्त रजनितफलेन हीनं युतं) श्रधितं (द्विभक्र ) तदा मध्यमौ 
वियत्सदौ (मध्यमौ ग्रहौ) भवत इति । 

ग्रत्रोपयत्ति 

गीध्रग्रहभगर ~+ मन्दगतिग्रहभगर = भगरणयोग 

शीघ्रग्रहभगण- मन्दगतिग्रहभगण == भगणान्तर 
ततोऽनुपातो यदि युगकुदिनभेगरयोगो लभ्यते तदाऽहगंणेन किमित्यनुपातेन 


फलम्‌ = 
भगणयोग ><ब्रहगण _ (शीग्रभ +मंग्रभ) अ्रहगण _ मगणादिशीग्र+भगणा- 
~ 7 युनु 
दिमग्र = भगरयोगजग्रह 
एवमेव भगणान्तर >९ब्रहग ण = ( शीग्रभ--मग्रभ) श्रहग ण_ अगरणादिशीग्र- 
22 यकु 
भगगादि मग्र = भगणान्त रजग्रह 
्रनयोर्योगिः 


-भगणादिशीग्र+भगणादिमग्र+भगणादिशीग्र-भगादिमंग्र--२ भगरादिरीग्र । 
= भगरयोगजग्र ¬ भगगान्तर ज ग्रह २ भगरादिशीग्र - 
ग्रतः भगणयोगजग्र +भगणान्तर जग्रह भगरादिशीग्र ¦ 
तथा तयोरेवान्तरेण भगणादिशीग्र+भगणादिमंग्र-(भगणादिशीग्र--भगणादिमंग्र) ` 
= २ भगणादिमंग्र ~ भगरणयोगजग्र-भगगान्तरजग्र | । 


१५० वटे र-सिद्धान्ते 


. भगणयोगजग्र-भगरणान्तरजग्र 
२ 
ययोग्रंहयोभेगणयोगेन भगरान्तरेण च तदानयनं कृतम्‌ । 

तयोरेकः शीघ्रगतिग्रहोऽन्यो मन्दगतिग्रह्‌ इति, ग्रत उपपन्नम्‌ ।॥ ३२ ॥ 


हि. भा.- दो ग्रहों के भगर योग से श्रहर्गण को गृणकर युगकुदिन से भाग देना 
जो भाग फल हो उसको दो जगहों में भगणान्तर परसेजोफलदहो इस फल करके एक 
जगह हीन करना, दूसरी जगह जोड़ देना, दोनों कोदोसे भागदेनेसे दोनों मध्यम ग्रह 
(गीध्रगति ग्रह, मन्दगति ग्रह) होते है| ३२ ॥ 


=भगरादिमम्र। 


उपपत्ति 
दो ग्रहोंके भग योग भगणान्तर से उनके साधन करतेरहं। दोनों श्रहोंमे एक 
रीघ्रगति ग्रह है दूसरे-मन्दगति ग्रह दहैँ। 
 शीग्रभगर-{मन्दग्रभगर-भगरयोग 
रीग्रभगण-~मन्दग्रभ --भगगान्तर 


से (शीग्रभ-1 मंग्रभ) ब्रहगण __ भगरादिरीग्र-+भगरादिमग्र 


तव भ्रनुपात 
युक 


== भगरयोगजग्र 
- 7; गर दिमं 
व श = भगरादिशीग्र-मगरादिमंग्र ~ भगणान्तरजम्र 
दोनों के योग करनेसे भगरयोजग्रह-{-भगरगान्तरजग्न -- २ भगरणादि शीग्र 
उन्हीं दोनों के श्रन्तर करने से भगणयोग्रह-भगणान्तरजग्र-- २ भगणादिमग्र 
भगरणान्त 
ऽ भगरयोगजमग्र +भ रजग्र २ भगणादिराग्र 


दती तरह ( 


श्रत 
र र 
भगरणयोगजम्र-भगर शादिमं 
भगणय ग २ भगखान्तरजम्र -मगरादिमंग्र 


इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हुश्रा ।।३२॥ 


तदूनभुवितना हीनं खेचरेरण बृहद्गतिः । 
शीघ्ररुवितग्रहेणोनं मृदुभुवितग्रहो भवेत्‌ ।२२॥ 


व. भा.-ऊनभुक्तिना खेचरेण (मन्दगतिग्रहेण) तत्फलं (भगरयोगज- 
फलं ) हीनं (रहितं) तदा ब्ृहद्गतिः (शीघ्रगतिः) ग्रहो भवेत्‌, तदेव फलं शीघ्- 
भक्तिग्रहेण (शीध्रगतिग्रहेण) ..ऊनं (रहितं) तदा मृदुशुक्तिग्रहः (मन्दगतिग्रहः) 
भवेदिति ॥ ३३ ॥ श 
`  भ्रस्योपपत्तिस्तु ३२ शोकोपपत्त्य॑व सिद्धा यतस्तदुपपत्तौ 
भगणयोगजग्रह = भगणादिशीग्र+भगणादिमंग्र 


* 
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ˆ. भगणयोगजग्र-भगरादिमंग्र = भगरादिशीग्र 
तथा भगरयोगजग्र--भगरणादिशीग्र = भगादिमग्र 


ग्रतः सिद्धम्‌ । ३३ ॥ 
हि. मा --भगणयोगजफल में मन्दगतिग्रह को घटा देने से रीध्रगतिग्रह होते हैँ तथा 


[ , १ च 


उसी मे शीध्रगति ग्रह को घटाने से मन्दगतिग्रह होते हैँ ।॥३३॥ 


इसकी उपपत्ति तो ३२ शयोक की उपपत्तिसे ही सिद्ध है । क्योकि उसकी उपपत्ति 
से भगरायोग्र = भगरादिगीग्र -भमग्र 


`. भगरायोग्र--भमंग्र--भगरणादिशीग्र 
तथा भगरयोग्र --भगरादिशीग्र--भमग्र 
ग्रतः सिद्ध हो गया ।३३॥ 
प्रकारान्तरेा ग्रहानयनमाह । 


ग्रहोदयध्नो द्‌.गरणः क्वहोद्धृतो गतोदयो भाद्यवशेषकाद्‌ गृहे ! 
क्षयस्वमकाद्‌ ब्रृहदत्पभुकितग्रहे ग्रहोऽप्येवमिनोऽथवा भवेत्‌ ।। ३४॥। 


वि. भा.--य्‌गणः (ग्रहग गः) ग्रहोदयघ्नः (युगग्रहसावनगुितः) क्वहोद्‌- 
धृतः (युगकूदिनभवतः) तदा गतोदयः (गतस्वसावनतुल्य भगरादिग्रहः) अवशेष- 
कात्‌ (रिष्टात्‌) यदद्धादिफलं (रार्यादिफलं) तत्‌ भ्र्कात्‌ (रवित्तः) बृहदल्पभुक्ति्रहे 
सति (श्रधिकगतिग्रहेऽत्पगतिग्रहे च सति) गृहे (रवि राइ्यादिके) क्षयस्वं (ऋण धनं) 
कार्य तदा ग्रहो भवेत्‌ 1 म्रथरवमिनः (सूर्यः) भवेदिति । ३४ ॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः 
युग्रभ~-श्रटगणण- भगरणादिग्रह । 
ध | 
पर॒ यूभश्रम-युग्रभ = युग्रकदिन 
-. युभभ्रम--युग्रकूदि = युग्रम 
, .उत्थापनेन | 
(युभश्रम-युग्रकुदि).ग्रहगंर _ (युक्दि+युरभ-युग्रक्दि) -अरहगंर _ 
न युक 
_युरभ.अ्रहगंण. युग्रकुदि.श्रहगंण _ 
युक्‌ २६ 


ग्रहगर ¬+ 
= श्रहगंण-+गरभगण+ र राइ्यादि- (गतस्वसावनतुल्यभ-+- राद्यादि) 
= ग्रहगंण-+गरभ + र रांश्यादि-गतस्वसावन तुल्यभगण-रादयादि ` 
भगरानां प्रयोजनाभावाद्‌ गतभगणास्त्यक्तास्तदा 
रविराश्यादि-राद्यादि = ग्रहराश्यादि 
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_ युम्रहक्‌ >< श्रहगरण डे 
ॐ 
न = भ क 
~ 94० रादयादि = - व 
£ क्‌ दर 


१२ 
एतवताऽऽचायक्तिमुपपन्नम्‌ । यदि च युगकृदिनादिस्थाने कल्पीय कदिनादि 


प्रमाण गृह्य त तदाऽनेनव “श्रकसावनदिवागरणो हतः स्वस्वसावनदिनैस्तु कल्पजं-" 
रित्यादि भास्करोक्तमप्युपपद्यते इति ।। ३४ ॥ 


हि. भा. श्रहगंण को युग ग्रह सावनदिन से गणकर युगकुदिन से भाग देने से गत 
स्वसावनतुल्यभगर श्रादि ग्रह होतेह शेषसे जो रादयादि फल होत। है उसको रवि से 
ग्रधिक गतिग्रह श्रौरग्रल्पगतिग्रह रहने पर रवि राद्यादिमें धन ऋरण करने से राध्यादिग्रह 
होते है, श्रथवा इसी तरह रवि होते हैँ ।। ३४॥। 


उपपत्ति 


क == भगगादिग्रह । लेकिन युभश्र--युग्रकूदि = युग्रभम 
उत्थापन देने से | 
_ (युभञ्नम-गग्रकुदि)-्रहगंण _ (यकद यू रभ--युग्रकुदि) म्रहर्गण _ 


यकु अ 
४ युरभ.ग्रहग ण _ युग्रकुदि-ग्रहग ण 
हग ण युङ्‌ यकु 


= ग्रहगंण +गतरभगण-{- र रादयादि--{ ग स्वसावन तुल्य भ~ रादयादि) 
== श्रहग ण गत र भग र राश्यादि-- ग स्वसावन तुल्य भ--रादयादि 
यहां भगणो के प्रयोजनाभावसे छोड़ देते है, 
तव रवि राद्यादि-राइयादि = ग्रह्‌ रार्यादि 
-यु्रकुदि-ग्रहग ए गत स्वसावन तुल्यभगरण ¬+ शे यहां शे _ एतत्सम्बन्धी राश्यादिकफल 
कुकु , युक युन 


युकु यकु हर 


श्राचार्योक्ति पद्य उपपन्न हुभ्रा, यदि युगकुदिनादि के स्थान पर कल्प कूदिनादि प्रमाण 
ग्रहण किया जाय तव “श्रकंसावनदिवागणो हतः स्वस्वसावनदिनंस्तु कल्पजैः" इत्यादि 
भास्करोक्त भी उपपन्न होता है ।॥ ३४ ॥। | 

भ्रकवत्वचरभोदयेगताः स्वोदयास्तद्ुदथावधिग्रहः । 

प्रोक्तवद्र विविधूत्वनेकधा स्वावमाप्तिविकलोक्तकमेरणा ॥३५॥ 
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बि. मा.-प्रकेवत्‌ (यथा युगरविसावनदिनैर्मोदयैश्च रव्यानयनं तथैव) 
खच रभोदयेः (युगग्रहसावनदिनैर्भोदयेश्च) गताः स्वोदयाः (गतभगगणादिका ग्रहा 
भवन्ति) ग्रहस्तदुदयावधिः (यस्य भगणशर्यो ग्रह श्रानीथते स तस्थ॑वोदयकालिको 
भवति) प्रोक्तवत्‌ स्वावमाप्तिविकलोक्तकर्मणा ( श्रवमफल-रेषकथित पद्धत्या ) 
ग्रनेकधा रविविघ्रू (सूर्याचन्द्रमसौ) भवत इति ॥३५॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
यदि युगक्रुदिनंः युगस्वोदया लभ्यन्ते तदाऽहग॑रोन किमित्यनूपातेन गत- 
स्वोदयाः समागताः 1 ततो यदि युगकुदिनेर्युगनक्षत्रभवा ग्रहा लभ्यन्ते तदाहर्गणेन 
किमिति समागतागतनक्षत्रभगणभवग्रहाः, ततो यदि युग नक्षत्र भगरभवग्रहे 


युगस्वोदयशोधनेन युगमग्रहभगरालभ्यन्ते तदेष्टनक्षत्रमगरभवग्रहे इष्टग्रहस्वोदय 
दोधनेन क इतीष्रग्रटो लभ्यते इति । ३५ 





श्रथवा 
युगग्रहकुदि >< रट्‌ _ (युमोदय-युग्रभ)ग्रहगंण _ 
यु युकुः 
-----यक- == न = गत॒ नक्षत्र भगणभवग्रह- 
क ऊ 


भगरादिग्र = इष्ग्रहः 1३५ 
दि. भा.--रवि साधन के सहश (जैसे युग रवि सावन दिन श्रौर यग रविभोदय से 
रविं का साधन होता है उसी प्रकार) युग ग्रह्‌ सावन दिन श्रौर भोदय पर से ग्रह का 


साधन करना वह्‌ ्रह्‌ ्रपने सावनान्त कालिक होते है श्रपने भ्रवमफल भ्रौर रेष से कथित 
रीति केद्वारा म्रनेक प्रकार के रवि श्रौर चन्द्र होते ह ।३५॥ 


उपपत्ति 


यदि युग कुदिनमे युग स्वोदय पाते दहै तो श्रहगंणमे क्या इस श्रनुपात से गत 
स्वोदय ्राते हँ । फिर श्रनुपात करते हँ यदिय्‌ग कुदिन मेंयूग नक्षत्र भग जनित ग्रह पाते 
है तो ब्रहगण मे क्या इस प्रनुपात से गत नक्षत्र भगरोत्पन्न ग्रह॒ राते टहै। तव युग नक्षत्र 
भगण जनित ग्रह मे युग स्वोदय घटाने से युग ग्रह॒ भगण पाते हैँ तो इष्टनक्षत्रभगण जनितग्रह 
मे इष्ट ग्रह स्वोदय घटाने से क्या श्रा जायगा इष्ट ग्रह प्रमाण इति । 


ग्रथवा ` 
युग ग्रकदि >< श्रहगण__ (युग भोदय--य॒ग ग्रह भगरण). ्रहरगण 
युकुदि यक 
_ युभोदय><श्रहगण _ युग्रह भग. ्रहगंण 
= य यक 


गत नक्षत्र भगण जनितग्र--भगरादिग्र = इष्टग्रहः ।॥३५।। ¢ 


१५४ वटेशर-सिद्धान्ते 
इदानीमनुलोमगतीन्‌ ग्रहान्‌ विलोमानु विलोमांश्रानुलोमान्‌ कर्तुमपायदयमाह्‌ । 

्‌.गरणोन भूदिनघ्नः पठित ग्रहप्यंयो मही हतः । 

भगरणादि विलोमगतिग्रेहोऽनुलोमहच्युतश्चक्रात्‌ ।\ ३६ 

वि. भा.-पठित ग्रहपर्ययः (युगपठिति ग्रहभगणः) द्य गणोनभूदिनघ्न 
(अ्रहगंण रदित युगकुदिन गणितः) महीय हृतः (युगकुदिन भक्तः) तदा भगणादि 
विलोमगतिः (भगणादिको विपरीतगतिको) ग्रहो भवेत्‌-चक्रात्‌ (भगात्‌) 
च्युतः (शोधितः). तदाऽनुलोमगः (क्रमगतिको ग्रहः) भवेदिति ३६ 

ग्रत्रोपपत्िः । 
यदि युगकुदिनर्युग ग्रहभगणा लभ्यन्ते तदाऽहरगं णोन युगकरुदिनः किमित्यनुपातेन 


भगादिको विलोमगतिको ग्रहः समागतस्तत्स्वरूपम्‌ - ॐ न > ^ त्रहमण। ध म्रट्गणा) 


यतः युकरुदिन--श्रहगं ण इत्यहर्गणान्ताद्युगान्तं यावहिनानि सन्ति, ततोऽनु- 
पातेन पूर्वोक्तन ये भगणादिका ग्रहाः समागच्छैयुस्ते विलोमगतिका एव, एते एव 
विलोमगतिकग्रहा भगणाच्छुद्धास्तदाऽनुलोमगतिका ग्रहा भवन्तीति समुचितः 
मेवेति ॥1३६।। 

यदि अ्रहगंण रहित युगकूदिन को यूग ग्रहभगरसे गुण कर युग कूदिन से भाग देते 
हैँ तो भगणादि विलोमगतिक ्रह होते हैः भगण मे विलोमगतिक ग्रह॒ घटाने से श्रनुलोम 
(क्रमिक) गतिक ग्रह होते ह ॥३६॥ 

उपपत्ति 

हि. मा-यदि युग कूदिन मे युग ग्रह भगण पाते दहतो श्रहर्गण रहित युग कूदिन 
मे क्या इस श्रनृपात से भगणादि विलोमगतिक ग्रह श्रते है उसका स्वरूप एसा है 
[= यतः युकू--ग्रहर्ग ण == गे वह्‌ श्रह् णान्त से युगान्त तक दिन- 
समूह है इससे पूर्वोकतानुपात द्रारा जो भगणादिक ग्रह श्राते हवे विलोमगतिक ही होगे। 
इन्हीं (विलोभगतिक ग्रह) को भगण में घटाने से क्रमिक गतिग्रह (अनुलोम गतिक ग्रह्‌) 
हो जा्येगे उचित ही है यह श्राचायं का कथन युक्तियुक्त है । ३६ ॥ 

भूदिनेः खगभगगोनेहेते च्‌ राशौ युगक्षमाद्‌ हते । 
भगणार्दिव्येस्त्गतिभगरणाच्छुदधो प्रहोऽनुलोमगतिः ॥ ३७ ॥ ` 

बि. भा.- द्य राशौ (श्रहगंणो) खगभगरोनेभू दिनैः (युगग्रहभगररदहिते- 
्युगकुदिनैः) हते (रिते) युगक्षमाद्‌ हते (युगकूदिनभवते) फलं भगणादि व्यस्त- 
गतिः (विलोमगतिः) ग्रहो भवेत्‌ । भ्रानीतो विलोमगतिको ग्रहो भगणानच्छुद्धस्तदा ` 
प्रनुलोमगतिः (मागंगतिः) ग्रहो भवेदिति । ३७ ॥ | 


मध्यमाधिकारः १५१५ 
ग्रस्योपपत्तिः 1 


यदि युगकरुदिनैयुग ग्रहभगणोन कुदिन प्रमाणं लभ्यते तदाऽहर्ंणेन किमि- 
त्यनुपातेन भगरादि विलोमगतिक ग्रहः समागतस्तत्स्वरूपम्‌ 


(यूक्दिन-युगग्रह पगण) ग्रहं = भगरणादि विलोमगतिग्रहः । युत दि-युम्र- 


द 
भगण भ्रस्मादनुपातेन यो ग्रहः समागच्छति तस्थ विलोमगतित्वं समुचितमेव । 
क्रमिकगतिग्रहार्थं स एवानीतो विलोमगतिकमग्रहो भगरच्छुद्धस्तदाऽनुलोमगति- 
ग्रहो भवेदिति । ३७ ॥। 


हि. भा--श्रहगेण को युग ग्रहभगर रहित युगकुदिन से गुणकर युगकूदिन से भाग 
देने से भगणादि विलोमगतिक ग्रहम्राते हैँ। भगण मे घटानेसे क्रमिकगति ग्रह 
होते ह ॥ ३७ ॥ 


उपपत्ति 


यदि युगकुदिन में युगग्रहभगरण रहित युगकुदिन पातेटैँतोग्र गेणमे क्या इस श्रनु- 
पात ते भगणादि विलोमगतिक ग्रह भ्राते ह| 
(युकू 


अ == भगरादि व्यस्तगतिग्रह । युक युग ग्रहभगर इसपर से भ्रनु 


पात दारा जो ग्रह आ्आाते ह उनमें न्यस्तगतित्व होना समृचित ही है। मागंगतिग्रह के लिये 
उन्टी व्यस्तगतिग्रह्‌ को भगर में घटा देना चाहिये तव म।गंगतिकग्रह होते है । ३७॥ 


भावतेभेगरणाद्य ` ग्रहोदथेश्चान्तरे तयो चरः 1 
यस्य गतोदयसिद्ध भावत्तंफलं स एव सद्द चरः ।\ ३८ ॥ 


रि. मा--भावर््तेः ( युगनक्षत्रभगणैः ) ग्रहोदयंश्च (युगग्रह सावनदिनैः) 
भगणाद्य' फलं यद्‌भवति तयोरन्तरे द्य्‌.चरः (ग्रहः) भवेत्‌ । यस्य ग्रहस्य गतोदय- 
सिद्धं भावत्तं फलं स एव सदुद्य.चरः (शोभनग्रहः) भवेदिति ॥ 


ग्रस्योपपत्तिः ३५ दलोकोपपत्तिदश नेन स्फुटेति ।॥३८॥ 


हि. भा. युग नक्षत्र भगणो से श्रौर युगग्रह सावन से भगणादि फल जो होता है 
उन दोनों के श्रन्तर करने से ग्रह होते है भ्र्थाद्‌ भश्रम जनितग्रह मे सावनदिन जनितग्रहं को 
घटाने से इष्ट मव्यमग्रह होते हैँ । भावत्तंफल (नेक्षत्रमगण जनित फल) जिस ग्रह के 
उदय (सावनदिन से) सिद्ध होता है वही शोमनग्रह है ॥ 

इसकी उपपत्ति ३५ इलोक की उपपत्तिसे स्पष्ट है ।॥ २८॥ 


उदय समासाद्‌ ग्रहयोर्मोदयहीनात्तथतयोरुदय 
मगरणाद्यल्पग उदयस्तद्वियुजोऽन्योऽल्पगोऽयवाऽन्यस्थ ॥ ३६ ॥ 


१५६ वटेश्चर-सिद्धान्ते 


वि भा-- ग्रहयोः (द्रयोग्र हयोः) मोदयहीनात्‌ (युगपटित भोदय रहितात्‌) 
उदयसमासात्‌ (युगसावनदिनयोगात्‌) तथतयोः (ग्रहयोः) उदयं: (सावनदिनेः) 
भगरादिफलं यत्‌ तद्वियूजः (तद्रहितः) श्रत्पगः उदयः (मन्दगतिग्रह सावनदिन 
निकरः) तदाऽन्यः (म्रन्यग्रहभगणः) ग्रथवा श्रन्यस्य सावनदिननिकरे यदि तद्भग- 
णादिफलं विशोध्वते तदाऽल्पगतिग्रहभगरः स्यात्ततो ग्रहानयनं सुगमिति ॥ ३९ ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


यूमन्दगतिग्रहसावनदि+युशीघ्रगतिग्रहसा--युभोदय = मन्दगतिग्रसा-चीग- 

ग्रभ यदि मन्दगतिग्रह सावने तत्फलं विशोध्यते तद्रा शीगग्रहभगण ततः शीध्रगति 

ग्रहानयनं सुगमम्‌ । श्रथवा रीघ्रगतिग्रसा-- मन्दगणतिग्रभ इति यदि दीध्रगतिग्रह 
सावने विध्यते तद। मन्दगतिग्रह॒भगरस्ततो मन्दगतिग्रहज्ञानं सुगममिति ॥३६॥ 


हि. भा.-युगपरित भोदय करके हीन दो ग्रहों के युग सावनदिन योगसे तथा उन 

ग्रहो के युग सावन दिनों से भगण फल को मन्दगतिग्रह्‌ के सावन दिन में घटाने से शीध्रगति 

ग्रह॒ का भगण होता है श्रथवा शीध्रगतिग्रह सावनदिनों मे भगण फल को घटाते टँ तो मन्द 
. गतिग्रह॒ भगरण होता है उस पर से ग्रहानयन सरल टै। ३६९1] 


उपपत्ति 


युमन्दगतिग्रहसावन ~ युशीघ्रगतिग्रसा -युभोदय = युमन्दगगिग्रसा-- युखीगग्रभग 
इसको युमन्दगतिग्रसावन मे घटाने से युरीध्रग्रह भगण होता दै इस पर शीध्रगतिग्रह॒ ज्ञान 
हो जायगा । एवं युमंगग्रसा + युीगग्रसा--युभोदय = शीगग्रसा-मंगग्रभ इसको शीग्रसावन 
मे घटाने से मन्दगतिग्रहभगरण होगा, इस पर से मन्दगतिग्रह ज्ञान हो जायगा । ३६ ॥ 


इदानीं स्वसावनदिनवदोन ग्रहाामेकदिनगत्यानमाह्‌ । 


निजभगरगोदययोगो भावत्तस्तिदवियोगोनभगणेः । 
दयुकंरितराभ्युदये मन्द ग्रहरीश्र ग्रहाभ्युदयेः ॥४०॥ 
चक्र कलाघ्ना मगरणा द्युभिरुदययंस्य भाजितास्तस्य । 
एकदिनावच्छिन्ना गतिग्रहस्योदयावधिका ४९१ 


वि. मा. निजभगणोदययोगः (स्वभगणसावनदिनयोगः) भावर््ता 
(भोदयाः) तद्वियोगोनभगणेः (्रहभगण सावनदिनान्तररहितग्रहभगणेः) इतरा- 
भ्युदयं यकः (ग्रहसावनदिनेः) मन्दग्रहशीघ्रग्रहाभ्युदयंः (मन्दगतिग्रहशीध्रगतिग्रह 
सावनदिनैः) चक्रकलाघ्ना भगाः (चक्रकलागुणिता ग्रहयुगभगणाः) यस्थ 
ग्रहस्योपर्युक्तेरुदयेद्यकंः (सावनदिनः) भाजिताः (भक्ताः) तस्य (ग्रहस्य) उदया- 
वधिका (श्रौदयिका) एकदिनावच्छिन्ना (एकदनिका) गतिभेवेदिति 1 ।४०-४१॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
युगग्रहमगण +-युगग्रह कुदिनन=युगमभ्रम । 


मध्यमाधिकारः १५७ 


तथा युगग्रहभगण--युगग्रहसावन = ्रन्तरम्‌ । 
ग्रनः युगग्रहमग--म्रन्तरं = युगग्रहसावन 


ततोऽनुपातो यद्यकग्रहभगरणांशेश्चक्रकला लभ्यन्ते तदा ग्रहथुगभगणांश 
¡ कमित्यनुपातेन समागच्छन्ति ्रहभगणंकलास्तत्स्वरूपम्‌ = 


चक्रकला >< ग्रहयुगभगर 
१ 
कूदिनंग्र हयुगभगणकला लभ्यन्ते तदेकेन दिनेन किमित्यनुपाते नेकदिनजा ग्रहगति- 
कला भवेत्‌ ग्रहयुगभगणकला >< १ ~ चक्रकला > ग्रहयुगभगण 
युगकुदिन हयुगकूदिन 
न्धिनी ग्रहकला । ययप्येतया ग्रहगत्या किमपि कार्यं न चलेयतो हि ग्रहगतिः स्वसाव- 
नान्तगता पठिता नास्ति, रविसावनान्तगेता पठितास्ति, तथापि स्वसावनसम्बन्धेन 
कथं ग्रहाणां गति रागच्छत्येतदथं ग्रन्थकारेण युक्तः प्रदर्शिता । 


एतावताऽऽचायोक्तिमूपन्नम्‌ 11 ४०-४१ ॥ 


चक्र कला >< ग्रहयुगमगण ततोऽनुपातो यदि ग्रहयुग- 





= एकदिनसम्ब- 


हि. मा.--्रपने भगर ग्रौर सावनदिनके योग भभ्रम होते है याने युगग्रहभगर 
प्रौर ग्रहयुग सावनदिन के योग युगभश्रम है । युगग्रहभगर भ्रौर ग्रहयुगसावनदिन के श्रन्तर 
करके रहित ग्रहयुगभगरण ग्रहयुगसावन दिन होते टै, मन्दगतिग्रह्‌ श्रौर शीघ्रगतिग्रह यूगसावन 
दिनों से उनकी एक दिन सम्बन्धिनी गति लाते ह । चक्रकलागृित ्रहयुगभगरण को जिस 
ग्रह के उपयु क्त युगसावन दिन से भाग देते हैँ उनकी एक दिन सम्बन्धी गतिकला प्रमाण 
ग्राजातादै जो कि म्रौदयिक होती दै । ४०-४१॥ 


उपपत्ति 
ग्रहयुगभगयण ¬+ ्रहयुगसावनदिन == युभश्रम । 
ग्रहयुगभग--ग्रहयुगसावनदि = म्रन्तरम्‌ । 
ग्रतः ब्रहयुगभ--ग्रन्तर = ग्रहभुगसावनदिन, इससे एक दिन सम्बन्धी ग्रहगति साधन 
करत है| | 
यदि एक भगार में चक्रकला पाते हैँ तो ग्रहयुगभगरणांश मे क्या इस श्रनूपात से 


चक्रकला >< प्रहयुगमगण 


ग्रहयुगभगर कला प्रमाण भ्राया । == चक्रकला >< प्रहयुगभगण == 


ग्रहयुगभगणकला । इस पर से पुनः भ्रनूपात करते हँ । 


यदि ग्रहयुगसावन दिन में ग्रहुयुगभगराकला पाते है तो एक दिन मे क्या इस भ्रनुपात 
से एक दिन सम्बन्धी ग्रहगतिकला आई । 


ग्रहुयुगभगरण >< ९ चक्रकला >< ग्रहयुगभगयण __ 


= दिनसंग्रहगति 1 
युगसावनदिन ` ग्रहयुगसावन श 3 


१५८ वटेश्चर-सिद्धान्ते 


इस ग्रहगति से कोई काम नहीं होगा । क्योकि रविसावनान्तगंत ग्रहगति पठित है 1 स्वःव- 
नान्तगंत नहीं । तथापि श्रपने सावन दिन से कंसे ग्रहगतिज्ञान होता है इसके लिएग्राचायं ने 
यह विपि दिखलाई है ।।४०-४१] 


ग्रथकग्रहज्ञानेन द्वितीयग्रहज्ञानमाह । 


भ्रन्यग्रहभगरण गुरणा इ्ठग्रह मण्डलोद्धताः चेटा: । 
हारान्यगुरणाभ्यस्ताद्‌ दुगुरणादिष्चग्रहो भवति ॥४२॥ 


हि. भा--वेटाः ( इष्टग्रहाः ) भ्रन्यग्रहमगण गुणाः ( साध्यग्रहमगण 
गुणिताः) ईष्टग्रहमण्डलोद्धृताः . (सिद्धग्रहभगणभक्ताः) हा रान्यगुणाभ्यस्तात्‌ 
(स्वकोयहा रादन्यगुणगुणितात्‌) गणात्‌ (ग्रहगणात्‌) इष्टग्रहो भवति ॥४२॥ 


प्रस्योपपत्तिः 


इष्टग्रहः = सिद्धग्रहः । भ्रन्यग्रहः = साध्यग्रहः । सिद्धग्रहभगणः=सिग्रभ 
साध्यग्रहभगरणः-साग्रभ । म्रथग्रहानयनरीत्या । 
युगरि अ्रहगंण 
युगासग्रम<श्रहगण _ सिद्धश्र। तथा युगसाग्रभम><ग्रह - साध्यग्र 
युङ्‌ कु 
सिद्धग्र._ युगसिग्रभ 
साध्यग्र युगसाग्रभ 
सिग्र ><युसाग्रभ _ लः 


युसिग्रभ 





सिग्र >< युसाश्रभ = साग्र >< युसिग्रभ 


( _इष्टग्रह >< युप्रन्यत्रभ्‌ == भ्रमर ए ना पर 
दभ ह, एतेनाचार्योक्तिमूपपन्नम्‌ । 

भास्कराचार्येणापि “साध्यस्य चक्रंगुंखितः प्रसिद्धो भक्तो निजः 
स्यादथवा प्रसाध्य" इत्यादिना तदेव कथ्यते यदेतेन ग्रन्थकारेण “श्रन्यग्रहु- 
भगणगुणाः'” इत्यादिना कथ्यते । सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनापि “विज्ञातकल्पभगरण- 
विहृतेषु साध्यचक्रषु यदुभगणपूवंकमित्यादिना” तदेवकथ्यते न कञिद्विरेष 
इति ।।४२॥। 

हि. भा. इष्ट ग्रह॒ को श्रन्यग्रह युगभगर से गृणकर युगङइष्टग्रह भगण से भाग 
देने से श्रन्यग्रह॒ होते है । श्रपना हार दूसरे के गुणक से गुणने से श्रहगंण से इस तरह ग्रह 
होते ह ॥४२। 

। उपपत्ति 

यहां इष्टग्रह = विदितग्रह = सिद्धग्रह । श्रन्यग्रह = भ्रविदितग्रह = साध्यग्रह 
युसिग्रभ ><श्रहगण _ सिग्र 

यक्‌ ८ 


ॐ छ 


तव ग्रहानयनरीति से 
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------ सग्रह 
युकु < 
सिग्र = = 
अतः “थ युस चछेदगम से सिग्र >< युसाग्रभ = साग्र >< युसिग्रभ 
साग्र युसाग्रभ प 
~ल सिग्र><युसाग्रम ) इष्टग्र >< युश्रन्यग्रभ __ ग्रह 
युरि युदग्रभ 


इससे श्राचार्योक्ति उपपन्न हुम्मा । 
सिद्धान्तरिरोमणि मे भास्कराचायं भी यही विषय कहते है यथा 
“साघ्यस्य चक्रगु शितः प्रसिद्धो भक्तो निजः स्यादथवा प्रसाध्य: ।'“ इत्यादि, सिद्धान्त- 
दोखर मे श्रीपति भी यही विषय कहते हँ । जसे- 


““विज्ञातकल्प भगणो विहूतेषु साध्यचक्र पु" इत्यादि ॥४२॥ 
दानोमिष्टगणगुरितग्रहयोग्र हारां वा योगोऽन्तर वेष्टह्रभक्तश्रहयोग्रहाणां वा 
योगोऽन्तरं ज्ञात्वाऽभीष्टग्रहानयना्थमाह । 


योबेहूनामथवा यथेच्छया हतोद्धृतानां युतिरन्तरं तथा । 


सपययारणां हतमिष्टपयंय्रहस्तथा मूत भसंघ भाजितम्‌ ।। ४३।। 


वि. भा.-द्रयोग्रं हयोभगणसहितयो रर्थाद्धगरादिग्रहयोयंथेच्छया (स्वेच्छया) 
इष्टगुर गुणितयोयु तिरुदिष्टा तथा तयोरेवान्तरमृद्िष्टम्‌ तथा दयोरिष्टदारकोद्धत- 
योय तिरुदिष्टाञन्तर वोदिष्टम्‌ । श्रथवा वहूनां ग्रहाणामिष्टगुणगुखितानां युतिरुदिष्टा- 
ऽन्तर वोदष्टम्‌ तथा बहूनामिष्टहा रकोद्धतानां युतिरुदिष्टाऽन्तर वोदिष्टम्‌ 1 इष्टपर्ययं 
( इष्रग्रहयुगभगणः ) पएवोक्तोदिष्ठसमूहं हतं ८ गुणितं ) तथाभूतभसङ्कभाजितम्‌ 
(३्रगणगुरितयोरिषटहा रभक्तयोर्वा ग्रहद्वयभगरयोयगिनान्तरेण वा तथेष्टगुण- 
गुणितानामिष्टह रभक्तानां वा (बहूनां ग्रहाणां) भगणानां योगेनान्तरेण वा भक्तम्‌ 
तदा ग्रहः (इषटग्रहः) भवेदिति । 


ग्रत्रेतदुक्तं भवति दयोग्रहयोभंगणादिमानं यथा प्राप्तमेवादाय-एकरूपे- 
्रगणकाराभ्यां संगराय संयुज्य स्थापयेत्‌ 1 तत्र॒ भगणादिविलिप्तान्ताः पच्वगुण- 
कारा भवन्ति तर्गणकरिष्टग्रहयुगभगगणं प्रथक्‌ पृथक्‌ संगराय स्वहरभेगणान्तमारो- 
पयेत्‌ । ततो याभ्यां गुणकाराभ्यां गुरितौ ग्रहौ योजितो ताभ्यामेव (गुणका राभ्यां). 
गणितौ तयोरेव भगौ संयुज्य तेन योगरूपेण हारेण भजेत्तदेष्टमध्यमग्रहो भवेत्‌ । 
तथेष्टगणगणितयोग्र हयोरन्तरेणेष्टग्रहयुगभगरणं प्रथक. प्रथक्‌ भक्त्वोपर्यारोप्य 
ययोमध्यमग्रहाविष्टगुणकगुरितौ विर्लेषितौ तयोरेव तद्गुणगुणितयोभगणयो- 
रन्तरेण भजेत्तदेष्टग्रहो भवेत्‌ 1 एवं बहूनामपि ज्ञेयम्‌ ॥४३॥ 


श्र ्ोपपत्तिः 
यद्री्ट गुणगुणितयोग्रं हभगणयोयगिनान्तरेण वेषटग्रह युगभगरा लभ्यन्ते 


१६० वटेश्वर-सिद्धान्ते 


तदा तदुगणगुखतियोभेगणादिविलिप्तान्तयोयेगिनान्तरेण वा किमिव्यनुपा- 
तेनेष्टग्रहः समागच्छति, एवं बहनां योगेऽन्तरेऽपि तरै रादिकेनेष््रहो भ वेत्‌ । तथेष्टहार- 
भक्तयोभेगणयोयगिनान्तरेणवेष्ट ग्रहयुगभगरा लभ्यन्ते तदेष्टहा रभक्तयोर्भगरादि 
ग्रहथोयगिनान्तरेण वा किमित्यनुपतिनेष्टग्रहो भवेत्‌ । एवं बहूनामपि 
ज्ञेयमिति ।। ४३ ॥ 


ह्- भा--इष्टगुण गुखित दो भगणादि ग्रहो का योग या श्रन्तर उदिष्ट हो तथा 
इष्टहर से भक्त दो भगणादि ग्रहों का योग या श्रन्तर उदि हो, प्रथा इष्टगुण गुणित वहत 
 भगरणादिग्रहों का योग या श्रन्तर उद्िष्टहो, तथा इष्हर से विभक्त वहुत ग्रहोंकायोग या 
ग्रन्तर उदष्टहोतो उन सव को इष्टग्रह (साध्यग्रह) के युगभगण से गण देना श्रौर इष्ट 
गुणगुित ग्रहद्वय के भगण योग वा श्रन्तरसे भागदेना तथा इष्हर भक्तं ्रहद्रय के भगण- 
योग वाभ्रन्तरसे भाग देना इष्टगुरगुरित वहत॒ भगगादिग्रह के भगरणायोग वा श्रन्तर से 
भाग देना तथा इष्टहर भक्त वहत प्रहभगणो के योगया ्रन्तरसे भागदेना तव इष्रग्रह 
होता है । 
इष्टगुण गुरित ग्रहदय को योग करके स्थापन करना, उस गुणक से दइष्टग्रह्‌ के युग 
भगरण को गुर देना, भ्रौर इष्टगुणगुखित प्रहद्रय के भगणयोगसे भागदेने से इ्रग्रह होते 
ह । इस तरह इष्टगुणगुणित ग्रहद्य के भ्रन्तर करके रखना, उस इष्टगुणक से इषरग्रह्‌ के 
युग भगण को गुण देना, इष्टगुंणगुणितग्रहेय के भगणान्तर से भागदेने से इष्ग्रह होता 
है 1 इसी तरह वहत श्रहो मे शी जानना चाहिए 


उपपत्ति 


यदि इष्टगुणगुरित ग्रहढय भगण योग या म्रन्तर में इष्ग्रह्‌ युग भगणपाते है तो 
उस इ्टगुणक से गुणित ग्रहदय योग या भ्रन्तरमें क्या इस श्रनुपात से इष्टग्रह्‌ ्राते हैँ । इस 
तरह बहुत ग्रहों के योग या श्रन्तरमें भी श्रनुपातते इष्टग्रह का साधन होता है । तथा इष्ठ 
हार से विभक्त भगणद्रयके योग या भ्रन्तरमें इष्टग्रह युगभगण पाते हतो इष्टहार विभक्त 
ग्रहदय के योग या श्रन्तर में क्या इस श्रनुपातसे इष्टग्रह भ्राते हं । इस तरह वहूत ग्रहों में 
जानना चाहिये ।॥ ४३ ॥ 


दरयादीनामिष्टं स्तः पृथगिच्छाघ्नेथु तोनितं वाच्यम्‌ 
इष्टाभिहत युतयोनितया दचादिग्रहसंस्यया भक्तम्‌ ।। ४४ ॥ 
स्वधनं तत्तेषां भगरक्यविभाजितं प्रथग्गुरणयेत्‌ । 

गुरः स्वेस्त्वयनानि त्विष्टरिष्टस्य वा भवति ॥ ४५॥ 


नि. मा.-द्चादीनां (दयादिग्रहाणां) एेक्यम्‌ (युतिः) ` पथक्‌ इच्छा; 
(इष्टगुरितंः) तरिष्ट ग्र हैथुं तोनितं कायम्‌ । इष्टामिहतयुतयोनितया (ईष्टगुणक 
सहितया रहितया च) दचादिग्रहसंख्यया, भक्त (भाजित) तत्फलं तेषां (अ्रहाखां) 
स्वंवनं (योगः) भवेत्‌ । स्व॑: (स्वकीयंः) गुणं: (इष्टगुणकंः) पृथक्‌ गुणयेत्‌ भग- 
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णोक्यविभाजितं (भगणयोगेन भक्तं) तदा अ्रयनानि स्युः । वा इष्टंरगणकैरिष्टस्य 
भवतीति । पृथक्‌ स्थिता ग्रहा न ज्ञायन्ते तदक्यं च न ज्ञायते किन्तु एतावत्‌ज्ञायते 
- तस्मादक्यादिष्टगुणगुणितो यदा प्रथमो ग्रहो योज्यते विशोध्यते वा तदैतावत्संख्य- 


मक्य कायमूनानां वक्य कायम्‌ 1 ततो ग्रहसंख्यया तदेक्यं विभजेत्तदेष्टगुणकारो 
ग्रटसंख्या च ज्ञायते । 


यदि गणगुितानामुदहिष्टानां योगस्तदा गणक-ग्रहसंख्यायोगो हरः । तथा ` 
गुणगुशितं रहितानामृदष्टानां योगस्तदा गुकम्रहयो रन्तरेण भजेत्तदा ग्रहैक्य 
भवेत्‌ । एतस्म(द्‌ ग्रदैक्पाद्‌ प्रहज्ञानं कथमिति । ४४-४५ ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


यदा ्रहैक्य ग्रहसंख्या स्थानगतमेकत्र क्रियते तदा ग्रहैवयः ग्रहसंख्यया 
गुणितं भवति यदी्ट॒गखितेग्रहे रधिकं पृथक्‌ पृथगेकत्र क्रियते तदा तदैक्यः गु- 
ग्रहैक्याधिकं भवति तेन ग्रहसंख्यया गुरयुतया विभज्यते-यदा चेष्टगुितेग्र है 
पृथक्‌ प्रथगूनमकत्र क्रियते तदा तदेक्यः गणगुणितग्रहैक्योन भवत्यतो गुणकोन- 
संख्यया विभज्यते तदा स्वंग्रहयोगो भवति ततो ग्रहज्ञानं स्वयमेव कार्थ- 
मिति ।। ४४८-४५ ॥ 


हि. भा.-दो भ्रादिग्रहोंके योग को प्रथक्‌ इष्टगुणित उन ग्रहों करके यूत श्रौर हीन 
करना, इष गुणक करके युतश्रारदहीन दो भ्रादि ग्रहसख्या से भाग देने सेफल उन ग्रहों 
का सर्वघन (योग) होता दै। इस योग को गुणक से पृथक्‌ गुण देना भगण योग॒ से भाग 
देने स ग्रह होते ट । ८४-८५ ॥ 


 श्रलग श्रलग स्थित ग्रह्‌ नहीं जानते है, रौर उनके योग भी नहीं जानते ठै, लेकिन 
इतना जानते टँ कि उस ग्रटैक्य मे यदि गुणगुरित प्रथम ग्रह॒ को जोडतेदहै या घटते तो 
इतने संख्यक ग्रहों के एेक्य करना, जितने ग्रह॒ को घटाते हैँ उनका भी योग करना, वाद में 
ग्रहसंख्या से एेक्यकोभागदेनेसे इष्ट गुणक भ्रौर ग्रहर्षख्या विदित होती है यदि गुण 
गुणित उदष्टोंकायोगदहोतोगुणकम्रौर ग्रहसंख्याके योग हरहोतादै, यदि गणगुणित 
उद्िष्टों का श्रन्तर हैतो गुणक श्रौरग्रहसख्या के ्रन्तर हर होता है, इससे ग्रहैक्य भ्राता 
है, इस पर से प्रटज्ञान करना चाहिये ॥। 


उपपत्ति 


यदि ग्रहैक्य को ग्रह॒ संख्या स्थान मे रखकर जोडतेैतो ग्रहैक्य ग्रहसंख्या से 
गुणित होता है, यदि ग्रहैक्य मे इष्टगुरित ग्रहों को जोडते है तो अ्रहैक्य गुणक रौर ग्रहों 
के योगसे युत होता दहै । इसलिये गुणक युत ग्रहसंख्या सेभाग देते दहै, यदि ग्रहेक्य में 
इष्गुणित ग्रहो को घटाते हैँ तो ग्रहैक्य गक श्रौर ग्रहों के योग करके हीन होता है इस- 


१६२ वटश्च र-सिद्धान्ते 


लिये वहां गुणकोन प्रहसख्या से भाग देते हैँ । तव ग्रहैक्यहोतादहै। इस पर से ग्रहानयन 
करना चाहिये ।। ४४-४५ ॥ 
इदानीं ग्रहैक्यज्ञानेन प्यक प्रथग्‌ ्रहानयनमाह्‌ । 
पदस्वमिष्टसंगुरग्रहैथु तोनमुदधतं 
पृथक्‌ प्रथग्‌ निजंगर णु तिस्ततो विभाजिता । 
पदश्रमाररूपकगु ह्‌ तेभ वायुतं 
युतोनितः पदं भवेत्ततो विेबमानयेत्‌ । ४६ ॥। 
वि. मा पदस्वं (सवंधनं ग्रहैकय' वा) इष्टसंगूणो ग्र हैः (इष्टगुणगुशितग्रहैः) 
युतोनं पृथक्‌ पथक्‌ निजंगु णेः (स्वगुणक्रा ङ्क :) उद्‌ वृतं (भक्तं) तदा युतिर्भवेदर्थात्‌ 
(एकमारम्यानवान्ता यावन्तो ग्रहा जिज्नासित।स्तेषां तावतां भगणानां मध्यम- 
ग्रहाणां वा यथाक्रममेक्य कृत्वा पृथक्‌ स्थापयेत्‌ । तानेव पृथक स्थितान्‌ यया 
कयाऽपीष्टसंख्यया पृथक पृथक. सङ्ग राय प्रतिराश्येकत्र स्थितेषु ग्रहैक्य युक्त्वा 
तदपि प्रतिरादयेकतः सर्व योजयेत्‌ । सा युतिशब्दवाच्या) गुणैः (इष्टगुणकैः) 
युतोनितेः (सहितरदितः) पदप्रमाण रूपकः (पदसंख्यकग्रहैः) सा (पूर्वानीता) 
- युतिः, विभाजिता (भक्ता) पदं (स्वधनं भगणेक्य' वा) भवेत्ततो विशेषं (ग्रह) 
ग्रानयेत्‌ । यदीष्टगुणगुणितग्रहायोजितास्तदा ग्रहस्थाने गुणक युक्त्वा तद्युति 
भाजयेत्‌ । म्रन्यथा केवलमेकेन युक्तेन ग्रहस्थानेन भाजयेत्तदा ग्रहैक्यः भगणंक्यः 
वा समागच्छति, तस्मादंक्यात्‌ यथा स्वमृहिष्टास्त्यक्त्वा रिष्ट पूर्व॑गुराकेन हरेत्‌ 
ˆ योजिता ग्रहभगरास्तन्मध्यमग्रहावा पृथक पृथक. सिद्धयन्ति । श्रथवा इष्ट 
सख्यागुरितानु प्रतिरारि तदुग्रहेक्यात्त्यक्त्वा शिष्॒प्रतिराश्येक स्थानगमुदटिष्टत्वेन 
स्थापयेत्‌ 1 श्रपरत्र स्थित्तं यथाक्रमं योजयेत्‌ सा तद्य्‌.ति: । तामेव युति पूवंगुणक 
हीनग्र हस्थानेभाजयेत्तदा ग्रहैक्यं भवेत्‌ । ततो प्रहैक्योदिष्टयोषिश्लेषं गणकेन हरेत्‌ 
पृथक्‌ पृथग्‌ भगा ग्रहा वा श्रागच्छन्तीति । ४६३॥ 
हि. भा-- स्वधन या ग्रहयोग में इष्टगुणितग्रह को जोड़ना या घटाना, अ्रलग श्रलग 
ग्रपने गुणकाङ्खों से भाग देना तव युति होती हैभ्रर्थात्‌ एक से लेकर जितने ग्रह ज्ञातव्य हों उनमें 
उतने भगो को या मध्यमग्रहों के यथाक्रमसे योग कर म्रलग रखना चाहिये । उन्दीं पृथक्‌ 
स्थितो को जिस किसी इष्ट सख्या से प्रथक्‌ प्रथक्‌ गुणाकर एकत्र स्थित प्रत्तिराशि मे ग्रहयोग. 
को जोड़कर उन सवकोभी प्रतिराहि मे जोड़ना वहां युति कहलाती है । पदसंख्यक ग्रह्‌ 
मे इष्ट गुणक को जोड़कर या घटाकर जो हो उलसे पूर्वानीत युतिमें भाग देने से स्वधन या 
भगणयोग होता है. उस पर से ग्रह॒ को साधन करना। 
यदि इगुणगुखित ग्रह॒ जोड़ते हैँ तव ग्रहस्थान मे गुणक को जोड़कर युतिमे भाग 
देना चाहिये 1 श्रन्यथा ग्रहस्थान मे एक जोड़कर भाग देना चाहिये । तव ग्रहयोग भ्राता है। 
तव ग्रहयोग श्रौर उदिष्ट के भ्रन्तरमें गुणकसे भाग देने से ग्रह होते है ।४६।। 
इदयनी मिष्टगुणगुशितग्रहद्वयस्य ग्रहत्रयादेवेष्टह रभक्तग्रह॒द्वयस्यं ग्रहत्रयादे्वा 
योगान्तरं ज्ञात्वेष्टग्रहानयनमाह । | 
इच्छाहतोदधुतानां ग्रहमगरणानां युतिविशेषो वा । 
कूदिनमन्वितो विहीनः साध्यग्रहपयेयः कुदिनमक्तः ॥४७॥ 


ए, 


मध्यमाधिकारः १६३ 


होषवियुग्युतमस्मा्स्वमृरं चेदन्यपथयलग्धम्‌ । 
इष्ठभगरणयु तोना इष्टघ्नहताः स्युरन्यभगरणास्ते ॥४८। 


वि. भा.---ग्रहभगरानां (ग्रहपयंयाणां) इच्छाहतोद्‌घृतानां (इष्टगुणगणि- 
तानां भक्तानां वा) यूतिः (योगः) वा विशेषः (्रन्तर) कूदिनभक्तः (युगक्दिन- 
भाज्यः) ेपवियुग्यतं (शेषेण रहितं सहितं च) कृदिनं कार्य, भ्रन्यपर्ययेलंब्धम्‌ 
(ग्रन्यभगणफलं) स्वमृणं चेत्‌ (यदि प्रस्नाधारेऽन्यभगरफलं धनं. ऋणं वा) तदा ` 
क्‌दिनं दोषहीनं, रोषयुतं कूर्यात्‌ । तादृशेषु कुदिनेषु साध्यग्रहपर्ययेः (इष्टग्रहभगणेः) 
ग्रन्वितः (सहितः) विहीनः (रहितः) म्रन्यभगरफलं प्रदनाधारे चेद्धनं तदेष्टग्रह- 
भगणा ्रपि कूदिनेषु योज्याः, म्रन्यभगणफलमृ णं चेत्कुदिनेषु इष्टग्रहभगणास्त्याज्याः, 
इष्टगुणभक्तास्तदा ते ्रन्यभगरा जायन्ते ततोऽन्यग्रहानयनं सूगममिति 11४७-४८।। 

ग्रत्रोपपत्तिः । 

यदि युगग्रहभगणा इष्टगुणकुदिनर्यता वा हीनास्तदा तेभ्योऽपि र¦इ्यादिक- 
ग्रहः स एव भवति । यतस्तेऽहगंरगुणा युगकुदिनैर्भक्तास्तदा इष्टसमभगणाधिकोनाः 
पूवेभगणा भवन्ति । भगणदोषमपि पूव॑सममेव भवेत्‌ । तेनेष्टगुणगणितानां ग्रहभग- 
रानां योगान्तरं कृदिनाधिकं चेत्कृदिनें भज्य तदा शेषपरमारमेव ्रहभगरणाः कत्प- 
नीयाः । येभ्यो रादयादिग्रह इष्टगृणगुणित ग्रहयोगान्तरसम एव भवेत्‌ 1 यदाऽन्य- 
भगरग्रहो धनं तदाऽन्यभगणथृतशडेष इष्टग्रहभगणसमस्तेन तदा शे +म्रन्यभगर 
= इष्मगरण .. समरोधनेन इभगर - हे म्रन्यभगण = इभ - रे + युकुदि 
(यदा चान्यभगरगोत्पन्नग्रह्खणं तदा शे-ग्रन्यभगरण =इभगरण .. दे-इभगरण 
== ग्रन्यभग = शे-इभगर +-युकुदि । अरत उपपन्नम्‌ ॥ 


हि. भा. इष्ट गृणगुरित या भक्त ्रहभगरों कं योग या श्रन्तर को श्रुगकुदिन से 
भागदेनेमेजो शेष हो उस करके हीन श्रौर युत कुदिन को करना चाहिये । यदि प्रइन के 
ग्राधार पर श्रन्यभगखणफल धनदो तव तो कूदिन में देष घटा देना चाहिये, यदि प्रन के 
ग्राधार पर ्रन्य भगणफलऋणदहोतो कदिनमें शेष को जोड देना चाहिये, रेष रहित 
सहित कूदिन में इष्टग्रहभगण को जोड़ना ग्रौर घटाना चाहिये, म्रन्यभगरणफल यदि प्रदनाधार 
मे धनदो तव इष्टग्रहमगण को क्दिन मे जोड़ना, यदि ग्रन्यभगरफल ऋण हो तव ईष्टग्रह्‌ - 
भगण को कूदिन मे घटाना चाहिये, इष्टगृक से भाग देने से भ्रन्यग्रह भग होता है इस पर 
से श्रन्य ग्रह साधन सुलभ है ।४७-४८॥] 


उपपत्ति । 


यदि इष्टगुणित कूदिन करके इष्टग्रह॒ भगण को जोडते हैँ या घटाते हतोउस पर 
से भौ राद्यादि ग्रह वही होते हैँ। क्योकि उसको श्रहगंणसे गृण कर युगक्दिन से भाग 
देने से इष्टतुल्य भग करके श्रधिक ्रौर हीन पूवभगरण होता है 1 भगरणशेष भी पुवं भगरणशेष 
के बरावर होता है । इसलिए इष्टगुणगुणित ग्रहभग यों के योग या भ्रन्तर कुदिन से भ्रधिक रहने 
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 सेक्दिनसे भाग देना चाहिये, शेष जो रहे उसी को ग्रहभगरण कल्पना करना जिससे राश्यादि- 
ग्रह इष्ट गुणग्‌शित ग्रहों के योगान्तर के वरावर हो, जव ग्रन्य भगरग्रहधन है तव म्नन्य भगण- 
युत शेष इष्टग्रहभगण के वरावर टता है, इसलिये शेष ~-म्रन्यभगण --इभगण, समशोधन 
करने से भ्रन्यभग ग --इभगर-शे--इभगण - शे + युक्‌ दिन । यदि भ्रन्यभगरणोत्पन्नग्रह 
ऋण है तव शेष--म्रन्यभगण == इभगण श्रत: गे--इभगग = ्रभगर == शे--इभगग ~{-युक्‌ 
ग्रतः भ्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा 1 ४८ ॥ 
ग्रथ गतचान््रदिनान्तकालिकम्रटानयनमाट 
गतचन्द्र वासरघ्ना प्रहभगरगणायुगश्श्ाङ्कदिनमक्ताः । 
भगरणादि च्‌.चरः स्याद्रजनीकरवासरावधिकः ॥४६॥ 
वि. भा.-ग्रहभगणाः (युगग्रह पठित भगाः) गतचन्द्रवासरष्नाः ( गत- 
चान्द्राहगणगुणिताः) युगादा ङ्दिनभव्ताः (युगपटित चान्द्रदिनभाजिताः) 
रजनीकरवास रावधिकः (चनद्रदिनान्तिकः) भगणादिद्यचरः स्यात्‌ (भगणादिग्रहः 
स्यात्‌ ) इति ॥४६॥ 
म्रत्रोपपत्तिः 
यदि युगचान्द्रदिनेय्‌ गग्रहभगणा लभ्यन्ते तदा गतचान्द्रदिनेः किमित्यनु- 
गतचादि - 
पातेन भगणादिको ग्रहः समागतस्तत्स्वरूपम्‌ =. प भ ना परमयं अह 
गतचान््र दिनान्त कालिक इति स्पष्टमेवेति ॥ ४६ ॥ 


` हि. मा. युगग्रहभगण को गतचान्द्र दिन से गुण देना युगचान्द्र दिनसे भागदेने 
से भगणादिग्रह होते है वे चान्द्रदिनान्त कालिक होते रह ।॥४६।। 


उपपत्ति 


यदि युगचान्द्र दिन्‌ मे युगग्रह भगण पाते हतो गतचान्द्र दिनम क्या इस प्रनुपातसे 


| र त 
भगणादिग्रह राये उनका स्वरूप = = ये ग्रह चान्द्रदिनान्त कालिक होते 
ठै ॥४६ ॥ 


श्रथ गतसौरदिनान्तकालिकम्रहानयनमाह्‌ 


सौरदिनेर्वा गुणिता ग्रहमगरणा भाजिता युगाकदिनः। 
भगरादिफलं द्‌ चरो दिनकरगतवासरस्यान्ते ॥५०॥ 
` बि. मा. प्रहभगराः (युगग्रहपठितभगणाः) सौ रदिनेः (गतसौ राहर्गणेः) 
गुणिताः, युगाकंदिनेः (युगपटित सौरदिनेः) भाजिताः (भक्ताः) फलं दिनकर 
` गतवासरस्यान्ते ( गतसौरदिनावसाने ) भगणादिद्युचरः ( भगणादिग्रहः ) 
भवेदिति ॥५०॥ 


मध्यमाधिकारः १६५ 
प्रस्योपपत्तिः 
यदि युगसौ रदिनेयु गग्रहभगणा लभ्यन्ते तदा गतसौ राहगेणेः किमित्यनु- 
युग्रहभगण >< गतसौ राहगंर 
युसौदि 
हर्गणा (गतसौ राह्मण) न्तकालिको भवेदेवेति ॥५०॥ 


पातेन भगगादिको ग्रहस्तत्स्वरूपम्‌ = ग्रयं ग्रहोऽत्रत्या- 


हि. भा--- ग्रह के युग पठित भगणः को गतसौरदिन से गुणकर युगसौरदिन से भाग 
देने ने भगणादि ग्रह होतेह, ये गतसौर दिनान्तकालिक होते है । ५० ॥ 


उपपत्ति । 


यदि युगसौर दिन मे युगग्रहभगण पाते हैँ तो गतसौर दिन में द्या इस म्रनुपात से 
युगग्रह॒भगर >८ गतसौरदिन 

य॒गसौरदि 
कालिक होते ह । ग्रह्‌ श्रहगंणान्तकालिक भ्राते दै, यहां ग्रहगंण गतसौरदिन है इसलिये ग्रह 
गतसौर टिनांतकालिक होगे ॥ ५० ॥ 


भगरादिग्रह म्राये, == गतभगरणादिग्रह 1 ये ग्रह गतसौर दिनान्त 


इ दानीं देवासुरयोरुदयास्तकालिकग्रहानयनमाह । 


याता्काब्दिाम्यस्ता च्‌ चरमसङ घा युगाकंवषहूताः । 
मण्डलपुलंः खचरः सुरासुराकदियास्तसमये स्यात्‌ \ ५१॥ 


वरि. भा.-युचरभसङ्काः (युगग्रहभगराः) यातार्काब्दाभ्यस्ताः (गतसौर- 
वपेगुिताः) यृगाकंवषहूताः (युगसौ रवषंभक्ताः) तदा सुरासुरार्कोदयास्तसमये 
(देव राभसोदयास्तकाले) मण्डलपूर्वंः खवर: (भगरादिग्रहः) भवेदिति ॥ ५१॥ 


ग्रस्योपपत्तिः । 


यदि युगसौ रवर्षेयुं ग ग्रह भगणा लभ्यन्ते तदा गतसौ रवर्षेः किमित्यनुपातेन 


भगणम>्ग | 
गतभगणादिको ग्रहुस्तत्स्वरूपम्‌ = नः रे 


वर्पान्तकालिकः (देव राक्षसाहोरात्रान्तकालिकः) भवेदिति 11 ५१॥ 


प्रथं ग्रहो गतसौर- 


हि. भा-- ग्रह के युगभगर को गतसौर वषं से गक्तर गुगसौरवषं से भाग देने से भग- 
रादिग्रह गतसौरवर्षान्तकालिक (देव म्रौर राक्षस के श्रहोरात्रान्तकालिक) होते है ॥५१॥। 


उपपत्ति 


यदि युगसौ रवप में युगग्रहभगण पाते है तो गतसौर वषं मे क्या इस भ्रनुपात से गत- 
युग्रभगरणा >< गक्षौव 


नं == भगरादि अ्रह । ५९ 


सौ रवर्षान्तकालिक ग्रह्‌ ्राते हैँ 





१६६ वटेरव र-सिद्धान्ते 


इदानीं बाह स्पत्यवर्षान्तकालिकग्रहानयनं ब्रह्मदिनादिकालिकग्रहानयनं चाह 


गुरुगतवषेभवा गुरुवषमुखे ग्रहाः कदिवसादौ । 
साध्या मृदूञच्चपाता ग्रहाश्च मीनाजसन्धिस्थाः।! ५२॥ 
वि. मा.--गुरुगतवव्षंभवा ग्रहाः (वृहस्पतिगतवषंसम्बन्धिनो ग्रहाः) गुर- 
वषमुखे (बरृहस्पतिवर्षादौ) भवन्ति । कदिवसादौ (ब्रह्मदिनादौ) मीनाजसन्धिस्था 
(भ्रदिवन्यादौ रेवत्यन्ते वा) मृदूच्चपाताः (मन्दोचयातादयः) ग्रहाश्च साध्या 
इति ।। ५२ ॥। 
हि. भा.- वृहस्पति के गत वपं सम्बन्धी ग्रह बृहस्पति के व्पदिमें होते हँ भ्र्थात्‌ 
ब्रहस्पति के वर्षान्तकालिक होते हैँ । ब्रह्यदिनादि में श्रदिवन्यादि या रेवत्यन्त में मन्दोच्च 
पातादि ग्रौर ग्रहों के साधन करना चाहिये ।॥ ५२ ॥ 
इदानीं कलियुगादौ ग्रहानयनमाह 


स्वखह्‌ तलब्धयुतभगरणाः कल्पादौ ते ग्रहादयो नन्दाः । 
भगरणघ्नाः खखरवाश्र न्दु हू तलिप्तायुताः कलियुगादौ ॥\५३॥। 
व्रि. मा.-स्वैखहूतलन्धयुतभगणाः ( स्वशून्यभक्तलब्धय॒तभगाः ) 
त्पादो ते ग्रहादयः स्युः । नन्दाः (नव) भगणव्नाः (कल्पभगगगुणिताः) खखखा- 
श्र न्दु (१००००) हतलिप्तायृताः (१०००० भक्तकलासहिताः) तदा कलियुगादौ 
ग्रहादयो भवन्ति ।५३॥ 
| ग्रश्योपपत्तिः 
दापरान्तकालिकग्रहाद्यानयनार्थं सत्ययु ~+ त्रेतायु ~+ द्वापर ३८८८००० 
कल्पवर्षाशि = ४३२००००००० तदोऽनुपातेन ॥ यदि कत्पवर्षेः कल्पोवतग्रहादि 
भगरणा लभ्यन्ते तदे ३८८८००० भिः किमित्यनुपातेन द्वापरान्तकालिका ग्रहा्या- 


स्तत्स्वरूपम्‌ = ग्रहादिभगर ><३८८८००० श्रपवत्तनेन 
४३२००००००० 


_ग्रहादिभगण >€ -द्वापरान्तकालिकमग्रहा ध्रैवसंज्ञकाः । तथा ग्रह ण- 


१०००० 
राप रान्तहग ण श्रस्माद््रहादिप्रमाणान्यानीय यदि द्वापरान्तग्रहे ध्रुवाख्ये योज्यते 
तदा कल्यादौ ग्रहाद्या भवन्तीति भ्रत्र॒स्वखहूतलनब्धयुतभगर इत्ययुक्तं 
प्रतिभाति ।॥५३।। 

हि. भा. श्रपना शून्य भक्त, फल करके युतभगण कल्पादि में ग्रहादि होते है ॥ नौ 

गुणित भगण को १०००० इतने से भाग देने से जो फल हो उसको उसमे जोड़ने से कलि- 

युगादि में ग्रहादि होते ह ॥ 
उपपत्ति 

सत्यय्‌ [त्रं तायु ~- दापरयु == ३८८८०००, कल्पवपंभ्रमाण == ४३२००००००० इस 

पर से भ्रनुपात करते हैँ कि यदि कल्प्रवषं में कल्पग्रहादिभगण पाते है तो ३८८८००० इसमें 

वेया इस ग्रनुपात से द्वापरान्त मे ग्रहादि प्रमाण श्राया । 


च 


मध्यमाधिकारः | १६७ 


ग्रहादि भग >< ३८८८००० __ ग्रहादिभगगा >< ३८८८ _ ग्रदादिभगण >< € 
`६२२००००००० ४२३२०००० १००००. 
ग्रथवा म्रहगंण-द्रापरान्ताहगर इस पर से ग्रहादि साधन कर द्वापरान्तकालिक ग्रहादि 
मे जोड़ने से कलयुगादि में ्रहादि होते हैँ । श्रथवा पूरवप्रदशित फल को कल्पादि ग्रहादि में 
जोड़ने से कलियुगादि मे ग्रहादि होते है । यहां ^“स्वखहूतलन्ध युतभगाः'” यह पाठ 
ठीक नहीं मालूम होता है ।। ५३ ॥ 
इदानीं त्रेरारिकानीतपदार्थेषु लचरुकरणं भाज्यभाजकयोह ठत्वलक्षणच्चाह्‌ । 
त्र राशिकेन स्वं ज्ञाताज्ज्ञेयं प्रसाधयेद्‌बहूुना । 
भ्रपवत्तितेलंघुः स्याद्‌ गुहार रेतदेव पूर्वोक्तम्‌ ॥।५४। 
भ्नन्योन्यभक्तशिषटटया तावपवर्त्यो लघ्‌ हढ्कसंज्ञो । 
कल्पादाविन्टरूच्चे त्रिभं क्षिपेतेषडगृहाणि शशिपाते ॥५५॥ 
बि. भा. वहुना तरे रारिकेन (्रनेकत्रे राशिकद्वारा) ज्ञातात्‌ (विदितविषयात्‌) 
जेयं (ज्ञातव्यं) सवं प्रसाधयेत्‌ (म्रानयनं कृत्वाऽऽनयेत्‌) म्रपवत्तितेः (समाङ्कभक्तः) 
(गणकभाजकः) लघुः स्यात्‌ (तत्स्वरूपमत्पं भवतति) एतदेव पूर्वोक्तम्‌ । श्रन्योन्य- 
भक्तरिषटया (परस्परभजनावशेषेण) तौ लघू (गुणकहा रौ). म्रपवर्््यो (भजनीयौ) 
तदा तौ हट्कसंज्ञौ भवतः । कल्पादौ (सृष्टयादौ) इन्दूच्चे (चन्द्रमन्दोच्चे) त्रिभं 
(रारित्रय) क्षिपेत्‌ (योजयेत्‌) शरिपाते (चन्द्रपाते) षड्गृहाणि (षडारायः) 
क्षिपेयुरिति ।॥५४-५५।। 
हि. भा.--ग्रनेक त्रैरारिद्ठारा विदित पदाथं से ज्ञातव्य सव विषय का साधन 
करना, गृरक प्रर हरमे समाङ्कुसे भाग देने से उसका स्वरूप चखोटा होता है 1 यही पहले 
कहा गया टै । गुणक भ्रौर हर इन दोनों मे परस्पर भागदेनेसे जो शेष रहता है उससे लघु 
गरक श्रौरलन्रुहरको भागदेनेसेजो होता है ्र्थात्‌ गृणकम्रौर हर मे परस्पर भाग 
देनेसेजो देष रहता है उससे भक्त गृणक प्रौर हर दढ संज्ञक होते ह । कत्पादि मे चन्द्र 
मन्दोच में तीन राशि जोड़ना चाहिये श्रौर चन्द्रपात मे छः राहि जोडना, इति ।५४-५१५॥। 
इदानीं ग्रहादीनां क्ष पानाह्‌ । 


ढो घृतिरेकशरा नगरामा क्षेप्या गृहादि रवितुङ्कः । 
वेदाधयः खबारगणाः खाराः व्या गृह।दि कजमन्दे ॥।*५६।। 
मुनयोऽष्ट द्विवेदाः कृतेषवो भादि चन्द्रजस्योच्च । 
विषया द्विशोऽष्टकृताः कुगुरणा राइ्यादि जीवोच्चं ॥ ५७॥। 
यमलौ नखास्त्रयोदज्ञ यमलायोज्याः सितस्य भाय च्चे 1 
मुनयोऽक्षदिज्ञोऽङ्धःश रा देयाः इनेगु हा च्चे ।।५८॥ 
ककूभो नखादिश्लोऽर्का राहयाद्यसजः प्रयोजयेत्पाति 1 
रुद्रा दिशोऽङःचन्द्रौः कृतेषवो भां दब्ुधपाते 11५६॥ 
भ्रष्टो नख खं वा निपाति भादिकषयोज्यम्‌ 
काद्युभेव कुदिनाप्ताः कलिगतदिनपययेया हतास्ते स्युः, \1६०॥। 
इति सवंतोभदृङ्चतुथंः 1 


+ 


च 


५8 


१६८ ` वटेदवर-सिद्धान्ते 

वि- मा---दढौ (२) धृतिः (१८) एकशराः (५१)नगरामाः (३७) इति राद्या- 
दिका गृहादि रवितुङ्ग राश्यादि रविमन्दोच्चे ) क्षेप्या: (योज्याः) । तथा 

वेदाः (४) धयः (५) खवाणाः (५०) खशराः (५०) गृहादिकुजमन्द 
(राद्यादि मङ्गलमन्दोच्व ) क्षेप्या: (योज्याः) ।। ५६ ॥। 

मुनयः (७) श्रष्टयः (१६) द्िवेदाः (४२) कृतेषवः (५८) भादिचन्द्रजस्योचचे 
(राश्यादि बुधमन्दोच्चं ) क्षेप्या: (योज्याः) । 

विषयाः (५) द्विशः (२२) ग्रष्टकृताः (८) कुगुणाः (३१) राश्यादिजी- 
वोचं (राद्यादि ब्रहस्पति मन्दोच्च ) योज्याः ।. ५७ ॥ 

यमलौ (२) नखाः (२०) योदश (१३) यमला: (२) सितस्य (गुक्रस्य) 
भाद्‌ च (राश्यादि मन्दोच्वं ) योज्याः । 

मुनयः (७) भ्रक्ष (५) दिशः (१०) श्रङ्खशराः ८ ५६) गनं: (शनंश्चरस्य) 


ग्रहायुच्चं (राइयादि मन्दोच्चं ) देयाः (क्षेप्याः) ॥ ५८ ॥ 


ककुभः (१०) नखाः (२०) दिशः (१०) श्रकाः (१२) इति रादयादि, 
प्रसृजः पाते (कुजस्य पाते) प्रयोजयेत्‌ । 


` रुद्राः (११) दिशः (१०) भ्रङ्कुचन्दराः (१६) कृतेपवः (५४) भादिवुधपाते 
( राइयादि बुधपाते) ज्नेप्याः ॥ ५९॥। 


वा अरौ (८) नखाः (२०) खं (०) राद्थादिपाते योज्यम्‌ । ते भगणा: 
(ब्रह्मदिनादिग्रहादि भगणाः) कलिगतदिनपयंयाहता (कलिगतदिनभगणगुणाः) 
ब्रह्मदिनोत्पन्न कुदिन भक्ताः) तदा कलिगतदिनान्तिकास्ते ग्रहा्या भवन्तीति ६० ॥ 
प्रत्र युक्तिस्तु स्पष्टं वास्ति । यथा- 


 सौरवषन्ति ग्रहानयनाय कल्पगताहगंणस्य खण्डदयं (कल्पादितः कल्यादि 
यावत्प्रथमखण्डं कलियुगादित इष्टवषंपयेन्तं द्वितीयं खण्डं प्रकत्प्यानुपातः क्रियते यदि 
कल्पकरुदिनग्र हमगणा लभ्यन्ते तदा कल्पगताहगंणः किमित्यनुपातेनाभीष्टवषन्ति 
भगगादिग्रहुः =` 
कल्पात्कव्यादि यावदहगंण><ग्रभ ती कलिगताहगं ण ><ग्रभ ज याजाः 
0 ककु 
यदुभगरदेषं तस्येव नाम शेपः । एतन्नियमेन सवेषां ग्रहादीनां क्षेपा उत्पाद्या 
कलिगताहगंणानां ग्रहभगरणानां घातात्‌ स्वस्वपठितक्षेपयुतात्कल्पकुदिने भक्ताद्‌ 
भगणादिफलं रविमण्डलान्तिका ग्रहा भवन्ति, श्रत्र॒मेषादिद्युगणफलेन (लघ्वहगं- 
रोत्पन्चग्रहेण) योजनेनेष्टदिने ग्रहा भवन्ति, ग्रहानयना्थमेव क्षेपाणां पाठः कृतो वष 
सम्बन्धेनाप्यनुपातेन भगणादिग्रहानयनं भवितुमहंति पूवं महगंखेन यथाऽनुपा- 
तोऽभिहितस्तथेव वषेरप्यनुपातः कार्यो यथा - 


मध्यमाधिकारः ्‌ १६९ 
कृल्पात्कल्यादि यावद्रषे.ग्रभ + कलेगंतव >< ग्रभ 
कल्पव्षं कव 
दयं कृतमत्र कल्पगतवर्षारां खण्डद्रयं कृतमन्यत्पूवंवदिति ॥। 
इति श्रीवटेदवरसिद्धान्ते मध्यमाधिकारे सवेतोभद्रनामकश्चतुर्थोऽध्यायः । 


पूर्वं कृल्पगताहगेरस्य खण्ड- 


हि. मा.-- रादयादि रति मन्दोच्च में २ 1 १८ । ५१1 ३७ ये राद्यादि जोडना 
चाहिये । 
„ मङ्कल मन्दोच्च मे ४1 ५। ५० 1 ५० ये राइयादि जोड़ना चाहिये) 


„ बुवमन्दोच्चमें ७ । १६ 1 ४२1 ५४; 7; ठ 
„ वृहस्पति मन्दोच्चमें ५ । २२1४८ 1 ३१, - + 
„ शुक्र मन्दोच्चमं २। २० 1 १३1 २५ ः ५; 
\, दानंखचरमन्दोच्चमे ७ । ५॥ १० । ५६ + ् > 
„» मद्कल पातम १० 1 २० । १० । १२, र १ 
,, वुधपरात में ११ १०1१६ । ५४), ४ 


ग्रधवा ८ । २० 1 ° रादयादि पात में जोड़ना चाहिये 1 ब्रह्मदिनादि मे ग्रहादि भगरों 
को कलिगत दिन भगण से गुणकर ब्रह्मदिनादिक कुदिन से भाग देने से कलिगत॒ दिनान्त 
कालिक ग्रहादि होते ट 11 ५६-६ 

यहां यक्ति स्पष्टे! जसे - 

सौर वर्पान्ति में ग्रहानयन कै लिये कल्पगताह्गण के दो खण्ड (कल्पादि से कल्यादि 
तकर प्रथमखण्ड, कलियुगादि से इष्वर्पपर्यन्त द्ितीय खण्ड) मानकर ्रनुपात करते है । यदि 
कत्पकुदिन में ग्रहमगणा पाते हं तो कत्पगताहर्गण मं क्या इस अ्रनुपात से इष्टवर्षान्त मं | 
भगरादिग्रह -- _ कल्यादि से कल्यादि तक्‌ श्रहुगंणाग्रभ | ~ कलिगताहगंण><ग्रभहां प्रथमखण्ड ` 

। ककु कृकर 

मे जो भगण दोप रहता है उसी के नामक्षेप है। इस नियम से सव ग्रहादियों के क्षेप लाना 
खाहिये । वपं से भी भ्रनुपात हो सकते टँ ।जंसे - 

कल्पादि से कल्यादि तक वपे.ग्रभ श कलिगतव.ग्रभ 

कव कव 

कयि थे । यहां कल्पगतवपं के दो खण्ड कयि हँ । शेष वात पूरवेवत्‌ ॥ 


पहले कल्पगताहगण के दो खण्ड 


क 


इति श्री वटे्वरसिद्धान्त मे मध्यम श्रधिकार मे सवंतोभद्र नामक चौथा अध्यायः 


समाप्त इम्रा । । 
> क. अ द 


# 


५ 
ॐ 


"भ 


यद्चमोध्यायः 
अथपत्यद्वशद्धिः 


इदानीमब्दादावधिदिनादि-दिनादिक्षयाहादिसाधनमाह । 
 शुद्धिशब्दस्य शोधनारिक्तेकत्रीक रणादयोऽर्था भ्रपि सम्भवन्ति, व त्रेकवरी- 
करणार्थं एवास्ति, तथाहि, इष्टवर्षन्ति प्रत्यन्दसम्बन्धीनां सावनाद्यवमादीनःमेक- 
त्रीक रां प्रत्यब्दशुद्धिः, ततो यस्मिन्‌ कुदिनेऽब्दप्रवेशः स॒ तदव्दपतिरिति परिभाषां 
हदि संधाय कुदिनानामेकत्रितानां सप्ततष्टितानां सप्ताल्पो यः सावयवो दिनगणोऽव- 
मेषो वा पृथक्‌-पृथक्‌ सप्ततष्टितानामेवंकत्रितानां सम्भवे सति पुनः सप्ततष्टितानां 
तेषां योऽवशेषस्तत्र॒रब्यादिगणनया यो वारः सोऽब्दपतिरित्याचार्यो वदति । 


वेदाग्नित्रिगुरस्त्रिमृगुरविलम यक्षखाङ्ादिवमिः । 

यातानब्दा गुखिताः कमादपहूताः खाश्नाद्धनन्दोन्मितंः ॥ 
लब्धान्यध्यहवासरावमगणा याताः खखाङद्ध ङ्कः । 

होषेभ्यो घटिका फलानि च भवेयुः गेषकेभ्योऽपि हि ॥ १॥ 


बि. भा-याताब्दाः (गतसौरवत्सराः) वेदाग्नित्रिगुणेः (३३३४ एभिः) 
त्रिभूगुणविलेः (८३१३ एभिः). भूपक्षखाङ्कारदिवभिः (२६०२१ एभिः) गुणिताः 
क्रमात्‌ (क्रमङः) खाश्राद्खनन्दोन्मितः (६६०० एभिः) भ्रपहूताः (भक्ताः) लब्धानि 
(फलानि) याताः (गताः) म्रध्यहवासरावमगणाः (गताधिदिनादि सावनदिनादि- 
क्षयदिनाद्ययाः) भवन्ति, पुनः खखाङ्खा क्क: (६६०० एभिः) शेपेभ्यः फलानि घटिका 
भवेयुः, तच्छेषकेभ्योऽपि पूवं वत्फलानि भवन्तीति ॥\१॥। 


श्र्ोपपत्तिः । 


( . एकस्मिन सौरवषें पठित सावनदिनादि--क्षयदिनाद्यधिदिनादीनि ६६०० 
(1 वर्षेराचायं पठिताधिदिनादि गुणका उत्पद्यन्ते, श्रथवा भास्क रोक्त प्रत्यब्दयुद्धिस्थ 
` दिनाद्यवमाद्यानयनवदत्रापि कायं किन्तु सर्वत्र (स्थानत्रये) खाञ्चरसनवभिः सव- 
, रनं कायंमिति ॥ १॥ 
वि. भा. प्रत्यव्दशुद्धि नाम के प्रध्याय को प्रारम्भ करते हँ । 
शुद्धि शाब्द का भ्रर्थ शोधन याने घटाना होता है किन्तु उसके ्रलावा एकृत्रीकरणं 
(एक जगह मिलाना) श्रादि श्रथं भी होते है । उन भ्र्थो में यहां एकत्रीकरण ही अथं है 
इष्टवर्षान्त में प्रतिवषं सम्बन्धी) ावनादि भ्रवमादियों का एकत्रीकरण करने को “ध्रत्यन्धशुदधि" 
` कहते है । जिस दिन मे वषभ्रवेश होती है वही वषंपति होता है यह परिभाषा है। इसको 
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ग्रपने हृदय में रखकर एकत्रित कूदिनों को सात से भागदेने सेसात से श्रल्प श्रहगंण या 
भ्रवम शेष पृथक्‌ पृथक्‌ सात से विभक्त एकत्रित उन सबकेजोशदोष रहते है रवि श्रादि 
गणना से जो दिन भ्राता है वही वषंपति होता है ये वाते भ्राचायं लोग कहते है । 

गतसौरवषं को तीन जगह रखकर ३३३४, ८३१३, २६०२१ इसे गुणकर क्रमहाः 
६६०० इतने से भाग देने से गताधिदिन, गतसावनदि, गतावमदिन होते रहै, श्ेष में &६०० 
इनसे जो फल होती है घटी होती है, पुनः उसकं दोष से पूववत्‌ ही पलादि फल होते हँ ।॥ १ 


उपपत्ति 


एक वषं मे पठित सावन दिनादि, क्षयदिनादि, श्रधिदिनादियों &६९० वर्षो में श्राचायं ` 
पठित गुरकाङ्कु उत्पन्न होते हैँ । भ्रथवा भास्करकथित प्रत्यब्दश्ुद्धिस्थ दिनादि क्षयाहादि क्पे 
तरह यहां भी करना चाहिये लेकिन तीनों स्थानों मे &६०० इनसे सवरणन करना 
चाहिये ।1 १॥ 


इदानीमविमासानयनं शुद्धि चाह । 


हीनराक्िदिनसंयुतियुं ता दिग्धनवत्सरगरेन माजिता । 

खाग्निभिस्त्वधिकमासकाः फलं शुद्धिरत्र विकलं दिनादिकम्‌ \\२॥। 

वि. भा.--हीनराशिदिनसंयुतिः (क्षयाहादि दिनादियृतिः) दिग्ध्नवत्सरः- 
गरोन (दशगुित गतवषंसमूहेन) यूता (सहिता) खाग्निभिः (त्िरद्भिः) 
भाजिता (भक्ता) फलं (लब्धं) अ्रधिकमासकाः स्थुः 1 विकलं दिनादिक (दिनाद्य- 
वरिष्टं त्रिशद्धक्तावरिष्टं वा) अत्र शुद्धिः (शुद्धिसंज्ञ दिनं भवति) ॥२॥1 ` 


श्रस्योपपत्तिः | 
एकस्मिन्‌ वषं सावनदिनाचम्‌ = ३६५1 १५। ३० । २२1 ३०३६५ 
+ १ वषं संदिनाद्यं 
एकस्मिन्‌ वर्षेऽवमानि ==५। ४८। २२1।७। ३० == ५ १ वषंसं श्रवमघ 


ग्रत॒ एकवर्षं चान्द्राहाः = ३७१ । ३ । ५२1 ३० 1 ०= २३७०-१ वर्षसंदि 
+ १ वर्षसं श्रवमदि 


एकस्मिन्‌ वषे सौ राहाः == २६० „1 == २९६० । 
्रनयो रन्तरेण 
एकस्मिन्‌ वर्षेऽधिदिनानि = १९।३। ५२। ३०। °= १०-।-१ वषंसं दिनादि 
-|- १ वषेसं श्रवम 
ततोऽनुपातेन 
१ - गत वषं 


` ` १ वषं><३० 2 


१७२ वटे र-सिद्धान्ते 


_ (१० + १ वर्ष॑संदिनादि 1१ वर्षसंश्नवमादि) गव 
२० 
_ १० गव + शवषंसदिनादि ><गव +- १ वषसंग्रवमादि ><गव 
२० 
- १० गव¬+गतवषंसंदिनादि +गतवषंसंश्रवमादि 
२० 

म्रत्राधिशेषस्य शुद्धिसज्ञा ृताऽऽचायेणेतावताऽचार्योक्तमूपपद्यते । सिद्धान्त- 
शिरोमणौ भास्कराचायंणाऽप्येतदनुरूप एव प्रकारोऽभिहितः । यथा, दिनादिक्षया- 
हादिदिग्ध्नान्दयोगः ख रामह्‌ ताः स्युः प्रयाताधिमासाः। भवेच्छद्धिसंज्ञ यदव्राव- 


शिष्टमित्यादि, सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनापि “'दश्गरुणाब्ददिनावम संयतिः खदट्न- 
` विहृता अ्रधिमासकाः । भवति शुद्धयभिधं खलु दोषकमित्यादि'" वटेद्व राचारयेक्ता- 
नुरूपमेव कथ्यते इति ॥1२॥ 
वि. भा.-क्षयाहादि भ्रौर दिनादि के योग में दशगुणित गतवर्पं जोड कर तीस 
से भाग देने से ्रधिमास होता है, भ्रवशेष शुद्धिसंज्ञक दै ॥ २॥ 
क 


उपपत्ति 


एक वषं मे सावनदिनादि-३६५ । १५। ३०1 २२। ३०३६५ -}- १ वर्पसंदिनादि 
एक वषं में भ्रवम = ५।४८। २२1७ ३०--५-- १ वपंसक्षयाहादि 


ह "य दोनों के योग करनेसे 


एक वषं मे चानद्रदि--२३७१। ३ ५२ 1३०। ०३७० ~- १ वपंसंदिनादि ` 
-1- १ वसंक्षयाहादि 
एक वषं मे सौरदि= २३६० । = ३६० 
| दोनों के ्रन्तर करनेसे 


एक वषं मे श्रधिदिन- ११1३।५२।३० ०-१०-१ वषं संदिनादि 
-- १ वषेसंक्षयाहादि 


भ्रव भ्रनुपात से 
१ वषंसंम्रधिदिन >< गतवषं .. 


१ वष >< ३० 


__ (१० वषंसंदिनादि + १ वषंसंक्षयहादि) गव 3 


गताधिमास 





क = आ 


.. >: ~ १०गव¬+-१ वपंसंदिनादि><गव १ वषसंक्षयाहादि><गव 
= क = 
१० गव ~+ १० गत + गवा + ताह -- गतवषंसंक्षयाहादि यहां ्राचायं श्रधिश्ेष का 
ठ - | 
नाम शुद्धि रला है । सिद्धान्तशिरोमणि में भास्कराचायं भी इसी तरह कहते है ज॑से-- 


च 


#. ~, 
0 9९ 
श. 


मध्यमाधिकारः । ति 


““दिनादि क्षयाहादि दिग््नान्दयोगः खरामेहूं तः स्युः प्रयाताधिमासाः भवेच्छुदधिसंज्ं 
यदच्रावदिष्टमित्यादि' रौर सिद्धान्तशेखर मे श्रीपति भी इसी तरह कहते है । जेसे- 


“दश गुणाब्द दिनावम संयुतिः . खदहने विहृता ग्रधिमासकाः । भवति जुदधचयभिवं 
खलु शपकमित्यादिः' श्रीपति के कथ॑नानुसार ही वटेड्वराचायं श्रौर भास्कराचायं ने भी भ्रधि- ` 
मासानयन किया है, कुदं भी म्रन्तर नहीं हँ इति ॥।२॥ 


, इदानीं पुनरप्यधिमासानयनं शुद्धि चाह । 


म्रध्यहानिशिवनिष्नहायनं रन्वितानि खदहनोढ तानि वा । ~ 

लभ्यतेऽधिकगरणोऽवशिष्टकं श्ुद्धिमद्रमथवा दिनादि यत्‌ ।।३॥ 

वि. भा. म्रध्यहानि- (म्रधिदिनानि) शिवनि्रहायनेः . ( एकादशगुशणित- 
गतवर्षंः) ग्रन्वितानि (युक्तानि) खदहनोदृधृतानि (वरिशद्भक्तानि) वा (्रथवा) 
ग्रधिकगणः (ग्रधिकमासगणः) लभ्यते (प्राप्यते) भ्रवशिष्टकं (रोषं) दिनादि यत्‌ 
(दिनाद्यवयवं यत्‌) गुद्धिभद्रम्‌ (गुद्धिसंज्ञकम्‌) इति ।। ३ ॥ 

ग्रस्योपपत्तिः। 
पूर्वदलोकोपपत्ति प्रदशितान्येकवर्षेऽधिदिनानि = ११। ३1 ५२। ३० 9 


ततोऽनुपातेन गताधिमासाः = (१९1 ३ ।५२।३०। ०)गव ~ 
१ वष ><2३9 
१ १ ५ गव क = धदिनं भ, कै ॐ 
_ ११गव ¬ (३। ध । ३०1० गव) _ ११ गव न श म्रधिदिन_ गताधिमास " = 
९ 
एतावताचार्योक्तमुपपननम्‌ | ३ ॥ 
हि. भा.- म्रधिदिन को ग्यारह गुणित गतवषं मे जोड़कर तीस से भाग देनेसे 
प्रचिमास होता है 1 दिनादि शेष जो रहता है वह शुद्धिभद्र (गुद्धिसंज्ञक) टै ॥ 
उपपत्ति । - 
पूवं इलोक की उपपत्ति मे प्रदशित एक वषं मे ्रधिदिन = ११1३। ५२३० ।॥ 9. 


इससे ग्रनुपातःद्वारा गताधिमास = (११1 २1 ५२।२५। ० 


१ वषं >< ३० 
_ ११ गव-+-(३। ५२1३० ०) गव _ ११ गव >< गतवषं सं भरविदिन +, 
२० | ३० ¦ 
{ससे भ्राचार्योक्ति पद्य उपपन्न हुभ्रा 11 ३॥ , ॥ 
क 


इदानीं पुनस्तदेवाह । 


गोवसु च्रिरसषड्हताः समाः खाश्रलाश्धृति माजिताः फलम्‌ । 
मासकाद्यधिकसंज्ञकं तथा शुद्धिसंज्ञमथवा दिनादिकम्‌ ॥ ४ ॥ 


१७४ वटेश्चरसिद्धान्ते 


वि. भा--समाः (गताब्दाः) गोवसुत्रिरसषड हताः (६६३८९ गुरिताः) 
खाभ्रखाञ्रवृतिभाजिताः (१८०००० भक्ताः) फलं (लन्धं) मासकाद्यधिकसंज्ञकंः 
(श्रधिमासनामक) भवेत्‌ । दिनादिकमवरिष्ट शुद्धिसंज्ञकमिति ।॥ ४॥ 


म्रस्योपपत्तिः। 
यदि युगरविभगगणेयुं गाधिमासा लभ्यन्ते तदा गतवर्षं; किमित्यनुपातेन 
युगाधिमास >< गतवषं _ १५६३३३६ < गव 


गताधिमासास्तत्स्वरूपम्‌ = -<---=----~- 
युगरविभगण ४२३२०००० 


हरभाज्यौ चतुविशत्यापवत्तितौ तदा ह्य ==गताधिमासाः। 


एतावताऽऽचारयोक्तमूपपन्नम्‌ ॥ 
हि. भा-गतवषं को (६६३८६) इससे गुणकर १८५०००० इतने से भाग देने से 
ग्रधिमास होता है । दिनादिदोष कानाम शुद्धिदटै॥ 


उपपत्ति 


यदि युगरवि भगण मे युगाधिमास पाते हतो गतवषं में क्या इस भ्रनुपात से गता- 


युगाधिमास >< गतवषं _ _ १५६३३३६ >< गव 


| 
धिमास भ्राता य = यहां हर श्रौर भाज्यको 
। ट युरविभगण युगभगरण = ४३२०००० ` ` ५ 





चौवीस (२४) से श्रपवतंन देने से -श्् = गताधिमास, इससे प्राचार्योक्ति पद्य 


उपपन्न हुम्रा ॥ ४ ॥ 
इदानीं पुनरपि तदेवाह । 
रुद्र निग्न निजहार संयुत रध्यहानि गुराकंः प्रसाधयेत्‌ । 
तानि खाग्निभजिताधिमासका वाऽवशिष्टदिवसा विञ्युद्धयः ।॥ ५॥ 


वि. भा.-प्रध्यहानि (म्रधिदिनानि) रुद्रनिघ्रनिजहारस्ंयूतेः (श्रधिदिन- 
गुणहारेः) प्रसाधयेत्‌, तानि (अ्रधिदिनानि) खाग्निभजिताधिमासकाः (ग्रधिदिनानि 
व्रिशद्धक्तानि तदाऽधिमासकाः) भवन्ति, अ्रवरिष्टदिवसाः (शेषदिनानि) विश्चु- 
द्यः (शुद्धिसंज्ञकाः) भवन्तीति ॥५॥ 

भ्रत्रोपपत्तिस्तु भ्रस्यंवाध्यायस्य तुतीयरलोकोपपत्ति हृदि निधाय बोध्याज्र 
किमपि विशेषं वस्तु न कथयति ग्रन्थकार इति ॥ ५॥ 

हि. मा-प्रधिदिन श्रपने गुणक हर श्रादिके द्वारा साधन करना, प्रधिदिन को तीस 

सेभाग देने से श्रधिमास होता है। रेष दिन रुद्धिसंज्ञक है ।५॥। 


उपपत्ति 
इसकी उपपत्ति इसी श्रव्याय के तीसरे इलोक की उपपत्ति को मन में रखकर समनी 
चाहिये । कुं विदोष बातें ग्रन्थकार नहीं कहते है ।॥ ५॥ 


मध्यमाधिकारः १७५ 


ग्रथ वपंपतिन्नानमाह्‌ । 

वत्सरान्वितदिनेषु सप्तभिभक्तशेषमिह वत्सराधिपः। 

स्युस्ततो रविभेसंघकान्तिका मध्यमा दिविचराः सुखेन हि 11 ६ ॥ 

वि. भा.-वत्सरान्वितदिनेषु (गतानब्ददिनयोगेषु) सप्तभिभेक्त दोषं वत्सरा- 
धिपः (वंशः) भवति । मध्यमादिविचराः (मध्यमग्रहाः) रविभसङ्खकान्तिकाः 
(रविभगणान्तकालिकाः) सुखेन स्युरिति ।1 ६॥ 

ग्रत्रोपपत्तिः । 

ग्रथकरिमन्‌ वषं सावनदिनाद्याः= ३६५ । १५। ३१ १५२३६१५ + दिनानि, 
तत इषटवर्पान्ते सावनदिनाद्यम्‌ = ३६५ >< गव ¬+ गव >< दिनादि, == कल्पा दितोऽभीष्ट 
वपन्ति सावयवः सावनाहगगणः, प्रत्र प्रथमखण्डे सप्तभक्तं यन्छेषं द्वितीय 
खण्डेऽपि सप्तभक्ते यच्छेषं तयोरेकत्रीक रणं भवति, एतेन रव्यादि वारगणनया 
वपेपतिज्ञानं सुखेनेव भवेदिति ॥ शेषस्य वासना सुगमेव यतः कल्पवर्षंः कल्पग्रह्‌- 
भगणा लभ्यन्ते तदा गतवषंः किमित्यनुपातेन सौरभगणन्ते ग्रहाः समा- 

च्छन्तीति । \६॥। 

हि. भा.-गतवपं रौर दिन के योगमेंसातसे भागदेनेसे जो शेष रहता दै वह्‌ 

व्पपति होता है । श्रौर रविभगणान्त मे मध्यमग्रह सुगमदहीसे होते है 1) ६ ॥। 
उपपत्ति । 

एक वपं में सावनदिनादि == ३६५ । १५1३१1 १५1 ०==३६५-}दिनादि इस 
पर से इष्टवर्पान्ति मे सावनदिनादि = ३६१५ >< गव -{- गव >< दिनादि = कलत्पादि से इष्टवर्षान्ति 
मे सावयव सावनाटगं ण, यहां प्रथमखण्ड मे सातसेभागदेनेसे जो रेष रहता है ग्रौर द्वितीय 
खण्डमे सातसेभागदेनेसे जो देष रहता है दोनो के संमिश्र ह इससे रवि भ्रादि वारगराना 
से वपपति ज्ञान सुगम ही टै । प्रविष्ट की उपपत्तिसरल ही है क्योकि कल्पवषं में कल्पग्रह- 
भगर पाते हतो गतवपंमं क्या इस श्रनुपात से रवि भगणान्त में मध्यमग्रहभ्राते है ।॥ ६॥ 

पुनस्तदेवाह । ; 
पञ्चवत्सरहतिथु तावम जित!ऽधिकदिनेहु तानगेः 1 
रोषसप्त विवर समाधिपो वा दिनाधिप समाधिपः स्फुटः ।॥७॥ 


वि. भा--पच्चवत्सरहतिः (पञ्चगुरितगतवत्सरः) अ्रवमेः (क्षयदिनः) युता 
(सहिता) भ्रधिकदिनंः (्रधिकमासदिनः) विवजिता (रहिता) नगेः (सप्तभिः) 
हृता (भक्ता) शेषसप्तविवर समाधिपः (वषंपतिः) भ्रथवा दिनाधिप समाधिप 
स्फुटः (दिनपतिवंषंपतिश्च) स्फुटः कथ्यतेऽगरे इति ॥७॥ 


ग्रस्योपपत्तिः । 
श्रथेकवषें. क्षयाहायम्‌ = ५। ४८ । २२।७। ३० ततो गतवषंसम्बन्धि 
क्षयाहाद्यम्‌ = गव (५। ४८ २२।७। ३०) = ५ गव ~+गव 
(० 1४८ 1 २२।७। ३०) 


*१७६ वटे र-सिद्धान्ते 


तथेकवर्षेऽधिघटचात्मकम्‌ = ० । ३। ५२1 ३०1 ० गतव्षं॑सम्बन्ध्यधिक 
घस्यात्मकम्‌ =गव॒ (०। ३ । ५२ । ३० । ० ) ग्रतोऽनयोरन्तरम्‌ = 

गव (०1४८।२२।७1 ३० )-गव (०1३1 ५२।३०]०) = 
गतवसं अ्रवमघटयादि-गतवसंग्रधिदिघ 

५ गव ~+गतवसं्रयमघस्यादि-गवसंग्रधिदिघ. सप्तष्िते लेषो रव्यादि- 
वारगरणनया वषंपतिभेवेदिति ।1७॥। 


हि. भा. गतवषं ग्रौर पांच के घात में क्षयदिन जोड़ देना प्रधिदिन चटाकर साते 
भागदेनेसे जो शेष रहे उसे सातमें घटाने से वर्पपति होता दै । श्रथवा स्फुट दिनपति श्रीर्‌ 
वषंपति के विचार श्रागे कहते हैँ ।1७॥ 


उपपत्ति । 
एक वषं में क्षयहादि = ५। ४८८ । २२।७।३० गतवर्पसम्बन्िक्षयाहादि = गव 

(५1४८1 २२।७।३० ) == ५ गव~-गव (०1४८ ।२२।७।३०) 

एक वपं में भ्रधिक दिन घय्यादि--०।३।५२।३०।० 

गतवपं सम्बन्धी भ्रधिकदिन घय्यादि गव (०।३। ५२1 ३०।०) 

प्रतः दोनों के अ्रन्तरन=गव (०। ४८ । २२। ७।३०)- गव (०1३1 ५२। ३०1 °) 

== गवसं श्रवम घस्यादि-गवसं श्रधिदिघ | 

“ ५ गव¬+गतवसं श्रवम घय्यादि-गवसश्रधिदिवसातंसे भाग देनेसेशेप रवि श्रादि 

गरणनाक्रम से वषंपति होगा ॥७।। 


इदानी मब्दपत्यानयन माह 


दविनिच्नेवत्सरनिकरेऽधिकोनिते युतेऽवमनिकरेर हीनिता शुद्धिः! 
स्वभागहार-युतगरुरयंथोक्तवटहिनादितेष्वगहूतकेषमब्दपः ।।८॥ 


वि. मा. वत्रनिकरे ( गतवषेसमूहे ) ्रधिकोनिते (ग्रधिमासहीनिते) 
द्िनिघ्रं (द्विगुिते) अ्रवमनिकरेण (क्षयदिनसमूहेन) युते (सहित) एतेन फलेन 
शुद्धिः हीनिता (रहित) स्वभागहा रयृतगुणेः पूवे वद्यदिनादिफलं तेषु ्रवहूतशेषं 
 (सप्तभक्तावरिष्ट ) ग्रब्दपः (वर्षपतिः) भवेदिति ॥८।॥। 


प्रस्योपपत्तिः । 


. ३६० ><गव ==गतवषं सम्बन्धिसौदि, परगतवषेसं अ्रधिमादि-३० गवसंग्र 
+ श्रञे श्रतो गतवषें संचानचद्रदि=गवसंसौदि + गवसंश्रमादि 
= २६० गव ¬+-३० गवसं श्रमादि + म्ररो 


ग्रतः गवसंसावन-गतवस्षचन्द्रदि.- गतवषसम्बन्धिक्षयाहाः सावयवा 
= ३६० गव +३० गवसंश्रमा + म्ररो-(५ गव ~+ क्षयदि क्षे) 
२६० गव -1-२३० गवसंश्रमा+्रशे-५ गव-क्षदि--क्षशे 
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यथायोग्यं सप्ततष्टखण्डप्रहणेन 
ग्‌ तव्‌ स्‌ ह 6 [द्‌ 
+ चन --गवसंसा, ३ गव-1-२ गवसंग्रमा+-ग्रदो-५ गव - क्षदि- क्षरे 
-३ गव 1२ गवसम्रमा + (ग्रदो- क्षरे) - ५ गव-क्षदि 
-३ गव +- २ गवसंश्रमा ¬+ गुद्धि-५ गव-क्षदि 
ुदधि--२ (गव-गवसंप्रमा)--क्षदि 


| 
( ९५ 


= २ (गव-गवसंश्रमा) क्षदि 


ग्रयं सप्ततष्टः सन्‌ रव्यादिगणनया वत्तंमानवारवोधकोऽङ्को भवेदिति 
सुस्पष्टमेव । परं निरवयवशुद्धिः > २६ ईहशी कदापि न स्यात्‌ । गव-गभ्रमा + 
क्षदि >२९€ इति वहधा सम्भाव्यते, ग्रतः ऋरणखण्डं प्रथमं सप्ततषटितं कृत्वा शेषं 
रुद्धे विरोध्य पनः सप्ततक्षणं विवेयांमति ॥>॥ 


हि- भा.--गतवपं में ्रधिकमास को घटाकर द्विगुरित करना भ्रवमदिन जोड़ देना 
तव जो फल हो उसको शुद्धि मे घटा देना श्रपना भागहार जोड़ गुणक द्वारा पुर्ववत्‌ दिनादि- 
फल जो हो उरामें सातसे भागदेनेसे जो शेष रहे वह्‌ वपंपति होता है 115॥ 


उपपत्ति 
३६० >< गव =-= गतव्पस सौरदि, परं गतवपसंश्रमादि ३० गवसंग्रमा ¬-म्रशे 
इसलिए गवसंचांदि = गवसं सौदि ~+ गवसंश्रमादि = 
= ३६० गव -{- ३० गवसंश्रमादि +-्रशे 


ग्रतः गवसंसावन = गवसंचांदि-गतवपंसक्षयाहाः सावयवाः 
=-३६० गव + ३० गवसंश्रमा + ्रशे-(५ गव ~-क्षदि | क्षशे) 
== ३६० गव ~ ३० गवसंश्रमा--ग्रशे-५ गव-क्षदि- क्षल 
सातसेिभागदेने से 


गतवस सावन १ = गवसंसावन = ३ गव-}-२ गवसंप्रमा + भ्रशे-५ गव- क्षदि- क्षरो 
== ३ गव २ गवसंग्रमा + (ग्रशे--क्षशे) -- ५ गव-क्षदि 
== ३ गव ¬+-२ गवसंभ्रमा~-चुद्धि-५ गव-क्षदि 
= शुद्धि-२(गव-गवसंग्रमा) --क्षदि 


= शुद्धि- 1 २ (गव-गवसंभ्रमा) -{-क्षदि 


इसको सात से.भाग देने से रव्यादि गणना क्रम से वत्तंमान वारबोधक श्रङ्क होता 
है । पर निरवयव शुद्धि > २६ एेसी कदापि नहीं होती है । गव~ गम्मा क्षदि > २६ 
यह बहुधा हो सकता है इसलिए ऋरण खण्ड को पहले सात से भाग देकर जो शेष रहे उस ` 
का शुद्धि में घटाकर फिर सात से भाग देना चाहिए ॥८॥“ 


१७८ वटेरव र-सिद्धान्ते 
इदानीं चानद्रवषंसम्बन्धेन वषंपतिज्ञानार्थमतिदिशति । 


इत्यब्दपोऽयमभिहितोऽधुना विधोः समापतिममधुसितपुवंवासरे । 
समागरगादिननिकरं यथोक्तवत्‌ प्रसाध्य चेह गतवतसराधिपः ।16॥ 


वि. भा. -- इति (एवं) श्रयं (पूर्वोक्तः) भ्रब्दपः (वर्षपतिः) श्रभिहित 
(कथितः) , श्रधुना (इदानीं) विधोः (चन्द्रस्य) मधुसितपूवंवासरे (चंत्रुक्लादि- 
दिने) समापतिः (वषेपतिः कथ्यते इति देषः । यथोक्तवत्‌ ( पूवंकथितवत्‌ ) समा- 
गात्‌ (वषसम्‌हात्‌) दिननिकरं (ग्रहगंणं) प्रसाध्य (साधनं इत्वा) गतवत्सरा- 
विपः (गतवषंपतिः) बोध्य इति । & ॥ 


हि. मा.-- इस तरह पूर्वोक्त व्षपति कहा गया है । इस समय चन्द्र का चैत्रगुक्ल 
प्रतिपदादि में व्षेपति कहते हैँ । पूववत्‌ गतवपं से श्रह्गण साधन कर गतवपंपति ज्ञान 
करना चाहिये ॥।€॥ 
इदानीं तदाह | 
वाऽवमदिकहतेः फलं च यतप्रोज्भय व्षंशरघाततोऽब्दपः । 
शुद्धिहीनदिवसेषु वाऽब्दपो हीन रात्रघरिकाब्दसंयुतः ।१०॥। 


वि. भा.-- वा भ्रवमद्िकहतेः फलं यत्‌ (द्विगुणितमवमं यत्‌) वषंशरघाततः 
(पञ्चगुितगतवषंतः) प्रोञ्छय (शोधयित्वा) शुद्धिहीनदिवसेषु (शुद्धिरूपाव- 
मदिनेषु) प्रोज्छय।ब्दपतिभेवेत्‌ । अ्रथवा हीन रात्रघटिकाब्दसंयुतः (्रवमघटीरूप- 
, डुद्धिदिनवषंयोगः) अब्दपः स्यात्‌ । हीनरात्रघटिकाशब्देन शुद्धि दिनान्युच्यन्ते । 
| ग्रत्रोपपत्तिः । 
कंल्यादेरिष्ट सौ रवर्षान्तं सावनदिनानि = ३६५ गव~! दिनादि एभ्योऽमान्त- 
-व्यब्दान्त मध्ये यानि सावनानि शुद्धि मितानि तानि विशोध्य तदा चंत्रादौ सावन 
दिनानि ३६५ गव~+-दिनादि- शुद्धि एतानि सप्तभिभेक्तानि वत्तंमानवाराथं 
सैकानि तदा रवितो वारः = गव~+दिनानि- शुद्धि + १, कदाचिदूपयोगंविनापि 
वारो जायते यदि शुद्धिः सशेषा भहैत्तदेव दिनान्दयुतौ रूपं योज्यमन्यथा 
(शेषरहितशुद्धौ) रूपयोजनस्यावश्यकता न भवेदिति ॥ १० ॥ 
हि. भा.- वा श्रवम श्रौर दो के घातफल जो हो उसको पञ्चगुणित गतवरषं में 
घटाकर या शुद्धि रहितदिनादि में या श्रवमघटीरूपशुद्धिदिनवषं जोड़ने से वषेपति 


होते ह ।॥ १०॥ 
उपपत्तिः । 


पूर्वाधं की उपपत्ति सरल ही है । 
कृल्पादि से इष्टसौरवर्षान्त तक सावनादि == ३६५ गव दिनादि इससे भ्रमन्त श्रौर 
सौरवर्षान्ति के मध्य में जो सावन शुद्धि दै उनको घटादेनेसे चेत्रादिमें सावन दिन होतेह 
३६५ गव -{- दिनादि- शु. इसको सात से भाग देना ्रौर वत्तंमान वार के लिए एक सहित 
करना तव रवि से वार होते ह गव~+दिनादि-शु+१ कभी-कभी विना रूप जोडनेसे 
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भी वार हो जाते हँ यदि शुद्धिसर शेष (देष सहित) हो तभी दिनादि श्रौर वषं योग मे एकं 
जोड़ना चाहिये ग्रन्यथा नहीं ॥ १०। 
~ इदानीं चान्द्रवपपतिज्ञाना्थंमाह । 
एवमकंभगरणाब्द प्रेरितेरन्दवस्य करणः प्रसाधनम्‌ । 
हीनाह्‌ नाड़ी वियुता विशुद्धया नव्यः शज्ञाङ्ाब्दपतिस्तु सोरः ११1 । 
स नाडियुक्तोऽयथवारूपयुक्तः शुद्धया विहीनो विधुवषंपः स्यात्‌ । 
वि.मा--एवं (म्रनया वा रीत्या) श्रकंभगणाब्दप्रेरितंः (सूर्यं भगणवषंसञ्चालितेः) 
करणः (क्रियाभिः साधनेर्वा) एेन्दवस्य (चान्द्रमसः) प्रसाधनं (व्ंपत्याद्यानयनं) 
भवेत्‌ । हीनाहनाड़ी (क्षयघटी) विशुद्धया (पूर्वोक्तशुद्धिसंज्ञकेन) वियुता (रहिता) 
कार्या तदा नव्यः (नवीनः) शया ङ्काव्दपतिः (चन्द्रवषेपतिः) भवेत्‌ । स सौरः 
(ग्रव्दः) नाड़युक्तः (दिनाद्येन युक्तः) रूपयुक्तः (एकसहितः) शुद्धया विहीनः 
(गुद्धिरहितः) तदा विग्रुवषेपः (चन्द्रवषेपतिः) स्यादिति ।॥ ११२३ ॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः 1 
गद्धिटीनदिवसेषु वाब्दप इत्याय्‌ पत्तिवदस्याप्युपपत्तिर्वध्यिति ॥११३॥ 
हि. भा--इस तरह सूरयभगण रौर वपं से प्रेरित साधनों दवारा चन्द्रवपंपति श्रादिका 
साधन होता टै 1 क्षयघटी मे पूवकथित शुद्धिको घटाने से चन्द्र वपति होते है । गतसौरवषं 
में दिनादि जोड़ देना, एक जोड़कर शुद्धि को घटाने से चन्द्रं व॑पति होते हैँ १११ 
उपपत्तिः । 
गुद्धिहीनदिवसेषु वाब्दप इत्यादि की उपपत्ति की तरह इसकी भी उपपत्ति समभनी 
चादटिये ॥ ११२।। 


रे 


इ दानीमुपयुक्तान ग्रह॒घ्र्‌ वकानाह्‌ । 

प्राग्वद्रविवर्षः सिद्धिः खेचरारणां सूर्याहतश्चुद्धिभगिादिकशश्ी वा ॥१२॥ 

बि. भा.-- प्राग्वतु (पूववत्‌) रविवर्षेः (सौ रवषंः) खेचराणां (ग्रहाणां) 
सिद्धिः, वा सूर्याहतश्ुद्धिः भागादिशशी (द्वादशगुखितशुद्धिः सौरवर्षादौ) चन्द्रो 
भवेदर्थाद्‌ भागाश्चन्द्रस्य ध्रुवको भवेत्‌ ॥ १२॥ 

सवंप्रथमं सूयेन्रुवककथनमेवोचितमस्ति परं सौरवर्षादौ रवेर्ध्ुवका- 
भावान्न कथ्यते १२ 

श्रत्रोपपत्तिः । 


रविचन्द्रयोरद्रादशांशान्तरेणेका तिथिभेवति तेन तिथयो दादशगुणितास्तदा 
रविचन्द्रयोरन्त रंगा भवेयुस्ते सूयं योज्यास्तदा चन्द्रः स्यात्‌ । सौरवषदिौ 
भुक्तास्तिथयः शुद्धिमिता भ्रतो द्वादशगुण। शुद्धि रन्त रांशाः, परं सौरवर्षादौ रवेश्वक्र- 
 पू्तित्वाद्रादयादिसूयंस्य शून्यतुल्यत्वेन सूयेध्रुवकाभावाद्रविचन्दरान्तरांशा एव 
चन्द्रस्य भागादिका ध्रुवक इति ।।१२॥ 


१८० वटेश्चर-सिद्धान्ते 


(ध) 


हि. मा-- पूर्ववत्‌ सौरवर्पो से ब्रहों की सिद्धि होती हैया वारहसे गित शुद्धि 
प्रंशादिचन्द्र होते है म्र्थात्‌ श्रंशादि चन्द्र घ्रवक होते है| 
उपपत्ति 
यहां सवसे पटले सूय के ध्र्‌.वक कटने चाहिये, पर सूयं के ध्रवक को नहीं कहते रै 
इसका कारण यह है कि सौरवर्षादि में रवि केघ्रवक के प्रभाव होने से नहीं कटा गया, 
रवि प्रौर चन््रके वारह रंश श्रन्तरदहोनेसे एक तिथिहोतीदटै। तिथि को वारह्‌ से गुणने 
से रवि श्रौर चन्द्रके श्रन्तरांश होते हैँ उसको रविमें जोड़ने से चन्द्रहोते रहै । सौर वर्पादिमें 
भरुक्ततिथि-शुद्धि के वरावर है इसलिये शुद्धि को वारह से गुरने से रवि रौर चन्द्र 
के भ्रन्तरांश हुए । लेकिन सौरव्षदिमे रवि के भगण पूराहोने के कारण राद्यादि रवि 
के चून्य होनेसेसू्यकेध्र्‌वका भाव दहुप्रा अ्रतः रवि ग्रौर चन्द्रक प्रन्तरांग ही भागादिक 
चन्द्र ध्रूवक हुए ।। १२॥ | 
ग्रथ सौरवर्षादं ग्रहादिध्चवकानाड्‌ । 
चन्द्रोच्चपातावथ दषेराशि व्योमाश्नमर्गोरजनीकरेरच । 
कीतांशचवेदेः कूभुजः कुचन्दरेः पयोधिरामः खखपक्षभागं : ।।१३॥ 
भौमः कनन्देन्दुभिरिन्दुजस्य शीध्र' तथा वेदश्शरेः सुरेज्यः । 
त्योमाग्निमिस्ततत्वयमंः सितस्य शीघ्र शनिर्भानुभिरब्दराशिम्‌ ।१४॥ 
वि. भा. --स्पष्टार्थाः । 
ग्रहादीनामेकवषसम्बन्धीया ; भागादि का ध्रुवका: पठिता इति । ॥ १३-१४॥ 
हि. भा-- इनके ्रथं स्पष्ट है। 
ग्रहों के तथा चन्द्रपात श्रौर चन्द्रमन्दोच्च के एक सौरवपे के श्रादि में भागात्मक 
घ्र वक पठित हैँ । चन्दोच्च का ४० । चन्द्रपात का १६, एवं चनद्रोच्च का ४१, पात का 
२१ । चन्द्रीच्च का ११, चन््रगत ३४, चन्द्रोच्च का २०० । चन्द्रपात =° । मङ्घल के ११६, 
वुधलीध्रोच्च के ५४, गुरु के ३० शुक्रशीध्रोच्च का २२५ । शनिं के १२ ॥ १३-१४॥ 
ग्रह॒ चन्द्रपात्मन्दोच्चों के एक वपं सम्बन्धी घ्रूवक पठित किये गये हं ॥१३-१४॥ 


पूर्वं चन्द्रानयनमुक्तमिदानीं कुजादीनां तदानयनमाह्‌ । 
तत्रादौ कुजानयनम्‌ 
सप्तव्योमाक्षिवेदाग्निहतात्सूयत्फिलं क्षिपेत्‌ । 

तच्छरन्यवखखाष्टाश्नमूमिमू जो रवेदले ॥ १५॥ 
प्रि. मा.-सप्तव्योमाक्षिवेदाग्नि (३४२०७ एतैः) हतात्‌ (गुरितात्‌) सूर्यात्‌, 
शून्यल-लखाष्टाश्रभुभिः (१०८००००) भजनायत्फलं तद्रवेदले (सूयद्धि) क्षिपेत्तदा 

भूजः (कुजोऽ्थत्करिजो भवेत्‌) ।॥ १५॥ | 

ग्रत्रोपपत्ति | 
कूजस्य कटषभवानु ध्रू.वकानु गतवर्षेण संगुणितान्‌ कृत्वा गुणनभजना- 
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दिना तदीयमानमूपपद्यते सवेषां ग्रहादीनामेकवषंमवध्रुवकं गतवर्षः संगराय 
गृणनभजनादिना अ्रहाया उपपद्यन्ते । १५॥। 


क ५ 


हि. भा. सथं को ३४२०७ इतने से गुणकर १०८०००० इनसे भाग देने से जो 
फल हो उसको रवि के श्रावेमे जोड़ने से कुज के मान होते है । 

कुज के एक {वपसम्वन्धी पठित ्र्‌वक को गतवपं से गुणकर गुणन-भजनादि से 
उनके श्र्‌.वक उपपन्न होते हैँ 1 सव ग्रहों के लिये यही क्रम है हर एक ग्रहके पठित घ्र्‌वक 
को गतवपं से गुणकर गुणन भजनादि से उनके मान उपपन्न होते है ।॥ १५॥ 

इ दानीं बुधरीघ्रोच्चानयनमाह्‌ 1 
सुरपश्च नखहताद्यत्खखाश्र पञचाग्निशिभिराप्तं यत्‌ । 
लेप्यं बेदहतेतद्‌ बुवञ्लीन्न वा भवत्येवम्‌ ।। १६ ॥ 


वि. मा.--गतवर्पात्‌ सुरपश्च नखहतात्‌ (२०५३३ एतंर्गखितात्‌). खखाश्च- 
पश्चाग्निशशिभिः ( १२३५००० एतं भेजना त्‌) यदाप्त ( यत्लब्य तद्वेदहते ) ( चतुरग्‌- 
रिते) गतवपे क्ञेप्यं तदा वुवशीघ्र (बुधरीघ्नोच्च ) भवति ॥ | 


उपपत््यर्थं कजानयने प्रक्रिया प्रतिपादितंवेति । १६ ॥ 
हि. भा--गतवपं को २०५३३ इनसे गुणकर १३५००० इनसे भाग देकर जो फल 
हो उसको चार से गुणित गतवपं में जोड़ने से बुध शीध्रोच्च होते है ।॥ १६॥] 
इदानीं शुक्रदी्नोच्चानयनमाह \ 
लिवततच्वगुखणहतोनादथुतद्रयभाजितादाप्त यत्‌ । 
तद्‌ भरगुपुत्रचलोच्चं भवतीह मुनीरितं वापि. १७ ॥ 


बि. भ{.--गतवर्षत्‌-हिवतत्त्वगुणहतोनादयुतद्रयभाजितात्‌-भ्राप्त भरगु- 
पुत्रचलोच्च (गुक्रशीघ्रकेन्द्र) भवति, इति मुनीरितं (मुनिकथितं) म्रस्तीति । 


गव >‹ ३२५११-- -4 > २२५१९ सुक्ररीध्नोच्म्‌ । 


२१५०००० 


हि. मा---गतवपं को ३२५११ इनसे गुणकर २०००० इनसे माग लेकर जो हो 


उसको उसमे घटाने से वुध शी ्नोच्च होता है गव >८ ३२५११-- व २२५९. ~ शुक्रशी घ्रोच्च । 


२०००५०५ 


इदानीं शनेरानयनमाह्‌ । 


रविखागन्यं योज्यं लब्धं नगखेकताडितादानोः 
खचतुष्टयाष्टज्ञशिभिर्वां रविसूचुभवत्येवम्‌ ॥ १८ ॥ 


बि. मा---रविखारन्यं (रवेस्तिशदरं) नगसखकताडिताइानोः (१०७ एतद्‌- 


# 


9 
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गृितसूर्यात्‌) खचतुष्टयाष्टशरिभिभक्ता्य त्लब्धं (१८०००० एभिभेक्ताद्‌ यत्फलं) 
त्याज्यं तदा रविसूनुः (रानेश्चरः) भवेदिति । 
रवि + १०७ रवि 
२० १८०० 
हि. भा. रवि के तीसवें भ्रंश में १०७ गुरित रवि मे १८०००० इतने से भाग 
देकर जो प्ल हो उसको जोड़ने से शनि होते हैँ ॥। 
रविं + १०७ रवि 
३० १८०००५०० 


रानिः ।। १८ ॥। 


== खनि ।॥ १८ ॥ 


इदानीं चन्द्रमन्दोच्चानयनमाह्‌ । 
रविनवभागे योज्यं नगकचन्द्राष्टताडिताद्धानोः । 
खचतुष्टयवेदेनद्रं हिममूच्च' वा भवत्येवम्‌ । १९ ।! 


वि. मा.-रविनवभागे (रविनवांशे) नगेकचन्द्रा्टताडिताद्भानोः (८११७ 
एतद्गुरितसूर्यात्‌) खचतुष्टयवेदेन्द्र : (१४४०००० एभिः) एभिर्भाजिताद्‌ यल्लब्धं 
तद्योज्यं तदा हिमगूच्च (चनद्रमन्दोच्च ) भवेत्‌ ॥ 

रवि + न = चन्द्रमन्दोच्चम्‌ ॥ १६ ॥ 
~हि. भ}.--रवि के नवम भ्रंश मं ५७१७ एतदुगुशित रवि को १४४०००० इनसे 
भागदेनेसे जो फल हो उसको जोड़ने से चन्द्रमन्दोच्च होता है । १६॥ 
प्रकारान्तरेण तदानयनमाह्‌ । 


सवित्रनखाते योज्यं नगकचन््राष्ताडिताद्‌ भानोः। 
खचतुष्टयवेदेन्द्र हिमगूचच वा भवत्येवम्‌ । २० ॥ 
वि. भा.-सवित्रनखांशे (सूयं विशत्यंशे) नगं कचन्द्रा्टताडिताद्‌ भानोः 
(८११७ एतद्गुणितसूर्यात्‌) खचतुष्टयवेदेनदरं : । (१४४००००) भक्ता्यल्लब्धं तद्योजयं 
तदा चन्द्रमन्दोच्च भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
रवि , ८११७ रवि _ चन्द्रमन्दोचम्‌ । 
२० १४४०००० 
हि. भ†-- रवि के वीसवें भ्रंश मे ८११७ एतदुगुरित रवि को १४४०००० इनसे 
भाग देकर जो फल हो उसको जोड़ने से चन्द्रमन्दोच्च होता है ।। २० ॥ 


रवि 0 रवि ८११७ 
२० १४४००५०० 


= चनद्रमन्दोच्च । २०॥ 


इदानीं चन्द्रपातनयनमाह 
श्रयुतरसंकभुजः शशधरपातोऽथवा लब्धम्‌ । 
वि. म--श्रयुतरसेकथजः (२१६००००) एतभ काद्रषत्लिन्धं शशधरपात 
(चन्द्रपातः) स्थादिति । 
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एतेषामूपपत्तयो म ङ्लानयनलिखितपद्धत्या कार्याः । 

हि. भा.-२१६०००० इतने से गतवपं को भाग देने से चन्द्रपात प्रमाण होता है ॥ 
इन सव की उपपत्तियां कुजानयन मे लिखी हुई रीति से करनी चाहिये ॥ 

इदानीं मध्यमरविमेषादिकस्य सावनाहरगं णस्यानयनमाह । 

चेत्रादिस्तिथिनिकरः शुद्धिविहीनः पृथग्गुणो इद्रे: ॥२१॥ 

श्रवमघटीम्यः षष्टचा लन्धयुतस्त्रिखनगहताभ्यः । 

त्रिखनगहूतावमोनो द्युगरणोऽब्दयावमघ टीसमेतः स्यात्‌ ॥\२२॥ 


बि. भा.-चंत्रादिस्तिथिनिकरः (चंत्रशुक्लप्रतिपदादित इष्टदिनपयैन्तं 
तिथिसमूहः) शुद्धिविहीनः (पूवक्तिशुद्धिदिनादिना रहितः) पृथक्‌ ( स्थानद्ये 
स्थापनीधः) एकत्र रुद्र : (एकादशसिः) गुणः ( गुणितः ) त्रिखनगहताभ्योऽवम- 
घटीमभ्यः (७०३ गुणितावमघटीमभ्यः) षष्टचा लब्धयुतः (षष्टया भागे हृते यत्फलं तेन 
हितः) त्रिखनगहतावमोनः (त्रिखनग ७०३ हृताप्ते रवमैदिनादिघटिकान्त रहित 
उपरिस्थापितो राशिः) ब्रब्दावमवटीसमेतः (वर्षान्तिक्षयघटीयुक्तः) तदा द्गण 
(ग्रहगणः) भवेदिति ।२१-२२॥ | 


ग्रत्रोपपत्तिः 


चेत्र गुक्लाद्यास्तिथयो यदि शुद्धि सावनदिने विशोध्यन्ते तदा चंत्रा्यवमशेषं 
रव्युदयामावास्यान्तयो रन्तरे ते दरं भ्रप्येकत्रावमांशत्वं भजतः । भ्रवमांा श्रधिकाः 
शुद्धयूनास्तिथिषु द्रष्टव्याः । यतश्च त्रादितिथिभ्यो सौ रवर्षान्तचं ठ शुक्लाद्यो रन्तरं 
चान्द्र शुद्धं भवति, केवलं सर्वे समांशा श्रद्यापि न ॒शुद्धचन्ते । ततोऽनुपातो यदि 
त्रिव्योमनग (७०३) तुत्येश्वान््रदिनेरेकादशावमानि लभ्यन्ते तदा सौ रव्षन्तिाद्गत- 
तिथिभिः किमित्यनुपातेन सौरवर्षन्ति यदवमशेषं समागतं तत्तत्र व योज्यते । यत 
शुद्धिशोधनावसरे न शोधितं त्योज्यते तदेव शुध्यति । चान्द्रदिनान्युपरि शुद्धानि 
भवन्ति । म्रतोऽवमांशा ७०३ गुणिताः सवेणीभिवन्ति, एवं यदप्तमेकादश गणा 
तिथिषु यावदवमांशास्तेष्वेव तिथिष्वधिकास्तिष्ठन्ति । ते च तिथिभिः सह एकाद- 
गुणा जाताः । एवं यत्फलं समागतं तदेकादशगुखिततिथिषु प्रयोज्यावमं भवति 1 
ततः: ७०३ विभज्य उनरात्रा लभ्यन्ते शेषमिष्टदिने सावन लब्धोनराव्रांख सौर- 
वर्षन्तितिथिगरणाद्विशोध्याहगेणो भवतीति ॥२१-२२॥ 

हि. मा. चैत्र शुक्ल प्रतिपदादि से इष्टदिन पर्यन्त जो तिथि समूह है उसमे पूर्वोक्त 
शुद्धि दिन को घटाकर दो जगहों मे रखना, एक स्थान मे ग्यारह से गुण देना, ७०३ गुरित 
प्रवमघटी मे साठसे भागनलेनेसे जो लन्धि हो उसे जोड देना, ७०३ भक्त भ्रवमफलकरक 
उपरि स्थापित राशि में घटा देना श्रवमधटी जोड देना तव ्रहगं ण होता है ॥२१-२२॥ 


उपपत्ति . 


चत्रादि तिथि में शुद्धि सावन दिन कां घटा देते हैँ तो सूर्योदयामान्त काल के भ्रन्तर 
चंत्रादि भ्रवमशेष रहता है शुद्धि रदित तिथि भ्रवमांश होता है । च॑त्रगुक्लादि तिथि से सौर- 
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वषन्ति भ्रौर चेत्रशुक्लादि का भ्रन्तर शुद्धि चान्द्रतिथि है । श्रव श्रनुपात करते है, यदि ७०३ 
चान्द्रदिनों म ११ ग्यारह श्रवम पाते हैँ तो सौरवर्पान्त से गततिथिमे वया इस भ्रनुपातसे 
वर्षन्त में जोड़ ्रवमशेष भ्राता है उसको वहीं पर॒ जोडते ह। चान्द्रदिन शुद्धि है इसलिए 
श्रवमांश को ७०३ गुरने से सवरणन हो जाता हैँ । इस तरह जो फल भ्राता है उसको ग्यारह 
गुणित तिथिमें जोड़ देने से श्रवमहोतादहै। वादमें ७०३सेभागदेने सेजोक्षय घटी 
रेष भ्राती है उसको सौरवर्षान्तकालिक तिथिगण (चान्द्राहगंण) में घटाने से सावनाहगं ण 
होता है ।॥२१-२२ 
प्रकारान्तरेणाहग णानयनम्‌ । 

मध्वाद्यास्तिथयो वा सावननाडयोऽथ शुद्ध यूना: । 

पुथगजनिष्नास्तिथिभिर्हनघटीभिस्त्रिखाद्वि गुखिताभिः ।।२३॥। 

लब्धयुतास्तिखमुनिभिलेब्धावमर्दजितो द॒गरः । 


वि. भा.-वा मध्वाद्यास्तिथयः ( चैत्रडुक्ल प्रतिपदादितस्तिथिनिकरः ) 

सावननाञ्यः गुद्धयूनाः (गुद्धिदिनरहिताः) पृथक्‌ (स्थानद्रये स्थाप्याः) ग्रजनिघ्नाः 

(एकादश गुणिताः) त्रिखाद्रिगुणिताभिः (७०३ एतर्गणिताभिः) त्रिथिभिर्हीनिः 

घटीभिः (-क्षयशेषतिथिषटीभिः) लन्धयुताः ( एकादशगुणित शुद्धिरहिततिथौ 

लन्धफल सहिताः) त्रिखमृनिभिर्लनब्धावमवजितः (७०३ भजनेन यल्लब्धमवमं तेन ` 

पुथक्‌ स्थापितः शुद्धिरहिततिथिनिकरो रहितः ) तदा द्युगंणः ( ग्रहगणः ) 
भवेदिति ।२३।॥। 

म्रत्रोपपत्तिः 

लघ्वहर्गणोऽवमानयनार्थं त्रिखनणचान्द्रदिनरेकादशमितान्यवमानि स्वत्पा- 

न्त रात्प्रकत्प्याऽनुपातो यदि ७०३ चान्द्रदिनरेकादश तुल्यान्यवमानि लभ्यन्ते तदा 

रुद्धय्‌ नतिथिभिः किमित्यनुपातेन यत्फलं तत्र वर्षान्तक्षयशेषयोजनेनावमानि भवन्ति 


१९ (चति--गृद्धि) + क्षये श्रवमानि 


-_ ११ (चेति- शुद्धि) , ७०३ क्षयशे _ ११ (चंति--ु) ७०३ क्षयो 
७०३ ७०३ , ७०३ 
एतान्येवावमानि ञुद्धिरहिततिथौ रहितानितदाऽहगंणो भवेदिति ॥ 

हि. मा-चेत्रगुक्लादि तिथियों में शुद्धि घटाकर जो हो उनको दो स्थानोंमें 
स्थापन करना, एक स्थान मे ग्यारह से गुण देना ७०३ गुणित श्रवमशेष धटी जोड कर 
७०३ इससे भाग देने से जो फल श्रवमं हो उसको द्वितीय स्थानम रखे हए बुद्धि रहित 
तिथिमें बटाने से श्रह्गण होता है ॥२३॥ 

उपपत्ति । 

लघ्वहुगंण में श्रवमानयन के लिये ७०३ चान्द्रदिनों से ग्यारह श्रवम को स्वत्पान्तर 
से मानकर श्रनुपात करते हैँ । यदि.७०३ चान्द्रदिनों मेँ ग्यारह भ्रवम पाते हैँ [तो शुद्धिरहित. 
तिथि में क्या इस श्रनुपात से जो फल श्रावेगा उसमे क्षय शेष जोड़ने से श्रवम प्रमाणः होगे । 


मध्यमाधिकारः १८५ 


११ (चतु) , क्षक्ञे- म्रवम= -१९१ (चैति--शु1-७०३ क्षे) 
३ 


७०३ 

इसको द्वितीय स्थान में रखे हए शुद्धिरहित तिथि में घटाने से लघ्वहर्गेण प्रमाण 

दोता है । २३ ॥ 
पुनः प्रकारान्तरेराहगरानयनमाह्‌ । 

शुद्ध यूना वा तिथयश्च त्राद्यास्त्रिरधस्त्रिखस्वरे भक्ताः ।। २४ ॥ 

मध्यफलेषु च युक्तास्त्रिख सप्तहूतावमघटीस्यः ।, 

हीनाम्योऽष्टकृति हूदवमोनोऽन्योऽवमनाडिकायुतो च गरः 11 २५11 

वि.भा---वा गुद्धयू नाश्वं त्राद्यास्तिथयः (शुद्धिरहित चत्रादितिथिनिकरः) त्रिः 
(स्थानत्रये स्थाप्याः) एकत्र त्रिखस्वरं: (७०३ एभिः) भक्ताः (विभाजिताः) मध्यफ- 
लेषु (द्वितीयस्थानस्थापित पूर्वोक्त षु) योज्याः, त्रिखसप्तहृतावमघटीभ्यो हीनाभ्य 
(७०३ एतद्धिभक्तावमतिथिघवटीभ्यो रहिताभ्यः) श्रष्टकृतिहृदवमोनः (ग्रष्टव्गं €४ 
भजनेन यदाप्तमवमं तेन रहितः) भ्रत्य: (तृतीयस्थानस्थापितः पूर्वोक्तः) अ्रवम- . 
नाडिकायुक्तस्तदा दुगणः (ग्रहगंणो) भवेत्‌ ।। २४-२५॥ 

ग्रत्रोपपत्तिः । 


वर्पान्तादिष्टदिनपर्यन्तं दिनसमूहो लघ्वहगंणोऽ्थाद्‌ वर्षान्तिकालिकेष्टकालि- ` 
कयोरहूर्गण यो रन्तरं लघष्वहर्गणः । एतस्य वानयनं क्रियते । 
वर्षान्तकालिक-सावनाहगंणः==गतचां + म्रधिशे-क्षयदि + दिष...(१) 
ग्रत्र गतचां = कल्पादितो युगादितो वा चेंत्रामान्तं यावच्चा्द्रदिनानि। 
दिघ = सूर्योदयतो वर्षान्तं यावदिनादिघट्यः । 
तथेष्टाहगेणः = गतचां + चेति-क्ष१दि......(२) = 
(१) (२) भ्रनयोरन्तरेण लघष्वहगेणःचेति-गुद्धि+क्षदि-- क्ष ऽदि 
==च॑ति-शु- क्ष १दि-क्षदि) =चति-शु- क्षयदिनान्तर... (क) 
ग्रथाऽश्ुना क्षयदिनान्तरानयनाथंमनुपातः क्रियते 
. का == इष्टचानद्रसम्बन्धीयावमानि । 
इचां = वर्षान्तादिष्टतिथ्यन्तं यावत्‌ । 
एतानि वर्षान्तक्षयघटीभिरन्तरितानि (वषन्ति क्षयदिनूत्तेरभावात्‌) 
ग्रतएव क्षयघटी सम्बन्धिदिनंः सहितानि तान्यवमानि वास्तवमेवावमदिनपुति- 
स्थानात्‌ (क) स्थितं सावनात्मकमवमदिनप्रमाणं भवेत्‌ । ¦ 


कश्रव >< इचां कञ्मव >< इचां >८ ६४ ।. क्षघ >८ ६४ 

---------[--- -- नान्त र = - -~----------- 
ज्तौ ६ शषा कचां >< ६४ ६० >< ६४ 

= कम्म >८६४.. इचा , क्षघ >८६३. , क्षघ | 
कृचां 7 -दं - -६०२५६४ ६० ०८६४ 


१८६ वटे र-सिद्धान्ते 


रो \ इचां घ क्षघ >< २१ 
( ९1 कचं ६० >< ६४ 1 दन्प्र्द्ण 
= (९ ग नाशय वाथ २९ 
७०३ ^&६४ = ६०२६४ २० >< दय 








= इचा 
© 














---- २ > 
न क ~: द 
इचां क्षघ 
हत्‌ श २ च्‌ वः < ६० ७०३ >< ६० 
चति-शु क्षघ 
चति-शु+ ए + क्षघ त 
...चेति-गु- (क्षयदिनान्तर) .- ..--- (क) एतत्स्वरूपमुत्थापनेन 
चेति यु क्षघ 
७०३२ ७०२ >< ६० 


चति-शु- न लघ्वहगं णः 


ग्रत यास्त्रुटयस्ता उपपत्तिदशंनेनेव स्पष्टाः 
... उपपन्नम्‌ । २४.२५॥ 


हि. भा चैत्रादि तिथि में शुद्धि घटाकर जौ हो उसको तीन स्थान में रखना, एक 
स्थान में ७०३ इतने से भाग देकर जो फल हो उसको द्वितीय स्थान मे जोड देना भ्रवमधघटी 
जोड़ना, श्रवमधटी को ७०३ इतने से भाग देकर उसमे घटा देना, चौसठ से माग देकर जो फल 
हो उसको तृतीय स्थान में स्थापित पूर्वोक्त (श्ुद्धिरहित चंत्रादितिथि) मे घटाने से लघ्व 


हगंर होता है । 
उपपत्ति । 


वर्षान्तं से इष्टदिनपयं नत दिन समूह्‌ को लघ्वहगंण कहते हँ भ्र्थात्‌  वषन्तिकालिक 
प्रह्गेण इष्टकालिक श्रहगंण के अन्तर ल घ्वहगण है । इसका प्रानयन करते हँ । 


वर्षान्तिकालिक सावनाहूर्गण-गतचां ~+ श्रधिशे--क्षयदि +-दिघ ` **(१) 
` यहां गतचां = कल्पादि या युगादि से चैत्रामान्त तक चा््राहगंण . 
दिघ = सूर्योदय से वर्षान्तं तकं दिनादि घटी 
ग्रौर इष्टाहर्गण गतां + चेति--क्ष१ दि" ˆ (२) 
(१). (२) इन दोनों के भ्न्तर करने. से लघ्वहगण ~ चंति- शुद्धि क्षदि | क्षऽदि 


क 


^ + 
{+ 


मध्यमाधिकारः ` १८७ 
--चति-शु-(क्ष१दि-क्षदि) = चति-यु-क्षयदिनान्तर ˆ (क) 
क्षयदिनान्तरानयन के लिये भ्रनुपात करते हैँ 


कल्पावम >< इचां 
कचां 
वर्षान्ति क्षयघटी करके अ्रन्तरित है (वर्षन्ति में क्षयदिन पूति के श्रभाव से) इसलिये दिनोकृत 
क्षयघटी करके उन भ्रवम को जोड़ने से वास्तव ही श्रवभदिन पूतिस्थल से (क) स्थित साव- 
नात्मक श्रवमदिन प्रमार होते हैँ । 


== इचां सं रवम । यहां इचां == वर्षान्त से इष्टतिथ्यन्त तक यह्‌ 


>< ६४ ४ 
कश्मव >< इचां श शव __ क्षयदिनान्तर- -कञ्चव >< इचा >< ९ - क्षघ >< ६ 














कचां ६० | कचां >< ६४ ६० >< ६४ 
- कञ्रव >< ९४ >< इचां श क्षघ >< ६३ क्षघ 
कचं ६४ ६० >< ६४ ६० >< ६४ 
इचां , क्षघ क्षघ >< २१ 
कचा ६० >८ ६४ २० >< ६४ 


८ १ \ इचां, क्ष कषघ >८ २१ 
ष (१+ ७०३ ६४ इः ९ ६४ ॥॥ २०३८९६४ 


इचां + ट्चां ४ कषघ + क्षघ >< २१ चैति--णु + इचा श क्षघ >< २१ 

















६० २० . ७०३ २० 

=-= -- स्य 

इचां क्षव क्षघ 
न सा १४ ६० >< ७०३ ६० >< ७०२ 
>= स्य 

(चति-शु) क्षघ 

-\* > क्ष ------ 
(चेति-यु ) + भ तः 
-- == क्षयदिनान्तर 

६४ 


ग्रतः (क) इसमें उत्थापन देने से 
(चंति-शु) + = नशत ~ 


६० >< ७०३ . 
(चति- शु) - == लघ्वहगंर 








द 
इसमे क्या क्या त्रुटि हैँ उपपत्ति देखने ही से स्पष्ट है । 
इससे भ्राचार्योक्ति उपपन्न हुभ्ना-॥ २४-२५॥ 
पुनः प्रकारान्तरेण लघ्वहुगंणानयनमाह । 
्रथवा तिथयरचेत्राद्याः शुद्ध यूनितास्तिरधः ॥ 


(ष 


१८८ | वटेदव र-सिद्धान्ते 


तरिखनग हतफलसहितो मध्यः कुभुजहतावमघटीभ्यः ।। २६॥ 
खभथुजाप्तयुगन्धिरसलंब्धावमवजितो च गरः । 


तरि. भा--श्रथवा चेत्राद्यास्तिथयः (चे त्रुक्लादि तिथिनिकराः) शुद्ध यूनित।. 
(शुद्धि रहिताः) त्रिः (स्थानत्रये स्थाप्याः ) त्रिखनग हूतफलसहितो मध्यः (एकत्र ७०३. 
एभिभंजनेन यत्फलं तेन सहितो द्वितीयस्थानस्थापितः) . कुभुजहतावमघटीम्यः 
(२१ गुणितावमघटीभ्यः) खभ्रुजाप्तयुक्‌ (विशव्या भजनेन यत्फलं तेन युक्‌) अ्रल्धिर- 
सेलंब्धावमवजितः (६४ एभिभेजनेन यत्लब्धमवमं तेन तृतीयस्थानस्थार्भितो 
रहितः) तदा द्गः (ग्रहगणः) भवेत्‌ ।। २६ ॥ 








ग्रत्रोपपत्तिः | 
ग्रथ पूवंदलोकोपपत्तौ क्षयदिनान्तरम्‌ = 
१ इचा, क्षघ क्षघ >< २१ 
(+ ७०३ ^ ६४ स ><६४ २०>६४ 
दां, कषघ क्षघ >< २१ 








र इचा1 ५३ ६० >< ६४ २० >< ६४ 
दां + -दव 1 -लव 1 (चं ति--शु) + इवा + = ०८२१ 





2 
= ६४ तः ६ 
इचां , क्षघ >८२१ 
न > व~ | 
त णः 


गरत्रापि व ्‌ त इति तुल्यं कल्पितमाचार्येोति त्रुटि 


(प एतस्यैव नाम भास्करेण क्षेपदिनं कथ्यते इति । 





एतावताऽऽचार्यक्तमुपपन्नम्‌ ॥ २६॥ 


हि. भ7.-भ्रथवा चंत्रादि तिथि में शुद्धिघटा कर जो हो उसको तीन स्थान में स्थापित 
करना, एक स्थान में ७०३ इससे भाग देकर जो फल हो उसको द्वितीय स्थानमे जोड देना । 
भ्रवमघटी को २१ इससे गुण कर बीससे भाग देकर जो फल हो उसे उस मे जोडना 
चौसठ से माग देकर जो लब्धावम हो . उसको. तृतीय स्थानमें स्थापित.फलमे घटाने से 
श्रहगण होता है ॥२६॥ न 
उपपत्ति 
पटले शोक की उपपत्ति में क्षयदिनान्तर लाया गया हे । 


इचा - क्षष `. + क्षय><२१ ^ क्षयदिनान्तर 
(१।३ग्ड दष प ६० >< ६४ 1 २० ८६४ ग 


` मध्यमाधिकारः - . १८९ 


इचां क्षघ क्षघ >< २१ 
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इससे भ्राचार्योक्ति उपपन्न हुम्रा ॥॥२६॥। 


पुनः प्रका रान्तरेणाहग णानयनम्‌ । | 

शुद्ध. यूनस्तिथिनिकरङ्चत्रादद्विष्ठो दिनाहताद्युक्तः ।।२७॥ 

विहवक्षरगहतावमघटिकातः खभुजलब्ध्या । 

गोत्रिरसहदवमोनो दिननिकरोऽवमघटीस्मेतो वा ।॥२८॥ 

वि. मा. चेत्रात्तिविनिकरः (चंत्रगुह्कःदितिथिसमूहः) शुधच नः (गुद्धि- 

रहितः) द्विष्ठः (स्थानदये स्थाप्यः) श्रवमघटीसमेतः (अवमघटचय। युक्तः) दिनाह- 
तात्‌ (सप्तगुणितात्‌), विश्वक्षणहतावमघटिकातः (२१२३ एतद्गुणितावमघटीतः) 
खभ्रुजलबन्ध्या (विव्या भजनेन या लन्धिस्तया) युक्तः (सहितः) गोत्रिरसहूदवमोन 
(६३९ एभिरभजनेन यष्छन्धमवमं तेन रहितः पथक्‌ स्थापितः पूर्वोक्तः) तदर्दिननि- 
करः (ग्रहगणः) भवेदिति. ॥२७-२८॥ 


ग्रस्योपपत्तिः पूवंश्लोकोपपत्तिपर्याटोचनया स्फुटेति । 

हि. भा.-चैत्रादि से जो तिथिसमूह्‌ है उसमे शुद्धि को घटा कर दो स्थानों मे रखना, - 
एक स्थान में उसमें ्रवमघटी जोड देना, ्रवमघटी को सात से गुण कर बीससे भांग देकर 
उसमें जोड़ना तथा २१३ इससे गुणित श्रवमघटी को बीस से भाग देकर उसमे जोड़ देना . 
६३६ से भाग देकर जो श्रवम हो उसको पृथक्‌ स्थापित पूर्वोक्त (शुद्धिरहित्त. चैत्रादितिथि) 
मे घटाने से ्रहगंण होता है ॥ । ध 

इसको उपपत्ति पूवे्लोकों की उपपत्तियों से स्पष्ट है ॥॥२७-२८॥ 


१६० वटेश्र-सिद्धान्ते 
प्रकारान्तरेण लघ्वहगंणानयनमाह्‌ 1 


वाऽवमघटिकायुक्तस्तिथिनिकरः श्युद्धिहीनोऽधः । 
दिर्ध्नाऽवमघरिकाम्यः खरसाप्तयुतोऽङ्कभुजरसहताभ्यः ॥२६॥। 
नवगुरणरस विमवतः फलावमोनो भवेदद्य गरः । 


बि. भा-- वा तिथिनिकरः (चंत्रादितिथिसमूहः) शुद्धिहीनः (ञुद्धिरहितः) 
म्रधः (पृथक्‌ स्थाप्यः) श्रवमघटिकायुक्तः, दिग््ाऽवमघटिकाभ्यः (दशगुणिताऽवम- 
घटीभ्यः) तथां भ्रङ्कुभुजरसहताभ्योऽवमघटिकाभ्यः (६२६ गुणितावमघटिकाभ्यः) ` 
खरसाप्तयुतः (षष्ट्या भजनेन यछ्छन्धं तेन युतः) नवगुरसे विभक्तः (६३९ एभिभभक्तः) 
फलावमोनः (लब्धावमेन पृथक्‌ स्थापितो रहितः) तदा दुगणः (ग्रहगणः) 
भवेदिति ॥ 


भ्रस्थाप्युपपत्तिः पूवं वदेव ज्ञ येति । 
हि. भा--चेत्रादितिथि में शुद्धि को घटाकर दो जगह्‌ रखना, एक जगह मेँ श्रवमघटी 
जोडना। दशगुित श्रवमघटी मे तथा ६२६ गुणित भ्रवमघटीमें साठसेभागदेकरजोफल हो 
उसे उसमें जोड़ देना,६३& इतने से भाग देनेसे जो लब्ध ्रवम हो उसको पूर्वोक्त पृथक्‌ 
` स्थापित (शुद्धिरहिततिधि) मे घटाने से श्रहर्गण होता है । 
इसकी भी उपपत्ति पूववत्‌ समभनी चाहिये ।।२६॥। 


ग्रथ रविमास।न्तेऽधिमासानयनम्‌ । 


विह्वाग्ति नन्दाष्टकुभिम्‌ च्छंनाश्राङ्कखाक्षिमिः ॥ ३० ॥ 
रविमासा हता भक्ताः खखाश्रद्वित्रिसागरेः । 

दिनावमानि तद्योगः खाग्निभवतोऽधिमासकाः ॥३१।। 

शेषं दिनादिद्युद्िर्वा विकलं दिनशेषतः 1 

दिग्ध्नमासस्य योगात्स्यात्स्फुटइचाधिकमासकः ।।३२॥ 


बि. भा. विनश्ाग्निन्दाष्टकुभिः (१८९६३१३) मूच्छ॑नाश्राङ्कुखाक्षिभिः 
(२०६०२१) रविमासाः (इष्टसौरमासाः) हताः (गुरिताः) खखाश्रद्वित्रिसागरेः 
(४३२२०००) भक्ताः (भाजिताः) दिनावमानि स्युः (एकत्र दिना परत्रावमाद्यम्‌) 
तद्योगः (तयोदिनादिक्षयादोर्योगः) खाग्निभक्तः (वरिशदुभक्तः) तदाऽधिमासाः स्युः 
 दिग््रमास्ययोगात्‌ (दरागणितसौरमासयोजना) स्फुटः (सूक्ष्मः) श्रधिमासको 
भवेत्‌ 1 शेषं दिनादिश्ुद्धिः स्यात्‌ । 

स्रत्रोपपत्तिः । 

कलिय॒गे दिनायम्‌ = १८६९३१३ । भ्रवमायम्‌ = २०६०२१ तदाऽनुपातात्सौर- 
मान्तकालिक दिनाद्यमवमाद्यं चानेतव्यम्‌ । यदि कलिवर्षेः पूर्वकथितं दिन।[द्यमवमाद्य 
च लभ्यते तंदा रविमासैः किमित्यनुपातेन रविमासान्तिक दिनाद्यमवमाद्यं भवेत्‌ । 
गत्र सौ रवषेणानुपात उचितः सौ रमासान्नहि । ततो “दिनादिक्षयाहादिग््ाब्दयोग 
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इत्यादिवत्‌सौ रमाससम्बन्धेन गताधिमासाः सौरमासान्तिकाः समागमिष्यन्तीति ॥ 


हि. भा.१- ८६३१३, २०६०२१ इनको सौरमास से गृणकर ४३२००० इतने से 
भाग देने से दिनादि रौर श्रवमादि होते हैँ । दोनोंकेयोगमें तीससे भाग देने से श्रधिमास 
होता टै । वदागुणितमास जोड़ने से स्फुट प्रधिमास होता है। शेष दिनादि शुद्धि 
होती है ॥॥३०-३२।। । 
उपपत्ति 


कलियुग मे दिनादि-= १८६२३१३ । भवमादि --२०६०२१ तव भ्रनुपात से इष्ट 
सौ रमासान्तकालिक दिनादि श्रौर श्रवमादि लानी चाहिये । यदि कलिवषं मे उपरिलिखित 
दिनादि भ्रौर म्रवमादि पातेर्हँतो इष्ट सौरमासमे क्या इस भ्रनुपात से सौरमासान्तकालिक 
दिनादि भ्रौर्‌ श्रवमादि का प्रमाण भ्राजायगा । यहां सौरवपं पर से भ्रनृपात करना उचित 
है । परन्तु सौरवपं से प्रनृपात करने से सौरषर्षान्तकालिक होगा तव दिनादि श्रौर श्रवमादि 
से ““दिनादि क्षयाहादि दिग््नान्दयोगः'* इत्यादि के तरह इष्टसौरमास सम्बन्ध से सौरमासान्त 
कालिक श्रधिमास होता है ।३०-३२॥ 


इदानीं लघ्वहगं णानयन माह । 
रद्ध यूना दिवसा मासाद्‌गताः शिवहताः पृथक्‌ । 
श्रवमविकलादूद्विगोरसनिष्नात्स्वच्छेदसयुतात्‌ । ३२३ 
त्रिखनगहतात्फलोनाद्‌द्य गरे मासाधिपस्ततो ज्ञेयः । 


बि. भा मासात्‌ (गतसौरमासात्‌) . गतदिवसाः (गतसौरदिवसाः) 
गुदधच नाः (गुद्धिदिन रहिताः) शिवहताः (एकादशगुणिताः) पृथक्‌ (स्फानद्रये 
स्थाप्याः) भ्रवमविकलात्‌ (ञ्रवमशेषात्‌) द्विगोरसर निन्नात्‌ (६€२ गुरितात्‌) 
स्वच्छेदसंयुतात्‌, त्रिखनगहतात्‌ (७०३ भक्तात्‌) फलोनात्‌ (फलरहितात्‌) 
द्गः ग्रहगणः) भवेत्‌, ततोऽहगं णान्मासाधिपः (मासेशः) ज्ञेय ।३३।। 

प्रस्योपपत्तिः (२१-२२) छोक्रोपपत्तिवद्बोध्या, तत्र तिथिसम्बन्धेनोपपत्ति- 
रत्रगतसौ रमासदिन सम्बन्धेनोपपत्तिः कायेत्येतावदेवान्तरमिति, तत्र यादशी व्रिद्च- 


वरणनदेली न तादृशी वत्तंतेऽत्र किन्तु विषयस्त्वेक एव तत्र वषंपतिविचारोऽत्र मास- 
पतेरिति ॥ - 


हि. भा.-गतसौरमास सम्बन्धी दिनों (गतसौरदिनों मे) शुद्धिदिन को घटा कर 
ग्यारह से गुण देना उपरो दोस्प्रारों गे र्ना, श्रवमशेष को ६६९२ से गुणकर श्रपना हर 
जोड़कर ७०३ से भाग देकर जो फल हो उसको घटाने से श्रहगंण होता है! उस पर से मास 
पति का ज्ञान करना चाहिए ॥॥३३॥ ष 


इनकी उपपत्ति (२१-२२) इलोक की उपपत्ति की तरह समनी चाहिए, वहां 
तिथि के सम्बन्ध से उपपत्ति की गई है यहां गतसौरदिनों से उपपत्ति करनी चाहिए यही 
ग्रन्तर है लेकिन जिस तरह प्रतिपादन शैली वहां है यहां कुछ संकुचित रूप मे है 1 विषय 
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वही कहते हैँ किन्तु कहने को रूपरेखा कुछ संकुचित टै वहां वपंपति का विचार है यहां 
मासपति का विचार दै दोनों में म्रहरगण की जरूरत होती दै इसलिये वहां भी श्रहूर्गण का 
ज्ञान किया गया है यहां भी श्रहगण काज्ञान किया गया है ।३३॥ 


द्िखेभेः कुगुरेनन्दजिनंर्बाणेनंगाङ््कंः ।।२४।। 
द्वाभ्यां तु सौराहगंरं हन्यालि्लिप्ता निशाकरात्‌ । 


बि. मा---दखेभः (८०२) कुगुणः (३१) नन्दजिनैः (२४६) वाणेः (५) 
नगाङ्ककः (&७) दवाभ्यां सौराहगगणं हन्यात्‌ (गुणयेत्‌) तदा निशाकरात्‌ (चन्द्रा 
दारभ्य सवेषां ्रहारां) लिप्ताः (कलाः) स्युरिति । 


ग्रत्र युक्तिः । 
कल्पसौ रदिनेः कत्पग्रहभगणकला लभ्यन्ते तया गतसौरदिनेः किमित्यनु- 


पातेन तेन सौ रदिनान्तकालिका ग्रहाः समागच्छन्ति ; कत्सप्रमक गतव 


==ग्रहकला म्रत्र कल्पभगणकलायां कल्पसौरदिनेरभजनेन इलोकोक्ता गुरकाङ्काः 
समागच्छन्ति तदा सौ राहगंण >< गुणका ङ्क = चन्द्रादिग्रहकला, एते कलात्मकग्रहाः 
सो राहगं णान्तकालिका भवन्ति । श्रतः सिद्धम्‌ ।३४॥ 
हि. भा--८०२, ३.१, २४९, ५, &७, २ इन श्रकों से सौराहर्गण को गुणने से 
चन्द्रादिग्रहों की कला होती है भ्र्थात्‌ कलात्मक चनद्रादिग्रह सौराहगंणान्त कालिक 
होते हँ 11३४। 
उपपत्तिः । 
यदि कल्पसौरदिन में कल्पग्रहभगण कला पाते हैँ तो सौराहगंण मे क्या इस श्रनुपात 
से सौरदिनान्तकालिक ग्रहकला प्रती है, कल्पग्रहमगणक >< सौराहगं ए ग्रहकला । 
कसौरदि 
यहां पर कल्पग्रहभगणकला मे कल्पसौरदिन से भाग देने से क्रमशः इलोकोक्त चन्द्रादि ग्रहों 
के गुरकाङ्क होते हैँ तब सौराहण > गग णकाङ्क चन्द्रा दिग्रहकला सौ राहगं णान्तकालिक । 


इदानीं सौरदिनान्तकालिकचन्द्रादिग्रहपाताद्यंशानाह्‌ । 
वेदाग्नित्रिथुजंः सप्तव्योमबाहूभिः संककंः ॥२३५।। 
वेदाङ्धाक्षिभुजः पञ्च पञ्च व्योम निशाकरः । 
कृतनन्ददाराङः इच द्विवेदागे द्िधास्थितः ।\३६॥। 
खलव्योमाष्टभिरुच्चपातांङा निजसंगुरणः । 
रिवनेत्राङ्विशिखर्वेदारन्यक्षिरसककंः ।३७।। 
खखखाक्षिनगाशोर्वा दिनङृदिवसान्तिकाः। 


त्रि. मा.-वेदाग्नित्रिभ्ूजंः (२३२४) सप्तव्योमबाहुमि सकं (एकसहित 
सप्तदयुन्यभुजैः २०८) वेदा ङ्गाक्िशरुजेः (२२६४) पञ्चपच्नव्योमनिसाकरः (१०५५) 
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छृतनन्दा राङ्क : (९६५६४) द्विवेदाङ्घ : (६४२) द्विधास्थितम्‌ (स्थानद्रये स्थापिते- 
रर्थादुपरि प्रोक्तेशवन्द्रादिग्रहगुणकाङ्कुरघः) प्रदशितेश्वन्द्रमन्दोच्च ातबरुधपातशुक्रपात 
गुणका ङ्कु :) खखव्यामाष्टमिः (८०००) शिवनेत्रा ङ्ख विशिखः (३६२११) वेदागन्य- 
क्षिरसेककँः (१६२३४) खखखाक्षिनगांशेः (७२००० भ्रंशे) निजसङ्ग..णेः (स्वगुण- 
का ङ्कु :) उच्चपातांशेः (चन्द्रमन्दोच्चपातायं शेः) दिनकृतदिवसान्तिकाः (सौराहगं- 
णान्तकालिकाः) चन्द्रादिग्रहुमन्दोच्चपातादयो भवन्तीति ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


यदि कल्पसौ रदिनैः कत्पग्रहमन्दोचपातादि भगांशा लभ्यन्ते तदा सौराह- 
गणेन किमित्यनुपातेन सौ राहगं णान्तकालि काश्चन्द्रादिग्रहास्तदुञ्चपातादयोशात्मका 
कल्पग्रहादि भगणांश ><सौराहगर 
कसौरदि 
पातभगगांशग्रहणेन गणका ङ्क >< सौ राहगंण = चन्द्रादिग्रहमन्दो पातांशाः सोरा- 
हर्गणान्ते, गुणका दाः सर्वेषां चन्द्रादिश्रहारां मन्दोच्चपातानां स्वस्वभगरणांश वशेन 
भिन्ना भिन्ना भवन्ति, ते च गुणका ङ्का ऋछोकोक्ताः सन्तीत्यतः सिद्धम्‌ ॥३५-३७॥ 


भवेयुरिति तत्स्वरूपम्‌ = चन्द्रादि ग्रहमन्दोच्च- 


हि. मा.-२३३४, २०८, २२६४, १०५५, ६५९४, ६४२ चन्दरादिग्रहो के लिये इन 
गृणकांकों से श्रौर चन्द्रमन्दोच्चपातों के लिये (८०००), ३६२११, १६२३४, ७२०००, इन 
गुणकाङ्कों से ये ग्रह सौराहगंणान्तकालिक होते ह ॥ ¦ 


~ उपपत्ति 


यदि कल्पसौरदिन में कलत्पग्रहादिभगरां पाते हैँ तो सौराहगण मे क्या इस भ्रनुपात 
से सौराहरग णान्तकाल्लिक चन्द्रादिग्रहों का तथा उनके मन्दोच्ेपातो के भ्रंशाटमक प्रमाण भ्राता 
ह । कत्पग्रहादिभगगणांश >< सौराहगर 

कल्पसौदि 

स्थान में चन्द्रादिग्रहो में से या मन्दो, पातोंमें से जिसका भगणा ग्रहण करेगे उनको 
ग्रशात्मक प्रमार भ्राते हैँ । सौराहर्गण >< गणक म्र गात्मक चनद्रादिग्रह या पातमन्दोत्च, 
भगरांश के भिन्न-भिन्न होने से गुणकाङ्कभी भिन्न-भिन्न होताहै, वे गुणकाङ्कु इलोक 
कथित हैँ । इस तरह सौराहगं णान्तकालिक सव ग्रह्‌, चनद्रमन्दोच, पात, बुध श्रौर शुक्र के पात 
होते ट । ३५-३७॥। 


ग्रहादि के भ्रंशात्मक मान । यहां कल्पभगरांश के 


भ 


इदानीं चन्द्रवषंपतिज्ञानाथमहगंरणानयनाथमवतरणमाह 1 


भाग्वद्रविदिवसेभ्यो गुरकेभ्यः खाग्निसद्धःरहरेर 
दिवसावमात्र शुद्धिरिनदिवसयुतिदिनाधिपड्च तथा ॥३८॥। 


वि. भा. प्राग्वत्‌ (चेत्रादितिथिनिकर इत्यादिवत्‌) रविदिवसेभ्यो गुणकेभ्यः 
(सौ राहगंण रूपाहगेण गृणकादिभ्यः) खाग्निसङ्ग्‌.रणहरेण (त्रिगद्गुरितहरेण). 
प्रतर दिवसावमा (्रवमदिनं) शुद्धिः .(दिनादिशुद्धिः) इनदिवसयुतिः (सो राहगेण- 
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युतिः) भ्रथव्यिथा चंत्रादितिथिनिकर इत्यादिनाऽहर्गणानयनं विधाय दिनपतिज्ञानं 
भवति तथेवाऽत्रापि सौ राहगंणान्ते दिनपतिज्ञानं भवतीत्यहगणानयनयावतरण- 
रूपमस्ति, रलोकेष्वग्रिमेष्वेतदनुसारमेवाहगं णानयनं क्रियते इति ॥३८।। 


हि. मा.- पहले की तरह ( चैत्रादितिधिनिकर इत्यादि की तरह ) सौरदिनरूप 
ग्रहगण के गुणक सेग्रौर तीस गुरित हर से काथं करना चाहिये यहां ग्रवमदिन शुद्धि है। 
रुद्धि-सौरदिनके. योग पर से दिनपतिका ज्ञान करना । कटने का प्रभिप्राययहदटै कि 
““चेत्रादितिथिनिकरः'” इत्यादि से श्रहगंणानयन कर जिस तरह दविनपति-ज्ञान किया गया है 
उसी तरह यहां भी सौराहगरान्त में दिनपति ज्ञान करना चाहिये यह्‌ श्रहरगं णानयन के लिये 
ग्रवतरणण दै ्रागेके इलोकों मे इसी के प्रनुसार .म्रहगं णानयन किया जाता टै ।३८॥। 


इदानीं चनद्रवपपतिज्ञानाथंमहगरणानयन माह । 


भां विभक्तदिनेभ्यो वर्षण्यवमश्ञेषतः खगुरात्‌ ।३९॥। 
मासाश्च त्रसिताद्याः नेषदिवसास्ततोऽभाष्टाः । 

| दिवसड्युदधिविहीनाः कायस्तिभ्यो युगवमपि ।४०। 
ऊनासावनद्युद्युदधिभनिोवं्षन्तिजदिनरूनेः । 
दोषं शोध्यं द्युगरणो वषंपतेज्ञनिमस्माद्रं ।।४१।। 


बि. मा--भांशविभक्तदिनेभ्यः (३६० विभक्तसौ रदिनेभ्यः) वर्षाणि (सौर- 
वर्षारि) भवन्ति खगः (त्रिराद्धिर्गणितादिति शेषः) भ्रवमशेषतः (ग्रवमदोपात्‌) 
चेत्रसिताद्या ये मासास्तदन्तगंता दिवसास्ततः शेषदिवसाश्चाभीष्टा दिवस प्र्थान्वेतर 
रुक्लप्रतिपदादित इष्टदिनं यावदिष्टदिवसाः, दिवसशुद्धिविहीनाः (गुद्धदिनरहिताः) 
कार्याः, तेभ्योऽवमपि (व्षन्तिकालिक्‌ दिनक्षयशेष) युक्‌ (योज्यम्‌) ऊना (क्षयशेषा) 
सावनय्‌ श्ुद्धिः (सावनदिनञ्ुद्धिः) भवति, भानोवंपान्तजः (सूथेस्य व्षन्तिकालिकंः) 
उने: (दिनक्षयं:) शोध्यं (विहीनं) रोषं (्रवरिष्ट) दय॒गणः (ग्रहर्गणः) भवेत्‌ । 
ग्रस्मात्‌ (ग्रहगंणात्‌) वषेपतेज्ञनिं कायंमिति । 


्रत्रोपपत्तिः 


चैव्रगुक्लप्रतिपदादितो ये मासागतास्तत्सम्बन्धीनि यानि दिनानि तथा 
वत्तंमानमासस्येष्टदिनं यावत्‌ यावन्ति दिनानि, इति मिलित्वेष्टदिनानि भवन्ति तेपु 
यदि शुद्धिदिनानि विशोध्यन्ते तदा चंत्राद्यवमशेषं सूर्योदयामान्तयोररतरं भवति तत्र 
वर्षान्तिकालिकमवमशेषं योज्यम्‌ । यतः शुद्धिदिनशोघनावसरे न शोधितं तदयोज्यते . 
तदेव शुध्यति, तथा तत्र वर्षान्तकालजावमदिनं विशोधनेनाहगंणो भवेत्स च सप्तभक्ता- 


वरिष्ठो वषंपत्यादिरिति ॥२३६-४१॥ 


हि. 1. - तीन सौ साठसे सौर दिनों म भाग देने से सौर वषं होते है । तीसगुणित श्रवम शेष 
से चंतरशुक्दादि जो मास हैँ तदन्तगंत दिन श्रौर शेष दिन (वत्तमान मास का इष्टदिन तकं दिन- 
संख्या) मिलकर श्रभीष्ट दिन है । श्रभीष्ट दिन सख्या म शुद्धि -दिन को वटा देनां उस 
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वर्षान्त कालिक क्षयश्ेषप जोड़ देना, वर्षान्तिकालिक क्षय दिन घटा देने से श्रहगंण होता दै 
इस पर से वषेपति का ज्ञान करना चाहिये ॥ 


उपपत्ति 


चेत्र युक्ल प्रतिपदादिसे जो मास है (गतमास) सम्बन्धी दिनों मे वत्तमान मास के 
इष्टदिन तक सख्या जोड़ने सु जो दिन होते टँवे इष्टदिन 1 उनमें दिनशुद्धिको घटा देने 
से हेष चेत्राद्यवम शेष होता है । इसमें वर्षान्तिकालिक श्रवमशेष को जोड़ना चाहिये क्योकि 
दुद्धिदिन घटाने के समय नहीं घटाया गया उसका जोडना वही घटाना होगा 1 उसमें वर्षन्त 
कालोत्पन्न दिनक्षय को घटादेनेसे प्रह्गण होता टै, इसमे सातसेभागदेनेसे दोष वपं. 
पत्यादि होते है । ३६-४१ ॥ 


इदानी महगणानयने विडेषमाह्‌ । 


द्विनवरसष्नाद्‌भक्तात्स्वच्छेदेनावमाद्‌ विश्युद्धयति न चेत्‌ । 
रोध्यं दयुगरणाद्रपे शुद्ध ॒गुणाखागसंयुताइदेदयाः 11 ४२ ॥' 
गेषं तटिवसोत्थं विकलं त्वमस्य विज्ञेयम्‌ । 


वि. भा.--द्विनवरसघ्नात्‌ (६९२ गुरितात्‌) स्वच्छेदेन विभक्तात्‌ (स्वह्रेण 
भक्तात्‌) अ्रवमात्‌ (क्षयदिनात्‌) चेद्यदि युद्धि: (दिन्युद्धि :) न विशुद्धयति तदाऽ्वम 
रेषा: गुणखाग (७०३) संयुताः कार्यास्तितः शुद्ध गोधयेत्‌ ¦ छे्याः (हरेण भाज्याः) 
दोषं तदिवसोत्थं (सौ रदिनान्तकालिक) भश्रवमस्य विकलं (म्रवमरेषं) विज्ञेयम्‌ । 
एतस्मात्साधितात्‌ च्‌ गणात्‌ (ग्रहगंणात्‌) रूपे चुद्धे (एकहीने) वास्तैवोऽह्गणो 
भवेदिति ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिस्तु यद्यपि “चं त्रादिस्तिथिनिकर' इत्यादि पर्यालोचनया) स्फु- 
टाऽस्ति तथापि किच्चिदच्यते। “मासाश्च ्रसिताद्याः शेषदिवसास्ततोऽभीष्टाः । 
दिवस्युद्धि विहीनाः'' भ्रत्रेष्टदिनसंख्यायां शुद्धि शोधनं कृत्वा तदुपपत्तिः प्रतिपा- 
दिता, यदि शुद्धिने बुध्यति तदा कि कायंमित्येवात्र कथ्यते । चं त्रादिस्तिथिनिकर 
इत्यादेरुपपत्तौ “यदि शुद्धिसावनदिनेश्वं त्र॒शुक्ल प्रतिषदादितिथय ऊनीक्रियन्ते 
तदा चंत्रा्यवम शेष सूर्योदयामान्तयोरन्तरं भवति, अ्रवमांशा म्रधिकाः शुद्धयूना 
द्रष्टव्याः । ततो यदि ७०३ संख्यकश्चान्रदिनरेकादशावमानि लभ्यन्ते तदा वर्षान्ति[द्‌ 
गततिधिभिः किमित्यनुपातेन सदेषावम प्रमाणमायाति, वर्षन्ति यदवमशेषं तत्त त्रैव 
-योज्यते यतः शुद्धिशोधनावसरे न शोधितं तद्ोज्यते तदेव शुध्यति, चन्द्रदिनान्युपरि 
शुद्धानि सन्ति, श्रतोऽवमांशाः ७०३ गुणिताः सव्णीभिवन्ति, एवं यल्लब्धमेकादश- 
गणतिथिषु यावदवमांशास्तेष्वेव तिथिष्वधिकास्तिष्ठन्ति ते च तिथिभिः सहैकादश- 
गरा भवन्ति यतः ७०३ एभ्य एकादश विशोधने ६६२ एतावन्तोऽवमांशा जाता 
गणकाः । स्वच्छेदो भागहारः फलमेकादशगुिततिधिषु योज्यमवमं भवति" इति 
हृदि निधायात्र विचारकरणेन स्फुट भवति । द्विनवरघ्नात्स्वह्रेण विभक्तादवम 
रोषाच्ुदधिनं शुध्यति तदा ७०३ युक्तादवमशेषाच्छोधयेत्‌ । अर्थादवमरेषे ७०३ 
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` संयोज्य पश्चाच्छुद्धि शोधयेत्‌ । शुद्धि शब्देनाव्रावमदिनानि कथ्यन्ते । ततः पूर्वेक्ति- 
क्रियाकरणेन वषन्तावमश्ेषं भवति ) श्रत्र योश्हगणः समागच्छति तत्राप्येकयोजनं 
कायंमिति | ४२ ॥ 
ह्निमा.-यदि ६६२ से गुखित श्रपने हर से विभक्त त्रवमदोष में शुद्धि नहीं घटे तो भ्रवम- 
रेष मे ७०३ इतना जोड़कर शुद्धि को घटाना उस परसे जो देष रहे उसको प्रपने हर से भाग 
देना तब वर्षान्तकालिक श्रवम शेष होता है । इस परसे जो ग्रहगंर होता है उसमें एक जोड़ना 
चाहिये ॥। 
इसको उपपत्ति यद्यपि “चेत्रादिस्तिथिनिकरः' ` इत्यादि को देखने से साफ है तथापि 
कुछ कहते हैँ, “मासाइचेत्रसिताद्याः दषदिवसास्ततोऽभीष्टाः । दिवसशुद्धिविहीना" यां 
इष्टदिन संख्या से शुद्धि को घटाकर उपपत्ति कटी गई है । लेकिन यदि शुद्धिन घटे तव 
क्या करना चाहिये वही वात यहां कहते हैँ । ““चेत्रादिस्तिथिनिकरः'” इत्यादि की उपपत्ति में 
यदि चेत्र शुक्ल प्रतिपदादि तिथियों में शुद्धि सावन दिन को घटादेते रह तो सूर्योदय श्रौर 
भ्रमान्त के म्रन्तगंत , चेत्रायवम शेष रहता है । तव यदि ७०३ इतने चान दिनों में ११ 
भ्रवम पाते हँ तो वर्षन्ति से गततिथि में क्या इस श्रनुपातसे देष सहित गतावम प्रमाण 
म्राता है । वर्षान्त में जो रवम है उसको वहीं जोड़ना चाहिये क्योकि शुद्धि घटाते समयन. 
घटाया गया उसका जोडइना शोधन का काम करता है । चान्द्रदिन शुद्ध टै । इसलिये श्रवमांश 
को ७०३ गुरने से सजातीय हो जाता टै । इस तरह जो लब्धहोता है ग्यारह गुणित जो 
भ्रवमांश हवे उन्हीं तिथियों में म्रधिक हैँ वे तिथियों के साथ ग्यारह गुणित होते टै क्योकि 
७०३ इनमे ११ ग्यारह घटाने से ६६२ इतने श्रवमांदा गुणक होते टै । हर से भाग देने पर 
` जो होता है उसको ग्यारह गुणित तिथि में जोडनेसे म्रवम होता है“ इनको भ्रभने हृदय 
मे रख कर विचार करने से सव वाते साफदहो जाती हैँ । यदि ६६२ से गित श्रपने हरसे 
7 विभक्त भ्रवम शेषम शुद्धिन घटे तो श्रवम देष में ७०३ जोड़कर शुद्धि को घटाना चाहिये । 
शुद्धि से यहां ्रवमदिन ली गयी है । इस परसि पूर्वोवत त्रिया द्वारा वर्षन्तिकालिक श्रवम- 
दोष होता है। इसपरसे जो ्रहगंण श्रावे उसमें एक जोड़ना चाहिये । ४२ ॥ 
` इदानीं चान्द्रमाससम्बन्वेन मासपतिन्ञानमाह्‌ । 


त्यग सप्तनभोऽबन्धि त्रिहृता रजनीश मासका मक्ता: । 
नन्दाष्टाग्नि रसाक्षि दिभुजमसिाधिपो मासात्‌ । ४३॥ 
वि. मा.-रजनीशमासकाः (गतचानद्रमासाः) त्यगसप्तनभोऽन्धित्रिहताः 
(३४०७७३ एतेग िताः) नन्दाष्टाग्नि रसाक्षि द्विजः (२२२६२३८६ एभिः) भक्ताः 
(विभाजिताः) तदा मासात्‌ मासाधिपो भवेत्‌ ॥ । 
ग्रत्रोपपत्तिः । 
मरत्रानुपातः क्रियते यदि युगचानद्रमासंयु गसावनदिनानि लभ्यन्ते तदेष्ट- 
चान्द्रमासेः किमित्यनुपातेनेष्टचान्माससम्बधिसावनदिनानि तत्स्वरूपम्‌ = 


_गकरदिन >< गतचान्रमास्‌ श्रत्र हरभाज्यस्थयोयुगवान्रमासर युगकुदिनयोरपवत्तनेन 
यर्चमां 
हरगूराबुत्पद्येते । ततो मासपतिज्ञानं सुगममिति ॥ 
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हि. भा--गतचान्द्र मास को ३४०७७३ इतने से गुणाकर २२२६३८६ इनसे भाग देने 
से जो फल होता है उससे मासपति होते हैँ (भ्र्थातु मासपति का ज्ञान होता है) ॥ ४३ ॥ 


उपपत्ति 
यहां भ्रनुपात करते है" यदि युग चान्द्रमास मे युगकुदिन पाते हैँ तो गतचान््रमास मे 
क्या इस अ्रनपात मे गतचान्द्रमाससम्बन्धी सावन दिन प्रमा भ्रा जायेगे 1 


युकु दिन >< गतचान्द्रमास 
युचांमा 
प्रपवत्तन देने से पर्तिह्र प्रौर गुणक होते है, तव मासपति ज्ञान सुलभ है ।। ४३ ॥ 


गत चान्द्रमाससम्बन्धी कुदिन । यहाँ हर प्रौर गुणक क 


ऋ 


इदानीं चान्द्रवपंपतिदिनपत्योज्ञानमाह्‌ 1 


स्वच्छेदेन युगाधिमासनिहता मासा गता भास्कराः 
भानोर्मसिगरोद्धताः फलयुताइचान्द्राः शरस्ताडितात्‌ 1 
षाद _्कशरेषु बारणखनवस्तम्बेरम।प्तांशकं- 
रूनइचेत्रसितादि मासकगरणो रव्यायचन्द्र्‌ पौ ।। ४४ ॥ 


वि. भा.-- स्वच्छेदेनेत्यस्य पूवंब्लोकेन सम्बन्धः । गता भास्करा मासाः 
(गतसौरदिवसाः) युगाधिमासनिहताः (यूगपठ्ताधिमासगुणिताः) ` भानोर्मास- 


गणोद्धृताः (युगपटित सौ रमासभाजिताः) फलयुता गता भास्करा मासाः (फल- 


सहिता गतसोरमासाः) तदा चान्द्रा: (इष्ट चान्द्रमासा) भवन्ति, रेः (पञ्चभिः) 
ताड्तात्‌ (गुरितात्‌) शेषात्‌, अ्रद्खरारेषु वाणखनवस्तम्बेरमाप्तांशक 
(८९०५५५६ एभिर्भजनेन यत्फलं ) तरूनः (वजितः) चैत्रसितादिमासकगरो भवेत्‌ । 
ततो रव्यादिकश्वान्द्रवषपतिदिनपतिश्च भवेदिति ॥ ४४॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


यदि युगसौरमासेयुं गाधिमासा लभ्यन्ते तदा गतसौरमासेः किमित्यागता 


गताधिमासाः सकशेषास्तत्स्वरूपम्‌ = _ < गतसौमा_ गग्ममा+ -भ्रे 
युसौमा युसौमा 


गतसौरमासे गताधिमासयोजनेनेष्ट चान्द्रमासा भवन्ति। ततोऽनुपातो यदि 
८९०५५५६ चान्द्रमासंः पञ्चक्षयमासा लभ्यन्ते तदाऽऽनीतचान्द्रमासः किमित्यनुपातेन 
गतावमः सहेषाः समागच्छन्ति,-एभिरूनिताः पूर्वानीत च द््रमासा इष्टसावनमासा 
भवन्ति ततो दिनपत्यादिज्ञानं सुगममिति ॥ 


हि. भा--गत सौरमास को युगपठित श्रधिमास से गुणकर युगपठित सौरमास से भाग देने 
` से जो फल हो उसको गतसौरमास मे जोड़ने. से इष्टचानद्रमास होते हैँ । पञ्चगुरित शेष में 


८६०५५५६ से भाग देने पर जो फल हो उसको इष्टचानद्रमास में घटाने से इष्ट सावन मास्‌ ` 


होता दै इस पर से र्यादि चन्द्रवषंपत्यादि होते रै । ४४॥ 


व क 1 १ 


१६८ वटेडव र-सिद्धान्ते 
उपपत्ति . 


यदि युगसौरमास में युगाधिमास पाते हैँ तो गतसौरमासमेंक्या इस श्रनुपात से 
युश्रम >< गसौमा ग्या, भरो स 
~ == गन्नमा-{ ------ गतसौरमासर में 
युसौमा 1] युसौमा 
गताधिमास जोड़ने से इष्टचाश्रमास होते हैँ । तव भ्रन॒पात करते है कि ८९०५५५६ चान््रमास 
मे ५ पांच क्षयमास पातेदहंतो श्रानीत चान््रमासमें क्या इस श्रनुपात से सदोष गतावम 
प्रमाण भ्राता है । इसको पूवनिीत चान्द्रमास में घटाने से इष्टसावनमास होते दँ । इस पर 
से रव्यादि वषंपति दिनपति का ज्ञान सुलभ है ।। ४४ ।। 
इदानीं चन्द्रादिग्रहादीनां प्रतिमासन्नेपानाह्‌ । 


तिथयोःषहश्ो देयाः प्रतिमासमंशकादिकूजे ॥ ` 

एवं शरिसुतज्ीघ्न खार्काः खश्राः शरेषवोमासि ।४५।। 
पूवे वदमरपतीज्ये वाह्ग्नि धिष्ण्यानि सनवकानि ॥। 
दानववन्दितज्ञीघ्ं नगवेदा त्रीन्दवोऽब्धिकृताः ।४६॥। 
लिप्तादिभास्करसुते नदविषयाः पञ्चश्ीतकराः ॥ 
शिशिरकररेऽज्ादौ शिखिनो विधुतिनि्ाकरकराश्च ।\४७।। 
ग्रहरणविचीरये पाते कलादि खगुराः खसागराः सूर्याः ॥ 

` भूदेवा रामह्ाराः पाते गजमूच्छेना हि लिप्तोनाः ॥१४८॥। 


वि. भा. तिथयः (१५) म्रष्टदाः (२८) प्रतिमासं भ्रंरकादिकुजे (ग्रंशादि- 
मङ्खले) क्षेप्यमिति । एवं खार्काः (१२०) खराः (५०) रारेषवः ` (५५) मासि 
(प्रत्येकमासे) ररिसुतरीध्रं (बुधशीप्रोच्चे) क्षेप्या: । पूववत्‌ ्रमरपतीज्ये (व्रह- 
स्पतौ) वाह्वग्नि (३२) धिष्ण्यानि (२७) सनवकानि (नवसहितानि तानि) प्रतिमासं 
क्षेप्यानि, नगवेदाः (४७) त्रीन्दवः (१३) ग्रन्धिढताः (४४) प्रतिमासं दानव 
वन्दितदीघ्रं (शुक्रशीपघ्रोच्चे) क्षेप्या: । नवविषयाः (५६) पञ्चशीतकराः (१५) 
लिप्तादिभास्करसुते (कलादिशनश्वरे) क्षेप्याः । शिखिनः (३) विधृतिः (१७) 
निराकरकराः (२१) रिरिरकररेऽशादौ (चन्दरांशादो) क्षेप्याः। खगुणाः (३०) 
खसागराः (४०) सूर्याः (१२) ग्रहणविचीयं पाते (राहौ) कलादौ क्षेप्या: । पाते 
भूदेवाः (३३१) रामशराः (५३) गजमूच्छंनाः (१०८) लिप्तोनाः (एतावन्तोऽङ्काः 
कलादिषु हीनाः कार्याः) इति ।४५-४८। ्‌ | 

ग्रत्रोपपत्तिः । 
यदि कल्पसौ रमासंः कलत्पग्रहादिभगणांशा लभ्यन्ते तदकेन सौरमासेन 


. गृखा 
किमिति फलमेकमानसम्बन्धि ग्रहाचंशास्तत्स्वरूपम्‌ = ~ 





सशेषगताधिमास प्रमार श्रते है| 


कल्पा शा प्रत्र चन्द्रादिग्रहाणां पातस्य च कल्पपटितभगणानां . 
¦ 
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कल्पसौ रमासप्रमारस्य च मानग्रहणेनोपयुक्तानां ग्रहारां पातस्य च प्रतिमासक्षेपाः 
समागमिष्यन्ति ये च इलोकोक्ताः सन्ति । युगसौ रमासंर्यगग्रहभगरवशेनापि पूर्व॑व- 
न्मासक्षेपप्रमाणानयनं कायंमिति ॥। 

हि. भा.-- ९५, २८ प्रतिमास म्रगादिमङ्खल मे जोड़ना, १२० 1 ५० 1 ५५ प्रत्येक 
मासमे बुधशीघ्रोच मे जोड़ना, वृहस्पति मे ३२ । २७ 1 & भ्रतिमास जोड़ना, शुक्रशीध्रोच मे 
४७। १३1 ४४ प्रत्येक महीना जोडना, ५६९ । १५ कलादि शनेर्चर मे जोडना । 
३। १७1 २१ श्रंशादि चन्द्रमा मे जोडना, ३०1४०1१२ कलादि राहु में जोडना। 
३२१ । ५३ । २१८ कलादिपात मे घटाना चाहिये 11४५-४८। 


उपपत्ति 


यदि कल्पसौरमास में कल्प चन्द्रादिग्रह श्रौर पात के भगणा पाते हतो एकसौरमास 
मे क्या इस भ्रनुपात से एक सौरमास में उनके भ्रंशात्मक प्रमार आरा जायेगे । 
कल्पग्रहादिभगरांग >< १ __ कल्पग्रहादिभगरांश. 
कल्पसौमा कत्पसौमा 
के पठित भगरों के मान श्रौर कलत्पसौरमास से उत्थापन देने से चन्द्रादिग्रहों के ्रीर पात के 
प्रति मासक्षेप प्रमार श्राजायेगे जो कि इलोकोमें कहे गये ह । यहां युगपठ्ति भगण श्रौर 
सौरमास से भी पूर्ववत्‌ म्रनुपात द्वारा उक्त ग्रहादियों के प्रतिमासक्षप भ्राजा्येगे । इति ॥ 
11४५-४७] 
इदानीं कुजादीनां ग्रहां प्रतिमासक्षेप (धनकला) कलासम्बन्धे तद्गतिज्ञानमाह । 
गोऽर्कँर्नागनखेः पयोधिखसुरः पक्षाषटिभिर्मासजा । 
स्त्रद्चङ्धं : शरधीकूभिः सुरगजभू जादिक स्वकलाः 11 
हानिर्जौवब्रुधाकंजेषु कलिका मासोपभोगा हताः 
खाज्यारोरिनवासरे ग्रहगतिज्ञे या ततः सावना ।॥ ४६ ॥ 


हि. मा. गोऽकंः (१२६) नागनखेः (२०८) पयोधिखसुरेः (३३०४) पक्षा- 
षिभिः (१६२) त्रिद्यङ्खं : (६२३) शरधीकुभिः (१५५) सु रगजेः (८३३) मासजाः 
(मासोत्पन्नाः) भूजादिक स्वकलाः (कुजादिग्रहधनकलाः) भवन्ति । जीववबुधाक- 
जेषु (बृहस्प तिबुधशीप्रोच्चशनंश्रेषु) हानिः (एतेषां कथितकल। हीनाः कार्याः) 
मासोपभोगाः कलिका: (मासभोग्यकला उपर्युक्ताः) खाज्यांडेः (त्रिरद्धिः) हताः 
(भवताः) तदा इनवासरे (एकसौरदिने) ग्रहगतिः, ततः सावना गतिज्ञं येति ॥ 


प्रस्योपपत्िः। 


इतः पूर्वं ग्रहादीनां प्रतिमासक्न पांशा ्रानीताः । श्रधुना प्रतिमासक्षेपकला 
भ्रानीयन्ते । पूवंवत्‌ ग्रहादिपठिति भगणकलाभिः पठितिसौरमासेश्वानुपातेन प्रति- 
भासक्षेपकला आगच्छन्ति, एतासामेव नाम धनकलाः, ततोऽनुपातेन॑कसौरदिनेतद्‌ 
गतिः पठ्तग्रहप्रति मासक्षेपकला >८१ _ पठितिग्रहप्रतिमासकषेपकला `` 
२० दिन २३० 


यहां चन्द्रादिग्रहो के श्रौर पात 


२०० वटेइव र-सिद्धान्ते 


ततः सावनदिने ग्रहगतिज्ञयेति ॥ 
इति वटेरवरसिद्धान्ते मध्यमाधिकारे प्रत्यब्दशुद्धिः समाप्ता । 
हि. मा-- १२९, २०८, ३३०४, १६२, ६२३, १५५, ८३३ ये मङ्गलादिग्रहों की 
मासिक धनकला (क्ष पकला) वृहस्पति वुधशीध्रोच, शनैश्चर इन ग्रहों में इनकी क्षेपकलाग्रों 
को ऋण करना चाहिये । प्रतिमास क्षेपकलाग्रों को तीससे भागदेनेसे एक सौरदिनमें 
ग्रहगति होती है उससे सावनदिन में ग्रहगति जाननी चाहिये ।।४६॥। 


उपपत्ति 


इससे पहले प्रहादियों के प्रतिमास क्षेपं लये गये हैँ । यहां प्रतिमास क्ेपकला लाति 
है । पूववत्‌ ग्रहादि के पठित भगरणकल। रौर पठित सौरमास से भ्रनुपात वारा प्रतिमासक्षेपकला 
म्राती है । इन्हींका नाम धनकला है उस पर से श्रनुपात करने से एक सौरदिन मे उनकी गति 


=> रहपटित प्रतिमासक्ेपकला >९ १ -- ग्रहपठित प्रतिमाकोक इससे सावनदिन मे ग्रहगति 
© 


३० दिन २ 
जानना 1 ४६॥ 
इति वटेडवरसिद्धान्त मेँ मध्यभाधिकार में प्रत्यव्दशुद्धि नामक पांचवां भ्रव्याय 
समाप्त हुश्रा ॥ 


ष 
गीः 


4 
= 





पष्ठोऽप्यायः 


सप्रथ कररविधि 


 इदानीमहगंरं विना रविचन्द्रयोरानयनाय करणविधिमाह्‌ । 
श्रधिमासाप्तविकल ग्रहमण्डलशेषकाणि चत्रादौ । 
प्रधिमासावमभगणेः प्रोकतनिजमुद्धरेदिनादिफलम्‌ ॥॥१। 
रविचन्द्रभूमिदिवसा श्रधिकावमषपयंयोद्धृता हाराः । 
बहुतरजेषे स्वधिया गुणक सञ्चिन्त्य गुरणा हतं विभजेत्‌ 11२! 
देयं गुरणा करवघे हारः क्षेप्यो गुखाहतं क्ञेप्यम्‌ । 
तद्‌भागह्‌।र्शकलादधिकं गेषं तदा ह्रेद्वारात्‌ 11३1 
सेकरिछन्नो हारं : जेषं च धनं क्षयाह्यमितर स्यात्‌ । 
तद्‌ भक्ताः क्ितिदिवसाः प्रोद्पन्नहरा हताः क्षयस्य गुरणा: 11४11 


वि. भ।†---ग्रधिमासाप्तविकल ्रहुमण्डलहेषाणि (्रधिमासात्प्राप्तग्रहभगणादि 
रेषाणि भवन्ति ) प्रोक्तं: (कथितः) ग्रधिमासावमभगणेः (ग्रधिमासावमडेषंः) 
निजमुद्धरेत्‌ तदा चेंत्रादो दिनादिफलं भवेत्‌ । रविचन्द्रभूमिदिवसाः (युगसौरदिन- 
युगचान्द्रदिन यूगकू दिनानि) भ्रधिकावमप्ंयोद्धताः (अ्रधिकावमशेषभक्ताः) हाराः 
वहुतररेपे (्रनेकशेषे) स्वधिया (स्वबुद्धच।) गुणक सञ्चिन्त्य (विचायं) गुणाहतं 
(गृणगुितं) हरे व्रिभजेत्‌ देयं गुणाक रवधे इत्यादि स्पष्टम्‌ । १-४॥ 

हि. भा.--ग्रधिमास से प्राप्त ग्रहभगरा शेष होते टँ कथित श्रधिमास ब्रवमशेष से 
भाग देना तव ॒वचेत्रादि मे दिनादिफल होता है । युगसौरदिन युगचान्द्रदिन, युगकूदिन को 
ग्रधिशेष, श्रवमशेष से भाग देकर हार होता है। बहुतरशेष शेष मे भ्रपनी वुद्धिसे विचार 
कर गुणक से गुण देना हारसे भाग देना, श्रागे के इलोकों के श्रथं साफ रहै. |) १-४।। 

इदानीमधिमासावमशेषाम्यां रविचन्द्रयोरानयन।्थं विधिमाह । 


भ्रधिमासावमजाम्यामेव गुरकाभ्यां हता रवीन्दुगतयः 
भक्ता निजहारादा विशोधयेर्छेषफलसंज्ञम्‌ ।।५।। 


तरि. मा-- श्रधिमासावमजाभ्यामेव गुरणकाभ्यां (्रवमरेषाधिरेषाभ्या) 
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रवीन्दुगत्तयः (रविचन्द्रगतयः) हताः (गुणिताः) निजहरात्‌ (स्वाकोयहरात्‌) मक्ता 
(विभाजिता) वा विशोधयेत्‌ तदा शेषफलसंज्ञ स्यात्‌ । 


यद्यप्यधिेषावमहोषाभ्यां रविचन्द्रयो रानयनेऽधिशेषेण रविचन्द्रयोगेतेर्गृणन 
न भवति किन्त्वौदयिका्थंमधिशेषस्य प्रयोजनं भवति, श्राचार्योक्तपद्यमवाद्युद्धं प्रति - 
भातीति ।।५।। 


हि. भा. -म्रधिमास शेष प्रौर श्रवमशेप रूपगणक से रवि श्रौर चन्द्रगति को गुण 
कर ्रपने हरसे भागदेनाया हत में घटाना जो देष रहता दै वह दोपफल संज्ञक टै ।। 

यद्यपि अधिशेष श्रौर श्रवमशेषसे रवि श्रौर चन्द्रके ग्रानयन के लिये श्रधिशेषपसे 
रविगति श्रौर चन्द्रगति-को नहीं गणन किया जातादटै रवि अ्रौर चन्द्रको म्रौदयिक करने के 
लिये उसकी जरूरत होती दै । यहां म्राचार्योक्त पद्य ग्रगुद्ध मालूम होता है 11५। 


इदानीमेकाहगं णेन सिद्धान्‌ ग्रहानन्याहगं रे समानीयते । 


इ्ाब्ददिनसमहाः परथग्गुकताडिता द्विधा विभक्ताः । 
क्षयधनगरेन लब्धा वियुतथुता मध्यमा भूयः 11 ६ ॥। 


वि. भा.--इष्टाव्ददिनसमूहाः ( इष्टवर्षीयाहगंणाः ) पृथक्‌ गुणकताडिताः 

(स्वगुरोन गणनीयाः) क्षयवनगणेन (ऋरणाहग णेन धनाहग णेन च ) विभक्ताः 

(भाज्याः) तदा भूयो द्विवा वियुतयुताः (ऋणात्मकाः घनात्मकाश्च) मध्यमग्रहा 
भवन्तीति ।।६॥। 

हि. भा.--इष्टवषे सम्बन्धी श्रहगंण को श्रलग-ग्रलग गुणक से गुण कर ऋणाहगण 

श्रौर धनाहगंण से भागदेनेसे दो प्रकार के ऋरण मध्यमग्रह श्रौर धनमध्यमग्रह होते हैँ 11६ 

एक श्रहर्गण से सिद्धग्रहों से द्वितीय श्रहगण सम्बन्धी लाने के लिये म्रनुपात किया 


जायगा नरे ~ = म्रहर्गण सम्बन्धी भगणादिग्र इति ॥६॥ ` 


` इदानीमहगं णार्थं करणविधिमाह । .. 
्षेप्ययुता हीना वा शोध्येन विभाजिताइ्च हारेख । 
श्रधिमासाः हाशिदिवसंरवमान्येवं तदू निता य्‌ गरः ।\७॥। 


वि. मा. -क्षेप्ययुताः (क्षेपणयोग्यपदार्थाः सहिताः) शोध्येन (शोधनयोग्येन) 
हीनाः (रहिताः) हारेण विभाजिता यथाऽधिमासा भवेथुस्तथा कार्य, एवं शशि- 
दिवसैः (चान््रदविनेः) यथाऽवमानि भवेयुस्तथा कार्थं तदा चान्द्रदिने तदूनिताः (म्रवम- 
रहिता सन्तः) दयुगणः (्रह्ेणः) भवेदिति ॥। 

पूर्वं “यातावमेन्दुदिनरारिचयः स्व शिष्या युक्तोनितोऽवमहतो विधुवासरा 
वा। एवं गताधिकगुणाश्च रविङराशिरन्योऽन्यतोवमदिनानि गताधिमासाः”' 
इत्यत्र यथा कार्यकरणप्रक्रिया प्रतिपादिताऽस्ति त्थवाऽवाप्यधिमासावमदिन- 
योर्ञानार्थं कार्या ततोऽ्टगं णसिद्धिभवेत्‌ ।1७॥। 


छ 


मध्यमाधिकारः । २०३ 


च, 


हि. मा इने योग्य पदार्थं को जोड़ने से घटाने योग्य को घटाने से हर से भाग 


देनेसे जंसे अधिमास ज्ञान टो करना चाहिये । इस तरह चान्द्रदिन से भ्रवमदिन के ज्ञान 
जंसे हो करना चाहिये, चान्द्रदिन में श्रवमदिन को घटाने से श्रहर्गण होता है ।७॥ 


इदानी महगंणान्मघ्यमग्रहानयनार्थं कररविधिमाह्‌ । 


दुगे गुरणकम्यस्ते धनयुजि मध्योनितेऽथवा भक्त । 
हारेण भगगणपुर्वो ग्रहो चुरा: क्षयस्वगरणवृद्धचया ।1८। 


वि. भा--युगणे (ग्रहगणे) गुणकाभ्यस्ते (यथायोग्यगुणकगुणिते) धन- 
युजि मध्योनिते (्र्थाद्विलोमगतिग्रहाथंमनुपातस्थ मध्यमफलेन ग्रहभगरेन हारे 
हीनिते) हारेण विभक्ते तदा च्युराशेः (ग्रहगंणात्‌) क्षयस्वगणबृद्धया (ऋणा- 
हग णधनाहग रब्रद्धचा) भगरणपूर्वो ग्रहः (भगणादिग्रहः) भवेदिति । ग्रहानयने 
केषां केषां गुरहा रादीनामावदयकता भवन्तीपव्येवानेन कथ्यतेऽऽचार्येणेति ॥८।। 


हि. मा.--ग्रहर्गण को श्रपने गुणक से गुण देना विलोमगति ग्रहज्ञान के लिये हार 
मे मध्यफल (ग्रहमगरण) को घटाना, म्रपने हारसे भाग देना तव ऋणात्मक भ्रौर वनात्मक 
ग्रहगर के वडा से भगगादि ग्रह होते है ।।८।] 


ग्रहानयन में किन-किन गुर, हर श्रौर क्षेपकादि की जरूरत होती है वही यहांक्हा 
है । यद्यपि इन सव की कटने कौ भ्रावद्यकता नहीं है पर श्राचायं ने इन सबके लिये एक 
ग्रव्याय ही वनाया है ।।८॥ 
भगणादिकेनोनयुते मध्यः स्यादेवमेव दुगरणान्ते । 
विधिवत्केन्द्रफलानि तु कृत्वा द्युचरोऽनुपाततः स्पष्टः ।।&€॥ 


वि. भ.--एवमेव (म्रनेनेव पूर्वोक्तविधिना) भगणादिके फले ऊनयुते (ऋर- 

धने) द्यगरणान्ते (म्रहगेरान्तेऽर्थदिहगं णादनुपातेन समागतो भगरादिमध्यमग्रहोऽह- 

गंणान्ते) मध्यः स्यात्‌ विधिवत्‌ भ्रनुपाततः (त्र राशिकात्‌) केन्द्रफलानि (केन्द्रज्यो- 

त्पन्नानि मन्दफलशीघ्रफलादीनि) कृत्वा स्पष्टः (प्रत्यक्षीभूतः) दयुचरः (ग्रहः) 
साध्य इति 1 

स्पष्टग्रहाः कथमागच्छत्ति तदथंमुपकरणानि कथ्यन्ते ग्रन्थकारेणेति ।&€॥ 

हि. भा.-इसी तरह पूर्वोक्त नियम से भगणादिफल धन ऋरण रहने पर श्र्थात्‌ धना- 

हग ण ग्रौर ऋण!हगं ण से साधित भगणादिग्रह के ऋणा ग्रौर धन रहने से वे श्रहगणान्त 

विन्दु मे ऋण रौर धन मध्यम ग्रह होते है उसके वाद विधिपुरस्सर भ्रनुपात से कन्द्रज्योत्पन्न ` 

मन्दफलादि करके स्पषटम्रह साधन करना, इति ॥॥अ॥| | 


इससे स्पष्ग्रह साधन के लिये उपकरण कहते हैँ ॥६॥ 
इदानीमुपसहारमाह्‌ । 


युगाधिमासावमपययारणां निरग्रतः यत्न युगे स्फुटानास्‌ । 
कायं सुसंक्षिप्तमनन्यहष्टं सुखावमेयं कररणं जडानास्‌ ।१०॥। 


२०४ वटेडव र-सिद्धान्ते 


बि. भा. यत्र युगे स्फुटानां युग्राधिमासावमपयेयाणां (युगाधिमासभगणानां, 
क्षयमासमगणानां च) निरग्रता (निःशेषता) भवेत्‌ तथा कार्य, इति सुसंक्िप्तं 
(अतिशयेन . लघुः) भ्रनन्यदृष्ट (म्न्य राचार्यंनविलोकितम्‌) जडानां (कुण्ठधियां } 
सुखावमेयं (सुखपूवे कवेद्ययोग्यं) कारण प्रोक्तं मयेति ॥1 १०॥। 


इति वटेडवरसिद्धान्ते मध्यमाधिकारे करराविधिर्नामिकः षष्ठोध्यायः समाप्तः। 


हि. भा.- जिस युग में युगाधिमास भगरण श्रौर श्रवममास भगणो की निःलेपता होती 
है उस तरह करना चाहिए 1 वहत संक्षिप्त रौर जिसको श्रन्यप्राचार्योने नहीं देखा, जड़ 


लोगों के सुगम तरह समभने के लायक करर (करणविधि नामके श्रव्याय) को रमन 
कटा ।। १०।। 


इति वटेदवरसिद्धान्त मे मध्यमाधिकार मे करराविधि नामक षष्ट 


प्रध्याय समाप्त हृश्रा ॥। 





कर, 
सपमा जत्यायः 
श्रथ प्रमारविधिः 
इद्रानीमण्वादिप्रमाणकथनपुरःसरं योजनप्रमाणं वदन्‌ खकक्षाप्रमारमाह । 


रवेगर हान्तः स्थितरदिमतोयं प्रकाश श्रायात्यरवोऽब्टभिस्तंः । 
कचाग्रमष्टो खलु तानि लिक्षा तोभिहच ग्रूकऽष्टभिरेवमुक्तां ।। १ 
यवोऽष्टयूकोऽङ्धः. लमष्टभिस्तरथाङ्धः लदादशभिवितस्तिः । 
वितस्तिगुग्मेन करः करेधनुरचतुभिरेको दिसहल्रमुक्तः 1 २॥ 
क्रोशस्तुतंनन्धुसमेहि योजनं तेव्यमिवृत्तं कथयन्ति सन्तः । 
खव्योमप्‌णं तु नगेषु खोलि ग्रहान्धि भूतत्वस्वपक्षचन्द्रः ।। ३।। 


वि. भा.-- रवेः (सू्थेस्य) गृहान्तःस्थितररिमतः ( गृहाभ्यन्तरस्थित्तकिर- 
रतः) श्रयं प्रत्यक्षीभूतः प्रकाश ग्रायाति तत्र॒ यद्रजन श्रालोक्यते, तैरष्टभिः 
(ग्रष्टमी रजोभिः) म्रणवो भवन्ति, ग्रष्टौ रणवः कचाग्रं (केशाग्रम्‌) तान्यष्टौ चिक्षा, 
ग्रष्टमिस्तामिः (उ्रष्टलिक्षाभिः) यूका उक्ता, श्र्टूकः (ग्रष्टसंख्यकयूकः) यवः 
कथितः, तरष्टभिः (ग्रष्टसंज्ञकयवेः) श्रङ्ख्‌.लम्‌, भ्रद्ख.लद्वादशभिः (द्रादशाङ्ग लैः) 
वितस्तिः, वितस्तियुग्मेन (वितस्तिद्रयेन) करः (हस्तः) चतुभिः करः एकं घनुः। 
तदद्धिप्रटस्र (वनु-सहसरद्रयम्‌) एकः क्रोशः उक्तः (कथितः), तः (क्रोशः) बन्धु- 
सर्म: (चतुभिस्तुल्यः) एकं योजनम्‌ । तैर्योजनैः खब्योमपूरंत्तनगेषु खाक्षि ग्रह।ि- 
भूतत्व स्वपक्ष चन्द्रं: (१२२२५१४९२०५७६०००)व्योमवृत्तं (खकक्षावृत्तप्रमारं) सन्तः 
 "¶घवः) कथयन्तीति ॥ सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनंतत्‌ सम्बन्धे एवं कथ्यते । यथा 


वेदमान्तःपतितेषु भास्करकरेष्वालोक्यते यद्रजः, 

स॒प्रोक्तः परमाणुरष्ट गुशितेस्तैरेव रेणु्भवेत्‌ । 

तर्वालाग्रमथाष्टमिः कचमुखेलिक्षा च यूकाष्टमिः, > 
स्यात्ताभिश्च तदाष्टकेन च यवोऽष्टाभिश्च तंरङ्ख.लम्‌ ॥ 

तेः स्याद्‌ द्रादशभि वितस्तिरुदितो हस्तश्च द्वाभ्यां पून- 

्रापं हस्तचतुष्टयेन धनुषां कोरः सहस्रदयम्‌। 

एक्‌ कोशचतुष्टयेन गदितं साम्बत्सरर्योजनें 

कक्षा भूग्रहुधिष्ण्यविम्बपरिधि व्यासादि संचिन्तयेदिति ॥ 

ग्रण्वादि प्रमाराथंमाचायं कथनमेव प्रमाणमिति १-३ ॥ 


२०६ वटेङ्वर-सिढान्ते 


हि. सा.-ग्रह के श्रन्दर पतित सूयं किरणों में जो रज देखने मे भ्राता दहै, उस श्राठ 
रज के एक श्रणु प्रमा होता दहै, प्राठग्रणुग्रोंसेकेदाकाश्रग्र होता है, भ्राठ केगाग्र से एक 
लिक्षा (लीख) होती है, ्राठ लिक्षासे एक गरूका (ठील) होती दै, प्राठ गूकासे एक यव 
(जौ) होता है, ्राठ यव के एक श्रद्धल होता है, वारह श्रङ्ख.ल के एक वितस्ति (वीता) 
होती दहै, दो वितस्तिसे एक हाथ होतादै, चार हाथ से एक धनुष होतादै, दो हजार धनुष 
के एक कोश होता दहै, चार कोश से एक योजन होता दहै, उस योजन मान से 
१२२२५१४९ २०५७६००० इतने व्योमवरृत्त (खकक्षा) सज्जन लोग कहते हँ । सिद्धान्तदोखर 
मे श्रीपति इस विषय में इस प्रकार कहते टै । यथा 

““'वेदमान्तःपतितेषु भास्करकरेष्वालोक्यते यद्रजः ।'* इत्यादि 


प्ररु श्रादिके प्रमाणो के विषय में श्राचायं कथन ही प्रमाण है ।॥ १-३॥] 
खकक्षाप्रमारायथंमुपपत्िः ॥ 


श्राकादे यन्मिते भागे सूयंकिरणाइ्चतुदिु गच्छन्ति समभागो व्त्ताकारको 
भवति तस्यव नाम खकक्षा, एतस्याः प्रमाणज्ञानार्थं कोप्येको गोलाकारको मरिगरही- 
तस्तस्य प्रकाराः पृथिव्यां चतुदिक्षु वृत्ताकारे गच्छति तस्य वृत्तस्य (मरिप्रकाशब्रत्तस्य) 
व्यासाधं परिधिप्रमाञ्च मापनेन ज्ञातुः राक्यते गोलाकारमणेव्यसिाधेमपि 
मायनेन विदितमस्ति, ततो यद्य तावति गोलाकारमणेर्व्यासिार्घे एतावान्‌ मणिगोल- 
प्रकाशप्रसारो लभ्यते तदा सूयविम्बव्यासार्घे किमित्यनुपातेन समागच्छति सूयं- 
विम्ब-किरणप्रसारप्रमाणणं खकक्षा (खमाकारं कखति घषेति ग्रहो यावत्कत्पे 
तन्मितमाकाराखण्डं खकक्षेद्यन्वथं नाम) संज्ञकमिति, परमेतदानयनं तदेव समी- 
चीनं भवितुमहंति यदा च मणिगोलप्रकाडासूयंविम्वप्रकाशयोः साजात्यं भवे- 
तत्रापि व्यासाधेसम्बन्धेन योऽनुपातोऽभिहितः स न समीचीनो यतो “वृत्तयो: फल- 
सम्बन्धो भवतीह सदा समः । तद्व्यासवगंजातेन सम्बन्धेन विदां स्फुट” मित्युक्त्या 
व्यासाधंवगंसम्बन्धेनानुपातः कर्तव्यस्तदा समीचीनं भवितुमर्हति, यदि चे मणि- 
गोलप्रकारासूयं बिम्बप्रकाशयोर्वजात्यं तदा व्यासाधवगेवशेनाप्यनुपतिन खकक्षाप्रभाणं 
समीचीनं न भवितुमहतीति ॥ । | 


ग्रथ खकक्षाप्रमाणणं किमाकारकमिति निरूप्यते । 


नन्यमतेनाऽकाडे रविकिरणद्वारा यावती तमोहानिस्तदाकारः कीहश 
इत्येतदर्थं विचार्यते ! सूर्यो दीर्ध॑वृत्ते भ्रमति खकक्षाकृतिरपि ताहश्येव भवितु- 
महंति 1 _ ` ¦ | 

ग्राचा्येक्तिन खकक्षाप्रमाणेन सूथकेन्द्रात्तमोहानिजनितव्ृत्तपयन्तं यद्रेखा- 
प्रमाणं तस्मिन्‌ दीधेवृत्तन्रहद्व्यासप्रमाणं योज्यमधोभागेऽपि, एवं दीघं - 
वृत्तलघुव्यास प्रमारमप्यूध्वं भागेऽधोभागेऽपि योजितं यद्र खाप्रमाणं भवेदेत- 
दूयं (दीषेवृत् बृहद्ग्यासयोजनेन, तथा दीघ वृत्तलधघुव्यासयोजनेन च यद्रखा- 
दयं) तदव्ृदद्रयासं लघुव्यासञ्व स्वीछृत्य मच्िमितदीषेदृत्त लक्षणस्थ दीधंवृत्त- 


मध्यमाधिकारः २०७ 


रचनाप्रकारेण यदि दीवेवृत्तरचना क्रियते तदा रचितदीषंदृत्ताकार एव तमो- 
हानिजनितमार्गो (खकक्षा) भवेत्परन्त्वनन्तदूरे स्थितत्वात्तव्र दीधेदृत्तं वृत्तमिव 
प्रतिभात्यतः प्राचीनाचार्येः खकक्षाऽऽकृतिन्र त्ताकारेव स्वीकृतेति । भास्क राचा- 
यण “कोटिघ्रं नंखनन्दषट्‌कनखभूभूभ्रदुयुज ङ्ग न्दुभि-- | 

ज्यतिःशास्त्रविदो वदन्ति नभसः कक्षामिमां योजनः 1 


` इत्यादिना खकक्षामानं कथ्यते, चतुर्वेदाचायंणापि “दिच्छिद्रषट्के- 
त्यादिना" भिन्नमेव तत्प्रमाणमाचायक्तिात्कथ्यते इति । १-३ 1 


हि. भा.-श्राकारमे चारों भ्रोर सूयं का प्रका जितने भाग मे जाता है वह्‌ वृत्ताकार 
है उसीका नाम खकक्षा है, इसं खकक्षा के मानज्ञान के लिये, एक गोलाकार मणि लेते है। 
उसका प्रकाडा पृथ्वी पर चारों तरफ वृत्तके रूपमे फलता है, मापन से उस वृत्तका व्यासा 
ग्रौर वृत्तपरिधिप्रमार विदित हो जायगा, मणिगोल का भी व्यासाधे मापनद्रारा विदित है, 
तव भ्रनुपात करते टै मणिगोल व्यासाधं मे मरिगोल प्रकाश वरत्तपरिधिमान पाते ह तो 
सूयं विम्बव्यासा्धं में क्या इस म्रनुपात से सूर्यविम्व प्रकाशवृत्त (खकक्षा) का ज्ञान हो 
जायगा 1 परन्तु इस तरह खकक्षा ज्ञान तभी ठीक हो सकता है जवकि मणिगोल प्रकाडामें 
ग्रौर सूर्यविम्ब प्रका मे साजात्य होगा, यदि दोनों प्रकायों मे साजात्य नहीं रहेगा तव उक्त 
नियमसे खकक्षा ज्ञान नहीं हो सकता है । दोनों प्रका मे सजातीयत्व मे भी व्यासा्धं पर 
से जो श्रनुपात क्रिया गयादहै सो ठीक नहीं है क्योकि दो वृत्तो के फलसम्बन्ध दोनों वृत्तों के 
व्यासव्गं के सम्बन्ध के वरावर होता दै इसलिये व्यासा्घेवगं से म्ननुपात करना चाहिये तव 
खकक्षा प्रमाण ठीक श्रा सकता है भ्रेन्यथा नहीं । इति । 


खकक्षा की श्राति (भ्राकार) कंसी है इसके विषय मे विचार करते है । 


नवीन मत से सूयं किर द्वारा ्राकाड्च के जितने भाग को तमोहानि होती है उसका 
श्राकार कैसा है इस पर विचार करना टै। सूयं दीधंवृत्त मे भ्रमण करते है, खकक्षा का 
श्राकार भी उसी श्राकार का होना चाहिये 1 म्राचार्योक्ति खकक्षा प्रमाण से सूथकेन्द्र से तमो- 
हानि जनित वृत्त पर्यन्त जो रेखा है उसका ज्ञान है । उसमें दीघेत्रत्त बृहद्वयास प्रमाण ऊव्वं 
ग्रौर प्रथो भागमें भी जोडइनेसे जो रेखा होगी उसको बरृहद्रयास मान कर तथा दींवृत्त कें 
लन्रुव्यास को भी ऊव्वंभाग एवं श्रधोभाग मे जोडने से जो रेखा होगी उसे लबरुव्यास मान 
कर हमारी दीर्घ॑वरृत्त लक्षण पुस्तक की दीघवृत्त रचना प्रकारसे जो दीवंव्रृत्त होगा वही 
तमोहानि जनित मागं (खकक्षा) होगा, परन्तु भ्रनन्त दर मे रहने के कारण वहां दीघं ृत्त-वरत्त 
के तरह मालूम दहोतादै इसलिये प्राचीनाचायं लोग खकक्षा को वृत्ताकार स्वीकार 
करते टै ॥ | 


भास्कराचा्यं खकक्षा मान क विषय में कहते हँ कि “कोटिध्नेनेल-नन्द-षट्कनखभू" 
इत्यादि वटेश्वराचार्योक्ति से भिन्न है, चतुर्वेदाचाये भी “द्विच्छिद्रषद्‌ "” इत्यादि से भ्राचा्योक्ति 
खकक्षा मान से भिन्न कहते ह ।। १-३ ॥ 


२०८ वटेडव र-सिद्धान्ते 


इदानीं तस्या एवाऽकारकक्षायाः संस्थानप्रकारमाह । 
गगने गगनस्थावितयो वितयो नयत्प्रकुर्वेन्ति । 
यावत्तावदिह नभोहीप्तां भानवो भानोः ॥ ४।। 

हि- मा--यावत्‌ (यत्पयंन्तं) गगने (ग्राकाडे) गगनस्थावितयः (ग्राकाश- 
स्थोल्कादयः) वितयः (दिग्दाहादयः) नयत्प्रकुवेन्ति (इतस्ततो भ्रमन्ति) तावत्‌ 
(श्राकाशस्य तद्धागं यावत्‌) भानोः (सू्येस्य) भानवः (किरणाः) नभोदीप्ताः 
ग्राकारोञ्जलीभूताः) भवन्ति भ्र्थादाकाशस्य यद्धागपर्यन्तमुल्कादिग्दाहादिक 
भवति तनदधागपयेन्तं सूयंकिरणा गच्छन्ति, सूर्यकिरणा प्राकारो चतुदिक्षु यद्धाग- 
पयन्तं गच्छन्ति स एव भागः खकक्षेति-। इ तः पूर्वं खकक्षामानं कथितमाचा्यंणा परं 
का नाम खकक्षेति कथ्यतेऽनेन इलोकेन, श्रीपत्तिनापि खकक्षासम्बन्धे इत्थमेव 
कथ्यते । यथा 

रविगभस्तिनिरस्ततमोनभः परिधियोजनमानमिदं भवेत्‌ । 

भारस्करेरापीदमेव कथ्यते । यथा-- 

दिनकरकरनिकरनिहततमसः स परिधिरुदितस्तरिति ।। ४ ॥ 

हि. भा. जहां तक श्रकाश में उल्का-दिग्दाहादि परिभ्रमण होता दै श्राकादा के उस 
भाग तक सूयं को किरणों श्राकाड मे उज्ज्वलीभूत होती हँ भ्र्थात्‌ भ्राकाश के जितने भाग 
तक उल्का दिग्दाहादि है उतने भाग तक सूयं किरणे जाती दहै, चारों तरफ श्राकारा में 
सूयकिरणें जितनी दूर तक जाती हँ वही भाग खकक्षा है । इससे पहले इलोक मं खकक्षा- 
मान कहा गया है। षरन्तु खकक्षा क्या सो इससे श्राचायं कहते हैँ । खकक्षा के विषयमे 
श्रीपति भी इसी तरह कहते हैँ । जंसे- 

““रविग्‌भस्तिनिरस्ततमोनभ'' इत्यादि । 

भास्कराचायं भी यही कहते है 


“दिनकरकरनिक रनिहत'' इत्यादि ।॥ ४ ॥ 
इदानीं कक्षप्रकारेण ग्रहानयनं वक्तु खकक्षानयनं ततो ्रहकक्षानयनं कुवन्‌ भकक्षानयनं चाह्‌ । 
रविश्शियुगघातः खाक्षिभक्तः लकक्ष्या शाशिभगरहता वा दि्ध्नचक्रस्य लिप्ताः । 
निजभगरणविभक्ताः सा ग्रहस्य स्वकक्ष्या भवति खरसनिध्नः सुयंकक्ष्या भक्ष्याः ॥*५।। 


वि. भा.-रविशशियुगघातः खाक्षिभक्तः (विशतिहूतः) खकक्ष्या भवति, वा 
(श्रथवा) दिग््रचक्रस्य लिप्ताः ( दशगुशितस्वकक्षाकलाः ) शरिभगरणहताः 
(चन्द्रभगरगरुरिताः) निजभगणविभक्ताः (चनद्धभगरणभक्ताः) तदा सा ग्रहस्य 
स्वकक्ष्या (ग्रहकक्षा) भवति, खरसनिघ्रा, (षष्टिगुरिता) सूयंकक्ष्या, भक्क्ष्या 
(नक्षव्रकक्ष्या) भवतीति । एतेनाऽचायण श्रौीपतिनापि खकक्ष्या इत्यादि कथ्यते 
भास्करादिभिः कशक्ष्यास्थाने कक्षा कथ्यते यथा खकक्षा, भकक्षेत्यादि ॥ ५॥ 


ग्र्रोपपत्तिः । 
ग्रथ ३ चंभगण = भक्षा । तथा ६० >< रविकक्षा =भकक्षा 
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..३ चंभगण--६० >< रविकक्षा ततः -२ नगण _--रविकक्षा = -्य 
© 9 
नि ट ग्‌ 
परं खकक्षा = रविकक्षा >< रविभगरण ग्रतः प खकक्ला 
9 


ग्रत्र रविडरियुगघातः (रविचन्द्रयुगभगरघातः) बोध्यः । 


““ब्रह्याण्डमेतन्मितमस्तु नो वा कल्पे ग्रहः क्रामति योजनानि । यावन्ति पूर्वे 
रिह तत्प्रमाणं प्रोक्त खकक्षाख्यमिदं मतं नः" इति भास्करोक्त्या ग्रहभगरण >< ग्रह- 
कक्षा==खकक्षा, 


ग्रतः चन्द्रभगर >< चन्द्रकक्षा = खकक्षा, तेन ग्रहम्‌ >< ग्रहक = चन्द्रभग >< चकक्षा 


र | 
चभगरण > नकन -ग्रहकश्ना, अ्रत्र १० चंभगर = चन्द्रकक्षा। 
ग्रहभगणं . 


तथा ६० >< सुयेकक्षा = भकक्षा प्रत्रागम एव प्रमाणमत उपपन्नम्‌ 11५।। 


हि. भा.-रविचन्द्रभगण घात को वीससे भाग देने से खकक्ष्या होती है। दसगुणित 
खकक्ष्या कला को चन्द्रभगण से गुणकर म्रपने भगण (ग्रहभगर) से भागदेने से ग्रहकक्ष्या 
होती दै । सूधकक्ष्या को साठसे गुरने से भक्क्ष्या होती दै 


वटेदवराचायं श्रौर श्रीपति भी कक्ष्या कहते है, जसे भकक्ष्या, खकक्ष्या इत्यादि, लेकिन 
भास्क राचार्यादि उसको कक्षा कहते हैँ जसे भकक्षा, खकक्षा इत्यादि । 


उपपत्ति । 


३ चभगर-भकक्षा। तथा ६० रविकक्षा--भकक्षा 


१ ~ [भगस [भगण 
.*. ३ चंभगण-- ६० रविकक्षा इसलिये ५ =-= _ -रविककषा 
र 0 9 
| 4 टि =. [भगरण ¬+ रविभगर 
परन्तु खक्ष == रविकक्षा >< रविभगण इसलिये -चमगण 1 रवभगण _-खकक्षा 


२०५ ¦ 
यहां रविदाशि युग घात से रविचन्द्र के युग भगण का गुणनफल समना चाहिये । 
ब्रह्याण्डमेतन्मितमस्तु नो वा कल्पे ग्रहः क्रामति योजनानि । यावन्ति पूर्वेरिह्‌ तत्प्रमाणं 

प्रोक्तं खकक्षाख्यमिदं मतं नः'" इस भास्करोक्ति से ग्रहभगण >< ग्रहकक्षा = खकक्षा 
एवं चन्द्रभगण >< चंकक्षा = खकक्षा .“. ग्रभ >< ग्रकक्षा == चभ >< चंकक्षा 


= ग्रकक्षा, यहां १० चभगर == च॑कक्षा 


वि ! (7:॥ 
त चभ >< चकक्ष 
ग्रभ 


तथा ६० >< सूर्यकक्षा == मकक्षा इसमे ्रागम ही प्रमाण है । 
इससे आ्आचार्योक्ति उपपन्न हु्रा ॥॥५॥ 


२१० वटेदव र -सिद्धान्ते 


इदानीं भकक्ष्याखकक्ष्यादिसम्बन्ये पुनरप्याह । 


खखनगमूनिभेक्ता वा खकक्ष्या भकक्ष्या त्रिगुण विधुभसंघो वोडुवृत्तं प्रदिष्टम्‌ । 
नखहतरदिवर्षेडचनद्रकक्ष्या हिमांलोनं खह्‌तपरिवतेभास्वितो धाम घाम । ६ ॥ 
वि. मा--्रथवा खकक्ष्या खखनगमुनि (७७००) भक्ता (हृता) तदा भकक्ष्या 
भवति, वा त्रिगरविघुभसङ्घः ( त्रिगुणितचन्द्रभगणः) उड वृत्तं (नक्षत्रवृत्तं 
भकक्ष्या वा) प्रदिष्टम्‌ (कथितम्‌) नखहूतरविववंः (विशतिमूयभगगेः) चन््रकक्ष्या 
भवति 1 हिमांशोः (चन्द्रस्य) नखहृतपरिवतंः (विशति गित भगणः) भास्वतः 
(सूर्यस्य) घाम घाम (किरणमन्दिरं सूयकिररावरणपरिधिवं ति) ।।६।। 


प्रस्योपपत्तिः । 
- संकला - भकक्षा । कक्षाप्रमाणं परितमेव।स्ति तेन- न्ना -मकक्षा । 
७७०० परिता द्ध 
भकक्षा _ 


प्रथवा ३>< चभगरण-भकक्षा । यतः ३। 


चभगशण 
ग्‌ (५। = (प "रः 
न = चन्द्रकक्षा । २०>९ चन्द्रभगण = खकक्षा इति सर्वं परीक्षीयं 
„ 0 
वस्तु विद्यते, सवेषां पठिता कानु संगृह्य द्रष्टव्यं यदिति भवति नवेति ॥६।। 
हि. भा.-श्रथवा खकक्षा को ७७०० इतने से भक्ष्या होती है वा त्रिगुित चन्दर- 
भगण भक्ष्या होती दै । वीस से भक्त रविभगर चन्द्रकक्षा होती है। वीस गुरितचन्द्र- 
भगण सूयं किरणावररपरिधि (खकक्षा) प्रमाण होता दै । 


उपपत्ति । 
_ लक 1 मकक्षा 1 खकक्षा प्रमाण विदित 1 - 2 - अकश्या। 
००  पर्तिाङ्कु 
भकक्षा स 


ग्रथवा ३ ५चंभगण == भकक्षा । यतः - = 
~ चंभगर 


रविभग सा गः ७ = 
दढ = च॑कक्षा । २००९ चंभगण = लक्षा, यहां चन्द्रभगणादि का मान लेकर 
9 
गित द्वारा इसको देखना चाहिये ॥ ६ ।। 
इदानीं ग्रहाणां कक्षां भकक्षां च निदिरति 


पञ्चाशोननगाङ्त्तनगगजनागाक्षियोजन मनोः । 

कक्ष्या शशिनो दिग्ध्ना भगरणा कलाधरखितनयस्य ।७1 
नेत्रवसुरविड्ुताशनजलधिह्णरः षडभुजङ्धः च । 

मुभिख यमान्धि धराधरश्ञराशकंश्च शशधरसुतस्य ॥\८॥\ 
नेत्रागवेदसायकयमत्त॑भिजित समुद्रश्लिचन्द्र: । 
सुरशरखाद्खाक्षिलवेहिरसुरगुरोर्योजनेः कक्ष्या ॥॥&॥। 
नववेषु खतस्वद्टित्रिभिरणेधराश्रजलधियुगवरगेः । 
हिवनेत्राष्ठकुभागेजिनवेदागधरणिधरचन््रं : ।११०॥ 
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रविकुशरेः सप्ताग्नि स्तम्भेरम दिग्नवेभुं गुसुतस्य । 
रविजस्य खनगचन्द्रहा राञेषु गजं: खचन्द्रवसुचन्द्रं : ।११॥ 
पवं तदिग्रसमागेर्योजनसंख्यामचक्वृक्तस्य । 
वसुगगनाश्चनभोग हिञ्यगचन्द्रं : समस्तस्य ॥।१२।। 
एषामर्थाः स्पष्टा एवेति । 
कथमेषां रव्यादीनां ग्रहाणां नक्षत्रस्योपयु क्तानि कक्षामानानि सन्ति तज्ज्ञा 
नार्थं युक्तिः स्पष्ट वास्ति, यतः पूर्वं सर्वेषां भगणाः पठिताः सन्ति । 
... पठितभगणः खकक्षामितानि योजनार्निं लभ्यन्ते तदेकेन भगेन कि 
खकक्षा 
ग्रहुभगर 
कक्षामानानि समाने राक्यन्ते यानि चोपरि लिखितानि सन्ति, परमेतमाचार्योक्तानि 
कक्षामानानि भराप्करादिकथितप्रहकक्षामानेभ्यो भिन्नानि सन्तीति प्रत्यक्षमेवा- 
स्तीति म्रकक्षायोजनमानपाठोऽपि समोचीनो न प्रतिभातीति।\७-१२॥ 
हि. भा. इन सव के श्रथे स्पष्टही हैँ । 


समागमिष्यति ग्रहकक्षामानम्‌ = एतेनेव नियमेन सर्वेवां ग्रहाणां 


रव्यादि ग्रहों की भ्रोर नक्षत्र कौ क्यों इतनी कक्षामिति है इसके ज्ञान के लिये युक्ति 

सरलदट । पहने सव के भग पठित दहै, इसलिये पर्तिभगण मे खकक्षा योजन पाते तो 

एक भगणा मे वया इपर श्रनुपात से ग्रहकक्षमान श्रा जायेगे - उका 

ग्रहभगरण 

से सव ग्रहों के कक्षामान तथा नक्षत्र कक्षामान लासक्तेटँजो कि ऊपर लिखित रहै। 

पर इनके पटिति ग्रहुकक्षामान तथा नक्षत्र कक्षःमान भास्करादि पठित ग्रहादि कक्षामान से 
भिन्न टै कक्षायोजन मानों का पाठ भी समीचीन नहीं मालूम पड़ता है ।।७-१२॥ 


-=ग्रहकक्षा इस नियम 


इदानीं ग्रहारणामेकदिनयोजनगत्यान यनं गतयोजनानयनं चाह्‌ । 

ववहैः खकक्ष्या विहता ग्रहाणां गतिस्तदिष्ट य्‌. गराहतिः स्थुः । 

ग्रहोपभुक्तानि तु योजनानि खवृत्तमानद्‌ गरणाहतेर्वा ॥ १३ ॥ 

वि. भा.-खकक्षा (पूर्वोक्ता) क्वहैः (युगकुदिनंः) विहृता (भक्ता) तदा- 
ग्रहाणां गतिः (योजनगतिः) स्यात्‌ तदिष्ट्युगणाहृतिः (योजनगत्यहगं घातः) 
ग्रहोपथुक्तानि योजनानि (ग्रहगतयोजनानि) स्युः 1 वा (मथवा) खवृत्तमानद्यगणा- 
हतेः (खकक्षाऽहगं णघातात्‌ क्वहैभक्तात्‌) प्रहगतयोजनानि स्युरिति ॥१३॥ 

ग्रस्योपपत्तिः । | 
यदि युगकुदिनैः खकक्षा योजनानि लभ्यन्ते तदेकेन दिनेन किमित्यनुपातेन 


समागच्छति गतियोजनम्‌ = व ततोऽनुपातो यद्यं केन दिनेनेद- गतियोजनं 


ं ; ग्रहगे 
लभ्यते तदाऽहगंणेन किमिति समागच्छति गतयोजनम्‌ _ गतियोजन >‹ग्रहगं 


१ 
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== गतियोजन >< ग्रह्गर, वा =-गतयोजन 


खकक्षा ><श्रहर्गण 
कूदि 
एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ।। 


श्री पतिनाप्येतदेव कथ्यते “(कत्पभदिनहूताम्बरकक्षा स्याद्‌ ग्रहस्य खलु यो- 
जनयथुक्तिः। तद्गुणाद्दिनगराद्‌ द्‌ चराणां योजनानि हि गतानि भवन्ति । 


खकक्षया वा निहतो य रारिः क्वरहैविभक्तो गतयोजनानीति 


भास्करेणापि “कत्पोद्‌भवः क्षितिदिनंगंगनस्य कक्षा भक्ता भवेद्दिनगतिगे- 
गनेचरस्ये"" त्यादिना तदेव कथ्यते । श्रीपतिना भास्करेण च कत्पसम्बन्धेन कथ्यन्ते 
एतेनाचायंरण (वटेश्वरेण). युगसम्बन्धेन कथ्यते । एतावदेवान्त रमिति ॥ १३ ॥ 


हि. भा-खकक्षाको कुदिनसे भागदेनेले ग्रहों की योजन गति होती दै। 
उसका श्रौर श्रहगंण का घात करने से गतयोजन प्रमाण होता है । श्रथवा यह्‌ गतयोजन- 
मान खकक्षा श्रौर ्रहगेण के घातमें कुदिनसेभागदेनेसे होता टै ।। १३॥ 


उपपत्ति 
यदि युगकरुदिन में खकक्षा योजन पाते हतो एक दिनमें क्या इस ्रनुपात से गति 


योजन प्रमाण श्राया, -ख १1 -ग्रहगतियोजन । फिर श्रनुपात करते है । यदि एक दिन में 





कुदि 
यह गति योजन पाते टँ तोश्रहगंण में क्या इस श्रनुपात से गतयोजन म्राया, 
गृ गृ ग्रर्ग सा घ ० 
“^~ गतियो ><ग्रहगण वा वा ~ -- गतयोजन । इससे 


भ्राचार्याक्ति उपपन्न हुश्रा ॥ 
श्रीपति भी सिद्धान्तशेखर मे ये ही बाते कहते हैँ । 


` कलभूदिन हृताम्बर कक्षा स्याद्‌ ग्रहस्य खलु योजनभरुवितः । तद्गुणाद्‌ दिनगणादूचू- 
चराणां यो जनानि हि गतानि भवन्ति || खकक्षया वा निहतो दुराशि : कटैविक्तो गतयोजना- 
नीति । भास्कराचार्थं भी सिद्धान्तरिरोमणि में “'कल्पोद्‌भवे : क्षितिदिनेगंगनस्य कक्षा भक्ता 
भवेददिनगतिगं गनेच रस्येत्यादि" से उसी विषय को कहते है, श्रीपति शरोर भास्कराचार्यं कल्प 
सम्बन्ध से कहते हैँ ग्रौर वटेश्च राचायं युगसम्बन्ध से कहते है इतना ही ्रन्तर है ।।१३॥ 


इदानीं ग्रहाणामेकदिनयोजनगति संख्यया निदिशति 


दारगुणशरेषु वसुरसखं रगधरः खेनत्त.दहिन मोगेः । 
कारखनवागेयु क्तं यजनभुक्तिप्रहस्य सवेस्य ।\१४। 


हि. भा. ग्रहाणां योजनात्मकगति प्रमाणं “श रगुएररेषु वयुरसखं णधररि- 
त्यादिना,” कथ्यते, इयं योजनात्मकगतिः सर्वेषां ग्रहाणां तुल्यव भवति, इति ॥१४॥ 


४ 
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उपपत्तिः । 


र्वं योजनात्मकगतिप्रमाणमानीतं क योजनात्मकगतिः == पठिताङ्क 
एतयोः -स्थिरत्वात्सवंषां ग्रहाणां योजनात्मगतिः समेव भवितुमर्हति, कला- 
त्मिका गतिः सवंषां ग्रहारामतुल्या भवति, श्रीपतिनापि “तुल्या गतिर्थोजनवेत्म- 
नेषां लिप्ता प्रकृत्या मृदुशी घ्रभावः, सिद्धान्तरेखरे प्रतिपादितम्‌ । भास्क राचार्येणापि 
''समागतिस्तु योजनेन भः सदां सदा भवेत्‌। कलादिकलत्पनावशान्मृदु द्रुता च सा स्मृते" 
त्यादिना तदेव कथ्यते इति ।1 १४।। 
हि. भा.--शरगुणशरेषु इत्यादि से ग्रहों की योजनात्मकगति प्रमाण कहते हैँ ।। १४॥। 


उपपत्ति 

खकक्षा 
कूदि 
--पठिताङ्कु, इसमे खकक्षा, युकुदि इन दोनों कं स्थिर रहने के कारणं हर एक ग्रह॒ की 

योजनात्मक गति प्रमाण बरावर होगा, हर एक ग्रह॒ का योजनात्मकग्रति भ्रमार भ्रनुपात से 
खकक्षा 


व. यटी ग्राता दै 
कूदि # 


पटले योजनात्मकगति प्रमाण लाया गया है, 








सिद्धान्तशेखर मे श्रीपति भी यही विषय कहते हँ -- 
तुल्या गतियजनवत्मनेपां लिप्ता प्रकृत्या मृदुशीघ्रभावः 1 +; 
भास्कराचार्य भी इस वात को कहते हँ । “समागतिस्तु योजनेनंभः सदां सदा भवेत्‌ । 
कलादि कल्पनावशादित्यादि' इति ।॥ १४॥ 
एवं साघनान्यभिधाय कक्षाप्रकारेण मध्यग्रहानयनमाह्‌ 
श्रमीष्टखेटपर्ययेरसूनि तानि भाजयेत्‌ । 
खवृत्तियोजनेग्रंहः स एव पयेयादिकः ॥ १५11 
| वि. भा.--ग्रभीष्टवेटपययंः (इष्टग्रहभगरेः) तानि म्रसूनि भाजयेत्तदा यो हि 
ग्रहो भवति स एव खंवृत्तियोजनंः (खकक्ायोजनेः) पयेयादिकः (भगणादिकः) 
ग्रहो भवेदिति ॥१५॥ 





ग्रस्योपपत्तिः 1 
यदि खकक्ायोजनेग्र॑हभगणा लभ्यन्ते तदा गतयोजनंः किमित्यनुपातेन ` 
>< गतयो 
भगरादिमध्यमस्तत्स्वरूपम्‌ = सक 
_ गतयो _ गतयो यतः -खक -- ग्रहकक्षा. 
खक ` ग्रहकक्षा ग्रभ 
` ग्रभ 


-एतावताऽऽचार्योक्तमूपपन्नम्‌ । 
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+ श्रीपतिनापि “स्वकक्षया वा गतयोजनानि हृतानि मध्या भगणादिकाः स्युः| 
इत्यादिना सिद्धान्तशेखरे तदेव प्रतिपादितम्‌ 1 १५।। 


 हि.मा--इष्ट ग्रह भगण से गतयोजन में भाग देना, उस परसे जो ग्रह्‌ श्रातिैँवही 
खकक्षा योजन से मध्यम ग्रह भगणादिक होते है ।१५॥ 


उपपत्ति । | 
यदि खकक्षा योजन में ग्रह भगण पातेर्हँतो गत योजनम क्याइस श्रनुपातसे 
नै = र भ +< गतयो ग ग 
भगरादि मध्यमग्रहुः भ्रात हँ धातय 9 यो _ ~ | 
खक खक ग्रकक्षा 
ग्रभ 


इससे श्राचार्योक्त' उपपन्न हुश्रा । 
सिद्धान्तशेखर मे “स्वकक्षया वा गतयोजनानि हृतानि मध्या भगणादिकाः स्युः" 
इत्यादि से उसी विषय को कहते हैँ ।। १५।। 


पुनरपि ग्रहानयनमाह्‌ । 


योजनानि निजकक्ष्ययाऽथवा भाजितानि भगरणादि खेचरः । 
व्योमवृत्तगुरितद्युराितो माजिताद्धि कुदिनघ्रकक्ष्यया । १६॥ 


। वि. भा---ग्रथवा योजनानि ( गतयोजनानि ) निजकक्ष्यया ( स्वकक्षा- 
मित्या) भाजितानि (भक्तानि) तदा भगरादि वेचरः (भगणादि ग्रहः) भवेत्‌ । 
व्योमवृत्तगुितदयुरादितः (खकक्षागुिताहगणात्‌) कदिनघ्नकक्ष्यया (कुदिन- 
गुशितस्वकक्षया) भाजितात्‌ (भक्तात्‌) वा भगरादिग्रहो भवेदिति ।१६॥ 


- `  भ्रस्योपपत्तिः । 


ूर्व॑मेव सिद्धं यतु-गतयोजन = मगणादि मध्यमग्रह । परं गतयो 


ग्रहकक्षा 
^ खकक्षञ><ग्रहगंण _ ह 
ग्रतः ----* ~< ~ --भगरादिमग्र | ग्रत उपपन्नमाचार्योक्तम्‌ । 
कदि >< ग्रहकक्षा प्‌ 


हि भा.-श्रथवा गत योजन को श्रपनी कक्ष्या से भाग देने से भगणादिग्रह होते हैँ । वा 
 खकक्षा गित श्रहगंणमे कुदिन गणित ग्रहकक्ष्या से भाग देने से भगणादि ग्रह होते है 1 १६॥ 


खकक्षा >< भ्रट 
कूदि 


उपपत्ति । 
ह; 
पसे सिद्ध हुभ्रा कि व ==भगणादिमध्यम ग्रह॒ । 


ॐ 
सका > श्रहगंरा, _ गतयो ~, सकष >भरहगण _ अगणादिग् 1 
कदि >< ग्रहकं 





परन्तु 
इससे भ्राचार्योक्ति उपपन्न हश्रा ।। १६॥ 


^+ 9 ५ 
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युगे ग्रहाः कियन्ति योजनानि श्रमन्तीत्याह्‌ 1 ` ` "जके 


भवुत्ततुल्यानि हि योजना॑न्यमी ब्रजन्ति पूर्वाभिमुखं स्ववृत्तगाः। 
इनात्मबष्टया समगा दिवौकसः खबृत्ततुल्यानि युगस्य वत्सरे: 11१७।1 


वि. भा---स्ववृत्तगाः (स्वकक्षास्थिताः) भ्रमी (ग्रहाः) पूर्वाभिमुखं भवन्त- 
तुल्यानि (कान्तिवृत्तप्रमाणानि) योजनानि ब्रजन्ति, इनात्मषष्टया (एकदिनेन) 
दिवौकसः (ग्रहाः) समगाः (समगतिकाः) भवन्ति, युगस्य वत्सरः (युगवर्षेः) 
खवृत्ततुल्यानि योजनानि तब्रजन्तीति । एतेनेदमेव कथ्यते यदेकभगरे योजन 
मानेन स्वकक्षाप्रमितं ग्रहचलनं भवति, एकदिने च योजनात्मकगतिः सर्वषां तुल्यं 
भवति, युगवपं खकक्षायोजनमितं ग्रहचलनं भवतीति ।। १७ 


~ 
हि. भा---्रपनी कक्षा में पूर्वाभिमुख चलते हृए एक भगण पूरा होने पर ग्रपनी कक्षा- 
स्थित योजन के वरावर चलते हं । एक दिन में ग्रहों के योजनमान से चलन (योजनात्मक 


गति) वरावरदहै। श्रौर युगवप में ग्रहों के चलन योजनमान से खकक्ना योजन के वरावर 
होता है । १७॥ 


वुघशुक्रयोः कक्षाविपये विशेषमाह । 


रधिभमगरहता बुधसितचलकक्ष्यायोजनेयु गाब्दाः स्थुः । 

बुधसितयोयेत एवं लिप्ता मोगतोऽनयोः सौरः ॥ १८ ॥ 

वि. भा---वुधसितचलकक्ष्यायोजनैः ( बुधशुक्रशीध्रोच्चकक्ष्यायोजनैः ) रवि 
भगरहताः ( रविभगणगुणिताः ) तदा युगाब्दाः स्युः (युगवर्षाणि स्युः) यत 
(यस्मात्‌ कारणात्‌) ग्रनयोवुंधितयोः (वृधशुक्रयोः) चलकक्ष्यायां (शीघ्रोच्चकक्षायां) 


श्रमतोः एवं सौरः (सूयंसम्बन्धि) लिप्ता भोगतो भवत्यर्थाई्‌ व धशुक्रयोः कलात्मक- 
भोगः शीध्रोच्चकक्षायां रविगत्यव भवतीति ॥।१८।। 


ग्रस्योपपत्तिः । 
वुधञुक्रयोः युग भगण >< कक्षा > खकक्षा । ह ~ 
तथा वुधशुक्रशीघ्रोच्चयोः थुगभगण >< कक्षा = स्वकक्षा `“ ६५ 
ग्रन्यग्रहाणां शीघ्रोच्चानां तु युभ >< कक्षा >< खकक्षा 


खकक्षा 
युगमगणं 
भविष्यति । परं येषां कक्षा शुद्धाऽगता तेषां तच्छुदधकक्षावलम्बेन यथा शुद्धमा- 


ग्रतोऽत्र 





इति स्वकक्षासमं न भवति, तदोञ्चानां शद्धमानयनं न 


नयनं भवति तथातव्राप्येतदश॒द्धकक्षावलम्बेनेवेतेषामपि शुद्धमानयनं कत्तेव्यमिति 


चेत्तदा कल्प्यतां तावदद्युद्धकक्षायामेव भ्रमणं तदा 





खकक्षा, पुनरनुपातः 


स = अ्रहगंणसं . 


4. 
, ४, ५ 
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१ भगरण ><श्रहगंण संखक__ खक >< श्रहगंण >< १ भग स 
व ~= = - - - --प्रहरगसं सकक्षाजनित 
ग्रञ्युद्धकक्षा युक्‌ ><ग्रञुद्धक 
भगणादिग्रह्‌ 
खकक्षा उत्थापक | 
रन्तु श्रद्यु [न = 
परन्तु श्रदयुद्धोच्चकक्षा रनौ त्थापनेन 
ग्रह्‌ १ भग्‌ रा त ऊ 
_ खकल्ला >< ब्रह >< कुउभ>१ भगणा ब्रह ><युउम -- ्रहगरसं उच्च भगरादिम्र. 


खकक्षा >< युवु यु 

म्रत्राञुद्धमूलभूतखकक्षयो ई रगुरक्योन दिऽन्तिमस्वरूपे दोषाभावाच्छुदढधमेवानयनं 
जातम्‌ । एव वृघयुक्रयो रप्यशुद्धावलम्बनमेव शरणम्‌ । 

परं युरभ = यृवुभ = युद्युभ .. मर=मबु--मगु इति दशनात्‌ 
खकल्ला सक खक {~ 
----~-- ------ = --- = वुकक्षा = बुक = रकक्षा इति ग्रहणं कृत्वा पूवोक्त्या 
ध्वम तम ~ ~~ 3 
रव्यानयनं कायं तदा तत्त॒ल्यावेव मध्यमौ बुधशुक्रौ भवेताम्‌ । परं वास्तवावेता- 
वनन्तरोक्त रीत्याऽऽनेतव्यौो तदा स्वस्वशीध्रोच्चकक्षायां रविगत्या तौ भ्रमत 
इति ॥१८॥। 

हि. मा. वुधभ्रौर शुक्रशीध्रो् कका योजन से रवि भगण को गुणने से युगवर्षं 
होते है, क्योकि भ्रपनी रीघ्रोचे कक्षा में भ्रमण करते हुए बुध भ्रौर शुक्र का कलात्मक 
भोग सू्यसम्बन्धी है ्र्थात्‌ शीप्नोच कक्षा मे उनके भ्रमण रविगति से होता है | १८।। 

| उपपत्ति । 

बुध श्रौर शक्र के युग भगण><कक्षा > खकक्षा तथा वुध को शीघ्रो के 
युग भग >< कक्षा = खकक्षा, म्न्य ग्रहों के शीघ्रो के युगभ><कक्षा >< खकक्षा 
इसलिये यहां रर स्वकक्षा के वरावर नहीं होता है । तव तो उन्चों का रुद्ध ग्रानयन 
नहीं होगा, लेकिन जिनकी कक्षा शुद्ध श्राई दहै उन सव के शुद्ध कक्षावरा जिस तरह शुद्ध 


ग्रानयन होता है उसी तरह यहां भी ्रशुद्ध कक्षावरा से इन सव का शुद्ध ्रानयन करना चाहिये, 
यह यदि ्राग्रह टै तव तक श्रशुद्ध कक्षा ही में भ्रमण स्वीकार कीजिये तव 





न = ग्रहं णसं खकक्षा, फिर श्रनुपात कीजिये 
१ भगण >< ्रहगंणसं खकक्षा _ खकक्षा >< श्रहगं >< १ भगण _ 
प्रशुदधकक्षा युकू >< ग्रुद्धकः 
ग्रहगरसं ख कक्षा जनित भगरादिग्र. 

परञ्च ~< - ग्रशुद्ध उच्चकक्षा, उत्थापन देने से 
युगोच्चभ 

खक „< ग्रह्‌ >< युउभ्‌ >< १ भगण -- यूउम्‌ ०<श्रहं तै ग्रहण सृ उच्च भगरादिम्र. 
खकक्षा >< युक युक्‌ 


इस तरह शुद्ध ही भ्रानयन होगया । इस तरह बुघ श्रौर शुक्र के लिये भी श्रशुद्ध का 
ग्रवलम्बन करना ही शरण है। 
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परन्तु युरभ युवम = युश्‌भ .. मर = मवु = मशु | 
खक _ खक ख ~ 
ग्रतः ----== 5 = वुकक्षाशुकश्ना--रविकक्षा इस पर से रवि 
2 
का म्रानयन करनेसे रवि दही मध्यम बुध्रौर शुक्र होगे । प्र्थात्‌ श्रपनी भ्रपनी गीध्रोच्च 
कक्षामें रविगतिसे श्रपण करते हँ यह सिद्ध हुश्रा।॥ १८ ॥ 


इदानीं कुजगुख्दानीनां विज्ञेषमाह्‌ । 


चलकक्ष्यायां मतोः कृजगुरशनङ्चराः कक्ष्याः । 
इ तरमगराहता श्रध्वा तच्छौघ्ारणामतडचाकंः ।1 १६ ॥। 


वि. भा---चलकक्ष्यायां भ्रमतो त्परस्य पूरवंदलोकेन सम्बन्वः । कुजगुरुशनं- 
शराः कक्ष्याः (मङ्कलव्रहस्पतिशनेश्चरकक्ष्याः) इतरभगगाहताः (मिन्नभगण- 
गुणिताः) तदा खकक्षामानं भवति, ग्रतः कारणात्‌ तच्छीघ्राणां (तेषां शीघ्रो वानां) 
ग्रध्वा (मागः) प्रक: (रविः) भवतीति ॥ 

श्रस्योपपत्तिः पूवेश्लोकोपपत्त्यन्तगंता बोध्या । 

हि. भा--मङ्खल, बृहस्पति, शनैश्चर इन सव की वक्ष्याको दूसरे प्रहभगण से 
गुणने से खकक्ा के मान होते टै इत्तलिए उन सव की दीघ्रोच्चमा्गं रवि (रविकक्षा) है । 

इसकी उप+ त्ति पूवंदलोक की उपपत्ति मे दिखलाई गई है । १६ ॥ 


राशिज्ञ-शुक्राकं -महीपुताङ््रिः शनंइचरारक्नाणि यथाफमं क्षितेः । 
ऋः परिव्याप्तघुरश्षपतां पुरि रमन्ति तिथेक स्वितरे हि भूतले १२०१ 


9. मा.--शशिन्ञ युक्राकंमटीसुताङ्किरः रानश्च राक्चांरि (चन्द्र बुध शुक्र रवि- 
कुजगुररान॑श्च नक्षताणि ) यथाक्रमं क्लितेः (पृथित्याः) उपरिरिथतानि सन्ति, 
ग्र“ प्पियिवीत उपरि ऊर्ध्वंक्रमेण स्वस्वकक्षायां पूर्वेक्तिग्रहनक्षत्राशि सन्ति, ऋक्षैः 
परिव्य।प्तसुरक्षसां पुरि ( राक्षसब्याप्रलङ्कानगर्या) क्वितरे भूतले (पृथिवीमिन्न- 
धरातले) तियेक्‌ (तियं रपे ण) श्रमन्तीति ।॥ शशिज्ञगुक्रार्कादीनां कथमनीहप्रूपेण 
तदवरस्^तिस्तत्कारणं मङ्खलश्लोक एव प्रदिपादितमतस्ततव्रेव द्रष्टव्यमिति ॥२०॥ 

हि. भा---चन् वुंध शुक्त रवि मङ्कन वृहस्मति दानैश्चर प्रौर नक्षत्र ये सव पृतिवी 
से ऊपर प्रश्वी को चारों तरफ जिनकी कक्षा घेरे हुए हँ उनमें (कक्षाव्रृत्तो मे) स्थितहै । 
जो ग्रह्‌ श्रौर नक्षत्र लङ्कापुरी मे पृथिवी से भिन्न धरातलों मे भ्रमण करते दै॥ 

चन्द्र बुध शुक्र रवि मङ्खलादि ग्रहों की स्थिति जिसक्रममे लिखी गईटै उसमे क्या 
कारण है सो मङ्कलदलोक ही मं वशित है इसलिये ये वाते वहीं पर देखनी चादिरये ॥२०।।. 

इदानीं दिनपतिमासपतिव पपतिहोरापतिज्ञानार्थं विघीनाह्‌ 


होरेशवराः सप्त शनंरचराद्या यथाक्रमं शीघ्रजवाइचतुथः । 
दिनाधिपः सावनमासनाथः स्यातसप्तमोऽब्दाधिपतिस्तरृतीयः ॥\ २१॥\ 


२१८ वटेरवर-सिदान्ते 


विधो्ययोध्नं द्युपतिस्तु पञ्चमो भवेच्च षष्ठोऽब्दपतिस्तु सावनः । 
श्रनन्तरो मासपतिहच सप्तमो भवेच्च होराधिपति्यथाक्रमम्‌ । २२॥) 


वि. मा.-शनंश्च राद्या यथाक्रमं रीघ्रजवाः (कक्षाक्रमेण स्थिताः गनंश्च- ` 
रादि क्रमिकशीघ्रगतिकाः) सप्तग्रहा होरेदवराः (हो राधिपतयः) स्युः । चतुर्थो 
दिनाधिपतिः (वारेशः), सप्तमः सावनमासनाथः (सावनमासपतिः) त्रृतीयः 
ग्रव्दाधिपतिः {वषंपतिः) भवेत्‌ 1 विघोः (चन्द्रात्‌) यथोर्ध्वं (ऊध्वंक्रमेण) पञ्चमो 
द्य पतिः (दिनपतिः) षष्ठः सावनोऽव्दपतिः (सावनवषंशः), ग्रनन्तरः (चन्द्रादूर््वं- 
क्रमिकः) मासपतिः (मासेशः). अत्र भवेच्च सप्तमः होराधिपततिश्च यथाक्रमं 


भवेदिति ।। २१-२२ ॥ 


यथा 
कक्षाक्रमेणोपर्युपरिस्थिता रानंश्चरतोऽधः क्रमेर, चनद्रत उपरि क्रमेण सप्तमः 
अन्द्रादयो ग्रहाः होरेशाः सप्तमो ग्रहो होरेरवरः 
चन्द्रः रानि: चन्द्रः 
बुधः वृहस्पतिः (गुरुः) ान॑शरः 
. शुक्रः म्लः गुर्‌ः: 
रविः रविः मङ्कलः 
मङ्कलः रुक्रः रविः 
वरहुस्पतिः (गुरुः) बुधः रुक्रः 
रानंश्चरः । चन्द्रः बुधः 
दानैश्चरातोऽधः  चन्द्रत उपरिक्रमेण शनेर्चरतोऽयोऽधथः सोमत उपरिक्रमेण ग्रहा 
क्रमेण चतुथंश्चतुथो पञ्चान्तरितग्रहा क्रमेण सप्तमः मासेशाः 
दिनपतिः दिनपतयः सप्तमो मासेशः 
रानिः सोमः रानिः सोमः 
रविः मङद्धखलः सोमः बुधः 
सोमः बुधः बुधः युक्रः 
कूजः वृहस्पतिः (गरुः) रकरः रविः 
बुधः रकरः रविः मङ्कलः 
गुरुः रनिः मङ्गलः गरः 
सुक्रः , रविः । गुरुः । शनंश्चरः 


रानश्च रतोऽधःक्रमेण तरतीयस्तरतीयो 


चन्द्रत उपरिक्रमेण षष्ठः षष्ञा 


ग्रहो वपेरवरः । ग्रहो वर्पेशः । 
रनिः सोमः 
मद्धलः गुरः 
0 द- == रविः. 
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सोमः बुधः 

गुरुः दानश्च रः 

रविः मङ्गलः 

वचः) दुक्रः ८ 


एतेनाचा्यंण हो राविपति मासपति वषंपत्यादर्थं कथमीदृशी गना कृता 
तत्र युवितः कैत्य्थम्‌ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


रादयधेम्‌ = ह्योरा, तेन मेषादितो राशीनां याहदयवरिथंतिरताट्द्येव होरा- 
राामपि भवेन्‌ ग्रहकक्षास्थित्या यंस्य ग्रहस्य कक्षा सर्वेध्विंगता स एव ग्रहः प्रथमहोरे- 
दो भवितुमहंति तेन स्वेध्विंकक्षायां शनंश्चरस्य स्थितत्वास्प्रथमहोरेशः स एव 
भवेत्‌, दितीयादिहोरेशास्तु तस्मादधोऽधः कक्षास्थग्रहा भवितुमह्‌ त्यत ॒एतदनु- 
सारेण दानि गुरु मद्धल राव शुक्र वुध चन्द्राः प्रथमादि टोरेा; . सिद्धेयन्त्यतः 
हो रेदव राः सप्तदानेश्चराद्या यथाक्रमं शीघ्रजवाः, श्रा चायेक्तिमिदं युक्तियुक्तम्‌ 
्रथच होरामानम्‌ २ घटी, मध्यममानेनाहोराव्रप्रमाणम्‌ ६०, तेनाहोरत्रे 
हो रास ख्याः-- २४ होरे ग्रह संख्या --७, तेन <^ = ह ग्रत्र भजनःच्छेष- 
मानम्‌ = ३ = गत होरेशाः, तदग्रिमे दिने प्रथमहोराधिपतिश्चतुथंग्रहो भवेत्स एव च 
दिनाधिपतिरपि प्रथमाधिकारपरिपूणंत्वादतः "चतुर्थो दिनाधिपः' ब्राचायेवितं 
युवितसङ्कतम्‌ । 


वपेश विचारार्थं वर्पारम्भे यो दिनपतिः स एव वषेपतिरपि भवति तेनक- 
सावनवपंदिनसंख्यायां सप्तभवतायां शेषम्‌ == ३, ( एकस्रावनवषदिनसंख्याः = 
३६० दि.) रतः प्रव्येक-वषे गतदिनाधिपतयस्त्रयः, तदग्रिमवर्षारम्भे गतवषेशाच- 
तुर्थ॑ग्रहो दिनपतिर्भवति, भ्रघोऽघः कक्षास्थितिवशात्स च चतुथंग्रहस्तृतीयो 
भवत्यतः श्रन्दाधिपतिस्त्रतीयः' म्राचार्पोक्तिमिदं तथ्यमिति । 


मासेइवरविचारार्थम्‌ 'सावनमासनाथः स्यात्सप्तमः' इत्याचायेतरितं शोभनं 
न प्रतिभाति । <€ 


सूयं सिद्धान्तेऽपि--"मन्दादधःकमेर स्युखतुर्था दिवसाधिपाः 
वर्षाधिपतयस्तद्रत्तृतीयाः परिकीत्तिताः ॥ 
ऊरध्वंक्रमेण दाहिनो मासानामधिपाः स्मृताः । 
| होरेगाः सूथंतनयादयोऽधः क्रमशस्तथा । 
ूर्वंकथितवटेइव राचार्योक्ति मासेश्वर ज्ञानविधि सुपैसिद्धान्तोक्त तञ्ज्ञान- 
विध्योः पार्थवयं स्पष्टमेवास्ति परं 'विधोर्यथोर््वं च्‌.पतिरि' त्यादौ मसेश्वर- 
गरनक्रमः सूर्य॑ सिद्धान्तक!रोक्तसदश एव । ““षष्ठोऽब्दपतिस्तु सावनः श्न 
न्तरो मासपतिश्च सप्तमो भवेच्च होराचिपति्यंथाक्रम' मित्यत्राऽचायेक्तिगणनः 


२२०  वदैरवर-सिद्धान्ते 


क्रमेण यथाक्रममिति न सिद्धयति तथाच होरेदक्लानार्थं चन्द्राद्वक्रमेण सप्तम 
सप्तमो ग्रहो होरेरो भवतीत्याचार्येण यत्कथ्यते तत्र यदि चन्द्राद्ध्वंरिथत 
सप्तमो ग्रहः (शनिः) प्रथमहोरेशस्ततः सप्तमो द्वितीयहोरेश इत्णादि तदा होरे 
राः सप्तशनदचराद्या यथाक्रमं रोध्रजवाः, व्येव सिद्धयति, यदि प्रथमटोरेरा- 
इचन्द्रस्ततः सप्तमः -शनिदहितीयहोरेश इत्यादि गरनक्रमस्तदाऽयं क्रमविलक्षण 
एव विज्ञ रिति विचायं ज्ञेयम्‌ ॥ 


सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिना त्वेतद्धिन्रमेव कथ्यते यथा- 
.` सावनाब्दपतिमत्र चलं मासनाथम्पि प्िद्धि त्रतीयम्‌ । 
वासरेदव रमनन्तरमर्कात्‌ पष्टमेव खलु हौ रिकमीरम्‌ ॥। 


ग्रत्र युवितः । सावनवपंप्रमाणे- ३६० सप्तहूते च व्रीण््वरिष्यन्ते तत- 
दचाकरच्चितुथंः सावनवपंपतिः (रविवारे कल्पा रम्भत्वात्‌) त्रयाणां गतत्वाद्‌ वत्ते- 
मानस्य चतुथंत्वात्‌ । त्रिशतो मासप्रमाणस्य सप्तभिर्हुरखे दयमवडिष्यते तत्र द्रौ 
व्यतीतौ -वत्तमानस्तरृतोयः मासाधिपत्तिः । ` तथा रविदिने प्रथमः क।लहोरेगो रवि- 
रेव ह्ितीयो रविमारभ्य षष्ठस्तस्मात्पष्टस्तृतीय इति, दिनान्तरे तु तत्तदिनःधि- 
पतिरेव प्रथमहोरेशो दहितीयस्तस्मात्पष्ठ इत्यादि चिन्त्यमिति ।। 


त्रिचतुरनन्तरपष्ठाः सावनमासाब्ददिवसहोरेशा इति ब्रह्मगुप्तोवित- 
रपोति ।॥ २१-२२॥ 


, हि. भा.--कक्षाक्रम से स्थित रशनेश्चरादि क्रमिक दीध्रगति ग्रह॒ टोराधिपत्ति होते 
है । चौथे चौथे ग्रह (दनर्चर से ्रवोऽघः क्रम से) दिनपति होते हँ । सातवें सातवें ग्रह 
सावनमासपति होते ह, तीसरे तीसरे ग्रह॒ वपंपति होते ह । चन्द्रसे उपरिक्रम से पांचवें 
पातवे ग्रह॒ दिनपति होते है, छ> छठे ग्रह॒ सावन वपंपति होतेह । चन्द्र से ऊध्वं क्रम से 


मासपति श्रौर सप्तम होराधिपति होते है ॥ २१-२२ ॥. 


यथा 
कक्षा क्रमसे उपयुपरि | शनैश्चर से ग्रधोऽयः चन्द्र से उपरिक्रम से सातवें 
स्थित चन्द्रा दिग्रह । क्र्मसेहोरेश ८ सातवे ग्रह्‌ टोरेय 
- १. चन्द्र १. शनि म , „ ?. चन्र 
. २. बुध २. गर ं २. शनैश्चर 
३. शुक्र ३. मङ्गल | .३. गुर 
दवि~ ^^: वि ~ = ४. मद्खुल 
व ग प स्विः 
दस 2 दुष ६ ६. क्र 


७. शनि ` व न = -  भुधः ' 
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दानेड्चर से अ्रधोऽव | द से उपरिक्रम से [गर्नङ्चर से भ्रधोऽव क्रमसे {सोम से उपरि क्रपसे 
क्रमसे चौथे चौथे ग्रह्‌ | 1 चवे पांचवें ग्रह॒ | पातवे सातवें ग्रह॒ मासेश॒ मासे होते है । 


दिनपति ` दिनपति होते हँ 
१. डानि १. सोम १. डानि १. सोम 
२. रवि २. मङ्गल २. सोम २. बुध 
३. सोम ३. बुध ३. बुध २३. शुक्र 
४. मङ्कल ४. वुट्स्पति ४. रुक्र ४. रवि 
५. बुघ ५. शुक्त ५. रवि ५. मद्भुल 
६. वृहस्पति ६. दानि ६. मद्खल ६. गुरु 
७. शुक्र ७. रवि ७. गुर ७. दाद्धि 
दानदचर से ्रधः क्रमसे तीसरे तीसरे चन्द्रसे उपरि क्रम से छठे छठे ग्रह॒ २५२ ` 
ग्रह॒ वपंडा होते ह । होते दै । 
१. इदानि १. सोम 
२. मद्भल २. गुर 
३. रुक्त ३. रविं 
४. सोम ४. बुध 
५. वृहस्पति | - ५. शनि 
सरवि ६. मङ्गल 
७. बुध | ७. शुक्र 


वटेदवराचार्यं ने होरादिपति ज्ञान के लिये क्यों इस तरह की गणना की है इसमें 
बया युवित दै उसके लिए | 
उपपत्ति 

राव्य =टोरा इसलिये मेषादि रादियों की ऊर्घ्वाधिर स्थिति के श्रनुसार ही होराग्रों 
की भी स्थिति होगी, प्रहकश्ना स्थिति के अ्ननुभार दानैदचर की कक्षा सव ग्रहों की कक्षाभ्रोंसे 
ऊपर रहै इसलिये प्रथम हो रापिपत्ति शनैश्चर हुए, द्वितीयादि होराधिपरति शनेश्चर से प्रयोऽधः 
कक्षा स्थित ग्रह होते हँ इसलिए इसके प्रनुसार दनंइचर, गुर, मङ्गल, रवि, दक्र, बुध, चन्द्र 
ये ग्रह्‌ प्रथमादि होरेश सिद्ध हुए । श्रतः होरेदव राः सप्त शनैश्चराद्या यथाक्रमं शीघ्रजवाः" यह्‌ 
ग्राचायवित युबितयुवत है । 

हो रामान == २३. घटी, मध्यम मान से ब्रहोरात्र मान =६० घ, इसलिए श्रहोरात्र मेँ 
होरा सख्या = २४ टोरेगग्रहसंख्या ७ ग्रतः होरा संख्यामेंसात से भाग देने से देष 
== ३ गत होरे, ग्रगले दिन में प्रथम हो राधिपति चौथे ग्रह होते है वही प्रथमाधिकार से 
दिनाधिपति होते दँ इसलिये “चतुर्थो दिनाचिपः' यह्‌ भ्राचार्यो्ति ठीक है 1 

पैदा के लिये वर्पारम्भ में जो दिनपति है वही वपंपति भी होते है इसलिए एकः 

सावनवपं दिनसंख्या ३६० में सातसे भागदेने से रेष--३ ्रतःहर एकवष मे गत 
दिनाधिपति--३; उससे भ्रगले वर्षारम्भ मं गतवपेंडा से चौथा ग्रह दिनपति होता है, भ्रधोऽषः 


२२२  वटेश्वर-सिद्धान्ते 


कक्षास्थितिवदा से वह चौथा ग्रह॒ तीसरा होता है श्रतः श्रब्दाविपतिस्तृतीयः यह्‌ श्राचार्योक्ति 
सिद्ध इभ्रा । 
मासेदवर विचार के लिये 'सावनमासनाथः स्यात्सप्तमः, यह्‌ भ्राचार्योक्ति टीक नहीं 
मालूम पड़ता है । 
सुयतिद्धान्त. मे भी मन्दादधःक्रमेण स्युदचतुर्था दिवसाधिपाः । 
 वर्षाधिपतयस्तढत्तृतीयाः परिवेगोत्तितःः ॥ 
ऊध्वक्रमेण शशिनो मासानामधिपाः स्मृताः । 
होरेशाः सू्य॑तनयादवोऽवः क्रमदास्तथा ॥' 
पूर्वेकथित वटेदव राचार्योवत मासेदवर ज्ञानविधि श्रौर सूरयसिद्धान्तोक्त॒मासेदवर 
ज्ञानपिःचयो में ्रन्तर स्पष्ट है । लेकिन “विधो्ंथोर्ध्वं द्युपतिः' इत्यादि में मासेदवर गण ग- 
क्रम सूय सिद्धान्तोक्तानुसार ही दै “ष्ठोऽ्दपतिस्तु सावनः, श्रनन्तरो मासपतिदच . सप्तमो 
भवेच्च हो राधिपति्यथाक्रमम्‌, इस प्राचायेक्ति गणानाक्रन से यथाक्रम जो कहते दहै उसकी 
सिद्धि नहीं होती है ग्रौर होरे ज्ञान के लिए चन्द्रसे ऊध्वंक्रम से सप्तम-सप्तम ग्रह॒ टोरेग 
होते ह इस भ्राचार्योर्वित मे यदि चन्द्र से ऊष्वंस्थित सातवें ग्रह॒ (शनि) प्रथम टोरेग उससे 
सातवे ग्रह॒ (गुरु) इत्यादि गणना क्रम हो तव॒ तो !होरेदवराः सप्तदःनदचराद्या यथाक्रमं 
दे त्रजवाः' यही सिद्ध होता है, यदि प्रथम होरेदाचन्द्र होते ह ह्ितीय होरेश उससे सातवें ग्रह्‌ 
(शनि) होते टँ इत्यादि गणनाक्रम रक्खा जायगा तव एक विलक्षण ही गरनाक्रम होगा, 
इसको विज्ञ लोग विचार कर समभ ॥ 


सिद्धान्तशेखर मे श्रीपति इनसे भिन्न ही कहते हँ । जेस, 


सावनान्दपतिमत्र चतुर्थं मासनाथमपि विद्धि तृतीयम्‌ । 
वासरेरव रमनन्त रमर्कात्‌ षष्ठमेव खलु हौरिकमीराम्‌ ॥ 


इसकी युवित यह है कि सावन वपं प्रमाण को ३६० सात से भागदेने से तीन शेष 
रहता है इसलिये रवि से चौथे ग्रह॒ सावनवपपति होते ह । (कल्पारम्भमें रविवार होने के 
कारण रवि से गना करते ह), तीस दिनके मास होते ह इसलिये उसमं सातसे भाग देने 
से दो शेष रहता है, उसमे दो गत है वत्तंमान तुतीयमासाधिपति होते हँ । तथा रतिदिन में 
प्रथम काल होरेश रवि ही होते है दवितीय काल होरेश रवि से छ ग्रह होते है, इसी तरह 
छे ग्रहकाल होरेश होते है । दूसरे दिन मे वही दिन प्रथमकाल होरेश होता है । उससे द 
छे ग्रह दहितीयादि काल होरेश होते है । 

ब्रह्म गुप्त भी इसी वात को कहते है यथा 

त्रिचतुरनन्तरषष्ठाः सावनमासान्ददिवसहोरेशाः ।। इति ॥ 

इदानीं ग्रहाणां गतावतुल्यत्वे कारणमाह । 


श्रहपे हि वृत्ते तु भचक्रलिप्ताः स्वल्पा महत्यो. महतीन्दुरस्मात्‌ । 
प्रल्पेन कलेन लघु स्ववृत्तं रमत्यनल्पं महताकसुनुः ॥ २३ ॥ 
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प्राणेन लिप्ताममुदेति पुर्वे भूजे हरेऽःतं ब्रजति ्रहश्च । 
स्वभ 2ितलिप्रायुतचक्रलिप्ता भोगेस्समं तेन यतो जवतवम्‌ 1 २४ 11 
वि. भा.-हि (यतः) ग्रस्पे वृत्ते (लघुनि वृत्ते) भचक्रलिप्ताः (भचक्रकलाः) 
स्वल्पाः (लघ्व्यः) महति वृत्ते (वृहद्‌ वृत्ते) महत्यः कलाः सन्ति । ग्रस्मात्‌ कारणात्‌ 
इन्दुः (चन्द्रः) ग्रत्पेन कालेन (ग्रत्पीयस्रा समयेन) लघु स्ववृत्तं (लधु स्वकक्षावृ्तं) 
भ्रमति, श्रकसुनुः (दानद त्ररः) महता कालेन अ्रनत्पं (महृत्स्वकक्षावृत्त ) भ्रमति । 
लिप्ताभं (कलादिनक्षत्र विम्बं) पूवं भूजे (पर्वक्षितिजे) उदेति (उदयं गच्छति) 
परे भूजे (परिचमक्षितिजे) प्रस्तं ब्रजति, (ग्रस्तं प्राप्नोति). ग्रहङ्च स्वभुवितलिप्ता- 
युतचक्रलिप्ताभोगेः (स्वगतिकलायुपचक्रकलातुल्यभोगेः) तेन नक्षत्रेण समं 
(सार्व) पूर्वे भूजे ब्रजति, यतो जवत्वम्‌ (गतित्व) म्रस्ति, एतावताभ्नेन कथ्यते यत्केन 
चिन्दक्षत्रेण सह ग्रहः पूर्वक्षितिजे उदितः, नक्षत्र॑तु नाक्षत्रचटीनां षष्ट पुनस्तत्रवो- 
दयं गच्छति, परं ग्रहस्य स्वगतिरस्तीत्यतो नक्षत्रोदयानन्तर गतिकलोत्पन्न।सुभि- 
ग्रहोदयो नवति तेन ्रहुस्पष्टसावनम्‌ ठ 
--चककला ~+ ग्रहगतिकलोत्पन्नासु = ग्रहो राच्रासु +गतिकलोत्पन्नासु 
यतः चक्रकला = २१६०० == चक्रासु । 
६० घटी +-ग्रहगतिक्रला श्रथवा तुल्यासु =मध्यमसाञनम्‌ 
६० + ग्रहगतिकलोतवन्नास्‌ = स्पष्टसावनम्‌ । 
ग्रल्पे हि वृत्ते तु भचक्रलिप्ता इत्यादिना कलात्मकगतो न्यूनाधिकत्वं सावन- 
मानेष्वपि न्यूनाधिकत्वं प्रदशेयत्माचार्थः । योजनात्मकगतिः सर्वेषां ग्रहाणां तुल्ये- 
वास्ति किन्तु कलातमकयतिभिन्ना भिन्ना भवति तद्वशेन व भ्रहेषु रीध्रगतित्थं मन्द- 
गतित्वं च भवतीति । भास्क राचायेणाप्येतदेव कथ्यते- 


समागतिस्तु योजनेनंभः सदां सदा भवेत्‌ । 
कलादि कत्पनावशान्मृदुद्रताचसास्मृता।। 
"कक्षाः सर्वा प्रपि द्विविषदां चक्रलिप्ताङ्कितास्ता 
वृत्ते लघ््यो लघुनि महति स्युमंहत्यङ्च लिप्ताः । 
तस्मादेते शशिज भृगुजादित्यभौमेज्यमन्दा 
मन्दाक्रान्ता इव रारधराद्‌भान्ति यान्तः क्रमेण । २३-२४ ॥ 
इति वटेदवरसिद्धार्ते मध्यमाधिकारे कक्ष्याविधानग्रहानयनविधिः सप्तमो- 
न्यायः समाप्तः ॥। 
हि. मा.-येोटे वृत्त में भचक्र कलाद्धोटी है भ्रौर वड़े वृत्त मे भचक्र कला बडी ` वैः 
इसलिये चन्द्रमा श्रपने छोटे वृत्त का श्रमण स्वल्प ही काल में करते हँ भ्रौर शनर्चर भ्रपने 
बड़ वृत्त (ग्रपनी बड़ी कक्षा) का रमण बहुत ग्रधिक कालमे करते है । 


२२४ वटेइवेर-सिद्धान्ते 


नक्षत्र पूवं क्षितिज मे उदित होता है ्रौर परिचम क्षितिज में भ्रस्तगत होता है, ग्रह्‌ 
ग्रपनो गतिकला युत भचक्रकला करके पूवं क्षितिज में उदित होते ह भ्र्थातु किसी नक्षत्र के 
साथ ग्रह पूवं क्षितिज में उदित हुए द्वितीय उदय पटले नक्षत्र का होगा (व्योंकिं नक्षत्र को 
गति नहीं है) बाद में ग्रह॒ काउदय ग्रहगतिकलोत्यन्नासु करके होगा इसलिये भचक्रकला- 
ग्रहगतिकलोत्पन्नासु = ग्रहस्पष्टसावन श्रोर ग्रह मध्यम सावन ६० ~ ग्रहगतिकलातुल्यासु । 


श्रत्पे हि वृत्ते तु भचक्रलिप्ता" इत्यादि से कलात्मक गतियो में न्यूनाधिकत्व दिखलाते 
है, ग्रहों की योजनात्मक गति वरावर है किन्तु कलात्मक गति वरावर नहीं कारण से 
ग्रहों मे इध गतित्व श्रौर मन्दगतित्व होता है । इस विषय मे भास्कराचायं भी यदी बात 
कहते हँ । यथा- 
“समागतिस्तु योजने नभः सदां सदा भवेत्‌ 1" इत्यादि 
इति वटेदवरसिद्धान्त मे मव्यमाधिकारमे कक्ष्याविधान ग्रहानयनविधि सप्तम 
ग्रध्याय समाप्त हुम्रा । 


६ (०. 


रषटमोऽध्यायः 


श्रथ देशान्तरविधिः 
[धुना लद्कामारभ्य मेख्पर्यन्तसम रेख स्थितान्‌ प्रसिद्धदेानाह्‌ । 


लखा कुमारो तु ततस्तु कःञ्ची पानाटमर्यास्य पुरी महीष्मती । 

श्च तोऽचलोऽस्मादपि वत्स गुल्मं पुः स्यादवन्ती त्वनु गगेराटम्‌ ॥१।। 

ग्राश्रमं पतनमालवनगर पटूक्ञिवमेव पुरोहितकम्‌ 

स्थाण्दीश्वरस्तु हिमवान्‌ हिमेर्लेखाध्वकमंणि नास्त्यपरम्‌ ॥२॥ 

वि. भा.-म्र्यस्यिपुरी | (स्वामिकात्तिकस्थानम्‌) महिष्मती ` (माहिष्मती) 
च तोऽचलः (सितपवंतः) श्रत लेखाशब्देन रेखा वोध्या, खोकद्यस्यार्धो रेखास्थित- 
देरप्रसिद्ध नाम विषयत्वान्नोच्यते । १-२॥। 

हि. भा--उपयुंक्तश्योकट़य में रेखास्थित देशों का वर्णन रहै, जिन देशों के नाम 
प्रसिद्ध हैँ । इसलिये श्चोकों के श्रथं नहीं लिखते है ॥ १-२॥ 

प्रधुना देशान्तरसंस्कारं वक्तु तदुपयोगिनौ भूपरिधिव्यापसावाह्‌ । 

कृतनगदिगििम्‌ मेर्व्यासिः स्याद्योजनं भगोऽग्निहतः । 

खशराकंहूतः परिधिः स्पष्टोऽतो दजश्ञकरणिका स्यात्‌ 11३॥ 

वि. भा.--कृतनगदिग्मि : (१०७४) समः, योजनः (योजनमानंः) भरमे्व्यसिः 
(पृथिव्या विस्त्रृतिः) स्यात्‌ व्यासः भगीऽग्निहूतः (३६२७ गुणितः) खशराकंहूत 
(१२५० भक्तः) तदा परिधिः (भूपरिषिः) भवेत्‌, भ्रतः दशकरणिका (दशमूलं) 
स्पष्टः परिधिरिति ।३)। 


श्रस्योपपत्तिः 


भूग्यासन्ञानं मङ्गल शोके ग्रहकञ्नास्थितिनिरणंथावसरे प्रदशितमेव ततो 
भूपरिध्यानयनं ““ग्यामे भनन्दाग्निहते विभक्ते खवाणसूर्थे“ रित्यादिना स्फुटमेव । 


ग्रत्र व्यासः = १०७४ तत उक्तरीत्या भूपरिधिः = व~ र 
__ १०७४८ ३६२७ _ ५३७८३९२७ -- २१०८७६६ _ ३३७५ +--४& भ्रत्र 
९९९० ६२५्‌ ६२५ `. इ ६२५. ` 


भूरि _ ३३७४ ३१५२ 


शेषं श्त तदा भूपरिधिः = ३३७४ . भव्यां = १०७४ १०य्द 


२२६ । वटेडवर-सिद्धान्ते 

(|. ५ 
४ ( ३-- त १० स्वल्पान्तरात्‌ 

भरुप = भरुव्या२ >< १० ततो मूलेन भूप = भूव्या ^^१० यदि भव्या = १ तदा 
भूप = ^^१० ग्रतः स्पष्टोऽतो दशकरशिका स्यादित्युवतम्‌ । परमाचार्योवितव्यासे 
भरुप = व्या^८१० सूप्रसिद्धान्ते तद्गतो दरागुणादित्यादिना यद्‌ भूपरिध्यानयनं छृतं 


. तदप्युपपन्नम्‌ । परं ( ३ ) ` < १० रतः सूर्सिद्धान्तस्य सुघावपिण्यां 
टीकायां ^तद्टगेनोऽदशगरुणा"” दित्यादि पाठः समुचित इति म. म. पण्डित सुधाकर- 
दविवेदिना लिखितः । तत्र “्रदशगुणाद्थत्किच्िरन्यूनदशगुणादि"” व्यर्थ 
क्तव्यः इति । 


व्यासात्परिध्यानयनं परिपरर्वा व्यासानयनं समीचीनः न भवितुमर्हति । यथा 
चापम्‌ > ज्या < स्पशेरेखा 











ग्न > ज्या ३० „~ परिधि > ज्या ३०८१२ वा परिधि त >< १२ 
वा परिधि >> त्रि>८६ वा परिधि >> -व्या >८६ 
म 
् „ परिधि 
ल >~ 
तथा परिषि <-स्प ४५ .. परिधि < स्प ४५.८८ वा परि <-व्रि>८८ 
वा परिधि < ् ><४८ वा परि <-ग्या >< 
„ परिधि 
` व्यास क 
ग्रतः इ > ३ << ४ इति दशनात्सिद्धं यत्परिधिव्यासयोः सम्बन्धस्या- 


स्थिरत्वान्नियतन्यासान्नियतपरिधिज्ञानं भवितुमहंतीति व्यासमानमनेन श्रोपत्यादि- 
व्यासमानाद्भिन्न कल्पितमिति ॥३॥। 

हि. भा.- १०७४ इतना योजन भूव्यास है, भरत्या को ३९२७ इतने से गुण कर 
१२५० इसमे भागदेने से भरूरिधि प्रमाण होत। है। श्रतः दश के मूल स्पष्ट भूपरिधि प्रमाण 
है ॥२।। . 

उपपत्ति 

भूव्यास ज्ञान मङ्गलश्ोक में ग्रहकक्षा स्थिति क्रम के निणंयावसर म डिखिला चके 
है । भूव्यास से भ्रूपरिधि ज्ञान “व्यासे भनन्दाग्निहते इत्यादि रीति से स्पष्ट है, यथा यहां 
भूव्यास == १०७४ तव उक्त रीति से | 


 मध्यमाधिकारः । २२७ 


भव्या ›८ ३९२७ _ १०७४८ ३९२७. _ ५३७०८३६२७._ २१०८७९९६ _ २३७४ 








१२५० १२५० ६२५ १२५ १२५ 
द क ते न्रे र = भूम ह २ अ ~~ ह ९५२ 
षके त्याग करते से भूप--३३७ मृग्या > १०८ १०७४ 
१५२ ". भूपर = भृव्यार 
त <= स्वत्पान्तरात्‌ .“. भूप ~ = भूव्या - >€ १० 
स ( वो. त्‌ „. भ्रुपर = भू १ 


यदि भूग्या = १ तदा भूप २ = १० „^. भूप-^^१० पर भ्राचार्योक्त व्यास में 


भूपव्या १०, तद्‌वगंतो दशगुणादित्यादि सूयसिद्धान्तोक्त भूपरिध्यानयन भी 
१५२ 
१२५० 
वपिणी टीका में “तद्र तोऽदरगुणादित्यादि” पाठ समुचित है, म. म. पण्डित सुधाकर द्विवेदी 
ने लिखा दहै वहां ““्रदशगुणात्‌ भ्र्यत्किचिन्न्यून दस से गुना" इत्यादि अ्रयं करना चाहिये । 
व्यास पर से परिधि का भ्रानयन वा परिधिसे व्यासं का भ्रानयन ठीक नहीं हो 
सकतादटै यया चा > ज्यां < स्पशरे 
परिधि 
१२ 





उपपन्न हप्र । लेकिन ( ३- ) ` <~ १० इस लिये सूर्थसिद्धान्त की सुधा- 


¬>ज्या ३० .. परिधि >ज्या ३००२८१२ वा परिधि >> ति >< १२ 





वा परिधि > चरि>६ वा परिधि > यः ६ 


श्रीर्‌ परिवि <~ स्प ४५ ... परिधि स्प ४५>८्वा परिधि <-त्रि>० 


वा परिधि < -रः ><८वा परिधि <-व्या>४ 


क < ४, भ्रत धरि > ३ < ४ इससे सिद्धदहोतादहैकि 





८4।९] 
परिधि ग्रौर व्यापन के सम्बन्ध की श्रस्थिरता के कारण नियत व्यास से नियत परिधि नहीं 
1 सकती या परिधि से व्यास भी ठीक नहीं भ्रा सकता है।।३॥। 


इदानीं पुरान्तरयोजनज्ञानमाह्‌ । 


न 


तियंक्‌ लेखा पत्तनपलनिजपलयोविशेषशेषांशेः ! 
क्षितिपरिरणाहो नि्नश्चक्रांगहूदध्ववाहः स्यात्‌ ॥४॥ 


वि. भा.-तियःग्लेखा पत्तनपल निजपलयोविरेषरोवांशः (तियंक्‌ ` स्थित- 
रेखादेशाश्नांश स्वदेशाक्षांशयोरन्तरजनितशेषांशः) क्षितिपरिणाहः (भूपरिधिः) 
निरः (गुणितः) चक्रांशहृत्‌ (३९० भक्तः) तदा श्रध्ववाहः (रेखापुर-स्वपुरान्तर- 
योजनं) स्यादिति ॥ ४॥ 


२२८ वटेदवेर-सिद्धान्ते 
ग्रत्रोपपत्तिः 1 ६ 
रेखापुरस्वपुरयोरक्षांशान्तरेरनुपातः, यदि भांडैभूःपरिधि-योजनानि 
लभ्यन्ते तदाऽक्ांशान्त रांडौः किमित्यनुपातेन तयोः पुरयो रन्त रयोजनानि तत्स्व- 
र्पम्‌ = नन वामाय र=पुरान्त रयोजनम्‌ । 
ग्रत उपपन्नम्‌ ॥ ४॥ ` 
हि. भा.-रेखापूुर प्रौर भ्रपने पुरकेजो्रक्षांश दहै दोनों के ग्रन्तरसे भूपररिधि 
को गुणकर ३६० भ्रंशसेभगदेनेसेदोोंपुरोकेग्रन्तर योजन होतादै। ४॥ 


उपपत्ति । 
रेखापुर स्वपुर कं भ्क्षांगान्तर = अ्रक्षांशान्तर तव भ्रनुपात करते दटैँकि यदि्भांश में 
मे भूगरिधि योजन पातितो प्र्षाशन्तरांश में क्या इस श्रनुपात से पुरन्तर योजन प्रमाण 


मुपरिधियो >ग्रक्षाशान्तर __ पुरान्तसयोजन .. सिद्ध हो गया ॥ ४ ॥ 


श्रता इद्‌ । 
2 ३६० 


इदानीं देशान्तरसंस्कारमनुभाषते 


लेखा! स्वपुरान्त्पोजनसंय्या श्रुतिस्तु लोकोक्ता । 
तदोः कृतिविवरपदं कोटिदेशान्तर प्रोक्तम्‌ ॥ ५॥ 
देशान्तरगतिघातात्कुवृत्तलञ्धं विश्ञोधयेत्पुरतः । 
देथं कलादिपरचात्लेवाया मव्यमे द्यचरे ।॥ ६॥ 


वि. भा.-लेखा स्वपुरान्तर्योजनसंख्या (समरेखाप्थितनगरतियेक्‌स्थित- 
स्वनगरयोरन्तरयोजनसंख्या) लोकोक्ता (लोककथिता) श्रतिः (करणः) भ्रा 
दस्मदीयदेशात्समरेखा स्थितास्मदेक्देशस्थनग रस्येयन्ति योजनानीति लोक- 
कथनेन ज्ञातानि, इति कणः, तहोः कृतिविव रपद . (कणं वग-पु रान्तरयोजनरूप- 
 भुजवगन्ति रभूलं) कोटिदेशान्तरं प्रोक्तम्‌ (ग्रत्मदेशरेखास्थदेशयो रन्तरे ऋञ्वोभूतं 
योजनमानं कथितम्‌) ॥। 

देशान्तरगतिघातात्‌ (्रानीतदेशान्तरग्रहगतिगुणनफलतः) कुवृत्तलन्धं 
(स्फटभूपरिधिभजनाद्यत्फलं ) कलादितद्रेखायाः पुरतः (रेखातः पूर्वदेशे) मय्यमे 
दयुचरे (मध्यमग्रहे) विशोधयेत्‌, पडचात्‌ (रेखातः परिचमदेशे) मध्यमे दय्‌चरे 
देयं (योज्यं ) तदा स्वदेशमध्यमग्रह उन्मण्डले भवतीति ज्ञेधम्‌ ॥ 


ग्रस्योपपत्तिः । 


स्वदेशेन सह तुल्याक्षो समरेखास्थितो यो देशस्तस्याभीष्टरेखास्थस्य 
ज्ञाताक्षस्य देशस्य चान्तरे कियन्ति योजनानीति जिज्ञासितम्‌ । तन्नानृपातो यदि 
भादभूपरिधियोजनानि लभ्यन्ते तदा स्वदेशेन सह तुल्याक्षसमरेखास्थितदेशस्य 


च्व 


मध्यमाधिकारः | २२६ 
लोकश्रसिद्वसमरेखास्थितदेशस्य चान्तरे कियन्ति योजनानि फलं दक्षिरोत्तर- 
जनात्मिका भुजा रेखान्तस्थ देशस्वदेशयो रन्तरं तत्र स्वदेशस्य ज्ञाताध्वरेखास्थ 


देश्य चान्तरं कर्णाः । तत्करत्यो रन्तरमूलं योजनात्मिका पूर्वापरा स्वदेशेन सह 
तुल्याक्षस्य समरेखास्थितदेशस्य स्वदेशस्य चान्त रातिमिका कोटिरिति ॥ 


प्रथ स्पुटपरि'धयोजनग्रहगतिलंभ्यते तदा देश्ान्तरयोजनेः किमित्यनु- 
पातेन कलादिक फलं समरेखायाः प्राग्देशेषु ग्रहमध्ये शोध्यं यतो रेखातः पूरवे यो द्रष्टा 
स रेखास्थद्रष्टुः सकाशात्पूवं मेवोद्यन्तं रवि पश्यत्यतो देशान्तरफलं विशोध्यते । ` 
 पर्चात्त्‌ दीयते तव्रत्यानां तावति भवते रवेदंशेनात्तदा स्वदेशोदयकालीनमध्यग्रहुः 
स्यादिति । उक्तोपपत्तौ स्पष्टभूर्पारधिवशेन देदान्तरयोजनसम्बन्धिग्रहगतिकला- 
प्रमारमानीतं पर स्पष्टभूपरिधिज्ञानं कथं भवेत्तदर्थं विचार्यते । 
भकेन्द्रात्लम्बांशवृत्ताधारा सूची कार्या, तत्सूचीकर्णा भूगोले यत्र यत्र लगन्ति 
तदाकृतिन्र त्ताकारा भवति तस्परैव नाम स्पष्टभूपरिधिः । तन्निष्ठयोजनं स्पष्टभूप- 
रिधियोजनम्‌। भूप्ष्ठस्थानाद्‌ ध्र.वयष्ट्युपरि यो लम्वस्तदेव स्पष्टभूपरिधिव्या- 
साधम्‌ । भव्यासाधंमेको भुजः । स्पष्टभूपरिधिन्यासार्धं द्वितीयो भूजः । ध्रवयष्टि 
खण्ड तरतीयो भुजः । म्रत्र त्रिभजे भूकेन्द्रलग्नकोणः == लम्बांशः । स्पष्टभूपरिधि- 
व्यासावमू “विन्दुलग्नकोणः == &०, तदा यदि त्रिज्यया भूव्यासार्धं लभ्यते तदा 
लम्बज्यया किमिति कोणानुपातेन समागतं स्पष्टभूपरिधिव्यासार्धेम्‌ 
॥ <~ ततोभू व्यास। धेन भूपरिधिमानं लभ्यते तदा स्पष्टभूपरिधि- 
व्यासावेन कि समागच्छति स्पष्टभूपरिधिप्रमाणं तत्स्वरूपम्‌ 
भूपरिचि >< स्पष्टभूपरिधि व्या 
व्या 











गूपरिधि >< भव्या १ ><लम्बज्या_ भूपरिधि >< लम्बज्या ~ 
त्रि>भ॒व्या > ~त 

रिषिपमाणं विदितं जत, सूपरसिद्धान्ते “लम्वज्यात्नस्त्रिजीवाप्तः स्फुटो भूपरिधि- 

रित्यादिना सिद्धान्तशिरोमणौ “लम्बजा गणितो भवेत्कुपरिधि'” रित्यादिना 

भास्करेणापि तदेवानीतमिति । ५-६ ॥ 


हि. भा.--समरेखा स्थित नगर तियक्‌ स्थित स्वनगर की ग्रन्तर योजन सख्यालोककयित 
कण है, पुरान्तर योजन रूप भरुज है, दोनों के वर्गान्तर मुल कोटि देशान्तर कथित है, देशान्तर 
योजन श्रौर ग्रहगति के घात में स्पष्ट भूपरिधियोजन सेभागदेनेसेजो फल होता है उसको 
रेखा से स्वदेश के पूवं तरफ रहने से मध्यमग्रह में दटाने से रेखा से स्वदेदा के परिचम रहने 
पर मध्यम ग्रह में जोड़ने से स्वदेशोदय कालीन मध्यम ग्रह होते हं ।॥ ५-६ ॥ 


उपपत्ति । 


भ्रपने देदा के श्रक्षांडा क वरावर श्रक्षांश वाला समरेखा स्थित जो देश ` है उसका 
रौर श्रभीष्ट रेखास्थित .विदित श्रक्षांश्ञ वाले देश के श्रन्तर भ कितने योजन है.सो . जानना 


-२३० वटेङवर-सिद्धान्ते 


है । वहां भ्रनुपात करते हैँ कि यदि भांश (३६०) में भूपरिधि योजन पाते हतो स्वदेदाक्ांडा 
तुल्प-म्रक्षांश वाले समरेखःस्यित देय श्रौर लोकप्रसिद्ध समरेखास्थित देशक म्रन्तर मं 
क्या इस भ्रनुपात से फलन दक्षिणोतर योजनात्मक भुज श्राया, रेख देश स्वदेश का म्रन्तर वहां 
भ्रपने देश रौर विदिताच्वरेखा देश के श्रन्तर कणं है, दोनों के वर्गान्तर मूल पूर्वापर देशा- 
न्तर (कोटिदेशान्तर) कोटि प्रमाण हुप्रा । श्रव भ्रनुपात करते हैँ कि स्पफुटपरिधि योजन में 
ग्रहगतिकला पाते है तो देशान्तर योजन में क्या इस प्रनुपात से जो कलादि फल श्राता है 
रेखा से स्वदेश के पूवं रहने पर स्वरेखोदयकालिक मध्यमग्रह मेंघटानेसेरेखासे स्वदेशके 
पदिचम रहने से स्वरेखोदयकालिक मध्यमग्रहु मे जोड़ने से स्वदेदगोदयकालिक मव्यमग्रह्‌ 
होते 1 

इस उपपत्ति में स्पष्ट भ्ूपरिधि योजन पर से देगान्तर योजन सम्बन्धी ग्रहगतिकरला 
प्रमाण लाया गया है पर स्पष्टभूपररिपि योजन का ज्ञान कंसेहोता है.इसके लिये विचार 
करते हैँ । भूेन्द्र से लम्वांश व्रृत्त कं प्रतिविन्दु में रेखा्ये लाने से लम्वांश वृत्तके प्राधारपर 
एक सूची वनः जायगी, सूचीकणं (भूकेन्द्रसे लम्वांग वृत्त के प्रति विन्दु में लाई हई 
रेखायें) सव भूप्रष्ठ मे जहां जहां लगता है उसका भ्राकार्‌ व्रृत्ताकार होता है, उसी वृत्त का 
नाम स्पष्ट भूपरिधिदहै | भूपरृष्ठस्यानसे ्रवयष्टिके ऊपर जो लम्ब होताटै वही स्पष्टभू- 
परिचि व्यासाध है। यहां एक जात्य त्रिभुज वनता है, भूव्यासाधं कण, स्पष्ट भूपरिचिव्या- 
सार्धं कोटि, ध्रव सूत्र का खण्ड भरुज, इस त्रिभुज मे भूकेन्द्र लग्नकोण--लम्वांश, स्पष्ट भूप- 
रिधिन्यासाधं मूल विन्दु लग्न कोण ६० तव उवत त्रिभ्रुज में कोणानुपात करते है, यदि 
त्रिज्या में भूव्यासाधं पाते तो लम्बज्यामे व्या इस प्रनुपात से स्पष्टभूपरिधिव्यासाध प्रमाण 
ग्राया =: स्पष्टभूपरिधि व्या 31 तथा भूव्यासार्धं में यदि भूपरिचि पाते 
तो स्पष्ट भूपरिधिव्यासाधं मेया म्रा गया स्पष्ट भूपरिधि प्रमाण 
भ्ूपरिधि >< स्पष्टभूपरिधि व्या भूपरिधि >< भूव्या ३ >लंज्या_ भूपरिवचि><लंज्या 
त~ शव्या र--- . ति >< भव्या भि 

इससे स्पष्ट भूपरिधि प्रमाण विदित हो गया, सूर्यसिद्धान्त मे “लम्बज्याघ्नस्व्रिजी- 
वाप्तः स्फुटो भूपरिधिः स्वकः” इत्यादि से तया सिद्धान्तरिरोमणि मं “लम्बज्यागुणितो 
मवेत्करुपरिधिः स्पष्टस्त्रिभज्याहूतः' इत्यादि से भास्कराचायं भी उसी विषय को 
कहते है ।॥ ५-६ ॥ 

इदानीं प्रथमपक्षोक्तदूषणं प्रदशंयन्‌ पवपभ्नान्तरमनुभाषते 





श्रुतियोजनास्फुटत्वाद्‌ वक्रत्वात्कुपरिषेहच नेष्टमिदम्‌ । 

स्वपदां च वजितान्‌ केचिच्छवरे देशान्तर जगुः प्रोक्तम्‌ ।। ७ ॥ 
पलयोजनं तथान्ये भावशतो हि घर्मा शोः | 

कोटिलघुत्वात्ुवं मिथ्यार्षद्विरोषतोऽन्यञ्च ॥ ८ ॥ 


॑ वि. भ।--श्रुतियोजनास्पुंटत्वात्‌ (लोकोक्तश्र तियोजनानिश्चयत्वात्‌) 
पूर्वं भ्ुजकोटिकर्णयोज॒नसम्बन्येन यदेशान्त रानयनं छृतं तत्स्फुटं न॒ भवतीत्यथः, 


मध्यमाधिकारः २३१ 


तत्र कारणमाह कूपरिधेः (भूपरिषेः) वक्रत्वात्‌, नहि सूनिपुणमतिरपि करिचत्‌ 
हस्तेन दण्डरञ्जुभ्यां वा लोकप्रसिद्धानि योजनानि निर्णातिवान्‌ तस्माञ्जनप्रसिद्धेर- 
नेक। न्तिकत्वात्‌, इदं मतं नेष्ट (शोभनं नास्तीति भावः) । केचित्‌ (ग्राचार्याः) 
स्वपदान्‌ (ग्रपसारयोजनमार्गान्‌) वजितान्‌ । श्रवणे (पू्वज्तिकणे) प्रोक्तं देा- 
न्तरं (कथितदेशान्तरं) जगुः (कथितवन्तः) भ्रन्ये (ग्राचार्याः) घर्मः (सूयंस्य) 
भावशतः (चछायासम्बन्धतः) पलयोजनं (देल्ान्त रयोजनं कृतवन्तः) पूर्वं (पू्वं- 
कथितं श्र्‌ तियोजनादित्यादिनाऽभिदहितं ) ्रन्यत्‌ (भिन्नं सूयेच्छाया सम्बन्धेन कथितं) 
कोटिलवुत्वात्‌ प्राप्िशेषतः (ग्रार्पम्रन्थान्तरादर्थादाषंग्रन्थविरोवात्‌) मिथ्या 
(निरथंकमिति) 

म्रत्रेतदुवतं भवति । जलसमीकृतभूमौ मध्याह्लकाले छायां यथावदवगम्य 
तच्छायया “"छायातोऽकनियनविधिना'* रविमानयेत्‌ । तथा वश््ययाराविधिना 
समरेखानिवासिनां मध्याह्नकाले स्फुटं रवि कुर्यान्‌ । तयो रन्योथेदन्तरं तदहेशा- 
नतरप्रमारम्‌ । ततो रव्यन्त रांशप्रमाणोनानुपातेन देरातरयोजनज्ञानं सुगमम्‌ । 
उपयु वतयोः पक्षयोः स्थौल्यं प्रदशेयत्याचायः। भ्रुजकोटिकणंत्वेन कल्पितानि 
देशान्त रयोजनानि स्थलानि तथेव छायावरातोऽपि देदान्तरयोजनानि स्थूला- 
नीति । कोटिलघुत्वादित्यत्र कोटिशब्देन यदि क्रान्तिग्रहणं क्रियेत तदा श्रीपत्यु 
दतेन सहाऽस्याचायक्तिस्य समाज्ञस्य भवेद्यथा श्रीपत्युक्तम्‌ ! 


मध्यप्रभागतरवेगं रितागतस्य स्यादन्तर यदिह तत्‌ क्षितिवेष्टनघ्नम्‌ । 
भवतं लवेन विपयान्तरयोजनानि स्थूलानि तान्यपि भवन्त्यपमात्पकत्वात्‌ ॥ 


वुःतरिचटहेशात्‌ समपूर्वापिरेऽन्यस्मिन्‌ देशे दिता देशान्तरघरिकास्तावतीभि- 
रपि घटिकाभिरिहापक्रनस्य न बृद्धिर्नापि हासः । यत्र तु पञ्चदश्चघटिकाः परम- 
देशान्तरं यमकोटिलङ्कादौ तत्राप्यपक्रमस्य वृद्धि हासि वा षट्कलाः । तत्र त्रैरा- 
हिकं यदि त्रिञ्यया परमक्रान्तिलंभ्यते। तदा पञ्चदशघटिकाभिः क्रि समाग- 
च्छन्ति पटकलाः तावतीभिरपक्रमलिप्ताभिनंव छछायागतौ विशेष उपलभ्यते । श्रत- 
इद्धःयाकंगरितागताकयोरन्तर न भवति तेन देशान्तरयोजनानयनं गगनम्रास- 
कत्पमिति 1 ७-८ ॥ 


हि. भा. लोकप्रसिद्ध भ्रुतयोजन के श्रनिरिचितत्वसे भूपरियि की वक्रता के 
कारण से भुजकोटि कणं सम्बन्ध से देशान्तर योजनानयन ठीक नहीं है क्योकि कोई भी 
निपुर वृद्धि बाला श्रादमी हाथ से दण्ड (लगा) से यारस्सी से लोकप्रसिद्ध योजन का 
निर्णय नहीं किया है । कोई कोई भ्राचा्यं श्रपसार योजन को वजित करक्णं ही को 
देशान्तर कहते हैँ । श्रन्य श्राचायं सूयं को छाया सम्बन्ध से देशान्तर कहते हँ । कोटि भ्रपक्रम 
के लब्रुत्व के कारण पहले का देशान्तर श्रौर श्रापं के साथ म्रन्तर होने से दुसरा देगान्तर भी 
व्यथं है 1] 


यहां इस तरह कहा गया है कि जल से समान को हुई पृथ्वी पर मध्यान्ट्काल में 
छाया जान कर उस पर से वक्ष्यमाण विधि (श्रागे कही हुई रीति) से रवि का साधन करना 


९३२ ` वटव र-सिद्धान्ते 

ग्रौर वक्ष्यमा विधि से समरेखावासियों के मध्मान्ह कालमें रवि का साधन करना, दोनों 
रवियों के श्रन्तर करने से देरन्तर प्रमाण दटोतादै। उस रविके श्रन्तरांशपर से अनुपात 
हारा देशान्तर योजन ज्ञान सुगम है । भरुज कोटि श्रौर कर्णा योजन परर से कत्पित देशान्तर 
योजन स्थ्रून दहै, उसी तरह छायावश से देगान्तर योजतस्थ्रूनदहै। कोटिलयरुत्वात्‌ इत्यादि 
मे यदि कोटि राब्दसे प्रपक्रप (क्र.न्ति) का ग्रहण किया जाय तव श्रीपतिकयित विषयों 
के साथ वटेदवराचायं-कथित उपयुक्त विषयों का सामञ्जस्य हो जायगा । 

श्रीपति इस विषय में इस तरह कहते हैँ जम - 


व्यप्रभाग्तरवेगरितागतस्य स्यादन्तरं यदिह तत्‌ क्षितिवेष्टनिध्नम्‌ 1 
भक्तं लवेन विषयान्तरयोजनानि स्थूलानि तान्यपि भवन्त्यपमात्पक्त्वात्‌ ॥। 


किसी देदा से भिन्न॒ समपूर्वापिरदेदामे दो तीन देदान्तरघटीलेने से उतनी दही 
घटी मे श्रपक्रम (क्रान्ति) मेन कुं ह्लास या व्रद्धि होती टै 1 जहां पर पन्द्रह घटी परम 
देलान्तर है यमकोरिया लङ्क प्रादिमे, वहां मी क्रान्ति की वरृद्धिया हास ६&कलादटै वहां 
ग्रनुपात कीजिये कि यदि त्रिज्या में परमक्रान्ति पाते हैँ तो पन्द्रहघटीमें क्या इस श्रनुपात 
से द्धः कला श्राती है इतनी क्रान्ति कला में. चछायागति में कोई विशेषता नहीं उपलब्ध 
होती है । इसलिये छायाकं श्रौर गणितागताक का ग्रन्तर नदीं है इसलिये देदान्तर योजनानय 
खमग्रास कल्प के वरावर है। इति ।। ७-८ ॥ 


इदानीं स्वाभिमतं देशान्तरं प्रतिपादयग्रहेषु तत्फल-(देशान्तरफल )-संस्वार-ज्ञानमाह्‌ । 


गरितागतदीतां शोः प्रग्रहुकालं प्रसाध्य निजविषये । 
प्रत्यक्षेण तदन्तरकालो देज्ञान्तर स्पष्टम्‌ | € ॥ 
तर्खेचरगतिघातात्‌ षष्टयाप्तकलोनसयुतः भ्रागवत्‌ । 
खचरः स्वधाम्नि मध्या मध्यमतिथिनाडिकास्वेवम्‌ ॥ १०१ 


विः भा-निजविषये (स्वदेदो) गरितागतशीतांशोः प्रग्रहकालं (चन्द्र 
 गणितागतं स्पशंकालं) प्रसाध्य (साधयित्वा) प्रत्य्नेण (दृष्टया-वेधेन दा) प्रग्रह- 
 कालोऽवलोकनीयः, तदन्त रकालः(गणितागतस्पशेकालवेधागतस्पशेकालान्तरकालः) 
स्पष्टं देशान्तरं भवति (दोषरहितं देशान्तरं भवति) । 

तत्वेचरगतिघातात्‌ ( स्पष्टदेशान्तरग्रहगतिवधातु ) षष्टचाप्तकलोन- 
संयुतः (षष्ट्या विभवताछ्छतधं यत्कलादिफलं तेन रहितः सहितश्च) प्राग्वत्‌ (रेखातः 
“ पू्व॑पश्चिमक्रमेणः) खेचरः (ग्रहः) कायंस्तदा स्वधाम्नि मध्या ग्रहा भवन्ति । एवं 
 मध्यतिथिनाड़कासु फलं (देशान्तरयोजनघटीफर्ल) संस्कत्तेव्यमिति ॥€-१०॥ 
अ~ - प्रत्रोपपत्तिः 1 
गरितेन चन्द्रस्य स्पर्शकालः साध्यः । यदि गरणितसाधितस्पर्शकालान्तरं 
` वेधेन स्पर्दकालो हृष्टस्तदा द्रष्टा रेखातः पूथदिशि. भवे्यतो द्रष्टा रेखातः पूर्वदिशि 
` , यथा यथा गच्छति तथा तथा रेखोदयादू्वमेव रव्युदयं ` पद्यति । इतोऽ्यथात्वे 


~ 
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द्रष्टा पश्चिमदिशि भवेत्‌ । हग्प्रहणकालयोरन्तरमर्थाद्‌ गणितागतस्पशंकालवेधागत- 
स्पशकालयो रन्तर, देशान्तरघटिकाः । 


ततोऽनुपातो यदि घटीषष्टया ग्रहगतिलेभ्यते तदा देशान्तरवटीभिः कि 
समागता देशान्तरघटीसम्बन्वि ग्रहगतिकला, फलमेतत्पूवेवद्रेखातः प्रागृरं 
पश्चाद्धनमिति । 


तथाच यदि स्पष्ट-भूपरिधियोजनंः षष्टिवटिका लभ्यन्ते तदा देशान्तरयोजनंः 
किमित्यनुपातागतफलं क्मयोग्यासु तिथिषु ऋं धनः वा कायंमिति ।&-१०॥ 


हि. मा. ्नपने दे में चन््माके गित द्वारा स्पशंकाल साधन करना श्रौर 
वेधस भी स्पर्शकाल लाना दोनों कालोंके श्रन्तर स्पष्ट देशान्तर होता है। देशान्तर शओ्रौर 
ग्रटगति के घातने सारसे भाग देकर जो फल हो उसको पूववत्‌ ग्रहमे ऋरण धन करने 
से स्व्रदेगोदयकालिक मध्यम ग्रह होते है। मध्यम तिधिमेंभी देशान्तर योजन सम्बन्धी 
घटी फल संस्कार करना चाहिए ॥€-१५०॥ 


उपपत्ति 


गणित से चन्द्रमा के स्पदाकाल साधन करना, यदि गणितागत स्पश्काल के वाद 

वेधस स्प्शकाल देखने मे श्रावे तव द्रा रेखादेश से पूवं दशाम दहोता दहै। क्योकि द्रष्टा 
रेखा स प्रवं दिगामं ज्योंज्यों जातादटैत्योंत्यों रेखोदय से पहले ही रवि को उदित 
देखता है, इसमे श्रन्यथा द्र्ारेखासे पश्चिमम होता टै। गणितागत स्पशकाल वेधागत 
स्पशंकाल का श्रन्तर देशान्तर घटी दहै । भ्रव इस पर से भ्रनुपात करते हैँ यदि साठघटी में 
ह गतिकला पाते हतो देशान्तर घटी में क्या इस श्रनुपात से जो कलात्मके फल 
ग्राता दै उसको पूववत्‌ ग्रह मे ऋण प्रौर वन करने से स्वदेशोदयकालिक ग्रह्‌ 
टोति हैँ। श्रौर यदि स्पष्ट भूपरिधि योजन में साठ घटी पातेैँतो देदान्तर योजन में 
क्या “-\><दशान्तरथा == देलान्तरयो संघटी” 

स्पभूपयो 


ग्रता है उसको मध्यम तिधिघटौ में संस्कार करना चाहिये ॥६-१०॥। 


इस भ्रनुपात -से जो घटादि फल 


इदानीं स्पष्टदेशान्तरफलसंस्कारमुक्त्वा ` वारप्रवृत्तिज्ञानमाह 


षष्टितः क्षितिपरिधिरदेज्ान्तरनाडिकाहतः स्पष्टा । 
योजनसंख्याऽध्वमितौ फलमस्याः पूवंवत्खचरे ॥ १११ < 
षष्टचम्यधिकोने संख्यागतकाले रेखापरपुवे द्रा । 

क्षितिजे देश्ञान्तरघटिकाभिः प्राग्लेखाया इनोदये पश्चात्‌ ॥१२॥ 
वारग्रवृत्तिरुक्ता पश्चार्स्वार्कोदयात्पुवेम्‌ । 


वरि. भा.-क्ितिपरिधिः (स्पष्टभूपरिधिः) देशान्त रनाड़काहतः (देशान्तर- 
घटीगुरितः) षष्टिहूतः (षष्टिभक्तः) तदा फलं स्पष्टा योजनसंख्या श्रध्वमितौ 
( देदान्तरवटिकायां ) भवत्य्थात्स्पष्टदेशान्तरयोजनसंख्या भवतीति । स्पष्ट- 
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देशान्तरकथनस्येदं तात्पर्यं यस्पूर्वं “तहोः कृतिविव रपदं कोटिदेशान्तरं प्रोक्त '- 
मित्यादिनाऽऽनीतं देशान्तरं स्थूलं तेनं वात्र स्पष्टा देशान्तरयोजनसंख्या कथ्यते 1 
प्रस्याः (देशान्तरयोजनसंख्यातः) श्रानीतं फलं कलात्मकं खचरे (ग्रह) पूवंवदहणं 
घन विधेयम्‌ । 

संख्यागतक।ले (देशान्तरधघटीमिते) पष्टचभ्यधिकोने (पष्टितोऽधिकेऽत्पे च) 
द्रष्ट रेखापरपूवं (रेखातः पश्चिमायां पूर्वस्यां च) भवति । 

लेखाया: प्राग्देशे (रेखातः पूवंदेशे) क्षितिजे देगान्नरघटिकाभिः, इनोदयः 
(सूयदियः) प्रागभवति, वारप्रवृृत्तिः पद्चाद्‌ भवति, लखायाः पदचात्‌ सू्येदियो 
देशान्तरघटीभिः पर्चाद्धूवति, वा रप्रवृत्तिः स्वाकदियाप्पूर्वं भवतीति ॥११-१२॥ 

ग्रत्र युक्तिः स्पष्टं वास्ति ॥ 


हि. भा. स्पष्ट भूपरिधि को देलान्तर घटी से गुणकरर साठमेभागदेनेसे जो फल 
होता है वह स्पष्ट देशान्तर योजनसंख्या है, यहां स्पष् चाब्द देने का तात्पर्य यह्‌ दहै कि पहले जो 
“तदोः कति विवरपदं कोरिदेगान्तर प्रोक्तम्‌" इत्यादि से जो देगान्तरानयन किया गयां 
वह्‌ स्थूल रै, यहां स्पष्ट शब्द सृष्ष्मत्वसूचक टै, इस देशान्तर योजन परसे जो ग्रहगति फल 
, होता है उसको पूर्ववत्‌ प्रहमें ऋर भ्रौर घन करना चाहिये । देशान्तर घटी साठसे श्रधिक 
प्रौर न्थून रहने से द्रष्टा क्रमशः रेखा से पदिचम प्रौर पूवं होतादहै। रेखा से पूवं देश में देशा- 
न्तर घटी काल करक सूर्योदय पहले होता दै, वारग्रवरत्ति पश्चातु होती है, रेखा मे पदिचम 
देश मे देशान्तर घटी करके सूर्योदय पीचेहोताटहै, वारग्रत्रृत्ति पूवं होती है ।। ११-६२ 1] 

यहां. युक्ति स्पष्टहीहे। 


वारादिज्ञानमेवाट 


दक्षिणगोले पुवं लेखायाह्चरदलेन वारादि: । १३ ।। 
उत्तरगोले पश्चादिनोदयाच्च रदलेन व । 


वि. भा.-- दक्षिणा गोले चरदलेन (चरखण्डकालेन) लेखाया: पूर्वं वारादि र्था 
- द्रखा सूर्योदयाप्पूर्वं च रखण्डकालेन दिनवारग्रवरत्ति भ॑वति । सूर्योदयः परश्चादहिनवार- 
प्रवृत्तिः पूवं मित्यथंः'" उत्तर. गले चरदलेनंव (चरखण्डकालेनव ) सूर्योदयात्पञ्चा- 
हिनवारप्रवृत्तिः, सूर्योदयः पूर्वं दिनघ्रवृत्तिः पश्चादित्यर्थः ' ।। १३ ॥ 


श्रत्रोपवत्तिः । 
र्वदलोके कथितं यत्प्राच्यां देशान्तरघटीभिदिनवारग्रवरृत्तिः सूर्योदयादूध्वं 
भवति, प्रतीच्यां ततोऽघो यतो ल्कोदये वारादिः । ग्रतएवोत्त रगोलगे रवौ चरखण्ड 
घटीभिरूर््वं व।रप्रद्रृ्तिः यतस्तदोन्मण्डलं क्षितिजादूध्वंम्‌ । दक्षिणे त्वधस्तत्रोदया- 
दधो वारप्रवृत्तिरिति । | 
†सद्धान्तेखरे श्रीपतिनाप्येवमेव कथ्यते यथा-- 
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ल _्कोदग्याम्यसूत्रात्‌ प्रथमपम्रपरतः पूवेदेगे च पश्चा- 
दध्वोत्थाभिवंटीभिः सवितुरुदयतो वासरेशप्रव्र्तिः । 

जञेषा सूर्योदयात्‌ प्राः चरशकलभवेश्वासुभिर्याम्यगोले 
पश्चात्तं: सौम्यगोने यृतिवियुतिवराच्चोभयोः स्पष्टकाल इति । 


सिद्धान्तशिरोमणौ भास्करेरापीत्थमेव कथ्यते-- 


ग्रकदियादूध्वमवश्च ताभि: प्राच्यां प्रतीच्यां दिनपप्रवृत्तिः। 
ऊर्ध्वं तथाऽधश्चरनाड़काभी रवानुदग्दक्षिरगोलसंस्थे ।। इति ।॥ १३२ ॥ 


हि. भा.--दल्निण गोलमें रेखासे पूवं रेखा सूर्योदयसे पहने ही चरखण्ड घटी 
करके दिन वार प्र्र्॑ति होती है । (सूयदिय पीचेग्रौर दिन वार प्रवृत्ति पहले होती है), 
उत्तर गोल में उसी चरखण्ड घटी करके सूर्योदय ते पीछे दिन वार प्रवृत्ति होती है {सूर्यो 
दय पहने ग्रौर दिनवारं प्रवृत्ति पीष्छे होती है) ॥- १३२ ॥ 


उपपत्ति 


पटने उलोक में कटा गयादहैकिरेखासे पूवंमें देशान्तर घटी करके दिनवार 
्रतरत्ति होती है, पदिचम देश में पीचे दिनवार प्रवृत्ति होती है । इसलिये उत्तर गोलमें रवि 
के रहने मे चरखण्ड घटी करके पहले दिनप्रवृत्ति होती दै जिसलिये वहां भ्रपने क्षितिज से 
उन्मण्डल ऊपर है । दक्षिण गोल में विपरीत स्थिति होती दै।। 

तिद्धान्तशेखर में श्रीपति भी इसी तरह कहते हैँ । यथा-- 

(“ल द्गोदम्याम्यसूत्रात्‌ प्रथममपरतः'' इत्यादि । 

सिद्धान्तचिरोमणि में भास्कराचायं भी इसी तरह कहते ट - 

““प्र्कोदयादृध्वमयइ्च ताभिः" इत्यादि 1 

इदानीं म्रहारणां दिनगतिजानमाह । 
भदिवसेभगणेभ्यः कलादिलब्धिस्तु वारभोगोऽस्मात्‌ । १४1 

वरि. भा.- भूदिवसेः (युगवुदिनः कल्पकुदिनैर्वा) भगणेभ्यः ( गगपठितिभग- 
णेभ्यः कल्पभगणेभ्यो वा) कलादिलबव्धिः (कलादिफलं) वारभोगः (ग्रहगतिः) 
भवेदिति । श्रस्मादित्यस्याग्रिमश्लोकेन सम्बन्ध इति ॥ १४॥। 


प्रत्रोपपत्ति : । ॥ 
यदि युगकुदिनेयुं गग्रहमगया लभ्यन्ते तदेकेन. दिनेन किमित्यागतेकदिनज- 
ग्रहगतिस्तत्स्वरूपम्‌ = ग्रम्‌ ०९ न ग्रहगतिः ॥ अरत ग्राचार्योक्तमुप- 


. युक 
पन्नम्‌ । १४॥ 


२३६ वटेङ्वर-सिद्धान्ते 


हि. भा. युग कदिन या कल्पकूदिन से तथा ग्रहभगणसे कलादिक जो फल टोता 
दै वह ग्रहभोग याने ग्रहगति होती है; “न्रस्मात्‌'' इसको श्रगले लोक से सम्बन्ध है ॥ १४।। 


उपपत्ति 1 
यदि यगकूदिन में युगग्रह भगण पातितो एक दिनमें क्या इस श्रनुपात से एक 
कन्व च > ० 9 प च 
` दिन की ग्रहगति भ्राती है, 3 ~ त = ग्रहगति इससे भ्राचार्यक्ति उपपन्न 


ह्श्रा 1 १४ ॥ 


इदानीं भ्रजान्तरफलादिसंस्कारं प्रतिपाद्य वर्षाधिपतिज्ञान माह । 


ग्रहवद्‌ भुजान्तरफलं देलान्तरचरदलेनापि ॥ . 
कायं कल्पगतेभ्यो दुगरणेभ्यः ख रसाग्निभाजिताल्लब्धम्‌ ।१५।। 
त्रिघ्नमगभवतहेषं सावनसमाधिपः * सेकम्‌ 1 २ 


वि. भा.-देशान्तर चरदलेनापि (देशान्तर चरदलेन संस्कृतेनापि) 
ग्रस्माद्‌ ग्रहाद्‌ भजान्तरफलं ग्रहवत्कार्य, देदान्तरचरदलसस्करृतग्रहे भृजान्तर- 
फलं संस्कररीयमित्यथः 1 कत्पगतेभ्यो चुगणेभ्यः (कल्पगताहगेणेभ्यः) खरसाग्नि- 
भाजिताल्लन्धं (३६० भजनात्फलं) त्रिघ्र (त्रिगुणितं) ग्रगभक्तरोषं (सप्तभक्ता- 
वशिष्ट) सेकं ( रूपसहितं) तदा सावनसमाधिपः ( सावनवपंपतिः.) 
भवेदिति । १५१ ॥ 


ग्रथ भरुजान्तरकर्मोपपत्तिः। 


मध्यमार्कोदयिका ग्रहा येन कर्मणा स्पष्टार्कोदयिका भवेयुस्तस्यव नाम भजा- 
न्तरम्‌ । मध्यमस्पष्टरव्योरन्तर मन्दफलम्‌ । श्रतो ` रविमन्दफलकला सम्बन्ध्यसु- 
प्रमाणमानीयते तव्रानुपातो यदि राशिकलाभि्ननिरक्षोदयासवो लभ्यन्ते तदा रवि- 
मन्दफलकलाभिः किमित्यनुपातेनागता रविमन्दफलासवस्तत्स्वरूपम्‌ 


निरक्षोदयास्‌ >< रम॑फकला 
१८०० | 
यद्यहो राव्रासुभिग्र हगतिकला लभ्यन्ते तदा रविमन्दफलकलासुभिः किमित्यनुपातेन 
8 ऊ ग्रहगतिकला >< रविमन्दफलासु 
रविमन्दफलास सम्बन्वि ग्रहगतिः १ 
विमन्दफलासु टगति अ्हीरान्ासु 
निरक्षोदयासु >< रविमंफकला >< ग्रगतिक एतत्फलं यदि मध्यमार्कोदय- 
१८०० >< ग्रहौरात्रासु 
कालिकमश्रहे संस्क्रियते तदा स्फुटार्कोदयकालिका ग्रहा भवन्तीति । 


ग्रथ मन्दफलासुमध्येऽपि ग्रहाणां काचिद्‌ गसिभवति सा चन गृहीताऽतः 
पूवेक्तिमानयनं न समीचीनमतो वास्तवानयनम्‌ । 


तत एतत्सम्बन्धि ग्रहगतिकलाप्रमारमानीयते 


[र 
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श्रय वास्तवम्रुजान्तरघ्रमास्म्‌ व 








नपतिन -ग्रगम्य 
तदानुपातेन ------- = १ ्रसुजगति>य तथा 
॥ ग्रहोरात्रासूु ` ॐ 
& ो स < < वे 
निर „= = १ कलोत्पन्नासु >< य == फलकलासु ततः 
ग्‌ > ग्‌ प र्‌ ] > वः 
-ग्रग > फलासु = ग्रग >< निरक्नादयासु ><य ~ १ श्रसुजगति > १ बःलोसप- 
ग्रहोरात्रासु १८०० ><ग्रहोरात्रासु ५ 


त्नासु>्य 
एतत्फलं यदि पूर्वानीतभरूजान्तरफले संरिक्रयते तदा वास्तवभरुजान्तरं भवेत्‌ । 
पूवनिीतभुजान्तर + १ अ्रसुजगति >< १कलोत्पन्नास्‌ ><य = य समशोधनेन 
ूर्वानीत मूजान्तर==य ऋ १ अ्रसुजग >< १ कलोत्पन्नासु><य 
य (१२ १ ्रसुजगति >< १ कलोत्पन्नासु) 
वानीत भजान्तर भुजाः 
क १ श्रसुजगति >: १ कलोत्वन्नासु = ~ बस्त न्तिरद | 
ग्राचा्य॑ण भुजान्तर फलक्ाघनं स्पष्टाधिकारे कृतमत्र ॒प्रसद्धवशात्स्थौल्यं 
प्रददयं वास्तवानयनमपि प्रदर्शितं मयेति । ग्रथ कल्पगताहगणं ३६० एभिविभक्त 
यदि देपाणि स्युस्तदा रूपाधिक त्रिगुणितं लब्धं कत्त व्यं नान्यथा । ततः सप्त- 
भक्तं शेषं रविमारभ्य सावनवर्षपतिभवेत्‌ । देषदिनानि च वर्षाधिपतेः प्रवृत्तस्य 
च गतानि दिनानि तान्येव ३६० एभ्यो विशोध्य गम्यदिनानि, त्रिगुणं तल्लब्धं 
क्रियते यतो ३६० म्रत्र सप्तभक्ते त्रीण्यवशिष्यन्ते, अ्रतश्तुथेश्वतुर्थो वषंपतिभेवति, 
वर्षाधिपतिरागमप्रामाण्याद्‌ भवतीति ॥ १५१ ॥ 


हि. भा.-देगान्तर चर खण्ड संस्कार करने परभीखउस ग्रह मे भुजान्तर फल 
संस्कार करना चाहिये, कलत्पगताहर्गण को ३६० सेभागदेनेसे जो फल हो उसको तीन से 
गण करसातसेभागदेनेमे जो शेष हो उसमें एक जोड़ देना चाहिये तव॒ सावन व्पंपति 
होते दै ।॥ १५ ॥। 
भुजान्तर कमं की उपपत्ति । 


मध्यमार्कोदय कालिक ग्रह मे जितना संस्कार करने से स्पष्टाकदियकालिक ग्रह॒ होते 
उसी का नाम भुजान्तर है । मध्यमाकं भ्रौर स्पष्टाकं का श्रन्तर रविमन्दफल है। इसलिये 
रवि मन्दफल कलासम्बन्धी श्रसु प्रमाण लाते ह । यदि १८०० कला मे (एक रारिकला मे) 
निरक्नोदयासु पाते हैँ तो रवि मन्द फल कला मे क्या इस भ्रनुपात से रविमन्दफलकलासु- 


प्रमाण श्राया, तलः रविमन्दफलासु । इस पर से फिर घ्नुपात करते दहै, 


यदि ग्रहोरात्रासु में ग्रहगति कला पाते हैँ तो रवि मन्दफलासुमे क्या भ्रा जायगा रविमन्द- 


गे 
फलासु सम्बन्धौ ग्रहगति प्रमाण, -ग्रग >< मन्दकला च -- रविमन्दफलासु सं ग्रहगति 
ग्रहोरात्रासु 


¢ 


२३२८ वटेदव र-सिद्धान्ते 


निरक्षोदया मंफ ><ग्रग = र रि 
त ०१7०५ प्रा ङस फल को यदि मध्यमार्कोदय कालिक ग्रह में 


१८०० >< श्रहोराच्रास्‌ 
संस्कार करते हैँ तव स्पष्ठाकदिय. कालिक ग्रह होते है । लेकिन यहां मन्दफलासु के भीतर नजो 
 ग्रहगति है उसक्रा ग्रह नहीं किया गया है इसलिये यह भ्रानयन ठीक नहीं टै इसलिये 


वास्तवानयन करते ह । 
कल्पना करते हे वास्तव भुजान्तर प्रमारा-य 
नि रक्षोदयास +य 











तव भ्रनुपात से > १ कलोत्पन्नासु > य, फिर प्रनृपात से = फलायु 
८५५ 
ग्रग >< फलासु__ ग्रग><निरध्टाद च 
दा १ श्रसुजगति >< १ कलोत्पन्नायु य 
ग्रहो रात्रासु १८०० >< ्रहोरात्रासु 


इसको पूवनीत भुजान्तर में संस्कार करने से वास्तव भ्रुजान्तर प्रमाण होगा । 
पूवनिीत भुजान्तर ¬+ १ म्रसुजग >< १ कलोत्पन्नासु ><य= य समयोधन करनेसे 
पूवनीत भुजान्तर य + १ भ्रसुजग >< १ कलोत्पन्नासु >< 
== य (१ १ श्रसुजगति >< १ कलोत्पन्नासु) 
पूर्वानीत भरजान्तर | 
१ १ ग्रसुजग >< १ कलोत्पन्नासु 
ग्रतः सिद्ध दहो गया ॥ 
प्राचां ने-भजान्तर फल साधन स्पष्टाचिकारमें करिया, यहां प्रसङ्खवदा उस साधन 
मे स्थूलता दिखा कर वास्तवानयन भी हमने दिखलाया हे । 


कत्पगताहर्गण को ३६० से भागदेनेसे यदि शेष रटे तो उसमें एक जोड़कर तच्रिगु- 
खित कर देना चाहिये यदि देष नहीं रहे तव नहीं, वादमे सातसे भागदेनेसे दोप रवि मे 
` लेकर सावन वपपति होते टँ । शेष दिन वर्पाधिपति श्रौर प्रत्रृत्तकाभी गतदिनि होते दँ 
उन्हीं को ३६० मे घटाने से गस्य दिन होते ह । लव्वि को तीन से इसलिये गणते हैँ क्योकि 
३६० में सातसेभागदेनेसे तीन शेप रहता दहै, इसलिये चौथे चौथे वपपति होते है| 


वर्पाधिपति श्रागमप्रामाण्य से होते ट १५३ ॥ 


इदानीं सावनमासपतिज्ञानाथंमाह 


क्रमरो हि भास्कराद्यो मासाधिपतिः खहव्यञयुगभक्ताः ।१६।। 

दयुगरणाः फलं द्िनिच्नं सकं नगभक्तविफलं स्यात्‌ ।\२1 

वि. भा.- क्रमशो हि भास्कराद्य एतस्य पूवैन्छोकेनंतेन शोकेनापि सम्बन्धः । 
पूर्व॑छछोके त्रिध्नमगभक्तरेपं सकं कमशो भास्करादयः सावनसमाधिप इत्यन्वयः 
कायैः 

द्यगणाः (कत्पगताहगंणः) खहव्यभुग्भक्तः (वरिशद्वि भाजितः) फलं 
दिनिघ्नं कार्यं (द्विगुशितं) कार्यं त्रिशताहृते यदि शेषाणि भवन्ति ति दिनिघ्नं सकं 
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लन्धं कायं नान्यथा ततो नगभक्तविकलं (सप्तभक्तावरिष्ट ) क्रमशो भास्करादयः 
(सु्यादिकः) मासाधिपतिर्भवेत्‌ 1 शेषदिनानि च मासाधिपतेः प्रवृतस्य च गतानि 
तान्येव त्रिशतो विशोध्य गम्यदिनानि, तस्येव माकाधिपतेर्भवन्ति, द्विगुणं च लब्धं 
क्रियते यतः सप्तभिस्त्रिरातो हृते दथमवशिष्यते, तृतीयस्तरृतीयो मासपतिरागम- 
प्रामाण्य।दधवतीति । १६२ 

हि. भा--म्रह्गंणको तीक्षसेभागदेने सेजोफलदहो उसकोदो से गुण देना 
चाहिये, तीससरे भागदेनेसे यदिप रहैतो लव्ध कोदोसे गणा कर एक जोड़ना 
च। टये, भ्रन्यथा नहीं । सातसे भागदेनेसे जो शेष रहता टै सूर्यादिमासाधिपति होते है। 
दोप मासापधिगति प्रवृत्त कागत दिन दहै, उसी को तीस मे घटा देनेसे गम्य दिन होते दहै! 
लघ्िकोदोमे इसलिए गुखाते हैकि तीसमें सात सेभाग देने सेदो शेष रहता है। 
तीसरे तीसरे मासपति श्रागम प्रमाणसे होते हं । १६१ ॥। 


इदानीं कालटोरेदज्ञानमुक्त्वा वप॑मासहोरेशानां क्रमप्रदगनमाह । 


ऊध्वं वारप्रत्ुत्तदिनगतघटिका हया हतिः पञ्चभक्ता 

होरेशाः सकमाप्तं नगहूतविकलं वासरेशाच्च ष्ठुः 1 
एथ्च7म्यस्तं फलं वा हिमकरसहितं स्यात्क्रमेण दयुनाथो 
मासेश्ञः स्यात्त तीयोऽब्दपतिदिनपतिस्तच्तुर्थो दवितीयः ।\ १७३ 


वि भा.--वारप्रवृत्तेरू्ध्वं (वारप्रवरृत्तितोऽनन्तर) दिनगत घटिका दचाहूति 
(द्विगुणितदिनगतघटिकाः) पञ्चाहूताः) ग्राप्तं (लब्धं) संक (रूपसहितं) नगहूत- 
विकलं (सप्तभक्तावशिष्टं) षष्ठाः (पष्ठवष्ठक्रमिकाः) वासरेशात्‌ (वारेश्चवरात्‌) 
दारेशा भवन्ति । प्रभवा फलं (पूवलब्ध ) पञ्चाभ्यस्तं (पञचगुणितं) हिमकर- 
सहित (रूपयुक्त) क्रमेण द्युनाधः (वारेशः) भवति । त्रतीयः (त्रृतीयस्तृतीयः) 
मासेडाः (मासाधिपतिः) ग्रब्दपत्तिदिनपतिः (वषपतिः सूर्यः) द्वितीयः (दितीय- ` 
वपपतिः) तच्चतुः (सूर्याच्चितुथंः) इति ।; १७३॥ 


्रत्रोपपत्तिः । 


ग्रहो रात्रमध्ये चतुविगत्यः कालहोरा भवन्ति ्रहोरात्रप्रमाणम्‌ == ६० घटी । 
तदाऽनुपातो यदि षष्िवटिकामिखखतुविंशत्यः कालहोरा लभ्यन्ते तदा 
वारादिदिनगतघटिकामि किमित्यनुपातेन सशेषा गतकालहो रास्तत्स्वरूपम्‌ == 
५ # । (६ * ग । 
२४८ वारादिदिनगतघ __ २>८वारादिदिनगतघ. __ गतकालहोरा+ शे 
६० | 
च ३ भ > गृत ---ह ६ भ द्‌ 
मत्र शेषस्य शोघनेन ९०, न च -* =गतकालहो, एतद्गतकालदहोरा- 
प्रमाणं सेकं सप्तभक्तं गेषप्रमितः वारेशात्‌ षष्ठः षष्ठः कालहोरेश्वरो भवति । भ्रतरं 


२ >< -रवारानग दिनगघ ६ति न गृह्यते । 





२४०  वटेडवर-सिद्धान्ते 


ग्रथवेककालहो रायां पञ्चान्तरितग्रहः कालहोरेशो भवति तदा गतकाल- 
होरायां किमित्यनुपातेन गतकालहोरा सम्बन्धि कालहोरेदः समागच्छति वत्तमान- 
कालहोरेडार्थं तत्र सेकः कायः । 


, _ तरृतीयस्त्रृतीयो मासपतिः, रविवषेपतिः, द्वितीयो वष॑पती रवितश्चतुर्थ॑ः । तृतीयो 
वषपतिस्तस्माच्चतुथं इत्यादि “त्रिचतुरनन्तरषष्ठाः सावनमासाब्ददिवसहोरेशा'' 
इति ब्रह्मगुपोक्त' सावनमासवर्षादिपतिन्ञानार्थं गणानक्रम श्राचार्योक्तसहश एव 
वषेपतिमासपत्यादिगणनसम्बन्धे सिद्धान्तदेखरे श्रीपतिनाप्येतदेव कथ्यते । 


“सावनाब्दपतिमत्र चतुर्थं मासनाथमपि विद्धि वरतीयम्‌ । 


हि. भा. वार प्रवृत्ति के वाद दिनगतघटीकोदोसेगुण कर्पाचसेभागदेने से 
जो फल हौ उसमे एक जोडकरसातसे भागदेनेसे जो देष रहता वह वारेशसे च्छे दे 
क्रमसे होरे होते दै । ग्रथवा पूवनिीत फल को पांच से गुणकर एकर जोडनेसे क्रम से वारेदा 
होते है । तीसरे तीसरे मासेश होते दै, वषंपति सूयं होते है, दहितीय वपंपति उनसे चौथे ग्रह 


भ 


होते हैं तृतीय वषंपति उनम चौथे ग्रह होते है, इत्यादि । १७१ ॥ 
उपपत्ति । 
ग्रहोरात्र मे चौवीस काल होराहोती है, श्रहोरात्र का मान ६० दण्ड टै तव श्रनुपात 


करते है यदि साठ घटी मे चौ्वीस काल होरा पातेहैँतो वारादि दिनगत घटी में वया इस 


चे, [ न 4 दि 7 
मरनुपात से सदोष गतकाल होरा प्रमाण ्राया, “^ वारादि दिनगव 


ज 


भ 


टि दिः ग ~ इ 
_ २>्८वारादि दिगतघ दोनों पक्षो मेः 


५ 
__ २><वारादिग्रब शे. 
न 

सातसे भाग देने से शेष तुल्य प्रथम काल होरेद (वारेश) सो छ छे ग्रहकाल होरे 

गधी ` < हो ५" न 

व = गतकाल हो ¬ . ह यहां श्राचायं इसका ग्रहण नहीं 

करते है । श्रथवा एक काल होरामें पांच ग्रन्तरित ग्रहकाल होरेश होते हैँ तो गत्तकाल होरा 

मे क्या इस श्रनुपात से गतकाल होरा सम्बन्धी काल होरेश ग्राते है वत्तमान काल होरेश के 

ज्ञानाथं उसमे एक जोड़ देना चाहिये सात से श्रधिक रहने पर सातसे भाग देना चाहिये तव 
वत्तं मानकाल दहोरेश ज्ञान हो जायगा । 


=-गतकाल होर + 


ष्ट 1 €" 


--गतकाल हो, इस गतकाल होराम एक जोड़कर 


होते हे । 


# 1 


तृतीय तृतीयं ग्रह मासपति होते हँ रवि प्रथम वपंपति होते है, द्वितीय वपंपति रवि 
से चौथे -ग्रहं होते है, तृतीय वषपति उनसे चौथे प्रह होते ह इत्यादि; “त्रिचतुरनन्तरषष्ठाः 
सावन मासाष्द दिवस होरेशाः'* यह्‌ ब्रह्मगुप्त कथित सावन मासेश-वपंडा श्रादि ज्ञान के लिप 
गना क्रम वटेर्वराचार्योक्त सहर ही है । 


मध्यमाधिकारः २४१ 
वपंपतिमासपत्यादि के गना विषय मे सिद्धान्तशेखर में श्वीपति भी यही वाते कहते है-- 


सावनाढ्दपतिमव्र चतुर्थं मासनाथमपि विद्धि तृतीयम्‌ । 
वासरेर्वरमनन्तरमर्कातु षष्ठमेव खलु हौरिकमीशम्‌ ।। १७ ॥ 


इदानीं पनरपि टोरेगज्ञानमाह 


सूर्योदयलग्ने हो राः द्िघ्ना पञ्चगुरणाः पर्वतोद्धृता: 1 
शेषाः सेकः दिवसाधिपतिक्रमेरा होरापतिः षष्ठः । १८३ ॥। 


वि. भ।--परस्मिनितिश्टकलि कालहोरां ज्ञातुमिच्छति तस्मिन्‌ कलि तात्का- 
लिक लग्नं कार्य तस्मात्तात्कालिकरवि विशोध्य शिष्टानि ग्रहाणि द्विन्न'नि सन्ति 
होरा भवन्ति, शेषाः सकाः (रूपगरक्ताः) पञ्चशुणा रूपयुक्ता: कार्याः, शेषाभावे 
पञ्चगुणासु होरासु रूपं न योजयेत्‌ । ते सप्तभक्ता त्रवश्ञेषाङ्कुसमः दिवसाधिपति- 
क्रमेण हो राधिपतिभेवति ॥ 


सूर्योनिलगनस्य राशीन्‌ भागीकृत्याधस्तनभागेः संयुज्य पञ्चदराभिहंरेत्‌, 
यत्फलं ता होरा इत्युच्यन्ते । यदि पञ्चदराभिहू ते शेषमस्ति तदा लब्धं पञ्चगुणं 
करत्वा रूपं योज्यम्‌ । डेषाभावे रूपं न योजयेत्‌ । , तस्मात्सप्तभक्तावरिष्टाङ्कसमो 
दिनपतिक्रमेण हो राधिपतिभंवति । 


ग्रत्रोपपत्िः 1 


कान्तिवृत्ते यत्र॒ रविस्तस्माल्लग्नं यावत्कान्तिवृत्तं यावन्तोंऽशास्तावन्तः 
पञ्चदशभक्ताहोरात्वं त्रजन्ति, यतो रादयेनता होरा भवन्ति, लब्धाइ्च पञ्चगुणा 
क्रियन्ते । यतः षष्ठः पष्ठः कालहोरेशो भवति तेन दयोह्‌रिशयोरन्तर पञ्च, म्रतो 
होराः पञ्च गुणाः सवं वारा भवन्ति, म्रत्रागमप्रामाण्याहिनपादिगणना । यदि 
लब्धहो राः सदोषा भवेधुस्तदा तत्र वरत्तमानार्थं रूपं योज्यते इति । 
सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिन।प्येवं कथ्यते-- 


ग्रकनिलग्नस्य गृहाणि होरा द्िघ्नानि ताः पञ्चगुणा सशेषा; 1 
चेद्रपयक्ता दिनपादपस्ते हो राधिनाथाः क्रमरो भवेः । १८२३ ॥ 


इति वटेदवरसिद्धान्ते मध्यमाधिकरे देशान्तरविधिरष्टमोध्यायः समाप्तः 1 


हि. भा.--जिस काल मे कालहोराज्ञान करना है उस काल में ल्नानयन प्रकार से 
तात्तालिक लग्न साधन करना उसमे तात्कालिक रवि को घटा कर हेष राशि द्विगुखित 
होरा है, शेष सहित रहने से एक जोड़ कर पांच से गृण देना रूम जोड़ देना चाहिये, शेषा- 
भाव में पञ्चगुरित होरा में एक नहीं जोडना चाहिय, उसको सात सेभागदेनेसे रेषाङ्कु- 
तुल्य दिनपति क्रम से होराधिपति होते ह । सूयं रहित लग्न मजो . राशि है उसको श्रश 
वना कर नीचे के भ्रंश को जोड़कर पनद्रहसे भाग देना, जो फल होतादहै वह होरा है। 
पन्द्रह से भाग देने से यदि शेष रहता है तव लन्धि को पांचसे गुण कर रूप जोड देना 


२४२ वटेडव र-सिद्धान्ते 


चाहिये। शेष के श्रभाव मे.रूप नहीं जोडना चाहिये । उसमे सातसे भागदेनेसे जो दोष 
रहता है तत्तूल्य दिनपति क्रम सेहोराधिपति होते हैँ ।। १८३ ॥। 


उपपत्ति । 


= 


क्रान्तिन्रत्त मे जहां रवि है वहाँ से लग्न तक जितने ग्रग हँ उतने को पन्द्रह से भाग 
देने से होरा होती दै, क्योकि राशिकेम्रषे को होरा कहते हैँ । लच्विकरोपांचसे गृणते है 
कथोकि छठे छठे ग्रहकाल होरे होते टँ । इसलिये दो काल होरेदा का श्रन्तर पांच होता है, श्रत: 
होरा को पांच से गुणने से सव दिन हौ जाय गे । यहां दिनपति क्रमगणना "में ्रागम प्रमाण 
ही है। यदि लब्ध होरा सशेष हो तो वत्तमान के लिये उसमे एक जोड देना चाहिये । 

सिद्धान्तश्ेखर मे श्रीपति भी इसी तरट्‌ कहते ह-- 

ग्रकनिलग्नस्य गृहाणि होरा इत्यादि । १८ ॥ 

इत्ति वटेर्वरसिद्धान्त मे मध्यमाधिकारमें देगान्तरविधि नामक श्रष्टम ब्रध्याय 


समाप्त हुश्रा ॥ 


< 
# 


इः 


प्स 
च 


यिभ ध्य ४ 
नवमोऽध्यायः 
ग्रथ प्रभविधिः 
तत्रादौ तदारम्भ प्रयोजनमाह 1 


ग्राकण्यं कुतन्त्रविदः प्रहनान्‌ ग्लानिमूपयान्ति नष्टशिरसः। 
यस्मादतः स्वधीभिः प्रडनाध्यायं समुच्यते वक्त म्‌ ।। १॥ ॑ 
त्रि. मा यस्मात्कारणात्‌ कुतन्त्रविदः (ग्रधमज्योतिःशास्त्रज्ञाः)  प्रहनान्‌ 
(परिविधप्रहनकदम्वकान्‌) अ्रकण्ये (श्रुत्वा) नष्टरिरसः (मस्तिष्करून्याः) ग्लानि 
(लज्जां) उपयान्ति (प्राप्नुवन्ति) अ्रतोऽस्मात्कारणात्‌ स्वधीभिः (निजनबुद्धिभिः) 
प्रदनाध्यायं (प्रदनप्रकरणं) वक्त्‌म्‌ (कथयतु ) समुच्यते (कथ्यते) मयेति ।] १॥ 
हि. भा.-जिस कारण से श्रल्पज्ञ ज्योतिषी लोग नाना प्रकार के प्रदनों को सुनकर 
मस्तिष्कशुन्य होकर लज्जा को पाते है, इस कारण ग्रपनी वुद्धि के म्रनुसार प्रइनाध्याय को 
हम कहते हँ 1 १॥ 
इदानीं प्रदनमाह । 


श्रानयति यो दयराशि विनाधिमासस्तथा तिथिप्रलयंः । 
रविदिवसेभ्योऽस्माद्‌ दयुचराद्यं सो हि तन्त्रज्ञः ॥ २।। 


बि. भा.-यो व्यक्तिविशेषः श्रधिमासविना तथा तिधिप्रलयेः (क्षयदिनेः) 
विना रविदिवसेभ्यः (सौरदिनेभ्यः) दुराहि (ग्रहगंणं) भ्रानयति ( साधयति ) 
प्रस्मात्‌ ( ग्रहगंणात्‌ ) दुचराद्य ( ग्रहादय ) श्रानयति स तन्तरज्ञः (गणकः) 
प्रस्तौति ।२॥ | 

ग्रस्योत्त राथ मुपपत्तिः । 

ग्रथेकस्मिन्‌ सौ रषं सावनदिनाद्यम्‌ = ३६५ १५।३१।१५।० 

ग्रत्रावयवान्‌ १५।३१।१५ त्यक्त्वा ३६५ केवलमित्येव गृहीतानि । ततोऽनु 
पातेन गतवषंसम्बन्धिदिनादि ३६५. गव । ग्रथ युगसौरवर्षेयु गसौरसावन- 
दिनान्तराणि लभ्यन्ते तदेकेन सौरवषेणा किमित्यनुपातेनेकस्मिनच्‌ सौरवषं सौर- 
सावनदिनान्तराणि समागतानि ततोऽनुपातो यद्ेकवषं इदमन्तरं तदा गतवर्षे 
किमित्यनुपातेन यत्फलं माग च्छेत्तत्पवंफले ३६५ गव योज्यं तदाऽहगेणो भवेत्‌ । 
ततो ग्रहज्ञानं सुलभमिति । 


रे वटेडवर-सिद्धान्ते 


हि. मा. जो व्यक्ति श्रधिमास श्रौर श्रवम को द्धोड कर सौरदिन से श्रहशण साधन 

करता है वह्‌ तन्त्रज्न (ज्योतिषी) है । 
इस प्रदन ठैः उत्तर के लिए उपपत्ति 

एक सौर वपं में सावनदिनादि = ३६१५।१५।३१।१५।० यहां १५।३१।१५ इनको द्ोड्‌ 
कर केवल ३६५ दिन ग्रहण करते हैँ तव प्रनुपात से गतव्रषं सम्बन्धी सावनदिन =-= ३६५ >< गतवपं । 
भ्रव युगसौर वपं मे यदि युग सौरदिन श्रौर सावन दिन का भ्रन्तर पातेदैँतो एक सौरवष में 
क्या इस अ्रनुपातसे एक सौर वष मे सौरदिन श्रौर सावनदिन के श्रन्तर श्रा गये । तव 
ग्रनुपात करते हैँ कि यदि एक सौरवषमेंय्ह्‌ग्रन्तर पातेर तो गतवषमें क्या इस म्रनुपात 
से जो फल होगा उसको पूवनिीत “३६५ गव" फल मे जोड़ने से प्रहर्गण प्रमाण श्राजा्येगे । 
इस पर से ग्रहानयन सुगम है । इति ।३।। 


इदानी मन्य प्रदनमाह । 

भ्रधिमासेः शशिमासेरवसमेः कुदिनविनाऽत्र य भ्रानयति । 

दयुगरणं रविदिवसेम्यो वेत्ति प्रकटं स मध्यगतिम्‌ ।३॥ 

बि. मा-यः (व्यक्तिविशेषः) ब्रधिमासैः (प्रसिद्धैमलमासैः) शदिमासैः 
(चान्द्रमासेंः) श्रव्मः (तिथिक्षयैः) कुदिनैः (प्रसिद्धेः सावनदिनेः) विना रविदिव- 
सेभ्यः (सौरदिनेभ्यः) चय॒गणं (म्रहगंणं) भ्रानयति (साधयति) स प्रकटं मध्यगति 
वेत्तीति ॥३॥। 

म्रस्योत्तराथ॑मूपपत्तिस्तु द्वितीयइलोकोपपत्यव स्फुटेति ॥ 


हि. भा-जो व्यक्ति विशेष श्रधिमास, चान्द्रमास, प्रवम श्रौर करुदिन इन सव॒ के 
विना ग्रहूर्गण साधन करता है वहु मध्यगति को जानता है ।1३॥ 


इसके .उत्तर के लिए उपपत्ति द्वितीयद्लोक की उपपत्ति से साफ है । ३] 
इदानीमन्यान्‌ प्रदनानाह । 


कुदिनंः शशिदिवसंहच खरांशुदिवसान्‌ करोति तर्भाहान्‌ । 

भ्रधिकंः सविकलंरवममवमेरधिकमानयति यः स तन्त्रज्ञः ।\४।। 

बि. भायः कुदिनेः, रारिदिवसः (चान्द्रदिनेः) खरांशुदिवसानु (सूयं- 
वासरान्‌) करोति ग्रानयति) तेर्माहान्‌ (नक्षत्रदिवसान्‌) श्रानयति, तथा 
ग्रधिकैः सविकलंः ( सरेषाधिकमासंः ) श्रवमं सरोषैः प्रवमेडचाधिकं य ॒भ्रानयति 
स तन्त्रज्ञोऽस्तीति ॥४॥। 


मरत प्रथमप्रदनस्य द्वितीयप्ररनस्य चोत्तरं स्फुटमेव । त्ृतीयचतुथंप्ररन- 
गरोरुत्तराथमुपपत्ति; । 
गतावमतस्तच्छेषाच्चानुपात्ैन गतचान्द्राहानयनस्य स्फुटा युक्तिः । सौरः 
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दिनेभ्यश्चाच्रदिनेभ्यश्च गताधिमासाः समा एव लभ्यन्ते तच्छेषमपि सममेकत्र युग- 
सौ रदिनह्‌रोऽन्यत्र युगचान्द्रदिनहर इति सर्वं सौरेभ्यः साधितास्ते चेदधिमासा- 
स्तदेन्दवाः'' इत्यादि भास्करोक्त न स्फुटम्‌ 1 ततश्वान्द्राहृत श्रागतंगंताधिमासेदिनी- 
करृतश्चान्द्राहा विहीना गतसौराहा भवन्ति तेभ्यः पनगताधिमासाहगंणेनेष्टग्रहाद्य 
सुखेन ज्ञायते गतसौरदिनेभ्यो गताधिमासरेषतः समीकरणम्‌ । 


गसौदि. युग्रमा=युसोदि.गस्रमा + स्रधिज्ञे, पक्षयोः ३० युञ्रमा-गम्रमा 
योजनेन युभ्रधिमा (गसौदि~+गम्रधिमादि) = गचांदि-युश्रमा । 

= गग्रधिमा (युसौदि +-युग्रधिमादि) + भ्रधिहे 

==युचांदि. गभ्रधिमा~+-ग्रधिशे 


ग्रतः सौ रचान्द्र भ्यः समागताधिमासा लभ्यन्तेऽधिदोषं च सममिति \॥४। 


धि. भा---जो व्यक्ति विशेष युगकूदिन श्रौर युग चान्द्र दिन से सौर दिन के ्रानयन 
करते हैँ श्रौर उस पर से नक्षत्र दिनके साधन करते हैँ तथा सशेष श्रधिमास से श्रवम श्रौर 
सदोष म्रवम से भ्रधिमास के प्रानयन करते टै वे तन्त्रज्न ह ।४।। 


यहां प्रथम ्रौर द्वितीय प्रइन के उत्तरसरलहीदहै। 
तृतीय म्रौर चतुथं प्रदनों के उत्तर के लिए उपपत्ति 


गतावम से श्रौर उसके शेष से ्रनुपात द्वारा गतचान्द्र दिनानयन स्पष्टही है । सौर 
दिन रौर चान्द्रदिन से गताधिमास वरावर ही श्राते हैँ उसके शेष भी वरावर होते हैँ। एक 
स्थान में युगसौरदिन हर होते हैँ द्वितीय स्थान में युगचान्द्रदिन हर होते टै।ये सव बातें 
““सौरेभ्यः साधितास्ते चेदधिमासास्तदेन्सवाः'* इत्यादि भास्कर कथित से स्पष्टदटहै। चान्द्रदिन 
से जो गताधिमास दिन प्राये उसे चान्द्र द्रिनिमेंघटानेसे गतसौर दिन होते है उससे फिर 
गताधिमासाहगंण से इषटग्रहादि का ज्ञान सुलभही टो जायगा । 


गतसौरदिन श्रौर गताधिमास शेष से समीकरण 

गसौदि.युश्रधिमा = युसौदि.गभ्नमा + ग्रधिशे दोनों पक्षों मे ३० युग्रमा.गग्रमा जोड़ने से 
युग्रधिमा (गसौदि -{- गम्रधिमादि) = गचांदि.युम्रमा 

== गग्रधिमा (युसौदि ~+यु्रधिमादि) -श्रधिके 

= युचांदि.गश्रधिमा ~-ग्रधिहे 

इसलिये सौर ्रौर चान्द्र से तुल्य ही गताधिमास प्रौर अ्रधिशेष प्राये ॥ ४॥ 


इदानीमन्याच्‌ प्रदनानाह । 
दुगरणाहते रवीन्ड्‌ ताभ्यामिष्टं ग्रहं चान्यम्‌! ` 
बहुधा यः शिन इनं रवेरिन्दु करोति गरणकः सः ।। ५1 


रि. भ1.- य गणाहते (श्रहगंणगुणिते) रवीन्द्र (सूर्याचन्द्रमसौ) उदषटौ 
वत्त ते, ताभ्यां (श्रहगंरागुणित-रविचन्द्राभ्यां) यः (व्यक्तिविक्षेषः) भ्रन्पं (भिन्न ) 


२४६ वटेदवर सिद्धान्ते 


इष्ट श्रहं करोति तथा दाशिनः (चन्द्रात्‌) इनं (सूर्य) रवेः (सूर्यात्‌) इन्दु (चन्द्र ) 
यो वहुधा करोति सः गरणकोऽस्तीति ।! ५॥। 
एतेषां प्रदनानामत्तरार्थ॑मुपपत्तयः। 
रवि >‹ ग्रहृण । चन्द्र >< ग्रहगेण म्राभ्यां पृथक्‌ पृथक्‌ चन्द्ररब्योज्ञानं क्रियते 
यथा प्रथम तयोर्योगः कायंस्तदा रवि >< ग्रहगंर + चन्द्र >< श्रहगं ण ग्रहण 
(रविचन्द्र) तथा च श्रहगंण>< यृग्रविभगण-+ग्रहरगण > यूचंभगण=म्रह 
(युरभ + युचंभ) ततोऽनुपातेन ग्रह (यूुरभ-+युचंभ)एमियु गचन्द्रभ.-; 1 लभ्यन्ते तदा 


ग्रह (रवि + चन्द्र) ग्रनेन किमिति समागतश्वन्द्रः = ग्रह्‌ (रवि चन्र) ><युचम _ 
ग्रह्‌ (युरभ-युचंभ) 











~ 1 - चन्द्र 
ग्रह्‌ >युरभ+ग्रह्‌><युचंभ 
(रवि + चन्द) युरभ_ रति -(अरह्‌>< रवि ग्रह्‌ >< चन्दर) युरभ 
ग्रह॒ (युरभ7†युचंभ) ग्रह्‌ ><यूरभग्रह्‌>युचंभ 


एतेन रविचन्द्रयोर्ञानं जातम्‌ । ततो रविचन्द्रयोमंध्ये एक सिद्धग्रहं साध्य- 
ग्रहमिष्टग्रहं मत्वा “साध्यस्य चक्र गुं रितः प्रसिद्धो भक्तो निजेः'' इत्यादिनाऽन्यस्येष्ट- 
ग्रहस्य ज्ञानं सुशकमिति । ५॥ 


हि. भा.- श्रह्ग॑रा गुणित रवि श्रौर चन्द्र उद्दिष्ट है इन दोनों से जो (व्यवितविदेप) 
भ्रन्य ग्रह के साधन करते 1 चन्द्रसे रवि, श्रौर रवि से चन्द्र के साधन ` प्रनेक प्रकार से 
करते हैँ वे ज्योतिषी है ।५॥ 


इन प्रदनों के उत्तर के लिये उपपत्ति 


ग्रहं ण >< रवि .। ब्रह्मण >< चन्द्र ये. दोनों विदित है तव इन दोनों पर से पथक्‌- 
पृथक्‌ रवि भ्रौर चन्द्रक ज्ञान करते हैं। 


ग्रहगंणा >< रवि ~-ग्रह्गं ण >< चन्द्रयोग । तथा श्रहगंण >< यूरविभगर-† ग्रह्‌. 
युचंभगरण तव भ्रनुपात करते हैँ किं यदि श्रह-युरभ [-ग्रह.युचंभ इसमे =यो१ युग चन्द्रभगण 
पाते हैँ तो श्रह.रवि ~ ग्रह.चन्द्र इसमे क्या इस श्रनुपात से चन्दर के मान श्रा जायंगे | 


(श्रद.रवि -† श्रह.चन्द्र) चंमगण _ चन्द्र । इसी तरह श्रनुपात से 
प्रह परर ~ श्रह.युचंभ 


_ (हरवि -|-श्रह.चदर ) युरभगण॒ रवि । इस तरह रवि श्रौर चन्द्रके ज्ञान हो 

युरभ ¬ मरह.युचंभ 
गये है । तव इन दोनो मे से किसी एक को सिद्ध ग्रह श्रौर साध्यग्रह को इष्टग्रह मानकर 
“साध्यस्य चक्रं गु रितः प्रसिद्धो भक्ता निजैः इत्यादि भास्करोक्त से इष्टग्रह के ज्ञान 


हो जा्येगे ॥ ५ ॥। प 
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इदानीमन्यौ प्ररनावाह 


अ्रिन्योदयिकानथवेष्ठदिवोकसाभ्युदयकाले 1 
साधयति दिविचरान्‌ यो गणको मुख्यः स तन्त्र विदाम्‌ 11६11 


बि. भा. यो. गणकः (ज्यौतिषिकः) ग्रधिन्यौदयिकान्‌ (श्रधिन्युदय- 
कालिकान्‌) दिविचरान्‌ (ग्रहान्‌) म्रयवेष्टदिवौकसाभ्युदयकाले (इष्टग्रहोदयकाले) 
दिविचरान्‌ साधयति (ग्रानयति) स तन््रविदां ( तन्वज्ञानां ज्योतिविदां वा) मुख्यः 
(प्रधानः) अस्तीति ॥६॥। ~ > % 

ग्रत्रोपयत्तिः 

ग्रहभगणेहूनानि मदिनानि ्रहस्र वानदिनानि भवन्ति 1 ततः स्वसावने- 
रिष्टाश्िन्यौदयिका मध्यमग्रहा भवन्त्यर्थाद्‌ य्रदी्टग्रहौदयिका ग्रहाः साध्यास्तदेष्टग्रह्‌- 
सावनाहगणतो यद्यध्िन्यौदयिकास्तदेष्टभदिनतो मध्यमा ग्रहाः पूवेवत्साध्याः 
'मश्रमास्तु भगणेतिवजिता यस्य तस्य कूदिनानि तानि वा' इत्यादि भास्क रोक्त- 
मेतदनुरूपमेवेति । ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्तोक्तमप्येतत्सहशमेव, यथा ब्रह्यगुप्तोक्त- 
वाक्यम्‌- 

''भदिनानि ग्रहभगणैस्वनानि भर्वात स!वनदिनानि । 

इष्टाश्िन्यौदयिकाः स्वसावनैः पूववन्मध्याः ॥ इति ।॥६॥ 


हि भा.-जो ज्योतिषी भ्रश्चिनी के उदयकालिक ग्रहों को श्रथवा इष्ग्रहोदय कालिक 
ग्रहों के साधन करतेदटैंवे ज्योतिषियों मे प्रान है।।६। 


इसके उत्तर के लिये उपपत्ति 


भदिन में प्रहमभगण को घटनेसे ग्रह सावन दिन होते रहै। तव श्रपने सावन 
से पूर्ववत्‌ प्रर्थात्‌ यदि इष्ट ग्रहोदकालिक ग्रह॒ सावन क्रनाहो तो इष्ट ग्रह सावनाहगंण 
परस यदि श्रश्चिनी के उदयकालिक ग्रह साधन करनाहोतो इष्ट भदिन पर से मध्यम ग्रह 
पूर्ववत्‌ साधन करना । “मश्नमास्तु भगरो विवजिता यस्य तस्य कुदिनानि तानि वा" इत्यादि 
भास्करोक्त इसके प्रनुर्पय ही दहै । त्राहमस्फ़टसिद्धान्त में ब्रह्मगुप्तोक्त भी इसी के सहश टै ` 
उनका वचन निम्नलिखित है- 


'“भदिनादि ग्रहभगरं रूनानि भवन्ति सावनदिनानि । 
इष्टाश्िन्यौदयिकाः स्वसावनैः पूवंवन्मध्याः ॥ इति ॥६॥ 


इदानीमन्यान्‌ प्रदनानाह्‌ । 


, . वारं वलोमविधिना स्पष्टतमाद्यः करोति संक्षेपात्‌ 1 
द्यसदां च विलोमर्गति मध्यगति च विमलां शम्‌ ।\७॥ 
महदल्पगती द्युचरावन्योऽन्यं यः प्रसाधयेद्‌ बहुधा । 

- ` ्रहुमकंमकंमथवा करोति खचरं स॒तन्त्रज्ञः ॥८॥ 


) 


२४८ ~ वटेरव र-सिद्धान्ते 


बि. सा. -यः (व्यक्तिविशेषः) स्पष्टतमात्‌ ( अ्रतिरायस्पष्टात्‌ ) संक्षेपात्‌ 
(संक्षेपतः) विलोमविधिना (उत्क्रमपद्धत्या) वारं (दिनं) प्रसाधयेदित्येकः प्रभः । 
दय॒सदां (ग्रहाणां) विलोमगति (्रनुलोमगतिग्रहं विलोमगति) यः प्रसाघयेदिति 
द्वितीयः प्रभः । ग्रहाणां मध्यगति विमलांशं (स्पष्टगति) यः प्रसाधयेदिति 
तृतीयचतुय प्रभो । महदल्पगती द्युचरो (शीध्रमन्दग्रहौ) प्रन्योऽन्यं (परस्परं) यः 
प्रसाघयेदिति पञ्चमः प्रभः । 

ग्रहम्‌ अरकं (रवि) वा भ्रकं खचरं (ग्रह्‌) यः करोति (इति षष्ठः प्रभः) स 
तन्त्रज्ञः (ज्योति विज्ञः) रस्तीति 1*७-८॥। 

प्रथमप्रभस्योत्तराथेमुपपतिः 

ग्रहगणे सप्तभक्तं यदि शदेषप्रमाणम्‌ दो, तथा सप्तभक्तः “७ कूदि -ग्रह- 
गेण" श्रयं शेषभानं यदि शे कल्प्यते तदा ७- देशे | ्रतः-शेऽग्रस्माद्‌ या 
रवितः क्रमगरणना संव ७--रे१ अ्रस्मात्‌ शन्यदेविपरीतगणना भवेयथा-- 

यदि चे५ = १ तदा क्रमगणनया वतमानवारः सोमो भवेत्तथा चो ६ 

प्रस्मात्‌ रविः 1 दानि: । शुक्रः । गुरुः 1 वुधः । करजः । इति विपरीतगणनया 
वत्तंमानवारः सोम एव जातोऽतः सिद्धम्‌ ॥ 

हि. भा.-जो व्यक्ति संक्षेप से प्रतिशय.स्फट विलोम रीति से दिन साधन करते. 
हँ यह एक प्रदन हुभ्रा। ग्रहों की विलोम गति (क्रमिक गति ग्रह को विलोमगति करना) के 
साधन जो करते हैँ यह दूसरा प्रन हुश्रा। ग्रहोंकी मध्यम गति भ्रौर स्पष्ट गति के साधन 
जो करते ट ये तृतीय म्रौर चतुथं प्रर्न टैँ। रीघ्रगति ग्रह श्रौर मन्दगति ग्रह कै परस्पर 
साधन (शीध्रगति ग्रह॒ से मन्द गति ग्रह, रौर मन्द गति ग्रह॒से दीघ्न गति ग्रह्‌) जो करतें 
है यह भवां प्रदन टै । 

, ग्रहको रवि भ्रौर रविको ग्रह जो करते हँ वे तन्त्रज्ञ (ज्योतिषी) टै ।॥॥७-८।) 
यहां प्रथम प्रदन केः उत्तर के लिये उपपत्ति 

ग्रहर्गण में सात से भागदेने से जो शेष रहता है उक्षका नामशे५ भ्रौर 
७ कूदि-श्रहर्गण" इसमे सात से भाग देने सेशेष का नाम शे रखते टँ तव 
७- शे, = इसलिए- दे, इससेजो रव्यादि से क्रम गना होती है वही ¦ 
७-शे, इस पर सै शन्यादि से विपरीत गणना होती है । जसे- 

यदि शे+ = १ तव क्रमगणना से वत्तमान वार सोम प्राणा । श्रौरदो--ई६ इसपर 
से रवि 1 रानि । शुक्र । गुरु । बुध । कुज विपरीत गणना से भी वत्तमान वारसोम ही 
म्राया । इति ॥ 

द्युसदां च विलोमगतिमित्यस्योत्त राथैमूपपत्तिः 


इष्टग्रहयुगभगणोनेभ्यो युगकरदिनेभ्यो ये शेषास्तत्समेयु गभगणं रहगंणा- 
दनुपातेन यो मध्यमग्रह्‌ : स्यात्स यद्यनुलोमगस्तदा विलोमो भवेदधिलोमगो वा 
चः । 


४ 


मध्यमाधिकारः । । २४६ 


ऽनुलोमगतिभवतीति ॥ यथा युकरुदि-इग्रयुगभगण एतेऽहगंणगुणा युगकुदिनभक्ता 
लब्धभगणादिके भगणानपास्य राद्यादिको ग्रहः क्रियते तदेष्टग्रह्इचक्रशुद्धो भवत्यतो 
ऽनुलोमगो विलोमो भवतीति ॥ 


प्रभव 


ग्रहगणोनानां युगङ्कदिनानां यानि देष तैः देषेगंम्याहरगंणेग्र हयुगभगणे- 

्चनुपातेन पूर्ववत्छरृतोऽनुलोमगो ग्रहो विलोमगतिर्भवति विलोमश्चानुलोमगो 
व्यो वा भवतीति यथा यदि गम्याह्गुणेनानेन '्ुकूदि--प्रहरगण' भगणात्भको ग्रहः 
साध्यते तदा ग्रहयूमगण (यकुदि--ग्रहगेण) _ _ ्रयुमगण-- ग्रयुमर>श्रह रह 
युक्रुदि युकुदि 

ग्रत्रापि भगणानां त्यागाद्राद्यादिको ग्रहस्चक्रलुद्ध उत्पद्यतेऽतोऽनुलोमगो 
विलोमगो विलोभगश्वानुलोभगो भवतीति । | 

ब्रह्मगुप्ोप्येवमेव कथयति । यथा- 

““इष्टभगरेन भूदिनशेषभगणेः कृतो मध्यः । 

प्रनुलो मगो विलोमो विलोमो बाऽनुलोमगतिः 1". 

सिद्धांतञेखरे श्रीपतिनाप्येवमेव कथ्यते 1 यथा च तद्वाक्यम्‌- 

““चक्रोनितक्षितिदिनप्रक रावरेषेश्चक्रं : कृतोऽयमनुलोमगतिविलोमः । 

प्रार्वद्धिलोमगतिरप्यनुलोमगःस्याद्‌ यद्वा य्‌. राशिरहितैः कुदिनेः स्वचक्रं : ॥"" 


“्यसदां च विलोमगति' इस प्रदन के उत्त र के लये उत्पत्ति । 


युग कूदिन में इष्ट ग्रह युग भगण को घटाने से जो शेष रहता दै तत्त्‌ ल्य युग भगण 
से प्रहर्गण द्वारा भ्रनुपात से मध्यम ग्रह॒ होता है वह यदि क्रमिकगतिक है तो. विलोम- 
गतिक होता है रौर यदि विलोमगतिक है तो क्रमिकगतिक होता है ॥ 
जसे युकूदि-इग्रुभगण इसको ्रहर्गण से गुण कर युग कूदिन से भागदेनेसे जो 
भगण विफल होता है उसमे भगण को घटाकर राइ्यादिक ग्रह करते हँ तव - इष्टश्रहु चक्र 
शुद्ध होति है । इसलिए ्रनुलोमग ग्रह॒ विलोमग होते हं । । 
ग्रथवा ध 


युग कुदिनमें प्रहगंण को घटा कर जो शेष (गम्धराहगंण) रहते ह उससे भ्रौर ग्रह 
युग भगण से भ्रनुपात द्वारा पूर्ववत्‌ किय हुये क्रमिक गति ग्रह विलोमगतिक्‌ होते है प्रौर 
विलोमगतिक मध्यम ग्रह क्रमिकगति ग्रह होते है। यथा-- 

युकुदिन - ग्रहगंण इस गम्याहगंण से मध्यम ग्रह साधन करते है 
ग्रयुभगण >< (युकुदि-प्रहगंण) __ -ल- -2"ख >< श्रहगंण 
` ` _ युकुदि = गुकुदि 

यहां भी भगं के छोड़ने से राद्यादिक ग्रहुचक्र शुद्ध होते हँ । इसलिये श्रनुलोमग 
ग्रह विलोमग श्रौर विलोमग ग्रह भ्रनुलोमग होते है । | . 


== ग्रह । 


५ 
क 6 ॐ. ७ 


कः 0 


२५० | वटे्धर-सिद्धान्ते 


ब्रह्मगुप्त भी इसी तरह कहते हैं । 

““इष्टभगरणोन भूदिनशेषैभगरः कृतो मध्यः । 

म्रनुलोमगो विलोमो विलोमगौवाऽनुलोमगतिः ।1” 
सिद्धान्तचेखर में श्रीपति भी इसी तरह कहते हँ । यथा- 
““चक्रोनितक्षितिदिनप्रकारावशेषंदचक्गंः " इत्यादि । 

ग्रथ मध्यगति च विमलांशमित्यस्योत्त रार्थ॑मूपपत्तिः । 
ग्रथ रविचन्द्रानयनप्रकारेण सूर्योदयेऽभीष्टदिने च॑त्रादितः सावयवं चान्द्र 
मासादि: मा~+दि-~-क्षयशेल । रवि=मा+दि+क्षदोल--स्रधिमाल 


चन्द्र = १३ (मा~+दि +क्षयदेल) --ग्रधिमाल । ग्रधिमाल = अ्रधिमास्षफल 
ततः स्वफलसंस्कृतं रवि स्वफलसंस्कृतच्चान्द्राहिशोध्य स्पष्टरविचन्द्रान्तरं साधितं 
तद्द्रादशभक्तं चान्द्रं मासादि स्यात्‌ । एवं दादशभक्त रविमन्दफलं व्यस्तं द्रादभक्त 
चन्द्रफलं च दिनादि यथागतं ,मध्यमचान्द्रमसादिकेऽस्मिन्‌ "मा~+दि-क्षदोल 
संस्कृतं भवति । एवं तिथेभुक्तं घट्‌यात्मक लङ्कायां चान्द्रात्मक जातम्‌ । सावन- 
घस्यर्थमेकस्मिन्‌ सावनदिने रविचन्द्रगत्यन्तरं इादशभक्तं फलं चान्द्रं प्रसाध्यानुपातो 
यद्येतच्चान्द्रावयवेन सावनाः षष्टिघटिका लभ्यन्ते तदा तिथिविकलेन कि लब्धा , 
लङ्कायां स्फुटास्तिथिमुक्तवटिकास्तत्र देशान्त रचरसंस्कारेण स्वदेदो स्पफुटार्कोदये 
स्फुटास्तिथिमृक्ता धटिका भवन्तीति । भ्रत्रोपरिलिखित मध्यमरवि चन्द्रवशेन 
मध्यमतिथिज्ञानं सुगममेव । प्रभे “विमलांशम्‌'* वत्तते-विमलांशशब्देन यदि 
स्पष्टान्त रांास्तदाप्युपर्युक्तोपपत्त्यव सर्वं स्फुटमिति ॥ 


श्रथ महदत्पगती दुचरावन्योन्यं यः प्रसाधयेदित्युत्त राथ मुपपत्तिः 
री घ्रग्रहभगण ~+ मन्दग्रहभगण == भगणयोग = योग 
रीघ्रग्रहभगरा-मन्दग्रभगरण == भगगान्तर --ग्रन्तर 





ततः संक्रमणेन या 1 श्र = रीध्रग्रहभगण ततोऽनुपातेन 
ो । ग्रहगं र >< ्रहगण ¡ >< ग्रहं 
दीघ्रयतिब्रहः- -(यो +भ । भह ण ~ यो >९ ह्ण ।- च >< महग ए = 
` २ <युकरुदि २ युक २ युकु 
+ ह र = रीध्रगतिग्रहः । . 


एवमेव न = मन्दगतिग्रहभगण ततोऽनुपातेन 


नंदगति ग्र) श्रहगंण यो>श्रहूर्गण श्रं >-श्रहगंण 
ह~ (माभ ग्रहगण_ या >श्रहगण. श्र><श्रहग्ण 








सत ` ल 
योगजग्रह. _ भ्रन्तरजब्रह मन्दगतिग्रह । | 
र्‌ २ 


यदि चीध्रगतिग्र- श्रन्तरजग्र-मन्दगतिग्र । मन्दगति -†-श्रन्तरजग्र = री ध्नग्रह । 


मध्यमाधिकारः २५१ 


हमकंमक मथवा खचरमिति प्रदनस्योत्तरमपि पुर्वोक्तोपपत्तिवलेनेव जातं यतः 
रीघ्रमन्दगतिग्रहयोरेकं ग्रहमन्यं रवि प्रकल्प्य -पू्वंवदेवोपपत्तिः कार्येति |] ७-5 ॥ 


“'मव्यगति च विमलांदाम्‌'” इस प्रदन के उत्तर के लिये उपपत्ति । 


रवि भ्रौर चन्द्र के प्रानयन प्रकार से श्रभीष्ट दिन म सूर्योदयकाल में चंत्रादि से साव- 
यव॒ चादमासादि-मा-दि-{क्षयशेल । रवि=मा-दि-क्षयदेल-ग्रधिमालल । 
ग्रमाल = ग्रधिफल चन्द्र १३ (मादि क्षयदेल) --्रधिमाफल । श्रपने मन्दफल 


संस्कृत रवि को श्रपने मन्दफल संस्कृत चन्द्र मे घटाकर स्पष्ट रवि प्रौर स्पष्ट चन्द्रके 
ग्रन्तर साधन कर वारहसे भागदेने से चान्द्रमासादि होतादहै। इस तरह वारह से भक्त 
रविमन्द फल व्यस्त द्वादशभक्त च्द्रमन्दफल पूर्वागत मध्यम चान्द्रमासादि (मा +-दि-क्षरेल) 
मे संस्कत होता है । इस तरह तिधिभुक्त षश्यात्मक लङ्कु[ में चान्द्रात्मक हुश्रा । सावन घटी 
के लिये एक सावन दिन में रविचन््रगतव्यन्तरको वारहसेभागदेनेसे जो चच्फल होता 
है उस पर से भ्रनुपात करते हं यदि इस चान्द्रावयवमें सावन साठघटीपाते है तो तिथि 
दोप में क्या फल लङ्का मे स्पष्टतिधि क्त घटी प्रमाण होता हं इसमे देशान्तर-भ्रुजान्तर-चर 
कमं संस्कार करने सेश्रपने देश में स्पष्ट रव्युदयकाल मे स्पष्ट तिधिम्‌क्त घटी होती है 1 उपरि- 
लिखित मध्यम रवि प्रौर मध्यमचन््रवश मध्यमतिधिज्ञान सुलभदहीदै। तथा प्रशन में 
“विमलां शम्‌" इससे यदि स्पषटान्तरांश लेते दै तोभौो उपयु क्त उपपत्ति से उसका ज्ञान 
सुलभहीद॥ ॑ 

५ वें प्रदन के लिये उपपत्ति 1 
दी घ्रग्रहभगरण ¬ मन्दग्रहभ = भगरणयोग यो 


२।1 घ्रग्रहभगण-मन्दग्रहभ == भगणास्तर = 


तव संक्रमण सः = --शीध्रग्रभ । तथा -या-- त्र ~ मन्दग्रभगर 


॥ 


भरव श्नुपात से (यो 1-म अगं = >< ह्र _-यो >< रहरा [भ >< महण 








२ >युकू युक २ युकु र यकु. 
ध भ ्रन्तरजग्र_शी्नग्रह 

तथा. मन्दग्रहभगया >< ग्रहगंण __ (यो--श्र ) म्रहगण _ यो><श्रह्गण अं><म्रहगण 
युवु २ युक ५१ ८९५१ २ युदक 

2 गोन ्रन्तरजग्र__मन्दगतिग्रह । 


यदि रीघ्रगतिग्रह॒--भ्रन्तरजग्रह --मन्दगतिग्रह 
मन्दगतिग्रह-{- भ्रन्तरजग्रह = रीध्रग तिग्रह । 


छठे प्रदन का उत्तर ५ वे प्रशन की उपपत्तिसे ही हो जायगा क्योकि शोध्रगतिग्रह 
मरौर मन्दगतिग्रह में एक को ग्रह रौर दूसरे को रवि मानकर ५ वे इलोक की उपपत्ति केवल 
से ग्रह श्रौर रविके ज्ञान हो जायंगे ॥ ७-८ ॥ 


२५२ | वटेरव र-सिद्धान्ते 


इदानीमन्यान्‌ प्रदनानाह्‌ 
प्र्युदयं प्रतिपादं ग्रहभुक्ति वेत्ति यो ग्रहाभ्युदयात्‌ । 
बहुधा करोति तेभ्यो भावर््ता्ं स॒ तन्त्रज्ञः ॥ & ॥ 


बि. भा.-यः ग्रहाभ्युदयात्‌ (ग्रहसावनात्‌) प्रत्युदयं प्रतिपादं ग्रहभुक्ति 
(ग्रहगति) वेत्ति (जानाति) तेभ्यो मावरत्ताद्यं (नक्षत्रभगणाद्यम्‌) वहुधा करोति स 
तन्त्रज्ञोऽस्तीति ।। € 11 | 
ग्रस्योत्त राथंमुपपत्तिः । 
ग्रथ यदि युगकरुदिनंयु गग्रहसावनदिनानि लभ्यन्ते तदाऽट्गणेन किमित्य- 
नुपातेन समागतानि गतसावनदिनानि, भश्रमोत्पन्नग्रहं एतेनानीतेन फलेन हीन 
कायंस्तदा मध्यमग्रहो भवति । यस्य भगणर्यो ग्रह श्रानीयते स॒ तस्यैवोदयकालिको 
भवति, नक्षत्रपरिवत्तंरानीतो नक्षत्रौदयिकालिको भवति । तथा स इत्यदिवनी- 
नक्षत्राणां प्रथम तदुदयकालिको ग्रहो भवति, म्रस्माददिवन्यौदयिकाद्‌ भगात्‌ 
यस्योदयाः शोध्यन्ते दिष्स्तस्येव मध्यमो भवति ततस्तदगतिज्ञानं नक्षत्रभगरादि- 
जानं सुलभमिति ॥& ॥ | 
हि. भा.-जो व्यक्ति विशेष ग्रहसावन दिन सेप्रत्युदय श्रौर प्रतिपद में ग्रहगति को 
जानते हैँ म्रौर उनसे म्रनेक प्रकार नक्षत्र भगणादिको लाते हवे ज्योतिपी ह ।&€॥ 
इसके उत्तर के लिये उपपत्ति । 


यदि युगकुदिन मे युगग्रह सावनदिन पाते तो म्रहगण मं क्या इस भ्रनुपात से गत- 
 सावनदिन भ्रातेर्है। इसको भश्रम से जायमान ग्रहमं घटाने से मध्यम ग्रह होते ह । जिसके 
भगणो द्वारा जो ग्रह॒ साधित होते टै वे उसी के उदयकालिक होते है , नक्षत्रपरिवत्तं 
(नक्षत्रभगरण) से साधितग्रह नक्षत्र के उदयकालिक होते है, इस तरह श्रदिवनी नक्षत्रोदय 
कालिक ग्रह होते है । इस श्रदिवनी के उदयकालिक भगण में जिसके उदय (सावन) को 
घटाते हैँ चेष उसी क। मध्यम होताहै इसपर से इस गति श्रौर नक्षत्र भगरादि ज्ञानं 
सुलभ है ।॥ € ॥ 
इदानीमन्यः प्रदनमाह्‌ । 


म्रन्यभगर-गुरणाद्द्युगरगात्प्रहनाक्षराहतादथवा । 
कुरते यो ग्रहमिष्ट सच्छैदगुरणापवत्तंज्ञः \। १० 1 
वि. भा.-यः (व्यक्तिविदेषः) भ्रन्यभगणगुणात्‌ (साध्यग्रहेतरभगण- 
गुणितात्‌) य्‌.गरात्‌ (ग्रहगंणात्‌) श्रथवा प्रदनाक्षराहतात्‌ (प्रदनकथितगुणक- 
गुरितात्‌ य्‌गणात्‌) इष्ट (साध्यं ) ग्रहं कुर्ते स चेदगुणापवत्तंज्ञः (ह रगुणभजन- 
पण्डितः) भ्रस्तीति ॥ १० ॥ 
उपपत्तिः 
साध्यग्रहः=इग्र । म्रन्यग्रहुःग्रभ्र, म्रन्यभगण >< श्रहगंण एतस्मादिष्टग्रहा- 
नयनं कत्तंव्यमस्ति । 
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ग्रथ युगकरुदिने रन्यग्रहभगणा लभ्यन्ते तदाऽह्णोन किमिप्यनुपातेनान्यग्रह- 
॥ ग्र रगं 
स्तत्स्वरूपम्‌ = ष तथा यद्यन्यग्रहुभगशणैरन्थग्रहो लभ्यन्ते तदेषटग्रह- 
=. ._ _ श्रन्यग्र>्<इग्रभ 
भगणः कि समागतः इष्टग्रटः = ------:- 
अ ग्र्रभ 
श्ग्रभ ~< इग्रभ-श्रहग्ण _ दग्र छेदगमेन 
युक्‌ >< भ्रग्रभ 
ग्रग्रभ >< इग्रभ >< ग्रहगंण = युक ><स्रग्रभ >< दग्र पक्षौ इग्रभ भक्तौ तदा 
युक्‌ ><ग्रग्रभ><डग्र युक ><प्नग्रभ_-हरः 
इग्रभ इग्रभ | 


ग्रत्रान्यग्रहस्वकूपेरोत्थापनात्‌ 





ग्रग्रभ >< ग्रहगस = ह्र ><इ्म्र) 





श्रग्रभ ><ग्रहगरण 
ट्र 
हि. भा.-जो व्यक्तिविशेष श्रन्यभगण गुरित अ्रहरगंण से श्रथवा प्रदन कथित 
गुणकगुरित श्रहर्गण से इष्टग्रह्‌ के साधन करते हवे गुणक श्रौर हार के प्रपवत्तन में 
पण्डित हैँ 1 १० ॥ 


ततः = इग्र .. सिद्धम्‌ ॥ 


इसके उत्तर के लिये उपपत्ति । 
साध्यग्रह्‌ = इग्र । श्रन्यग्रह॒-ग्रग्र | ्रन्यभगर ><श्रहगंण इसपर से ईइष्टग्रहानयन 
करना दहै । 
यदि युग कुदिन में ्रन्यग्रहभगण पाते हैँ तो भ्रहगंण मे क्या इस भ्रनुपात से भ्रन्य ्रह 
>> ्रग्रभ.म्रह्गण 


च 
~. = प्रग्र >< इग्रभ 
भगया में वया श्रा गये इष्ग्रह = -- 
५ ९९१८ ग्रग्रभ 


ग्रग्र ! तथा यदि भ्रन्यग्रहभगण मं श्रन्यग्रह पाते है तो इष्ठग्रह- 








इसमें श्रन्यग्रह स्वरूप को उत्थापन देने से 


तव्रभद्रभ श्ट ~ दग्र, छेदगम से ्रग्रभ.इग्रभ.ग्रहगंण-युकु.अग्रभ.इग्र दोनों पको 
युवुः ><भ्रग्रभ 


को इग्रभसे भाग देने से ग्रग्रभ ><प्रहगण- हर >< इग्र । 


प्र्रभ.द्ग्र 
अ ~र 


युकु.ग्रग्रभ 
इग्रभ 


ग्रह्गण 
ग्रतः श्रग्रभ ><श्रहगंणा _ इग 
हर | 
सिद्ध हो गया ।॥ १० ॥ 


इदानी मन्यान्‌ प्रदनानाह्‌ 
इष्ठग्रहा वेभ्यो मध्यर्तिथ तदृदिवौकसाभ्युदयात्‌ । 
रविश्लीतगू च बहुधा यो वेत्ति स वेत्ति मध्यगतिम्‌ । ११ ॥ 
दि. भ}.-य इष्टग्रहावमेभ्यः (इष्टग्रहादवमाच्च) तद्दिवौकसाभ्यूदयात्‌ 
(तद्ग्रहोदयकालात्‌). मध्यतिधथि वेत्ति (जानाति) तथा रविशीतगर (सूर्याचन्द्रमसौ) 
वेत्ति स मध्यगति वेत्तीत्यहं मन्ये ॥ ११॥ 


२५४ वटेडव र-सिद्धान्ते 
म्रत्रोत्त राथ॑मुपपत्िः । 
यथा रविज्ञानेनावमेन च चन्रं ज्ञानं भवति स चन्द्रः सूर्योदयक्ालिको 
भवति तथेव ग्रहज्ञानेनावमज्ञानेन च चन्द्रानयनं कार्यं परमयं चन्द्रो ग्रहोदय- 
कालिको भवेत्‌ । तद्ग्रहज्ञानेनेव “साध्यस्य चक्रंगुरितः प्रसिद्धो भक्तो निजं 


स्यादथवा प्रसाध्य ग्रनेन विधिना रविज्ञानं कृत्वा ततस्तिथिज्ञान 
कायेमिति ॥ ११ 1] 


हि. भा.-इष्ग्रद नौर श्वम से उस ्रह के उदयकालसे (ग्रहोदयकालमें) जो 
मध्यम तिथि को जानता है प्रौर-रवि, चन्द्र को जानतादहै वह्‌ मध्यगति को जानता है ॥११॥। 


इसके उत्तर के लिये उपपत्ति । 
जसे रवि श्रौर श्रवम से चन्द्रज्ञान होतादहै पर वह चन्द्र सूर्योदयकालिक होते है। 
उसी तरह इष्टग्रह म्रौर रवम से चन्दरज्ञान करना चादिये पर यह चन्द्रग्रहोदयकालिक 
होगे । उस ग्रह से “साध्यस्य चक्रं गुं रितः प्रसिद्धो भवतो निजैः स्यादथवा प्रसाध्य" इस 
नियम से रवि ज्ञान करके तिधिज्ञान करना चाहिये) ११॥ 
इदानीमन्याच्‌ प्रइनानाड । 
ग्रपवत्तितगुरणहारे यो च्‌ गरादीन्‌ करोति संक्षेपात्‌ । 
कल्पान्जजन्मनो वा कृतात्कलेर्वा स तन्त्रज्ञः 11 १२ ॥ 
वरि. भा.-यो (व्यक्तिविरेषः) ्रपवत्तितगुणहारे संक्षेपात्‌ कल्पानव्जजन्मनः 
(ब्रह्मदिनादितः) वा कृतात्‌ (सत्ययुगादितः) वा कलेः (कलियुगादितः) चय्‌. गणा- 
दीन्‌ (ग्रहगणादीच्‌) करोति (साधयति) स तन्त्रज्ञोऽस्तीति । १२॥ 
ग्रत्रोत्तराथमुपपत्तिः । 
प्राचायेण स्वयमेव पूर्वं कल्पादितः कल्यादि यावदहर्गंणानयनं कृत्वा तत्र 
कृत्यादित इ टदिनपयंन्तमहगं मानीय संयोज्य कत्पादित इष्टदिनपर्यन्तमहगेरा- 
नयनं कृतमस्ति । कलियुगादितः कृतयुगादितो वाऽह्गंणज्ञान सुगममेवेति ।॥ १२॥ 
हि. मा--जो व्यक्ति-विदोष अ्रपवत्तित गुण श्रौर श्रपवत्तित हरसे ब्रह्मदिनादिसे 
या सत्ययुगादि से वा कलियुगादि से सक्षेप से ग्रह्गण साधन.करते हवे तन्त्रज्ञ टै ॥१२॥ 


इसके उत्तर के लिये उपपत्ति । 
भ्राचायं स्वयं पहले कल्पादि से कलियुगादि तक भ्रहगंण साधन कर उसमे कलियुगादि 
से इष्टदिन तक श्रहगंण साधन कर जोड़कर इष्टदिन तक ब्रहगंण लाये हैँ । कतयुगादि से या 
कलियुगादि से श्रहगंणानयन सुलभेन होगे ॥ १२॥ 
इ दानी मन्यं प्रदनम।[ह्‌ । 


दवित्रिगरुणयो रवीन्द्रोर्योगादष्टोद्धृताज्ज्ञहीना्यात्‌ । 
भ्रानयतीष्युचरं करामलकवत्स वेत्सि मध्यगतिमु ।॥ १३ ॥ 


च. 
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वि. भा.-द्ित्रिगुणयो रवीन्छोः (द्वाभ्यां त्रिभिगुं ितयोः सूर्याचन्द्रमसोः) 
योगात्‌, ज्ञदीनाद्यात्‌ (वुचवरहिताय्‌ क्तात्‌) ग्रष्टभक्तात्‌ य इष्टद््‌ चरं (इष्टग्रह्‌ ) 
प्रानयति (साध्ययति) स करामलकवत्‌ (हस्तस्थघात्रीफलवत्‌) मध्यगति वेत्ती- 
त्यहं मन्ये । १३ ॥ 
एतत्प्रइनोत्त राये मुपपत्तिद्र योवेहुनामथवेत्या्यनुसारेण कार्येति । 


हि. भा. द्िगुणित रवि भ्रौर त्रिगुशित चन्द्र के योगमेवुधको हीन या युत करके 
श्राठसे भाग फलसेजो (व्यक्तिविशेष) इष्टग्रह के साधन करतेहैँवेहाथ में रखे हुये 
घात्रीफल की तरह मधघ्यगति को जानते ह ।॥ १३॥ 


इसके उत्तर क लिये उपपत्ति “द्रयोवंहूनामथवा'” इत्यादि के भ्रनुसार करनी चाहिये ।॥ १३ ॥ 
इदानीमन्यप्रडनमाह्‌ । 


नवधो गोहत भूमिज गुरशनि योगाद्‌ दिगीशगुरिताभ्याम्‌ । 
ज्सिताभ्यां युद्ताद्‌ यो वेत्तोष्टख गं स तन्त्रज्ञः । १४॥। 
वि. भा.-नवधी गोहत भूमिज गुरुशनियोगात्‌ (नव पञ्चनव-गुरित-कुज- 
गुर-शनियोगात्‌) दिगीरगुणिताभ्यां ज्ञसिताभ्यां (दशेकादशगुखित बुधरुक्राभ्यां) 
युक्ताद्य इष्टग्रहं वेत्ति स तन्त्रज्ञोऽस्तीति ॥। 
एतस्योपपत्तिरपि “द्रयोवंहृनामथवे'" त्यायनुसारेण कार्येति ॥ 
हि. मा.--नव पांच नव गुणित कुज, गुरु ्रौर शनिकेयोगमे दश श्रौर ग्यारह 
गुणित बध, शुक्र जोड़नेसे जो होतादै उस परसे इष्टग्रहको जो जानते हैँ वे ज्यो- 
तिपीर्हे।। १४॥ 


इसके उत्तर के लिये उपपत्ति ""द्रयोवंहूनामथवा'' इत्यादि के म्रनुसार करनी चाहिये ॥ १४॥ 
इदानीमन्यं प्रडनमाह । 


रवि जञशि कुज बुधयोगः प्रथक्‌ पृथक्‌ त्रिगुरितश्च तर्हनः । 
युक्तो वा तदयोगात्‌ स्नधनगुरु वेत्ति यः स तन्त्रज्ञः ॥ १५॥ 
वि- भा.-रवि शशि कुजवुधयोगः (रवि चन्द्र॒ मङ्खल बुव योगः) पथक्‌ 
पृथक्‌ त्रिगुणितस्तर्हीनो युक्तो वा तदा स्वघनगुरु (ब्रहस्पति) पृथक्‌ प्रथक्‌ ग्रहान्‌ 
वा यो वेत्ति (जानाति) स तन्त्रज्ञोऽस्तीति ॥ १५ ॥ 
ग्रस्योत्त राथं मुपपत्तिः 1 


रवि +-चन्द्-+ मं बुघ 1२ रवि+-३ चन्र +३ मं +-३ बु ४ रवि-+-४ 
चं ४ मं +४बु=यो 


२५६ वटे र-सिद्धान्ते 


तथा ४ रथयुभगण- ४ चंयुम +ध्यु मं भगण + बुयुभगण = योऽ 
ततोऽनुपातो यद्य “योऽ” भिगु रुयुगभगणा लभ्यन्ते तदा योऽनेन किमि- 


च ) । 
त्यनुपातेन समागतो गरुः क 





(1 


४ रयूभ 1४ चंयुभ4य्युमंभ+य्युवृभ 
तथा चतेन नियमेनव रव्यादीनां प्रहनोक्तानामपि ज्ञानं भवितुमर्हति । 
एवमेव त्रिगुणितश्च तर्हीनि इति प्रदनस्याप्यृत्तरमिति ।। १५ ॥। 


ग्रथ रवि शशि कुजवुध योग इत्यादेरत्तराथेमुपपत्तिः । 

सवेषामेकजातीयानामिष्टग्रहाणां योगः सर्वं धनसंज्ञकम्‌ । इष्टगुरग शित- 
प्रथमग्रहो यदि सवंधने विशोध्यते योज्यते वा यो भवति स ज्ञायते! तेनेवेष्टगुणोन 
गितो द्ितीयग्रहो यदि स्वधने विशोध्यते योज्यते वा यो भवति सोऽपि ज्ञायते । 
एवमेवाभीष्टान्‌ सर्वान ग्रहान्‌ तेनेव गुणेन गुरितान्‌ सर्वंधनाद्िशोध्य संयोज्य वा 
या याः संख्या भवन्ति तास्ताः पृथक्‌ पृथक्‌ ज्ञायन्ते, धनानि प्रथक्‌ पृथक्‌ ग्रह- 
मानानि, यावन्त इष्टा ग्रहास्तत्पदं गच्छमान वा, एतेनेदं प्रतिफलति गच्छधनमिष्ट- 
गुणितधनग्रहैयय्‌' तोनं सदुव्यक्तमस्ति पृथक्‌ पृथक्‌ तत्सहितं कार्यं गुरकेन गणं 
ग्रहमानं सवंधने यूतोन कृतं तेन गुणकैन युतोन पदं कार्यं तेन हूतं लब्धं स्वं धनं 
भवति, श्रतोऽस्मादवशेषाणि प्रथक्‌ पृथक्‌ ग्रहमानानि ज्ञायन्ते । 


कत्प्यन्ते ग्रहमानानि ग्र, ग्र, प्रञ, ग्र . -. , इष्टगुणः == इ, सवेधनम्‌ = 
स यूतोने कृते संख्या ह 9, ह२..:... 
तदा सइ. श्र १~-ह५, स~ इ.ग्रः हः, स+. ग्रह 
सवंयोगेन 
ह१+ह२+ हउ - . - =प-स~+इ (ग्र +ग्रर]ग्रञ+- .-. ) 
| ==प. स + इ. सस (ट + इ) 


द सदय । 

५. प ~+ । ५ 

यतः स +इ. ग्र, ह, ^. ग्र, = ~~ एवं सर्वेषां ग्रहाणां मानानि 
सयुः ॥१५॥ 

हि. भारवि, चन्द्र, मङ्गल, श्रौर बुध इनके योग में त्रिगुणित उन्हीं को पृथक्‌ 
| पृथक्‌ जोड़ने श्रौर घटाने से जो होता है उससे गर (वृहस्पति) या ग्रलग-प्रलग ग्रहों के मान 
जो जानते है वे ज्योतिषी हं ॥ | 


हि क क ह 
२ = ` 5 क उको == = कय, 


॥ 
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इस प्रन के उत्तर के लिये उपपत्ति । 
यथा प्रइनोक्ति से 
रवि चनद्र+मं+वु+३ र+३ चं मं~+-३ बु-=-४र+४्चं-४्मं+४ बु-जयो 
तथा ४ रयुभ ८ चंयुभ ¬-४ मं युभ ४ वुयुभ यो 
तव भ्रनुपात करते हं कि यदि यो+ इसमें गुरुके युगभगण पाते हतो यो इसमे क्या 
इस भ्रनुपातसे गुरुके प्रमात्रा जायंगे । 


यो >< युगरुभगण _ (४ रति-{-४ चं{-४म-+-४ वु) युगुभगण गुरु 
यो ४ रयुभ ८ युचंभ + ८ मं यभ ४ वुयुभ 


इसी तरह प्रदनोक्त रवि श्रादि ग्रहोंकेन्नानमभीदहो जायंगे । रौर हीन पक्षमे भी 
इसी तरह उपपत्ति करनी चाहिये ॥ 


रवि दाशि मंगल बुध योग इत्यादि के उत्तर के लिए उपपत्ति 


एक जातीय सव ग्रहों के योग सर्वंधनसंज्ञक दँ । यदि सवधन में इष्टगुण गुरित 
प्रथम भ्रहुकोघटातेर्हैया जोडतेर्हतव जो होता टै सो जानते है! उसी गुणक से 
गित द्वितीय ग्रह्‌ को यदि सर्ववन में घटातेर्हँया जोडते हँ तव जो होता है वह भी जानते 
हैँ । इस तरह उसी गुणक से गुणित सव इष्टग्रहों को सवधन मे घटाने सेया जोड़ने से 
जोजो संख्या होती दैवे सव जानते है, धन सव पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रहमान दहै। जितने इष्टग्रह्‌ 
हवे पद या गच्छमान टै । इसमे यह सूचित होता टै कि गच्छधन मे जिस इष्ट गुरितग्रह 
कोयृतया हीन करनेसे व्यक्त टै श्रलग अ्रलग॒ उसको जोड़ना चाहिए) ग्रहमान को 
इष्ट गुणक से-गुण कर सवं धनमें युत भ्रौर हीन करतेदहतो उस गुणक करके पद को 
यत ग्रीर ऊन कीजिये उससे भाग देने से लल्धिमान सवेघन होतेह 1 इस पर से दोषों 
के मान प्रथक्‌ पृथक्‌ ग्रहमान होते दहं । 


कल्पना करते हैँ ग्रहों के मान प्र१, ग्र, ग्र 3, ग्र . . . [इष्टगुणः=-इ] सवधन ~स 
यत ऊन करने परसख्यामे ह१, ह - . . 
तव स + इ., ग्र५+ == । स~+~इ. ग्र> = ह2 । स+ इ. श्र = 
सवके योग करनेसे 
ह१-[ट२ -[दअ-{ -. . =प.-स+इ (्र१~ग्रर+ग्रञउ +...) 
प. प :इ. सस (प+-इ) 
१ ह~ ह3 


ग्रतः ~ ==स। 
पइ 





क्योकि सइ. श्र१= ह; भ्रतः स स 2१ ग्र १ इस तरह सब ग्रहों के मान 
होते रै ॥१५॥ 
, इदानीमन्यं प्रइनमाह । 
सवेग्रहयोगो वा सप्तगुरस्तः प्रथक्‌ पृथरथुक्तः । 
हीनो वा तद्योगात्‌ के सें स्वधनगुरवः ॥ १६ ॥ 


२१५८ वटे र-सिद्धान्ते 


बि. भा---वा सवंग्रहयोगः सप्तगुणौस्तंरेव सर्वग्रहः पृथक्‌ प्रथक्‌ युक्तो 
हीनो वा तदा सवः स्वधनगुरवः के इति प्रदनः। 


प्रस्योपपत्तिः पूव वदेव स्फुटेति ।। १६। 


हि. मा.-- सव ग्रहों के योगमें सप्तगुणित उन ग्रहों को प्रथक्‌ पृथक्‌ जोड़ने या 
घटानेसे जो होता है उससे उन ग्रहों के मान क्या हैँ यह्‌ प्रन टै । 
इ सके उत्तर के लिये उपपत्ति पूवेवत्‌ स्पष्ट है । १६ ॥ 


इ दानीमन्यं प्रदनमाह 1 


दहागुखितः शीतांड्ुस्त्रिगुखेन युतोऽन्यपर्ययाप्तेन । 
विदाहतेन मिश्च: शनिविहीनोऽथवान्यभगरणाः के ।! १७ ॥। 


वि.मा.-शीतांशुः (चन्द्रः) दशगुणितः, त्रिगुणोनान्यभगर फलेन युतः, 
विदाहतेन (वुधगरितेन) मिश्रः (युक्तः) दनि: विहीनस्तदाऽन्यभगराः के ? 11 %७॥ 


ग्रस्योत्तराथमुपपत्तिः । 


यदि युगग्रहभगण इष्टगुणकुदिनयु ता वा हीनास्तदा तेभ्योऽपि राश्यादिको 
ग्रहः स एव भवति यतस्तेऽहगंणगृणाः कुदिनं मक्ता इष्टसमभगगणाधिकोनाः पूवैः 
भगणा भवन्ति भगणरेषं तु पूवंसममेव । श्रतोत्रष्टगुणगृणानां ग्रहभगयाना- 
मेक्यान्तरं कुदिनाधिकं तदा कुदिनेभेक्तरेषमेव ग्रहभगणाः कल्प्या येभ्यो राद्यादि- 
ग्रहोऽभीष्टगुणगुणग्रहयोगान्तसम एवोपपद्यते । श्रथान्यभगणग्रहो यदा धनं 
तदाऽन्यभगणयूतः शेषो ृष्टग्रहभगणसमोऽतस्तदा शे+ग्रभे = इभ ... ग्रभ == इभ 
-शे--इभ+युकूदि-शे। एवं यदाऽन्यभगणभवोग्रहश्च्ण तदा शे--ग्रभ = इभ 
...श्रभ = शे- इभ = शे+-युकूदि--इभ । 


एतेनव यथोत्तरं का्यंमिति ॥ 


हि. भा.-चन्द्रको दश से गुणकर त्रिगुरित म्रन्य भगण फल करके जोड़ना, बुध- 
गुणित जोडना शनि को घटा देना तव अरन्य भगण क्या होता है ।॥ १७॥) 


इसके उत्तर के लिये उपपत्ति । 


यदि युगग्रहभगण में इष्टगुणगुणित कुदिन जोड़ने या घटाने से जो होता है उस पर 
से राइयादिग्रह वही होता है क्योकि उसको (युगग्रहभगर को) श्रहर्गण से गुणकर युगकुदिन 
से भाग देने से इष्टसमभगण करफे युतहीन पूवं भगण होते ह ्रौर भग रोष भी पूवंतुल्य 
ही होता है। इसलिये यहां इष्टगुणगुरित अ्रह भगणो के योग.या भ्रन्तर कुदिन से भ्रधिक हौ 
तो कूदिन से भाग देना, शेष ही को ग्रहमभगर मानना जिससे रादयादिकग्रह प्रभीष्टगुखगुखित 
ग्रहयोग या श्रन्तर ही उपपन्न हो, यदि भ्रन्य भगणग्रहु धन ह तो श्रन्थभगण युत शेष दृषटगरहु- 
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भगर तुल्य होता दै इसलिये शे+-प्रम = दम .. ्रभ == इभ- शे = इभ युकुदि- ह 1 एसे 
ही जव अ्रन्यभगरणोत्पन्न ग्रह्‌ ऋण है तव दे--ग्रभ=-इभ 
.". शरभ = दे-इम == दो+-युकूदि- इभ इसी तरह उत्तर करना चादिये । १७ ॥ 
इदानी मन्यं प्रहनमाह्‌ 1 


भोमस्त्रिभुजाभ्यस्तस्त्रिगुरणगरूनोऽन्यमगरणलब्धेन । 
हीनो रविः समतो मन्दो वाऽन्यग्रहुभगरणाः के ॥\१८।। 


वि. भा--भौमः (कुजः) त्रिभ्ुजाभ्यस्तः (२३ गुणितः) त्रिगुणगुरूनः 
त्रिगुणितवुहस्सतिर्हीनः) श्रन्यभगणलन्धेन हीनः, रविः समेतः (युक्तः) वा मन्दः 
(शनरव रः) समेतस्तदाऽन्यग्रह्‌भगरणाः के 11१८] 

ग्रस्योत्त राथेमुपपत्तिः १७ इलोकोपपत्तिदशेनेन स्फुटेति । 


हि. भा.- मङ्खल को २३ गुण देना, त्रिगुणित गुरू को घटा देना, अरन्य भगणफल 
को घटाना रवि या उनेड्वर को जोडइदेना तव इसपर से भ्रन्य ग्रहो के भगरण क्या 
हागं || १८॥ 


इसके उत्तर के लिये १७ दलोक को उपपत्ति देखनी चाहिए ॥१८।। 
इ दानीमन्याच्‌ प्रइनानाह्‌ ॥ 


सम्बत्सरादिर्जुद्ध करोति बहुधा ततश्च दिनराश्िम्‌ ! 
दयुगरणाद्रवि च बहुधा दिवसक्षयशेषकाच्च रजनीम्‌ ।\१९॥1 


वि. मा--सम्बत्सरादिशुद्धि ततो दिनराशि ( म्रहगणं) य_.गणात्‌ 
(ग्रहगं णात्‌) रवि, ततः दिवसक्षयशेषकाच्च (ग्रवमशेषाच्च) रजनीम्‌ (चेन्द्र) 
यः करोति स तन्त्रज्ञोऽस्तीति । 


एतस्योत्त राथेमूपपत्तिः 


गुद्धिदिनज्ञानं तु पूर्वंकृतमेव ततो लघ्वहरगणज्ञानं कार्यं यथा 
लघ्वहर्गरोऽवमानयनार्थं ७०३ चान्द्रदिनेरुद्र ११ मितान्यवमानि स्वल्पान्तरतः 
प्रकत्प्यानुपातः कृतस्तचयथा-- 


वषदिगेततिथयः = इति - ्रधिरेति एता रद्र गुणाः ७०३ भक्ता वर्षादिक्षयरेष- 


युतास्तदाऽवमानि ११ (इष्टति--भ्रषिरेति) + वक्षे 
७०३ ६६००9 


११{उति- प्रधिरेति) +-५ ध 


----- -~ --= 


७०३ 


1 ११ वक्षशे , ६६२ वक्षद 
११ (इति- प्रविशेति) + उल्ल न: 


५०३ 


२६० वटेन्धर-सिद्धान्ते 
ध { इति -- (रेति काशे) । ६९२ वकषवो 


७०३ 
+ ६९२ वक्षे 


११ (इति-- शु) 
~ <~०० इत्येव शोधितचान्द्रे ( शुदध.यून चान्द्रो ) 


। ७०२ 
विशोध्यते तदा लघ्वहगंरणो भवेत्‌ । एतदशतो रविज्ञानं कार्यम्‌ । 
ततो मध्यमरवितोऽवमशेषाच्च मध्यमचन्द्रानयनम्‌ । यथा 
इण्टदिने सूर्योदये सावयवाश्वान्राहाः = इति + हः एते द्वादशगुणास्तदा 
 रविचन्द्रान्तरांशा भवन्ति ते रवौ दिष्यन्ते तदा चन्द्रो भवतीति ॥ 


हि. मा.-- वर्षादि शुद्धिज्ञान उस पर से ग्रहगंणज्ञान, भ्रटर्गण से रविज्ञान, रवि 

श्रौर क्षयशेष सेः चन्द्रज्ञान जो करतेटै वे तन्त्रज्न हु 
इसके उत्तर के लिए उपपत्ति 

शुद्धिदिनज्ञान तो पहले किया जा चुका है । इससे (खुदिदिन से) लघ्वहगरा ज्ञान 
करते हैं । 

लघ्वहगर में श्रवम के लिये ७०३ चान्द्र दिनों में १९१ श्रवम स्वत्पान्तर से मानकर 
ग्रनुपात करते ह यथा वर्षादिगतति = इष्टति --श्रधिदेति इसको ग्यारह से गुणाकर ७०३ 
से भाग देकर जो हो उसमें वर्पादि क्षयदोष जोड्नेसे श्रवम होता दै। 

११ (इष्टति--प्रधिशेति) न 


७०३ 


=-श्रवम 


११ (इति- प्रथिशेति) †- ७०३ वक्ष. 


६६०० 
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७०३ 


रः __ वक्षे  वक्षशे. ६६२ 
द | ध ६६०० "त 








७०३ 


वक्षशे. ६९२ 
(इति--युद्धि) + ------ 
== ९०० इसके शोधित चान्द्र (गुद्धिरदित चान्द्र) मे 


घटाने से लध्वहर्गंण होता है । इम पर से रविज्ञान सुलभ हीदं) 


मधव्यमाधिकारः ्‌ २६१ 


ग्रव मध्यम रवि श्रीर्‌ क्षय देप से मध्यम चन्द्रानयन करते हँ । इष्ट दिन के सूर्योदय 


काल में सावयव चान्द्रदिन-इति-{ -ष्थ इसको वारह से गणने से रवि श्रौर चन्द्र के 


यु 


ग्रन्तरांग होते है, इसको रवि में जोड़ने से मध्यम चन्द्र होते ह ।१६॥ 


इ दानीमन्यान्‌ प्ररनानाह्‌ 


दयुगरलाद्‌ ग्रहा दिनाद्‌ वा समाधिपसावनद्यमासेशोौ 1 
यः सो गरणको होरेशं वारादि वेत्ति निजविषये ।\ २० 


स्पष्टाथम्‌ । 
एतेषामृत्त रार्थमुपपत्तयः 1 


दिनत्रिदातेकः सावनमासो भवति । श्रतोऽह्गेणस्व्रशदुभक्तस्तदा लब्धा 
गताः सावनमासास्ते द्विगुणिता: कार्था यतस्त्रिरदिनात्मके सावनमासे सप्तभक्ते 
दरयमव शिष्यते वत्तं मानमासेशार्थं सकाः कार्यास्ततः सप्तभक्ते रव्यादिमास्तमाधि- 
पतिभेवति, यतः कल्यादौ मासपति रकं एवाऽऽसीदतो रव्यादितो गणना समुचि- 
तेति । तथा च ३६० दिनैरेकः सावनवत्सरः कल्पितः श्राचोनस्ततस्तदिनेभेक्तोऽह्‌ - 
गणो लब्धा गतवत्सरास्ते त्रिगुखिता यतः ३६० दिनात्मके एकस्मिन्‌ सावनवषं 
सप्तभक्ते ्रयमवरिष्यते वत्तंमानवेषंपत्यर्थं त्रिसंगुणाः सेकाइच कार्या इति । 


होरेदाज्ञानाथेम्‌ 


प्रथमा होरा दिनपतेट्ितोया दिनपतेः षष्ठस्येवं षष्ठः षष्ठःकालहोरेदो भवति, 
ग्रतो द्रयोदहेरिशयोरन्तरं पञ्च तेन होराः पञ्चगुणा: सवं वारा भवन्ति यदि 
हो राः सावयवास्तदा वत्तमानहोरेशानयनार्थं ते पञ्च गुणाः संकाः कायस्तित 
सप्तभक्ते दिनपाद्‌ होरेशो भवतीति । म्रत्र॒ चतुवदाचायणाकनिलग्नभागाः 
पञ्चदशभक्ता होरा भवन्तीति काललवान्‌ स।धेद्विघटीभवान्‌ पञ्चदशलवान्‌ 
प्रकल्प्य क्षेत्रांशान्तरेरकलग्नान्तरभागेरनुषातः कृतः सच गणितयुक्तितो न 
युक्त इति. रोषं स्पष्टमिति ॥ २० ॥ ॑ ग < 


हि. भ†.--श्लोक का प्रथं स्पष्ट है । 
इन प्रदनों के लिए उपपत्ति । 


तीस दिनों का एक सावन मासहोताटै इसलिए प्रहगणको तीससेभागदेनेसे 
लव्ध गत सावन मास होता है, उनको (गत सावन मसको) दोसे गुण देना चाहिए 
क्योकि तीस दिनात्मक सावन मासमे सातसे भाग देनेसेदो दोष रहता है.। वत्तंमान 
मासपति के लिए उसमे एक जोड़करसातसेभाग देने से रवि श्रादि मासाधिपति होते. 
है । कल्याणादि मे मासपति रवि थे इसलिए रवि श्रादि गरना- समुचित है। - 


तथा ३६० दिनों के एक सावन वं प्राचीनो ने माना है -इसलिए-उन ` द्निं से 


२६२ , वटेङवर-सिद्धाम्ते 


ग्रहेण मे भाग देने से लव्ध गतवपं होते हैँ इनको तीन से गणना चाहिए क्योंकि ३६० 
दिनात्मक एक वषं मे सातसे भागदेनेसे देष तीन रहता है। वर्तमान व्पपति के ज्ञान 
के लिए तीन से गुण कर एक जोड़ना चाहिए । 


होरे ज्ञान के लिए विधि 


कि 


प्रथम होरा दिनपति की होती है । द्वितीय होरा दिनपत्तिसे छठे ग्रहकी होती है 
इस तरह छठे-खे ग्रह काल होरेश होते दँ इसलिए दो काल होरेश केश्रन्तर पांच दहै। 
ग्रतः होरा को पांचसे गुरने से सव वार होते यदि होरा सावयवहोताहो तो वत्तमान 
होरेश के लिए उसको पांच से गुणा कर एक जोड देना चाहिए तव सातसे भागदेने सं 
दिनपति क्रम से होरेश होते ह । यहां चतुर्वेदाचायं रवि प्रौर लगन के श्रन्तरांश का पन्द्रह 
से भाग देकर होरा कहते ह । श्रद़ाई दण्ड से उत्पन्न कालां को पन्द्रह भ्रंश मानकर लग्न 
म्रौर रवि के भ्रन्तरांश से प्रनुपात कियाद जो गित युक्रतिसे ठीक नहींदहै। शेष विषय 
स्पष्ट है । २० ॥ 

इदानीमन्यौ प्रदनावाह । 


प्रतिकक्ष्यातः खचरान्‌ तस्माह्‌ शान्तरं स्फुटं वेत्ति । 
यः सोऽन्धिमेखलायां भुवि तन्त्रविदां मवेन्मुख्यः । २९ ।। 


ज 


वि-भा.-यः प्रतिकक्ष्यातः (कक्ष्ाप्रकारात्‌) खचरान्‌ (ग्रष्ठान्‌) स्फुटं 
देशान्तरं वेत्ति (जानाति) सः अ्रव्धिमेखलायां भूवि (समद्रवेष्टितपृथिन्यां) 
तन्त्रविदां (ज्योतिःशास्त्रज्ञानां) .मूख्यः (प्रधानः) भवेदिति ॥ २१॥ 
श्रत्रोत्त राथंमूपपत्तिः । 


यदि कुदिनेः खकक्षा योजनानि लभ्यन्ते तदंकेन दिनेन किभित्यनुपातेन 
योजनात्मिका ग्रहगतिस्तत्स्वरूपम्‌ = दि ततोऽनुपातो यद्येकदिनेनेयं योज- 
नात्मिका ग्रहगतिस्तदाऽह्गंणेन किमित्यनुपातेनागतानि गतथोजनानि 


= योजनात्मकग्रग > ब्रहगंण श्र योजनात्मकग्रहगतेरुत्थापनेन 


१ 
खलकक्षा >< श्रहुग ण ~ गतयोजन 
कुदि 
ग्रहुभगरण >< गतयो 2 & 
7 -<----<~- =भगणादि मध्यमग्रहु । 
ताल लकक्षा # ~ 


गतयोजन _ गतयोजन == भगरादि मध्यमग्रहः । 
खकक्षा ग्रहकक्षा . 
गहभगण 
ततो ग्रहज्ञानेन देशान्त रज्ञानं सुलभमेवेति ॥ २१॥ 
इति वटेदव रसिद्धान्ते मध्माधिकारे प्रहनविधिर्नामिको नवमोध्यायः समाप्तः ॥ 


मध्यमपधिकारः २६३ 


हि. भा. जो कक्षा प्रकार से ग्रहों को जानता है उस परसे (ग्रहपरसे) स्पष्ट 
देशान्तर को जानता है । वह॒ समुद्रवेष्टित पृथिवी में ज्योतिपियो मे प्रधान है| २१॥ 


इनके उत्तर के लिए उपपत्ति । 


यदि कूदिन मे खकक्षा योजन पाते तो एक दिनमें क्याइस श्रनुपातसे एक दिन 
की यह्‌ योजनात्मकगति श्रायी, ह == योजनात्मकगति । भ्रव इस पर से अनुपात करते 


दै किं यदि एक दिन में यह्‌ योजनात्मक गति पाते ैतो ्रहगंणमे क्या इस म्रनुपात से 


त्मम्मग श्रम्‌ म्रहगण 
गत योजन प्रमाण श्राई, -याजनात्मग्रग ०९ ब्रहम _ == गतयोजन == < हण 
१ कूदि 
तव श्रनुपात करते हैँ कि यदि खकक्षा योजन में प्रहुभगण पाते हतो गतयोजन मे इस श्रनु- 
पात से भगगादि मध्यम ग्रह॒ भ्राते हु । 
गर < गतयो गतयो गतयो 
ग्रनगण >< गतयो __ भगणादि मध्यमग्रह्‌ = गतया - गतयाजन 


खकक्षा खक ग्रहकक्षा 
ग्रभगरण 


ग्रह॒ से देशान्तर ज्ञान सुलभदै। २१॥ 


इति वटेश्वरसिद्धन्त मे मध्यरम(धिकार मे प्ररनविधि नामक नवप ्रव्याय 
समाप्त हुभ्रा ॥ 


दशमोऽध्यायः 


श्रथ दूषरणानि 
इदानीं ब्रह्मगुप्तोक्िदषरकथना्थमवतरणमाह्‌ । 


दिव्यशास््रमपहाय यदन्यत्प्राह जिष्णतनयो निजबरुद्धचया । 
तस्य शास्त्रलवमधघीततयोऽहं इषरणानि कतिचित्कथयामि ।1१॥ 


बि. भा. जिष्णुतनयः (ब्रह्मगुप्तः) दिन्यशास्त्रं (देवादिप्रणीतं शास्त) 
ग्रपहाय (त्वक्त्वा) निजबुद्धचा (स्वृद्ध्या) भ्रन्यद्यच्छास्व्रं (भिन्न यच्छास्त्रं) प्राह 
(कथितवान्‌) तस्य (ब्रह्मगुप्तस्य) शास्वरलवं (शास्तरांं ) ्रधीततया (ग्रध्ययनत्वेन) 
ग्रहं (वटेश्वरः) कतिचिद्दूषणानि कथयामि ्रह्मगुप्तप्रणीतम्रन्थस्यांदमध्ययनःवे- 
नाहुं तत्रत्यानि कियन्ति दूषणानि कथयिष्ये) । १।। 

हि. भ।.- ब्रह्मगुप्त दिव्यदास्त्र (देव-मूनि प्रणीत शास्त्र) को छोड़ कर प्रपनी वृद्धि 
से जो भिन्न शास्व्र कहाहै उस शास्त्र के कु श्रंशको पद्ने के कारण मकुट दोषों 
को कहता हूं ।1१॥ 


¶ 


नम 
~+ 


इदानीं ब्रह्मग्‌ पोक्तयुगचरण खण्डनं निदिरति 


जिष्डयुपुत्रकथितेयु गाडिः घ्रभिः वेचरा नहि यतः स्वय्थयैः । 
` भुञ्लते सममतो युगांघ्रयः श्रीमदायमटकीत्तिताः स्फुटाः ।२॥ 
वि. भा.-यतः (यस्मात्कारणात्‌) जिष्णुपुत्रकथितेः ्रह्मगुपोक्तः) 
युगाङ्घ्रभिः (युगचरणौः) खेचराः (ग्रहाः) स्वपययः समं (स्वभगणेस्तुल्यं) नहि 
` भज्ञते (नहि भोगं कुर्वते) श्रतः (म्रस्मात्का रणात्‌) श्रीमदायं भटकोत्तिताः (श्रीमदाय- 
भटकथिताः) युगाङ्घ्रयः (युगपादाः) स्फुटाः (सृष्ष्माः) म्रत्र ग्रन्थे गृह्यन्ते ।॥२॥ 
ब्रह्मस्फ़टसिद्धान्ते ब्रह्मगुपोक्तयुगशपदा भ्रधोलिखिताः सन्ति 
युगदशभागो गुणितः कतं चतुभिस्त्रिभिरगुणस्त्रेता । 
द्विगुणौ द्वापरमेकेन सङ्क णः कलियुगं भवति ॥ 
एतदनुसारेण कृतथुगपादः == १७२८००० त्रैतायुगपादः = १२९६०००१ द्वापर 
युगपाद = ८६४०००, कलियुगपादः == ४३२०००, एते युगपादाः सौ रवषंमानेन 
पठिताः सन्ति । 
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ब्रह्मसिद्धान्ते ब्रह्मणा युगपादा श्रधोलिखितक्रमेण कथिताः- 


दिव्याब्दानां सहस्राणि द्वादशेव चतुर्यगम्‌ । 
युगस्य दशमो भागश्चतुस्व्रय कसङ्ख.ः। 
क्रमात्कृतयुगादीनां षष्ठाः सन्धयः स्वकाः । 
एतदनुसारेण चतुर्युगमानम्‌-- १२००० दिव्यवर्षाणि 
कृतयुगचरणमानम्‌-= ४८०० दिव्यवर्षाणि 
त्रेतायुगचररमानम्‌ = ३६०० 
द्वापर 27 32 2 ~ २४०० 3) 


१) 3१ ११ 


कलि *" = १२०० 


यदि दिव्यवर्पाणि ३६० एभिर्गण्यन्ते तदा सौरवर्षाणि भवन्ति तथाकते 
सौरवर्षत्मिकानि कृतादियुगचरणमानानि 
क्रृतयुचरणमानम्‌ ४२०० >< ३६० = १७२८००० सौरवर्षाणि 
त्रेतायुगच रणमानम्‌ ३६९०००८ ३९० = १२६६००० "" 
द्वापर '' '' "' = २४०० > २६० ८६४० ०० 
कलि '' "' "“ = १२००>८ ३६० = ४२३२००० ४ 
ब्रह्मगुप्तेन भास्कराचार्येण चेमान्येव युगचरणमानानि स्वस्वसिद्धान्ते 
कथितानि । ब्रह्मगप्तोक्तानि युगचरणमानानि, भास्कराचार्योक्तयुगचररणमानार्थं 
निम्नलिखितानि पद्यानि सन्ति । यथा-- 
खखाश्रदन्तसागरयुगान्नियुग्मभूगुणः क्रमेण सूयं वत्सरः कृतादयो युगाङ्‌- 
प्रयः । इत्यादि ब्रह्मगुप्तेन भास्कराचायेण च सौरवषेमानेन युगचररणमानानि 
कथितानि ब्रह्मणा दिव्यवपेमानेन स्वेषु सामज्ञस्यमस्ति न कश्िरोषः । सूयं 
सिद्धान्तेऽपि ब्रह्मकथितसदहशन्येव दिव्यमानेन युगचरणमानानि कथितानि 
सन्ति। यथा-- 
तदुद्ादशसहस्रारि चतुर्युगमुदाहूतम्‌ । 
सूर्याब्दसंख्यया द्वित्रिसागरे रयुताहतः। 
सन्ध्यासन्ध्यांशसहितं विज्ञे यं तच्चतुर्यगम्‌ । 
कतादीनां व्यवस्थेयं ध्मपादव्यवस्थया ॥ 
मनुस्मृतावपि दिव्यमानेन युगचरणानि पठितानि सन्ति 1 यथा- 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां च कृतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः। 
इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च तरिषु 1 
ब्रह्मसिद्धान्तोक्तयुगचरणमानान्येव सूयं सिद्धान्तोक्तानि मनुस्मृत्युक्तानि च 
युगचररमानानि सन्ति तानि दिव्यवषंमानेन कथितानि सन्ति, ब्रह्यगप्तकथितानि 
भास्करकथितानि च युगचरणमानानि सौरवषंमानेनेतावता ब्रह्यगुपोक्तौ न कञि- 
होषः सर्वेषु सामज्ञस्यमेवास्ति, मन्मते ब्रह्यगुप्तोक्तं समीचीनमेवास्तीति ॥ 


१ 


२६६ वटे र-सिद्धान्ते 
युगचरणसम्बन्धे यस्याऽयंभटस्य मतं स्वीकृत्य ग्रन्थकारो त्र्यगुप्तमतं 
खण्डयति, तस्य वायं भटमतस्य खण्डनं ब्रह्मगप्तनेत्थं कते, यथा- 
युगपादानायं भटश्चत्वारि समानि कृतयुगादीनि । 
यदभिहितवान्‌ न तेषां स्मृत्युक्तसमानमेकमपि ॥ 
महायुगस्य चतुर्थाशतुल्यानि कृतयुगादीनि चत्वारि युगचरणमानानि कथ्यन्ते 
भ्रायभटेन, तेषु युगचररेष्वेकमपि स्मृत्यक्तयुगचरणसमं नास्ति, मनुस्मृत्यादौ 
कतादयो युगपरादाः समानाः, ्रत श्रायंभटोक्ताः समा युगपादाः स्मृतिविरुढधाः, तथा 
चायंभटः युगपादा ग ३ च' इति पौलिरसिद्धान्ते च दिव्यमानेन कृतादीनामन्दा 
मनुस्मृत्यादि वत्पठिताः । 
तद्वाक्यं च~ 
ग्रष्टाचत्वारित्‌ पादविहीना क्रमात्करृतादीनाम्‌ । 
श्रन्दास्ते रशतगुखिता ग्रहतुल्ययुगं तदेकत्वम्‌ ॥ 
ब्रह्मगुप्तमतस्य खण्डनं वटेश्वरेण यत्कृतं तदुदु राग्रहपूणमिति ॥ 
हि. भा.-जिस कारण से ब्रह्मगु कथित युगचररणवश श्रपने श्रपने भगण को पूरा 
भोग नहीं करते हैँ इसलिये प्रायंभट कथित स्पष्ट युगचरण मँ ग्रहण करता हं । 
उपपत्ति | 
ब्रह्यस्फ़टसिद्धान्त में ब्रह्मगुप्त कथित युगचरण श्रधोलिखित है- 
युगदशभागो गुणितः कृतं चतुभिस्त्रिभिर्गणस्त्रं ता । 
अ द्विगुणो द्वापरमेकेन सङ्क. णः कलियुगं भवति ॥ 
। इसके अनुसार करुतयूगचरर मातन = १७२८०००) बेतायु १२६ ६०००, द्रापरयु --- 
०९६४००० कलियुच = ४३२२०००, ये सौरवपंमान से पटिति हैँ । ब्रह्सिद्धान्त में ब्रह्मा 
दिव्यवषंमान के युगचरणों को कहते हैँ । जैसे- 
दिव्याब्दानां. सहस्रारिा द्रादशेव चतुर्युगम्‌ । इत्यादि 
इस नियम से चतुर्युगमान = १२००० दिव्यवषं 
कृतयुगचरण == ४८००, त्रेतायुच == ३६००, द्वायुच == २४००, कयुच == १२०० यदि 
विग्यवषं को ३६० इससे गुरते हँ तो सौरवषं हो जाते हँ श्रतः सौरवपंमान से कृतय्‌च = 
ईट ०००८३६० = १७२८०००), त्रेयुच == १२६६०००, दायुच == २४०० >< ३६० = 
८६४० ००, कलियुच ~ १२०० >< ३६० == ४३२००० 
ब्रह्मगुप्त श्रौर भास्कराचायं ने श्रपने श्रपने सिद्धान्त मेंयेःही युगचरणमान पठित 
` क्ये ह। ब्रह्मगुप्त कथित युगचरणमान पहले ही कहै जा के हैँ । भास्कराचायं लिखित 
युगचरणमान निम्नलिखित ह । | 
'खखाश्रदन्तसागरैयुगार्नियुग्मभूगुखौ ; । क्रमेण सू्य॑वत्सरैः तादयो युगाङ्घ्रयः ।' 
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इत्यादि ब्रह्गुपत श्रौर भास्कराचायं ने सौरवषंमान से युगचरण कटे है रौर ब्रह्मा दिव्यमान से 
इससे कुद भी दोष नहीं है । सव में सामज्ञस्य है । 


सूयसिद्धान्त मे भी ब्रह्यकयित के सहश ही है 1 यया- 


""तदुद्रादश सडइस्राणि चतुर्युगमुदाहूतम्‌ 1" इत्यादि 
मनुस्मृति मे भी दिन्यमान से युगचरणमान कहे गये है । यथा- 


“" चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षां च कृतं युगम्‌ 1" इत्यादि 


युग चरण के विषय मे जिन ्रार्यभट के मतः को स्वीकार कर ` अन्यकार 
प्रटागुत मत के खण्डन करते टँ उन्दीं भ्रायंभट मत का खण्डन ब्रह्मगुप्त इसप्रकार 
करते ह} यथा- 


““युगपादानायेभटश्चत्वारि समानि कृतगुगादीनि ।'” इत्यादि 


महायुग के चतुर्थो के वरावर कृतयुगादि चारों युगचरण के मान वरावर 
भ्रायभट कहते टँ उनके कथित युगचरणोंमे एक भी स्पृतिकथित युगचरण के तुल्य 
नहीं है, मनुस्मृति श्रादि ग्रन्थों मे सव युग चरण समान नहीं हैँ इसलिये श्रायंभटोक्त समान 
चारों युगचरण स्मृति के विर हैँ । जैसे प्रायंभट का वाक्य है--युगपादा ग ३ च' इति । 


पौलिदसिद्धान्त में दिव्यमान से कृतादि युगचरणो के वषं मनुस्मृति भ्रादि की तरह 
पठित है उनके वाक्यये ह। 


““ग्रष्टाचत्वारिदात्‌ पादव्रिहीना क्रमाक्कृतादीनाम्‌ । इत्यादि 
ब्रह्मगुप्त मत का खण्डन वटेश्वरजो करते हं वह्‌ दुराग्रहपुणं है ॥ 


इदानीं ब्रह्मगुप्तोक्तयुगं खण्डयते 1 


श्मातमस्य युगमेव चेत्कथं नो रवेरुपरि शीतदीधितिः । 
तत्स्मृत्युक्तवदिहापि नेष्यते हन्त ! सापि युगकल्पना मषा ॥ ३ ॥ 
कल्पमेव युगमुच्यते त्वया तत्कथं युगमपेशलं न ते । 

प्राप्यते युगमिदं त्वयेव नो त्वत्कृतं मुनिगणरसत्ततः॥॥ ४॥ ` 


वि. भा चेत्‌ (यदि) रस्य (ब्रह्मगुप्तस्य) युगं (महायुगं) स्मातंम्‌ 
(स्मृत्युक्त ) तठ तन्मते रीतदोधितिः (चन्द्रः) रवेरूपरि (सूर्यादुपरि) कथं नो ? 
“स्मृतिकारंः सूर्यादुपरि चन्द्रोऽस्तीति कथ्यते, स्मृत्युक्तयुगमानस्वीकरणे 
ब्रह्मगुप्तमतेऽपि सूर्यादुपरि चन्द्रो भवितुमहंति परं तथा तत्कृतप्रन्थे नास्तीति दोषः 
यदि स्मृत्युक्तवत्‌ (स्मृत्यक्तानूसारम्‌) इह (्रस्मिन्‌ ब्रह्मगुप्तग्रन्थे) नेष्यते (न कथ्यते) 
तदा हन्त ! (खेदे) सापि पूरवोक्तापि यूगकल्पना मृषा (व्यर्था) जाता यदि त्वया 
(ब्रह्मगुतेन) कल्पमेव युगं (महायुगं ) उच्यते (कथ्यते) तदा ते (तव) तत्‌ युगं 
(कथितमहायुगं) श्रपेशलं (म्रतथ्यं ) कथं न, इदं युगं॒त्वयेव प्राप्यते (लभ्यते) 


२६८ वटेश्चर-सिद्धान्ते 


त्वत्कृतं ग्रहभगरादिकं मुनिगणः नो प्राप्यते ततः (तस्मात्‌ कारणात्‌) त्वत्कृतं 
अ्रसत्‌ (्रशोभनम्‌) इति 11 ४ 1 


हि. भा. यदि ब्रह्मगुप्त कथित युगमान स्मृति कथित यगमान है तव ब्रह्मगप्त के 
मत से चन्द्रमा सूयं से ऊपर क्यों नहीं है, ्र्थात्‌ स्मृतिकार चन्द्रमा को सूर्यं से ऊपर मानते 
है । स्मृति कथित युगमान स्वीकार करने से ब्रह्मगुप्त के मतम भी सूयं से चन्द्रमा को ऊपर 
होना चाहिये पर वसा ब्रह्मगुप्तकरत ग्रन्थ में नहीं है, यह दोष टै, यदि इस ्रन्थ ॒(ब्रह्मसिद्धान्त) 
स्मृतिकथित युगमान नहीं कथित हैँ तव तो युगकल्पना ही करना मिथ्यादहै। यदि कल्प 
ही कोभ्राप युग कहते हैतव तो ्रापका युग म्रतथ्य क्यो नहींहै। इसयुगको भ्रापही प्राप्त 
करते हैँ मुनिगण इसको नहीं प्राप्त करते हैँ भ्र्थात्‌ मुनिगण इस युग को नहीं लेते टै, जिसको 
श्राप लेते है, इसलिये मुनिगरो के साथ विरोध होने के कार ्रापका युग प्रसत्‌ दै॥ ४1] 


पुनरपि ब्रह्यगुप्तोक्तयुगचरणान्‌ निराकरोति 


पुलि रोमक सुयं पितामह प्रकथितेम्रं तकल्पयुगाङिघ्नभिः । 
नहि समाः खलु जिष्णुसुतेरिताः कथमपीह्‌ यतो न ततः स्फुटाः ५॥ 


बि. मा--यतः (यस्मात्‌) पुलि रोमक सूर्यं पितामहप्रकथितैः (पुलिश- 
रोमकादिग्रन्थकारग्रोक्तः) मृतकल्पयुगाङ्घ्रभिः (मृतप्राययुगचरणैः) समाः 
(तुल्याः) जिष्णुसुतेरिताः (ब्रह्मगुप्तकथिता युगाडः ध्रयः) कथमपि नहि सन्ति ततः 
(तस्मात्‌ कारणात्‌) स्फुटाः (सूक्ष्माः) नेति । श्रथिचयपि पुलिश रोमकसूर्यादिकथिता 
युगाडः घ्रयो मृतप्रायाः सन्ति तथापि तत्तुल्या भ्रपि ब्रह्मगुधोक्तयुगाङ्ध्रयो न सन्ति 
तेनव कारणेन ब्रह्मगुप्तोक्तयुगाडः घ्रयः सूक्ष्मा न सन्ति। यदि पुलिशरोमकादि- 
कथितयुगाङः ध्रयो मृतकल्पा: सन्ति तदा तत्तुत्यत्रह्मगुपोक्त यूगच रणेऽपि तत्र 
सूक्ष्मताभावोऽत श्राचायंकथनमिति शोभनं न प्रतिभाति । सूर्यकथितयुगचरण एव 
ब्रह्मगुप्तेन स्वीकृतास्तदा कथं सुयकथितयुगचर तुल्या ब्रह्मगुपोक्ता युगचरणा न 
सन्तीत्याचायंण कथ्यन्ते । पितामहसिद्धान्तेनापि न कश्चिद्वि रोधोऽस्तीति ॥ ५॥ 


हि. भा. जिस देतु से पुलि रोमक सूयं पितामह ग्रन्थकारो ने जिन मृतप्राय (मूर्दा 
के बरावर) युग चरणो को कटे हँ उनके बरावर ब्रह्मगुप्त कथित युगचरण नहीं टै, इस 
कार से उनके कथित युगचरण स्पष्ट (सूक्ष्म) कथमपि नहीं हँ भ्र्थात्‌ यद्यपि पुलिशरोगक 
सूर्यादि कथित युगचरण मूर्दाके वरावर हैँ तथापि उनके वरावर भी ब्रह्मगुप्तोक्त युगचरण 
नहीं है- इसलिये सूक्ष्म नहीं है । यहां मुभे कट्ना है कि जव पुलि रोमकादि भ्राचायं कथित 
“ यूगचरण मृतप्राय है तव तो ब्रह्मगुप्तोक्त यूगचरण उनके बरावर होने पर भी सूक्ष्म नहींहो 
सकता, इ सलिये मुभे भ्राचायं का यह्‌ कथन ठीक नहीं मालूम पडता है, सूये कथित थूगचरणों 
को ही ब्रह्मगुप्त ने श्रपने ग्रन्थ में लिखा है तव वटेइवराचायं क्यो कहते है कि सूर्योक्त॒युग- 
चरण के वरावर ब्रह्मगुप्तोक्त यगचरण नहीं है । पितामहसिद्धान्त से भी ब्रह्मगुप्तोक्ति में 
कोर विरोधदहोतादहै ।॥ ५॥ 
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ब्रह्मगप्तोक्तसन्ध्यामानं खण्डयति 


मनुरपि यदि सन्ध्ययेकया स्याद्‌ ए्ितयमसद्‌ इयमेव चेन्न चेका । 
"निजमतिपरिकलत्पितयाश्च सन्ध्या न च मनुना पुलिशेन वा स्मृतास्ताः 11६1 


वि. भा. यदि मनुरपि (मनुप्रमाणमपि) एकया सन्ध्यया सिद्धोऽस्ति भवन्मते 
तदा द्वितयं (युगचरणप्रमाणं मनुप्रमारं च) श्रसत्‌ (ग्रदोभनम्‌) द्वयमेव चेच्छोभनं 
तदंका सन्ध्या न शोभना अ्रयत्सिन्ध्याद्रयं भवति तत्र॒ भवद्धिब्रंह्यगुप्तैः “ “युगस्य 
दशमो भागच्चतुस्त्रद्रय कस द्ध्‌.रणः । क्रमात्कृतयुगादीनां षष्ठांशः सन्धयः स्वक" 
इत्यादिना सन्ध्याद्रयस्य ग्रहणं न कतं केवलमेकस्या एव सन्ध्याया ग्रहणं क्रियते, 
युगचरणेषु मन्वन्तरादिषु सन्ध्याद्रयप्रमाणं योज्यते, एकस्याः सन्ध्याया ग्रहणे दोष 
इति, चेदुभवन्मते इयमपि “युगचरणमानं मनुमानञ्च'' शोभनं तदेकसन्ध्याग्रहणं 
न युक्तं सन्ध्यादयमानयोजनेन तन्मानस्य समीचीनत्वात्‌ । निजमतिपरिकल्पिता 
याः सन्ध्याः (स्वबुद्धिकल्पिताः या: सन्ध्याः) ता मनुना पुलिरेन वा स्मृताः 
(कथिताः) म्रथदिताः सन्ध्या भवत्कत्पिता एव नान्ये मन्वादिभिः कथिता इति ॥६॥ 


हि. भा. यदि मनुका प्रमाण एक सन्ध्या से भ्रापके मत से सिद्ध है तव दोनों (युग- 
चरर अ्रौर मनुप्रमार ठीक नहीं दँ । यदि दोनों (युगचरण प्रौर मनुमान) ठीकदहै तो एक 
सन्व्यामान स्वीकार करना ठीक नहीं है । सन्ध्या दो होती हं । परन्तु "युगस्य दशमो भागद्च- 
तुस्व्रहय कसद्ध्‌.रः । क्रमात्करृतयुगादीनां षण्टांशः सन्धयः स्वकाः' इत्यादि से श्राप (ब्रह्मगुप्त) 
ने दोनों सन्ध्यामान नहीं ग्रहण किया, केवल एक ही सन्ध्यामान ग्रहण किया है। परन्तु 
युग-चरणो में श्रौर मनु प्रमार में दोनों सन्ध्याम।न जोड़ा जाता है, एक सन्ध्यामान जोड़ने से 
दोष होता है, यदि म्नापके मत से दोनों (युगचरणमान भ्रौर मनुमान) ठीकरहैतो एक 
सन्ध्याग्रहण करना ठीक नहीं है । श्राप प्रपनी वुद्धि से जिस सन्ध्यामान की कल्पना करते रहै 
वह्‌ सन्व्यामान न मनु से कहा गया है, श्रौर न पुलिशाचायं से कहा गया है, ग्रतः ्रापसे कथित 
सन्ध्यामान ठीक नहींदै। ६ ॥ 


इदानीं पुनरपि युगचरणान्‌ निराकरोति । 


चररगरचतुरंशकः स्मरतो यो बत लोकेन दशांशकः क्वचित्‌ । 
युगकल्पसमानवाच्यतानयतस्तःस्कुटताभितः कृता 1! ७ 1 


बि. मा. चतुरंशकः (चतुर्थांशः) चरशे यः स्मृतः (कथितः) बत (ग्रहो !) 
लाकेन (केनापि जनेन) क्वचित्‌ (कुत्रचित्स्थले) दशांशकः (दशमांशः) कथितः । 
युगकल्पसमानवाच्यतानयतः (युगकल्पयोस्तुल्यत्वस्वीक। रजनितदोषन्यायेन) 
ग्रभितः ( सवंतोभावेन ) तत्स्फुटता कता ( तत्सृक्ष्मता कृतेति ) भ्र्थाय्‌ - 
गस्य दशमो भाग इत्यादिना महायुगदशांशवशेन यानि युगचरणान्यभिहितानि 
तेयु गकल्पतुल्यता स्वीकारजनितदोषस्य स्पष्टीकरणं कृतं तेन॒ ब्रह्म 
गुप्तेन । एकस्य दोषस्य युगकल्पयोस्तुल्यतास्वीक रणजनितस्य दोषान्तरेण महायुग- 


२७० वटे्धर-सिद्धान्ते 


दशांरावदोन कथितयुगचरणजनितदोषेण परिमाजंनं कृतमिति ब्रह्मगुप्त पयिः 1 
वटेरव राचायेण कथ्यते यन्महायूगस्य चतुर्थाशतुल्यान्येव युगच रणानि भवितु- 
महंन्ति तत्र ब्रह्मगुप्तेन दशांरावशेन युगच रणान्यभिहितानि इति तन्मते दोष एतेन 
दोषान्तरेण युगकल्पयोस्तुल्यत्वकल्पनाजनितदोषस्य स्पष्टीकरणं ब्रह्मगुप्तेन 
क्रियते इत्याक्षिपतीति ब्रह्मगुप्तेन यस्यायं भटमतस्य खण्डनं “ध्युगपादानायं भट- 
्त्वारि समानिष्टकृतयूगादीनि"' यदभिहितवान्न तेषां स्म्व्युक्तसमानमेकमपि” 
दलोकेनानेन क्रियते तदेवायंभटमतं स्वीकृत्य वटेर्वरेण ब्रह्मणुप्तमतं खण्ड्यते 
महदाश्चयेमिति ॥। 
हि. भा-- चतुथा चरण को कहते हैँ । युग चरण याने युग चतुर्थादा इसको कहीं 

षर ददार कटा गया है इससे युग श्रौर कल्प के तुल्यता स्वीकार करनेमे जो दोप था उसका 
स्पष्टीकरर क्रिया गया है ब्रह्मगुप्त से, श्र्थात्‌ युगचरण महायुग का चतुथींल होना चाहिये 
परन्तु युगस्य दशमो भागः" इत्यादि से ब्रह्मगुप्त ने जो युगचरणमान कटे है टीक नहीं है । एक 
दोष तो ब्रह्मगुप्त मे यह था कि युगमान श्रौर कल्पमान में तुल्यता स्वीकार करना, दूसरे दोप 
“युगस्य दशमो भागः इत्यादि से “युगचरणों का मान स्वीकार करना" द्वारा उस दोपका 
स्पष्टीकरण करते है भ्र्थातु एक दोष का स्पष्टीकरण दूसरे दोष द्वारा ब्रह्मगुप्त ने क्रिया है यह्‌ 
ब्रह्मगुप्त के ऊपर श्राक्षेप है । ब्रह्यगृप्त जिस प्रायंभटमत का खण्डन “युगपादाना्यभट- 
श्चत्वारि. समानिष्टकृतयुगादीनि । यदभिदहितवान्न तेषां स्मृत्युक्तसमानमेकमपि'" इस दलोक 
दारा करते हँ उसी भ्रायभटमत को स्वीकार कर वटेरवराचायं ब्रह्यगृप्त मत का खण्डन करते 
है यह्‌ वहत श्रार्चय दहै ।। ७ ॥ 

` इदानीं ब्रह्मोक्तखष्टिप्रलयौ न समीचीनाविति निदिरति 

जगदुन्पत्तिप्रलयो कमलजनित उवाच यत्तदसत्‌ । 

वेदानां नित्यत्वाच्छ.ति वाक्यानां गतिर्भवति । ८ ॥ 


बि. भा--कमलजनितः (ब्रह्मगुप्तः) जगद्त्पत्तिप्रलयौ यदुवाच (यत्कथित- 
वान) तदसत्‌ (तदशोभनम्‌) वेदानां नित्यत्वात्‌ (्रपौरषेयत्वात्‌) श्रुतिवावयानां 
(वेदोक्तवचनानां) गतिभभवति (म्रास्था भवति) वेदाः पुरुषकृता न सन्ति तेन 
वेदोक्तवचनेषु लोकानामास्था भवतीति । 
| उपपत्तिः 
“'ग्रहक्षं देव देत्यादि प्रतिकल्पं चराचरम्‌ । कृताद्विवेदैदिव्याब्दे: शत्र : सज्यते 
मया” इत्यादि ब्रह्मोक्तस्य खण्डनं क्रियतेऽनेन वटेदव राचा्यण, सूर्याचन्द्रमसौ धाता 
यथा पूवंमकल्पयदि"” त्यादि वेदोक्तवाक्यमाध्रित्याऽचायेण कथ्यते यदुब्रह्मदिना- 
दावेव सर्वेषां भूस्थानामाकास्थानां जीवानां सृष्टिभेवति तथा तदिनान्ते लयश्च 
भवति, ब्रह्मणा कथ्यते यद्ब्रह्मदिनाद्यनन्तरं ४७४०० दिव्याब्देषु व्यतीतेषु ग्रहादीना- 
माकाशस्थानां सृष्टिभंवति । वेदवाक्य इति तु लिखितं न वत्तंते यदब्रह्मदिनादावेव 
ब्रह्मद्वार ग्रहादिसृष्टिर्भवति । ब्रह्मणा यत्कथ्यते सूयं सिद्धान्तेऽपि तथंवास्ति 1 यथा 
“'ग्रहुक्ष देवदंत्यादि सृजतोऽस्य चराचरम्‌ । 
कृताद्रिवेदा दिव्याब्दाः तन्ना वेधसो गताः ॥ 


मध्यमाधिकारः २७१ 


मन्मते तु ब्रह्मकथनं समीचीनमेवास्ति वेदोक्तवचनस्य चर्चाऽऽचा्येख या 
कृता ब्रह्योक्तौ तावतां न काचिदापन्निरिति वरिज्ञं विवेचनीयमिति ॥ ८॥ 


हि. भा.- ब्रह्मा ने संसार की उत्पत्ति भ्रौर प्रलय जो कहा है वह्‌ ठीक नहीं है, वेदों 

के नित्यत्व के कारण वेद कथित वाक्यों मे गति ्रास्था) होती दै॥ ८॥ 
उपपत्ति 

वटेरव रा चायं ““ग्रहक्ष देव देत्यादि प्रतिकल्पं चराचरम्‌ । कृताद्रिवेदेदिन्याब्दैः शतघ्नः 
सज्यते मया" इत्यादि ब्रह्मोक्त का खण्डन करते हैँ । श्राचायं का कहना है कि “सूर्याचन्द्र 
मसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌" इत्यादि वेदोक्त वचन से ब्रह्मदिनादि मे भूस्थित भ्रौर 
प्राकाडास्थित ग्रहादियों की सषि होती है ग्रौरब्रह्मदिनान्तमे उन सव का लय होता दहै" 
ब्रह्मा का कहना है कि ब्रह्मदिनादि के वाद ४७४०० इतने दिव्य वषे बीतने पर ग्रहादि की 
खष्टि होती है, वेदवाक्य मे यह तो लिखा हृम्रा नहीं है कि ब्रह्मदिनादि में ग्रहादि सष्ठ होती 
टै 1 ब्रह्मा जो कहते हँ सूयसिद्धान्त मे भी वसा ही है । यथा- 


ग्रहक्ष॒देवदंत्यादि-सखज्यतेऽस्य चराचरम्‌ । 
क्रताद्रिवेदा दिन्यान्दाः दातघ्ना वेधसो गताः ॥ 


हमारे विचार से ब्रह्मोक्त स्ट प्रलय ठीक ही है, वेदोक्त वचन से उसमें कुं भी 
दोप नहीं भ्राता है इस विषय को विज्ञ लोग स्वयं भी विचार करे ।॥ ८॥ 


इदानीं ब्रह्मोक्तदिन मासवषंहोरापतीच्‌ खण्डयति 


कीघ्रक्रमाधिरक्ता होरादिनमासवषेपा धात्रा 1 
मन्ददिनाकदिवे त्ति नवा तत्स्वरूपमपि । € ॥ 
वि. भा---घात्रा (ब्रह्मणा) मन्ददिनाकदिः (मन्दगतिग्रहरव्यादेः) शीघ्र 
क्रमात्‌ (शीघ्रगतिग्रहक्रमेण) होरादिनमासवर्षपाः (होरेशदिनेशमासेरावषेंशाः) 
निरुक्ताः (कथिताः) तत्स्वरूपमपि (हो रादीनां स्वरूपमपि) न वेत्ति (न जानाति) 11६॥ 


उपपत्तिः 


बरह्मसिद्धान्ते होरेशादि ज्ञाना्थ॑माचार्यंकथित (शीघक्रमादित्यादि) करमो न 
हर्यते किन्त्वायंभटीये भ्रायंभटेन होरेगादि ज्ञानाथंमयं क्रमोऽद्खगीकृतो यथा 
तद्वाक्यम्‌ । ॑ 

सप्त ते होरेशाः शनंश्चराद्या यथाक्रमं शीघ्राः । 
दीध्रक्रमाच्चतुर्था भवन्ति सूर्योदयाद्‌ दिनपाः ॥ 


शीघ्क्रमः कालहोरायामपि 1 शीघ्रक्रमाच्चतुर्था एव दिनपाः 1 तच्च काल- 
हो रानुसारेणेव दिनाधिपत्यं, यतोऽहोरात्रे चतुविदातिः कालहोराः तासु सप्तभिः 
क्षयितासु तिख एवावरिष्यन्ते ततश्चतुविशत्याः पराया: परेद्युरादिभूताया श्राधि- 
पत्यं शी घ्रक्रमाच्चतु्थंस्येव हि युज्यत इति, भ्रादिकालहो राधिपतेरेव दिनाधिपत्या- 
चतुथं एव दिनाधिपतिः परेद्यः । एवं मासाधिपत्यमपि, वत्तमानसावनमासे य भ्रा 
कालहोराधिपः (तस्यव) । एवमनब्दाधिपतिश्छ । 


४६५३ 


२७२ वटेश्चर-सिद्धान्ते 


ग्रतएवाह सयं सिद्धान्ते 
“लन्धोनरात्ररहिता लङ्कायामाधंरात्रिकः । 
सावनो दुगणः सूर्याद्‌ दिनमासान्दपास्ततः ॥ 
सप्तभिः क्षयितः देषः सूर्यादयो वासरेदव रः । 
मासाब्ददिनसंख्य।प्त द्वित्रिन्न रूपसंयुतम्‌ । 
सप्तोदुधतावशेषौ तु विज्ञेयौ मासवपंपौ ॥ 
यो हि विषयो ब्रह्यसिद्धान्ते नास्ति तत्वण्डनमाचा्यंण क्रियते परन्तु तेषा- 
मेव (शीघ्रक्रमाद्वोरेशादीनां) श्राय भटोक्तानां खण्डनं न क्रियते इति मह्दाश्चयंम्‌ ।€॥ 
हि. भा.-- मन्ददिन र्यादि से शीघ्रगतिग्रह क्रम से टोरेदा, दिनेश, वपे ब्रह्मा से 
जो कहा गया है वे उनके स्वरूप को भी नहीं जानते हैँ । & ॥। 


उपपत्ति 


ब्रह्मसिद्धान्त मे होरेशादि ज्ञान के लिये शीध्रक्रमादित्यादि' क्रम नहीं देखते हैँ किन्तु 
भ्रायंमटीय मे श्रायंभट ने होरेडादि ज्ञान के लिये इस क्रम को स्वीकार किया है । जैसा कि 
उनका वाक्य है --"सप्तेते होरेदाः' इत्यादि । 

कालहोरामेभी शीघ्रक्रमदहै 1 डीघ्र क्रमसे चौथे ही दिनपति होते हैँ । कालहोरा 
के भ्रनुसार ही उसका दिनाधिपतित्व होता है क्योकि ग्रहोरात्रमे चौवीस काल होराए 
होती है । उनमें सातसे भागदेने पर तीन ही शेष रहतादहै। इसलिये चौवीसवीं होरा के 
बाद दूसरे दिन में प्रथम होरा के भ्राधिपत्य दीघ्रक्रम से चौथे ही उपयुक्त टहै। प्रादिकाल 
होराधिपति दिनाधिपतिहीसे दूसरे दिनमे चौथे ग्रह दिनाधिपतिदहोते ट। इसी तरह 
मासाधिपति श्रौर व्ष॑पति के लिये भी विचार करना। 

भ्रतः सूयंसिद्धान्त मे कहते ह- 

""लन्धोनरात्ररहिता' इत्यादि । 

 ब्रह्यसिद्धान्त मे जो विषय नहीं कहा गया है उसका खण्डन श्राचायं (वटेदवर) करते 

है परन्तु शीघ्र क्रम से होरेशादि ज्ञान के लिये म्रायंभटोक्त कथन के खण्डन नहीं करते हैँ यह्‌ 
बहुत ही भ्राइ्चयं का विषय है ॥ & ॥ 


इदानीं कल्पं खण्डयति । 
कल्पादौ यद्यकंः कल्पान्ते भास्करिः कथं न भवेत्‌ । 
निजवचनन्याघातात्स्वबुद्धिकल्पः कृतः कल्पः 1\ १० ॥! 


बि. भा.- कल्पादौ यदि भ्रकंः (सूयः) तदा कल्पान्ते भास्करिः (रानेश्चरः) 
कथ न भवेत्‌ । इति निजवचनव्याघात्‌ स्ववुद्धिकल्पः (स्ववुद्धयनुसारकल्पित- 
कृल्पः) कल्पः कृतस्तेनेति । १०॥ | ¦ 
उपपत्ति 
कल्पान्ते सवे ग्रहा पातमन्दोच्चादय एकस्मिन्न व सूत्रे प्रोता मणय इवोध्वाधर- 
क्रमेण स्थिता भवन्ति कल्पान्ते शनैश्चरो भवत्येव तावता कल्पे को दोष आग- 
च्छतीति ग्रन्थकारः(वटेश्वरः) एव ज्ञातु राक्नोति खण्डनमिति वाग्बलमात्रमिति ॥ 
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ग्रायभटोऽपि मनुसन्धिसमं युगं कथयति यतस्तन्मते रखयुग एकमनुः। भ्र्थात्‌ 
दविसप्ततियुगेस्तन्मते एको मनुभेवति, वगक्षिराि वर्गे, इत्यादयायंभटसङ्कतेन 
श = ७०1 ख = २ ्रयोयगिन शख = ७२, ्रायंभटेन द्विनगेः ७२ युगरेको मनुः स्वी- 
कृतोऽतस्तन्मते मनुसन्धियु गसमफलिताथं इत्यनुमीयते । 


तन्मतेऽप्येक्रस्मिन्‌ कल्पे चतुदंश॒ मनवोऽतस्तन्मतेनककल्पमानम्‌ ७२ यु >< 
१४ १००८ यु भ्रायंभटोक्तवाक्यं च । 


दिव्यं वपेसहस्र ्रहसामान्यं युगं द्विषट्‌ कगुणम्‌ । 
ग्रष्टोत्तरं सहस्र ब्राह्मो दिवसो ्रहयुगानाम्‌ ।॥ (कालक्रिया पा. ८ इलो.) 


ग्रन्येषां ब्रह्म-ब्रह्मगुप्तादीनां मतेनेककल्पमान्‌ १४ मनवः == १४>८७१ 
य्‌ = ९8€्८्यु श्रत्र मनुसन्धिमान ६ यु योजनेन &€४ यु+६ यु = १००० यु 
कल्प = ब्रह्मदिनम्‌ । 


इत्येव स्मृतिपुराणादावपि “चतुर्युगसहस्रे ए ब्रह्मणो दिनमूच्यते"" कथित- 
मस्ति । श्रनयोमंतयोर्मध्ये कतरं मतं समीचीनमित्येतस्य निणंयोऽतीव कठिनोऽस्ति, 
तहि ग्रन्थकारेण (वटेड्वरेण) कल्पादौ यद्यकंः कल्पान्ते भास्करिः रित्यादिना 
यत्खण्डचते तन्मह्य न रोचते ।॥ १० ॥ 


हि. भा.-कत्पादि मे यदि रवि दहै तो कल्पान्त में दानैश्चर क्यो न होगे यह 
श्रपने वचन व्याघात से ्रपनी वुद्धि के अनुसार कत्प माना गयादहै।। १०॥' 


उपपत्ति 


कल्पान्त मे सव ग्रह भ्रौर पात मदोच्चादि एक ही सूत्रम ऊर्व्वाधिः क्रमसे स्थित 
रहते हँ । कल्पान्त में शनेश्चर भी रहते ही हँ इससे कल्प कल्पना में क्या दोष भ्राता है 
इस विषय को वटेद्वराचायं ही जान सकते हैँ । यह खण्डन वाग्बलसे है । 
ग्रायंभट भी युगसमान ही मनुसन्धि कहते है, क्योकि उनके मत में “शख युग एक 
मनुः भ्र्थात्‌ ७२ युगकाएक मनु होता है, "व्गक्षिराणि वगे' इत्यादि भ्रायभट के सङ्कतसे 
श्‌ == ७०, ख=-२ दोनों के योग करने से श्‌ ख--७२, | 


७२ युगो के भ्रायंभट एक मनु मानते है । ब्रह्मगुप्तादि भ्राचायं ७१ युग के एक मनु 
मानते है श्रत: भ्रायंभटमत से एक कल्प के मान == १४.८७२ य्‌ == १००८यु । भ्रायमटभी 
एक कल्प में चौदह मनु मानते हैं । 

भ्रायभट के वचन है- 

दिव्यं वषंसहस्र ग्रहसामान्यं युगं द्विषट्‌ कगणम्‌ । इत्यादि 

ब्रह्म-त्रह्यगुप्त श्रादि भ्राचार्यो के मत मे एक कल्पमान ७१ युग = १४ मनु 

== १४०९८७१ यु §ध्४्यु 


२७४ ` वचेश्वर-सिद्धान्त 


इसमे मनुसन्धिमान ६ यु जोड़ देने से ६€४८ यु +-६ यु--१००० यु-१ कल्प 
ब्रह्मदिन यही स्मृति भ्रौर पुराणादि में भी "चतुय गसहस्र ण ब्रह्मणो दिनमुच्यते" कथित ह । 
इन दोनों मतों मे कौन मत ठीक टै यह कहना वहत कठिन टै 1 तव ग्रन्थकार (वटेदवर) 
कल्पादौ यद्यकंः कल्पान्ते भाक्करिः कथं न भवेत्‌ 1* इत्यादि से जो खण्डन करते हैँ वह्‌ मेरे 
मत से ठीक नहींटै। १०॥ 


इदानीम्‌ भ्रायंभटमतेन कल्पादौ वारो न समीचीन इत्येतत्समाधानं करोति । 


भ्रोकारो दिनवारे ह्यतीतकल्यसंदुयुताद्‌ द्युगरणात्‌ । 
नासौ घटते यरमादोङ्कारो विस्तरस्तस्मात्‌ ११ 
बि. मा. यस्मात्कारणात्‌ ग्रतीतकत्पद्युसंयुताद्‌ चुगणात्‌ ( गतकरल्पदिन- 
यूतादहगं णात्‌) दिनवारे (कत्पा्यौदयिकगुरुदिने) श्रसौ ग्रोद्कारः (स्वीकारः) न 
घटते तस्मादोङ्कारो विस्तर इति ।११॥ 


उपपत्तिः 


प्राये भटेन स्वतन्त्रं गुरुदिवसात्‌ भारतात्‌ पूर्वे" मित्यनेन कल्पादौ गुख्वारः 
स्वी$ृतस्तत्खण्डनं ब्राह्यस्पुटसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्तेन निम्नलिखितश्लोकेन छतम्‌ । 


ग्रोद्कारो दिनवारो गुरु रौदयिकोऽस्य भवति कल्पादौ । 
न भवत्यर्को यस्मादोङ्कारो विस्तरस्तस्मात्‌ ॥ 


यस्मादस्यायेभटस्योद्कारः (स्वीकारः) कल्पादावौदयिको दिनवारो 
गुरुभवति रविनं भवति तस्मादस्योङ्कारः स्वीकारो विस्तर ग्राधाररहितोऽर्थाद- 
प्रामाणिकः (स्तरः स्तरणमास्तरणम्‌ विगतः स्तरो यस्य स विस्तर इति) । 


ग्रायंभटमतेन कलियुगा रम्भात्पूवं वत्तंमानकत्पे ६ मनवो व्यतीता युगपादवत्रयं 
च । तन्मते ७२ युगेरेको मनुः कृतादयश्च युगपांदाः सर्वं समा भ्रतस्तन्मतेन 
कल्पादौ गतयुगानि ७२०८६ = ४३२३ = ढा परान्ते कल्पाद्‌ गतयुगानि, एतानि 
युगसावनदिवसैः १५५७६ १७५०० गखितानि जातः सावनाहगं णः । 


४३२०८ १५७७९ १७५०० ¬1- ३६४४७९६ ३७५ >< ३ अ्रयं सप्ततष्टो जातो 
दापरान्ते वारः == ५८५1३ >८३ = २५ € ३४ पुनः सप्ततष्टिते शेषम्‌ ==६ 
ग्रयं सेकः कलियुगादौ वारः=७ ० भ्रतो यदि गुरुवाराद्‌ गणना रऽऽभ्यते तदा 
कलिथुगादौ गतवारः = ° वत्तंमानो गुरुरेव सिध्यत्यत भ्रायंभटमतेन कल्पादौ 
गुरुवार भ्रायाति । 


ग्रन्थकारेणाऽऽ्यभटमतस्य समाधानं क्रियते परमेतत्समाधान न समीचीनं । 
बरस्तुत श्रायंभटस्य मतं न समीचीन ब्रह्मगुप्तेन यत्‌ खंडयते तत्तथ्यमेवेति ।।११।। 


हि. भ~ जिस कारण से गतकल्पदिनयुत ग्रहगंण से कल्पादि में ्रौदयिकं गुरुदिन 


-् 
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मेजोश्रोद्धार (स्वीकार) कटा गयादै सो नहीं घटता है इसलिए वहुत विस्तर ओ्रोङ्कार 
(स्वीकार) सममना चांहिये ।॥११।। 


उपपत्ति 


भ्रायंभट ने श्रपने सिद्धान्त में “गुरुदिवसात्‌ भारतात्‌ पूवम्‌" इस युक्ति से कत्पादि में 
गुरुवार किया दै उसका खण्डन ब्राह्मस्पुटसिद्धान्त में ब्रह्मगृप्त ने निम्नलिखित इ्लोक द्वारा 
किया ह । “ग्रोङ्कारो दिनवारो” इत्यादि । 


जिस कारण से ्रायभट का स्वीकार कल्मादिमें म्रौदयिक दिन वार गृरु होते है 
रवि नहीं होते हैँ इस कारण से इनक स्वीकार विस्तर (भ्राधाररहित अ्र्थातु भ्रप्रामारिक) 


है । 


त्रगष्टयत भ्रयोलिखित युक्ति से खण्डन करते ह । 


ग्रायंभटमत से कलियुगारम्भ से पटले वत्तमान कत्प में ६ मनु वीत गये हैं भ्रौर तीन 
युगचरण अ्रौर उनके मत से ७२ युगके एक मनु होते है, सव गुण चरण बरावर होते 
ट इसलिए उसके मत से कलि के श्रादिमे गतयुगमान = ७२८ ६-{‡--४३२ड = इापरान्त 
में कल्प से गतय॒ग इनको युग सावन दिन से गुणने से सावनाहर्गण होते है । 
त 

४ 

-- ३६५४४७६ ३७५८ ३ इसको सात से भाग देने से ापरन्त मे वार होते है ५.८५ 
३५८ ३ --२५-- ६३४ इसको फिर सात से भाग देने से रेष £ इसमे एक जोड़ने से 
कलियुगादि मे वार--७-- ° इसलिए गुरुवार से गणना प्रारम्म करते हतो कलियुगादिमं 
गतवार -= °, वत्तमान वार गृरुटी सिद्ध होते ह इसलिए भ्रायंभटमत से कल्पादि मे गुख्वार 
भ्राते है यही ब्रह्मगुप्त का खण्डन ह । 


४३२ >< १५७७६ १७५०० ~+ == ४३२>< १५७७६ १७५०० 


वटेदवराचार्यं (ग्रन्थकार) भ्रायभट मत का समाधान करते हँ पर वह समाधान ठीक 
नदीं है, वस्तुतः श्रायंमट मत ठीक नहीं है, ब्रह्मगुप्तकृत खण्डन ठीक ही है । ११॥ 


इदानीं ब्रह्मगुप्तं दूषयति । 


तिथिकरणधिष्ण्ययोगो ग्रहणादौ व्यभिचरन्ति दष्ट न । 
रविश्शिनोरज्ञानात्तियेनं पञ्चाद्धमपि वेत्ति ।॥ १२ ॥ 


रि. मा---रविरारिनोः (सूर्याचन्द्रमसोः) ग्रहणादौ तिथिकरणधिष्ण्ययोगाः 
(साधिततिथिकरणनक्षत्रयोगाः) दृष्ट न (प्रत्यक्षेण) व्यभिचरन्ति, तिथेरज्ञानात्‌ 
(तिथिज्ञानाभावात्‌) स (ब्रह्मगुप्तः)पञ्चाङ्खमपि (तिथिपत्रमपि)न वेत्ति (न जानाति) 
ब्रह्मगुप्त न चन्द्रस्यंयोग्र हणकालिकतिथिस्पष्टीकरणं सूययंचन्द्रयोश्च  तात्कालिकी- 
करणं स्वसिद्धान्ते कृतमेव गितागततिथ्यादीनां वेधागतः सह को भेदो भवति 
वटेरवरेण न कथ्यते केवलमित्येव कथ्यते यद्वेधेन तव्रान्तर पतति तिथ्यादितात्काः . 
लिकीकरणं यथाऽन्ये: (सूर्यादिभिः) तं तथव ब्रह्मगुप्त नापि कूतं तदाऽन्यङ्ृत्‌- 


२७६ वटेदव र-सिद्धान्ते 


तिथ्यादिघु दोषो नास्ति, केवलं ब्रह्यगुप्तक्ृेततिथ्यादावेव दोषः कथ भवतीत्यत्रा- 
ऽऽ्चार्योक्तिकथनमेव प्रमाणं नान्यत्कारणं वक्तु राक्यतेऽस्माभिरिति ॥ १२॥ 

हि. भा.-सूयं प्रौर चन्द्र का ग्रहादि में तिथि, करण, नक्षत्र, योग प्रत्यक्ष के साथ 
व्यभिचरित होते हैँ । तिथि के अ्रज्ञान के कारण से ब्रह्मगुप्त पञ्चाङ्कं (तिथिपत्र) को भी 
नहीं जानते है । ब्रह्मगुप्त ने ग्रहणकाल मे सूर्यं ग्रौर चन्द्र के तात्कालिकीकरर श्रपने सिद्धां 
लिखा है तात्कालिक रवि श्रौर चन्द्रवश से तिथ्यादिका भी स्पष्टज्ञानदहो जाता । तव 
वेधागत उनके मानों से गरितागत मानों मे क्या श्रन्तर पड़ता है यह विषय वटेदवराचायं 
नहीं कहते है, केवल इतना ही कहते हैँ कि तिथ्यादि प्रहणमे व्यभिचरित होतीदटै। जसे 
सूयसिद्धान्तकारादि ने श्रपने श्रपने ्रन्थ में ग्रहणकालिक रवि श्रौर चन्र के लिये तात्कालिकी- 
करण कियादहैवसे ही ब्रह्मगप्तने भी कियादहै, तव ब्रह्मगुप्त ही के मत का खण्डन क्यों करते 
है श्रौर इनके तिथ्यादिमें क्या दोष है इसमें केवल वटेदवराचा्यं का कहना ही प्रमाण दै 
कोई दूसरा कारण नहीं कह सकते हैँ । 


इदानीं पुनरपि ब्रह्मगप्तस्य युगादि दूषयति । 


खन्रह्योक्त्या घटते न जिष्णएुसुरोक्त युगादि किञ्चिदपि । 
यस्मान्मृषव तस्माद्‌ ब्रह्मोक्तमिति यच्चकार तदसच्च ।। १३।। 


वि. भा-- यस्मात्कारणात्‌ जिष्णुसुतोक्तं (ब्रह्मगुप्तोक्तं) किञ्चिदपि 
युगादि (युगचरणमानादि) खब्रह्मोक्त्या (ग्राकाशस्थस्य ब्रह्मणः कथनेन) न घटते 
ग्रथदिकमपि युगचरणादिनानं ब्रह्मगृप्तोक्तं ब्रह्मकथित युगादिमानः सह्‌ न मिलति 
कस्मात्कारणात्‌ मृषेव (मिथ्येव ) ब्रह्मोक्त (ब्रह्मकथितं) इत्येवं यच्चकार (युगचरणा- 
दिमानं कृतवान्‌) तदसत्‌ (तदशोभनम्‌) वटेदवरेण कथ्यते यद ब्रह्मगुप्त न यद्युग- 
चरणादिमानमभिहितं तद्‌ ब्रह्मोक्त नहि ब्रह्मोक्तंन सहैकमपि न मिलति तेन ब्रह्य- 
गुप्तोक्त युगादिमानं न शोभनमिति । 
उपपत्ति 
युगच रणसम्बन्धे ब्रह्मगुप्तोक्त ब्रह्मोक्तव चनानि क्रमो निम्नलिखितानि सन्ति- 
खचतुष्टयरदवेदा रविवर्षाणां चतुर्युगं भवति । 
सन्ध्या सन्ध्यांरीः सह चत्वारि प्रथक्करृतादीनि ॥ 
य॒गदराभागो गुणितः कृतं चतुभिस्त्रिभिग्‌ स्वेता । 
दिगणो इवापरमेकेन सद्ध णः कलियुगं भवति ॥ 


तथा च ब्रह्योक्तवचनम्‌ - 


दिव्याब्दानां सहस्राणि दादरव चतुयुगम्‌ । 
युगस्य दरामो भागश्वतुस्त्रिद्य कसङ्घ.रः । 
क्रमात्‌ कृतयुगादीनां षष्ठांशः सन्धयः स्वकाः ॥ 


बरह्मगप्तेन सौरवषंमानेन युगचरणानि कथ्यन्ते ब्रह्मणा दिव्यवषेभ्रमा- 
छेनैतावता ब्रह्यगुप्तोक्तौ न कश्चिदोष इति वटेर्वरेण व्यथंमेव खण्ड्यते ॥ १३ ॥ 
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हि. मा. जिस कारण से ब्रह्यगुप्तकथित युगचरणादिं मान कुं भी ब्रह्मकथित 
युगचरणादि के साथ नहीं मेल खाता है, इसलिये ब्रह्मोक्त को जो कहते हैँ वह मिथ्या (मूठ) 
है रौर वह्‌ ठीक नहीं है । 

प्राचायं (वटेदवर) कहते हँ कि ब्रह्मगुप्त ने जो युगचरणादि मान कहा है वह॒ ब्रह्म- 
कथित युगचरणादि मानों के साथ कुछ भी नहीं मेल खाता है इसलिये ब्रह्मगृप्त के कथन भरूठ 
है रौर ठीक नहीं । 


उपपत्ति 
युगचरणों के विषय में निम्नलिखित ब्रह्मगुप्त के वचन हैँ । “खचतुष्टयरदवेदा” इत्यादि । 
निम्नलिखित ब्रह्योक्त वचन है । “दिव्याब्दानां सहस्राणि” इत्यादि । 


ब्रह्मगुप्त सौरवप॑मान से युगचरण कहते है श्रौर दिव्यवर्षमान से ब्रह्मा जी कहते 
द इससे ब्रह्मगुप्त कथन में कोई दोष नहीं भ्राता दहै, ठटेइवराचायं व्यथं ही खण्डन 
करते हं ॥ १३॥ 
इदानीं कलियुगादौ ब्रह्म गुप्तोक्तगतयुगच रणान्‌ खण्डयति 


युगपादान्‌ जिष्णुसुतस्त्रीन्‌ यातानाह्‌ कलियुगादौ यत्‌ । 
तस्य द्वापरपादो युगगतये वें स्फुटो नातः १४ ॥ 


वि. भा. जिष्गुसतः ब्रह्मगुप्तः) कलियुगादौ (कलियुगचरण प्रारम्भे) 
यातान्‌ (गतान्‌) व्रन्‌ युगपादान्‌ (कृतत्रेताद्रापरयुगच रणान्‌} यत्प्राह (कथितवान्‌) 
तस्य (युगत्रयचररस्य) द्परपादः (द्रापरयुगचरणः) युगगतये (युगगत्यथंमस्ति 
तेन तद्गणना न भवतति) भ्रतो ब्रह्मगुप्तस्यायं पक्षः स्फुटो नेति । 


उपपत्तिः 


प्राचार्येण कथ्यते यत्कलियुगादौ युगचरणत्रयं व्यतीत मासीदिति ब्रह्मगुप्तेन 
यत्कथ्यते तच्छोभन नास्ति, यतो द्वाधरयुगचरणकलियुगस्य गत्यथंमस्ति, कले- 
रेक एव चरणः । एकेन चरणेन कोऽपि चलितुः न शक्नुयादतो द्वरापरचरणस्य 
सतयुगचरणे गणना न भवितुमहति तेन ब्रह्मगुप्तकथनं न समीचीनमिति । 
परं वटेदवरेणापि पूवं लिखितं यत्‌- 

“कजन्मोऽष्टौ सदलाः समाययुस्तथा समाप्ता मनवो दिनस्य षट्‌ । 

युगव्रिवृन्दं सहशाड ध्रयस्त्रयः कलेनंवागकगुणाः रकावधे 


कलियुगादौ युगचररत्रयं व्यतीतमित्यनेन “वटेर्वरेण श्रपि पूवं स्वोकृत- 
मेव तह्य त्र ब्रह्मगप्तमतखण्डन कथ क्रियते इत्यादि ज्ञातु न शक्यते ॥ 


ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्तेनाऽधोलिखितपद्धत्यायंभटमत खण्ड्यते तत्प- 
क्षपातिना (्रायंभटपक्षपातिना) वटेश्वरेण तस्मिन्न व॒ विषये ब्रह्मगुप्तमतं 
खण्ड्यते । 


२७८ वटेदव र-सिद्धान्ते 


ग्रायंभटो युगपादांस्त्री न यातानाह कलियुगादौ थत्‌ । 
तस्य कृतान्तयस्मात्‌ स्वयुगाद्यन्तौ न तत्‌ तस्मात्‌ ॥ 
भ्राथमटः कलियुगादौ त्रीन्‌ युगपादान्‌ यातान्‌ कथितवान्‌ । यच्च प्रसि 
तदुग्रन्थतः । यस्मात्‌ कारणात्‌ तन्मते तस्य स्वयुगाद्यन्तौ तदेकस्यादिरन्यस्यान्त 
इति द्वौ कृतान्तः कृतयुगमध्ये भवतस्तस्मात्‌ तद्युगं न सत्‌ । 
भ्रायं भटमतेन एकयुगान्तादन्यस्यारम्भात्‌ कलियुगादिपयंन्तं त्रयोयुगपादाः 
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एतानि चाचायंमतेन संख्याधिकत्वात्‌ कृतयुगमध्येऽत भ्रां भटोक्तयुगा- 
यन्तौ कृतयुगान्तः । इदहाचायेण स्वकृतयुगमध्ये प्रायं भटोक्तौ युगाद्यन्तौ प्रतिपा- 
दितौ । तत्र यदि ब्राचार्योक्तियुगादौ ग्रहाणां मेषमूखे स्थितिः स्थात्‌ तदेदं खण्डनं 
युक्तियुक्तमन्यथा वाग्वलमेतदिति ज्योतिविदां स्फुटमेव । 


उभयोत्र ह्यगुप्तक्ृतखेण्डनवटेदव रकृत - ब्रह्मगुप्तमतखण्डनयोस्तुलनां कृत्वा 


कस्य कथन समीचीनमिति सुधियो विभावयन्तु । मन्मते तु ब्रह्मगुप्तमतमत्र विषये ` 


समीचीन वटेडवरेण विद्रेषबुद्धया खण्डचयते । १४॥ 


हि. भा-- ब्रह्मगुप्त ने कलियुगादि में (तीन युग चरण वीत गया था' यहजो कहा है 
सो ठीक नहीं है क्योकि उन गत तीन युग चरणों में द्वापर चरण युगगति के लिये है इसलिये 
द्रापरचरण को गणना उसमे नहीं होनी चाहिये 1 

उपपत्ति 

ग्राचायं का कहना हैँ कि कलि के एक चरणदहोने के कारणा वह्‌ चल नहीं सकता 
है क्योकि एक चरण से कोई भी नदीं चल सकता है । हापर युग चरण उसके दूसरे चरण 
का काम करता है, इसलिये व्यतीत युग चरणतव्रयमें द्रपर की गणना नहीं होनी चाहिये । 
भ्रतः ब्रह्मगुप्त का मत ठीक नहीं है। लेक्रिन पहले वटे्वराचायभी इस वात को 
स्वीकार कर चके है । यथा “कजन्योऽष्टौ सदलाः'” इत्यादि 


यहां ब्रह्यगुप्तमत के खण्डन का कारण नहीं मालूम होतादै।॥ 


ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त में भ्रधोलिखित क्रम से ब्रह्मगुप्त श्रायंभटमत का खण्डन करते है; 
भ्रार्यभट के पक्षपाती वटेदवराचायं उसी विषय में उल्टे ब्रह्मगुप्त मत का खण्डन करते है |. 
“श्रायंभटो युगपादास्त्रीचू"" इत्यादि । 

म्रायंभट ने कलिथूगादि तीन गत युग चरणों को कहा है । जो उनके ग्रन्थ से प्रसिद्धहै । 
जिस कारणा उनके मत मं एकके श्रारम्भ से दूसरे का श्रन्तये दोनों कृत युग के मध्य हीमे 
होता है, इसलिये वह युग ठीक नहीं है ॥ | 


# 
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भ्रा्येभटमत से एक युग के ्रन्तसे द्वितीय के प्रारम्भ से कलियुगादि पर्यन्त तीन 
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इतने वषं ब्रह्मगुप्त के मत में कृतयुग के मध्य में है, इसलिये भ्रायंमटोक्त युगाद्यन्त 
करृतयुगान्त है । यहां ब्रह्मगुप्त ने स्वकृत युगमध्य मे भ्रायेभट कथित युगाद्न्त को कठा है । 
यदि ब्रह्मगुप्त कथित युगादि मे मेषादि में ्रहो की स्थिति हो तव तो ब्रह्यगप्तक्रत खण्डन 
ठीक है श्रथवा नहीं 1 

1 

भ्रा्येभट मत के ब्रह्मगुप्तकरृत खण्डन भ्रौर ब्रह्मगुप्त मत के वटेड्वराचायं द्वारा खण्डन 
दन दोनों में क्या ठीक है इसको पण्डित लोग विचार करे । मेरे विचार से इस विषयमे 
ब्रह्मगुप्त मत ठीक है । वटेदवर द्वेषवुद्धि से उनके मत का खण्डन करते हैँ ।॥ १४॥ 


लङौसमयौभ्योत्तररेखायां मास्करोदये सध्याः। 
जिष्शुद्धतेनोक्तं यत्तत्स्फुटं विषुवतोऽन्यत्न ।\ १५1 
दिनवारादिप्रवृत्तिः पश्चादुज्जयिनो दक्षिरणोत्तरायाः प्राक्‌ । 
चरदलसंस्कारवशान्न तत्स्फुटं गोलबाह्यस्य ॥ १६ ॥ 


वि. भा.-लङ्का समयाम्योत्तररेखायां भास्करोदये मध्या इति जिष्णु- 
सुतेन (ब्रह्मगुप्त न) यदुक्त (यत्कथितं) तत्‌ विषुवतः (विषुवद्रखातः) अन्यत्र 
(भिन्नस्थले) स्फुटं भवेत्‌ 1 उज्जयिनी दक्िणोत्तरायाः (अ्रवन्तिसिमरेखासूत्रात्‌) 
पश्चात्‌ (१अ्धि मदेशे) प्राक्‌ (पूवेदेशे) चरदलसस्कारवदात्‌ दिनवारादिप्रवृत्तिर्गोल- 
वाह्यस्य (गोलवहिभू तस्य गोलानभिज्ञस्य वा मते) भवति तत्स्फुटं (सूक्ष्म) नेति । 


उपपत्तिः 


ग्रथ लङ्का समरेखातः पश्चिमे देशे देशान्तरघटीभिः पूर्वं वारप्रत्रत्तिभेवति, 
सूर्योदयः पश्चाद्भवति, पूवंदेशे देशान्त रघटीभिर्वारग्रवृत्तिः पश्चाद्भवति; सूर्योदय 
पूर्वं भवति । दक्षिगोले चरखण्डासुभिः प्राक्‌ दिनवारप्रृत्तिरर्थात्‌ सूर्योदयः प्ा- 
हिनवा रप्रवृत्तिः पूर्वं मवति । उत्तरगोले चरखण्डासुभिः पञ्चादिनवारप्रवृत्ति 
सूर्योदयः पूर्वं भवत्यर्थाच्चरखण्डदेशान्तरघटीमियुं ति वियुतिवश्ादिनतदीशयो 
स्पष्टकालो भवतीति । 


एतेनाचार्यणापि पूर्वं “द्रष्टा क्षितिजे देशान्तरघटिकाभिरित्यारमभ्योत्तरगोवे 
पश्चाहिनोदयादित्याच्न्तं यावत्‌'' विषयोऽयमेवाभिहितः । परमत्र ब्रह्यगुप्तकथितस्य 
तस्यैव (वटे्वरेणापि स्वीकृतस्य) खण्डनं क्रियते 1 अत्र तु केवलमित्येव कथ्यते यत्‌ 
“न तत्स्फुटं गोलवाह्यस्य'”, कारणमभ्रिमरलोके कथ्यते इति । 


अ 
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म्रत्र विषये ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते ब्रह्यगुप्तवाक्यम्‌- 
लङ्कासमयाम्योत्तररेखायां भास्करोदये मध्याः । 
देशान्तरोनयुक्ता रेखायाः प्रागपरदेरोषु ।। 


लङ्कासमयाम्योत्तररेखायामर्थत्लि _्कायाम्योत्तररेखायां ये तिष्ठन्ति 
तेषां भास्करोदये मध्यमरव्युदयकाले मध्यमा ग्रहा ब्रहर्गणेन भवन्तीत्यर्थः । 
रेखायाः प्रागपरदेशेषु च गरिता गतामग्रहा देरान्तरफलेन क्रमेणोनयुतास्तदा 
स्वनिरक्षौदयकालिका भवन्ति । म्रत्रोदयान्तरसंस्कारेण वास्तवाः स्वनिरक्नो- 
दये ग्रहा भवन्तीति भास्करेणोदयान्तरसंस्कार श्रानीत इति । श्रायंभटेन म्रन्थ- 
दयं रचितं तत्र प्रथमग्रन्थेनौदयिको ग्रहो य भ्रागच्छति तस्माद्‌ दितीयग्रन्थागत 
ग्राधेरात्रिको ग्रहो दिनगतिचतुथशिनोनो भवति, भ्र्थाद्‌ द्रयोग्रं हयोरन्तरे ग्रहगति- 
चतुथिकला भवन्ति यतोऽनयोः कतरं वास्तवमित्यायेभटेन न निश्चितमतस्त- 
न्मतेनेकमपि न स्फुटमिति ब्रह्मगुप्त नाऽयंभटमतं खण्डितं तद्विरुद्धे वटेरवरेणा ब्रह्म- 
गप्तमतं खण्डयते । १५ ॥ 


हि. भा.“ लङ्कासमयाम्योत्तरेखायां भास्करोदये मध्याः" इत्यादि ब्रह्मगुप्त ने 
जो कहा है वह विषुवत्‌ रेखा से भिन्न स्थान में स्फुट होता है, उज्जयिनी समरेखा सूत्रसे 
पर्दिचम देश मे श्रौर पूवं देश में चर खण्ड संस्कारवशसे जो दिनवार प्रवृत्ति कटी गई 
है वह गोल शून्यो के मतमें दहै, वह सूक्ष्म नहींदै। 
उपपत्ति 
लङ्का समरेखा से परिचिम देदा में देदान्तर घटी करके पहले वारगप्रवृत्ति होती दै; 
सूर्योदय पर्चात्‌ होता है । पूवदेश में देशान्तर घटी करके पीछे वारप्रवृत्ति होती है, सूर्यो 
दय. पहले होता है । दक्षिणगोल में चरखण्ड काल करके पहले दिनवार प्रव्रृत्ति होती है, 
सूर्योदय पीछे होता है । उत्तरगोल मे चर खण्ड काल करके पइचात्‌ दिनवार प्रवृत्ति होती 
है सूर्योदय पहले होता है । भ्र्थात्‌ चर देशान्तर घटी योग वियोगवशल से दिन दिनपतिका 
स्पष्टकाल होता है । 
वटेदवराचायं भी पहले ^ द्रष्टा क्षितिजे देरान्तरघटिकाभिः'” इत्यादि से ““उत्तरगोले 
पञश्चादिनोदयात्‌"" इत्यादि तक यही बातें कही हैँ लेकिन ब्रह्यगुप्त कथित उसी विषय का 
खण्डन यहां पर करते ह । यहां केवल इतना ही कहते हैँ कि “न॒ तत्स्फुटं गोलवा ह्यस्य" 
इसका कार श्रागे के इलोकों मे कटठते है । 
लङ्कासमयाम्योत्तर रेखा में भ्र्थातु लद्का याम्योत्तररेखामे जो लोग रहते हैँ 
उनके रब्युदयकाल में मध्यमग्रह श्रहगणसे श्रातेहँ। रेखा से पूवं श्रौर परिचिमदेश में 
गरितागत ग्रह में देशान्तर फल क्रम से उन भ्रौर सहित करने से वास्तव भ्रपने निरक्षोदय- 
कालिक ग्रह होते हँ । इसमें उदयान्तर संस्कार से श्रपने निरक्षोदय में वास्तव ग्रह होते हैँ 
इसीलिये भास्कराचार्यं उदयान्तर संस्कार लाये ह ॥ 


भ्रायंभट ने दो भ्रन्थ बनाये प्रथमग्रन्थ से श्रौदयिक ग्रहं जो ्राते हैँ उससे द्वितीय अ्रन्थागत 
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धंरात्रिका ग्रह दिनगति चतुीश करके हीन श्राति हैभ्र्थातु दोनों ग्रहो के भ्रन्तर करने से 
ग्रहगति के चतुषींश कला दती है 1 इन दोनों ग्रहों (म्रन्यद्वयानीत ग्रहों) में कौन ग्रह वास्तव 
ठ इसका निरचय भ्राथमट ने नहीं क्रिया इसलिये उनके मत से एक भी ग्रह॒ ठीक नहीं है- यहं 
बराह्मगुप्त ने भ्रपने सिद्धान्तमें श्रार्यभट मत का खण्डन करिया है । जिसके उत्तर में ग्रन्थकार 
(वटेश्वर) यहां ब्रह्मगुप्त मत के खण्डन करते ह, यह खण्डन विद्वेप-वुद्धि वश किया 
जाता । १५॥ 


म्रा्यमटस्य वारादि दूषयति ब्रह्मगुप्तः- 
सूयददियश्चतुर्था दिनवारा यदुवाच तदसदार्यभटः । 
ल ङ्ोदये यतोऽकंस्यास्तमयं प्राह सिद्धपुरे ॥ 


ग्राधभटेन “लीघ्रक्रमाच्चतुर्थां भवन्ति सूर्योदयो दिनपाः' इति स्वतन्त्र 
लिखितम्‌ चं१, बुर, यञ, र, कुः५, गरः, रा | कक्षाक्रमेण ग्रहाणां संस्थाः । 

तत्र दीघ्रक्रमात्‌ सूर्यादयो ग्रहाःर,चं,मं,बु,गु,शु, श॒ उपरिष्टा ्रहा 
मन्दगतयोऽवःस्थाः चीघ्रगतयो भवन्ति, ते च रवितः शौघ्रक्रमादधःस्थ ग्रहगण- 
नया (विपरीतगसनया) रवेरनन्तर वृध इत्यादि गणनयेति स्फुटम्‌ । 


प्रथ गोलपादे च तेनेवा्यंभटेन "उदये यो लङ्कायां सोऽस्तमयः सवितुरेव 
सिद्धपृरे' इत्युक्तम्‌ । तेनायमर्थः सूयददियश्चतुर्था दिनवारा दिनपा भवन्तीति यदाय- 
भट उवाच तदसत्‌ । यत्तः स एव लङ्कौदये सिद्धपुरेऽकंस्यास्तमयं प्राहु 1 भ्र्थाद्यदि 
लङ्कोदये वारादिस्तदा सिद्धपुरेऽपि कथंन स एव वारादिरत ्रायंभटोक्तवा रगणना 
न स्थिरा प्रथ चायंभटरचितग्रन्थदये एकस्मिन्‌ युगसावनदिनानि = १५७७९ १७५०० 
द्यामकदिये खष्टिः । प्रन्यर्मिन्‌ युगसावनदिनानि = १५७७६ १७८०० लङ्का- 
यामधेरात्रे सृष्टिः । अ्रन्थद्टयतो वारगणनायामेक दिनमन्तरं पतत्यत भ्रीयभटोक्त- 
वारादि्नं समीचीन इति ब्रह्मगुप्त न तन्मतं खण्डितम्‌ 1 


प्रायं भटपक्षपातिना वटेड्वरेण वारादिसम्बन्धे ब्रह्मगुप्तमतं खण्ड्यते । 
वारादिसम्बन्ये ब्रह्यगुप्तमतं समीचीनमेवेति सुधियो विभावयन्त ॥ १६ ॥ 


प्रायं भटोक्त वारादि का ब्रह्मगुप्त खण्डन करते हं-- 


सूर्यादयडचतुर्था दिनवारा यदुवाच तदसदायं भटः । 
लङ्कोदये य गोऽकंस्यास्तमयं प्राह सिद्धपुरे । 


ग्रार्यभट ने 'शीघ्रक्रमाच्चतुर्थां भवन्ति सूर्यादयो दिनपाः श्रपने सिद्धान्त में 
लिखा है- कक्षा क्रम से ्रहस्थिति इस प्रकारदैच,वु, शु,र, कु, गुः श शीघ्र क्रम से सूर्या 
विग्रह र, सो,म, बु, गु, शु, द, उपरिस्थित ग्रह मन्दगतिग्रह, श्रौर श्रधःस्थ प्रह शीघ्रगति 
होते है । वे रवि से दीघ्र क्रमसे ्रधःस्थ ग्रह गणना के भ्रनुसार रविके वाद शुक्र उनके 
वाद बुध इत्यादि गणना क्रम से होते ह 1 गोलपाद मे उन्हीं ब्रायभट ने “उदये यो लङ्कायां 
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सोऽस्तमयः सवितुः सिद्धपुरे' इस तरह कदा हैँ । इसलिये सूर्यादि चतुर्थं दिनवार दिनपति होते 
दै-- यह जो भ्रायभट नेकहा है सो ठीक नहीं है । क्योकि उन्हीं श्रार्यभटने लङ्कोदयमें सिद्धपुर में 
ग्रस्त कहा दै । भ्र्थातु यदि लद्कोदयमेवारादिदटैतो सिद्धपुरमें क्णों वही वारादिनहीं होगा 
इसलिये भ्रायंभटोक्त वार गणना टीक नहीं है । श्रा्यंभटरचित ग्न्यद्यमे एक में युग- 
सावनदिन = १५७७६ १७५००, लद्का सूर्योदयकाल मे खष्टि। दूसरे ग्रन्थ में युगसावन 
दिन = १५७७६ १७८००, लङ्कां रात्रिकाल > सृष्टि, ग्रन्थद्वयसे वारगणनामें एक दिन 
का श्रन्तर पड़ता ठै । इसलिये प्रायंभटोक्त वारादि ठीक नहीं दै । श्रायंमट पक्षपाती ग्रन्थ 
कार (वटेइवर) यहां ब्रह्मगुप्त मत का.खण्डन करते हं । वस्तुतः ब्रह्मगुप्तमत ठीक हीहै। 
दुराग्रहुवद खण्डन किया जाता है ।। १६। 
इदानीं ब्रह्मगुप्तोक्तसृष्टयादिकालं खेण्डश्रति 


तत्कालायनचलनं भगरणविशेषे प्रकल्पितं सवितुः । 
तच्नांशारचन्द्रादिग्रहे प्रदेधास्ततः स्फुटाः सर्वे 11 १७॥ 
श्रतएव विनष्टमतिः प्रागुदये भास्करस्य मेवादौ । 
कथयति श्ास्त्रान्ञानात्तत्रायनचलनमभिहितं मुनिभिः । ६८॥ 
वि. मा--सवितुः (सूयेस्य) भगणविशेषे श्रयनचलनं (ज्रयनगतिः) प्रक- 
लिप्तम्‌, तत्र प्रशा: (श्रयनांशाः) चन्द्रादिग्रहे प्रदेयाः (ब्र्थादयनगतिना सवं चन्द्रा- 
दयो ग्रहा युक्ताः कार्याः) तदा सवे ग्रहाः स्फुटाः स्युः । प्रतएव विनष्टमतिः (जरष्ट 
बुद्धिको ब्रह्मगुप्तः). भास्करस्य (सूयंस्य) मेषादौ प्रागुदये शलास्त्राज्नानात्‌ कथयति, 
त॑त्र (तस्मिन्‌ स्थले) मूनिभिः श्रयनचलनं (म्रयनगतिः) म्रभिहितं (कथितम्‌) 
भ्राचायणे (वटेनधधरेण) ` कथ्यते यदुब्रह्मगृप्तेन “ल _्गु(समयाम्योत्तररेखायां 
भास्करोदये मध्याः'' इत्यादि यत्कथ्यते त्तत्रायनगतिसंस्कृत रब्युदये कथनमुचित- 
मासीत्‌ यतस्तत्र काप्ययनगतिस्तु भवेदेव तद्ग्रहणं ब्रह्मगुप्तेन न कृतमतस्तन्मतं न 
युक्तमिति । एतस्यतत्कथन समीचीन प्रतिभातीति ॥ १७-१८॥ 
हि.भा-- सूयं के भगणविश्लेष मे श्रयनगति कल्पित की गई है । वहां पर श्रयनांश- 
चन्द्रादिग्रह मे जोडनेसे वे सव श्रह स्पष्ट होते हैँ । इसलिए नष्ट वुद्धि वाले ब्रह्मगुप्त ने 
““प्रागुदये भास्करस्य मेषादौ यह्‌ शास्त्र के न जाननेके कारण कहादहै, वहां परमुनियों 
से श्रयनगति कही गई है । वटेरव राचायं कहते हँ कि ब्रह्मगुप्त ने “लंकासमयाम्योत्तररेखायां 
भास्करोदये मध्याः यह जो कहा है । वहां भ्रयनगति संस्कृत रव्युदय कट्ना उचित था 
व्योकि वहां पर कृच भी तो भ्रयनगति होगी, परन्तु वे उसका ग्रहण नहीं कयि इसलिए 
उनका मत ठीक नहीं है । इनका यह कथन ठीक मालूम पडता है । वहां पर्‌ भ्रयनगति अ्रनि- 
वाच्य रही होगी जिसका ग्रहण करना अतीव दुधट था इसलिए वहां पर अ्रयनगति संस्कार 
नहीं किये मुभ तो यही माल्नूुम होता है ॥ १७-१८॥ 
इदानीं ब्रह्मगुष्तोक्तकत्पगतं गतयुगचरणांस्च खण्डयति 


न समा युगकल्पाः कल्पादिगतं कृतादियातश्च । 
ब्रह्योक्तं जिष्णुदुतो नातो जानति मध्यगतिम्‌ ।१६॥ 


मष्यमाधिकरः २८३ 


वि.भा.-युगकल्पा: कल्पादिगतं (कल्पगतवषे मानं) कृतादियातं (सत्ययुगादि 
गतयुगचरणमानं) ब्रह्मोक्तेः (ब्रह्य कथितः) समाः (तुल्याः) न सन्ति, श्रतोऽस्मात्‌ 
कारणान्‌ जिष्णुसुतः (ब्रह्मगुप्तः) मध्यगति न जानातीति वटेडवराचा्थेण 
कथ्यते ब्रह्मगुप्तकृथित युगकल्प-कल्पगत-गतयथुगचरणमानानि ब्रह्मकथितस्तैस्तु- 
ल्यानि न सन्ति तेन ब्रह्यगप्तमतं न शोभनम्‌ । 

उपपत्तिः 

ब्रह्मणा सृषटिकालः (४७४०० दिव्यवर्षाणि) कथितोऽस्ति, ब्रह्मगुप्तेन 
सष्टिकालो नामि हितोऽतः कत्पगत वषं तु पा्यक्यं भवेदेव । ब्रह्मगुप्तेन युगमानानि सौर- 
वर्षं मानंब्रं हणा दिव्यवषंमानेः कथ्यन्ते तयोः सामज्ञस्यं भवेदेव । ब्रह्मणा कियन्ति 
युगचरणानि गतानि तत्र स्पष्टीक रणं ने क्रियते, ब्रह्यगुप्तेन ोखि तादियुगचरणानि 
गतानीति कथ्यन्ते । ब्रह्योक्तस्य सूयेसिद्धान्तोक्त न सटुक्यं वत्तं ते । वटेरव राचायं कथनं 
कियत्स्वंशेषु तथ्यं किथत्स्वंशेषु चातथ्यमिति विवेचनीयं विवेचकंरिति ॥१६॥ 

हि. भा---गरगमान, कल्पमान, कल्पादिगतवषं, सत्ययुगादि युगचरण ब्रह्मगुप्तने जो 
कटा है वे ब्रह्मकथित युग-कलत्पादि मानों के साथ मेल नहींखाते है यने दोनों (ब्रह्मा 
ब्रह्मगुप्त ) से कथित युगादिमानों में श्रन्तर पड़ते हँ इसलिये ब्रह्मगुप्त मघ्यगति को नहीं 
जानते हं ।। १६॥ 

उपपत्ति 

ब्रह्मा ने सृष्टिकाल (४७४०० दिन्यवपं) कहा हैः; ब्रह्मगप्त ने नहीं कहा टै इसलिए 
कलागतवपं में ग्रन्तर श्रवदय होगा । युगमान ब्रह्मगुप्त सौर वषंमान से कहते हँ मरौर ब्रह्मा 
दिव्यव्षमान से कहते हैँ । इसलिये ब्रह्मगुप्त कथित युगमान मे दोष नदीं कहा जा सक्ता है । 
गत युगचरण के सम्बन्धमें ब्रह्मा स्पष्टीकरण नहीं किया है लेकिन ब्रह्यगप्त साफ कहते हँ . 
कि कृतादि तीन युगचरण वीत चके है, सूयंसिद्धान्तोक्त के साथ ब्रह्मोक्त का एेक्य है । इनमें 
कितने श्रंद मे वटेरवराचायं का कथन ठोक है कितने प्रशमे नहीं टीकदहै। इस वात के 
ऊपर स्वयं बुदधिमानों को विचार करना चाहिए ॥१६॥ 

इदानीं ब्रह्मगुप्तो क्तग्रहभगरानु खण्डयति 
वास्तवभगरेचयु चरो याहक्‌ ताङ्‌ न कल्पितभवति । 
कल्पितभगरेचयु चरः स्याद्याह्स्तथेव स्यात्‌ ॥२०।। 

बि. भा.--य्‌ चरः (ग्रहः) वास्तवभगणेर्थाहक्‌ (वास्तवयुग भगणेयदिशो 
भवति) कल्पितेभेगणंः (ग्रवास्तवभगणैः) ताहक्‌ न भवति (तादशो न भवति) 
कल्पितभगणेः (्रवास्तवभगणः) याहशो ग्रहः स्यात्‌ तथेव स्यादथददिवास्तवभगणै- 
यादिशोऽवास्तवग्रहो भवितुमहंति, तथेव भवतीति ॥२०।। 

ग्रत्रोपपत्तिः । 

प्राचार्यकथनस्य तात्प्यंमिदमस्ति यद्य्‌गमानस्थासमीचीनत्वाद्यग- 
पठितग्रहभगणा अपि समीचीना न भवितमहंन्ति तदाऽसमीचीन भगरणद्वारा 
साधिता ग्रहा श्नपि न वास्तवाः, ब्रवास्तवभगणद्वारा ये ग्रहा भ्रागच्छेयुस्तेऽवास्तवा 


ऋ 


२८४ वटेदवर-सिद्धान्ते 


एवातो ब्रह्मगुप्तोक्ताऽवास्तवभगसाधितग्रहाणामवास्तवत्वात्तन्मतं न समी- 
चीनमिति ॥२०॥ 


हि.भा.-- वास्तव भगण से जसे ग्रह होते हैं म्रवास्तव भगणसे व॑ते नहीं होते है, 
ग्रवास्तव भग (कल्पित भगण) से जेसामग्र 1 चाहिए वसा ही होता है ॥२०॥ 


उपपत्ति 


, श्राचा्यं (बटेदवर) के कटने का तात्पयं यह है कि युगमान के ठीक नहीं रहनेसे 
युगपठित ग्रह भगण भी ठीक नहींहो सकता है । तव अ्रशुद्ध भगण द्वारा जो साधित यह्‌ 
होगे वे भी अ्रशुद्धही होगे । प्रतः ब्रह्मगुप्त कथित कल्पित भगण (च्रवास्तव भगण) से साधित 
ग्रह के ्रवास्तवत्व होने के कारण उनका (ब्रह्मगुप्त का) मत ठीक दै ।॥२०॥। 


इदानीं कुजस्य भगरणचतुष्टयकत्पनं खण्डयति 


भगणाद्यं चदुष्कं कुजस्य भगणेषुहगृक्षधियः। 
तरगुररसपञ्चाथवा द्ीषुज्ञरागा द्विगो हिनन्दया वा ५२१ 
श्रनया दिक्लाऽसजोऽन्ये भगरणाः कल्प्याः सहलशोन्यस्य । 

ख्‌. चरस्योच्चस्य तथा परमार्था नात्र केचित्स्युः ।२२॥। 


वि. भा--करुजस्य (मङ्गलस्य) भगरेषुदग्रक्षवियः (५२७२) गरगुणरसपञ्च 

(५६३५) श्रथवा ोपुशरागाः (७५५२) वा द्विगोटिनन्दाः (€ २६२) इति चतुष्कं 

भगणा जिष्णुसुतेन कल्पितम्‌ 1 म्रनया दिशा (कथितपद्धत्या) भ्रस्जः (कुजात्‌) - 

श्रन्यस्य दयुचरस्य (भिन्नग्रहस्य तथोच्चस्य) सहटसरोऽन्ये भगणाः कल्प्याः (म्र्था- 

दयथा कुजस्य भगणचतुष्टयं कल्पितं तथेव कुजातिरिक्तान्यग्रहस्योच्चस्य वा 

सहसो भगणाः कत्पनीयाः) मनत केचित्‌ परमार्था न स्युः (खरतर किमपि परमतत्त्वं 
नास्ति) इति ॥२१-२२॥। ~ | 

ग्रत्रोपपत्तिः 


ब्राह्यस्फटसिद्धान्ते मङ्लस्य भगरचतुष्टयं पठितं नास्ति यथाऽऽचायेण 
कथ्यते तहि केनाऽऽवारेण प्रन्थकारणोपयु क्तभगणचतुष्टयमानं कथयित्वा खण्डयते 
बरह्यगुप्तमतमिति वटेरव राचायं एव ज्ञातु राक्नोतोति ॥२१.२२॥ 

` हि. भा मंगल के ५२७२ या ५६३५, भ्रथवा ७५५२ वा €र६्रये चार 
तरह के भगण ब्रह्मगुप्त ने कहा दै इस तरह मंगल से भिन्न ग्रह श्रथवा उच्च के हजारों 
भगण की कल्पना हो सकती है । इस तरह की भगण कल्पना मे कोई तत्व नहीं 
है । २१-२२ ॥ 
उपपत्ति 

ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त मेँ मंगल के चार तरह के भगण पठित नहीं देखने में भ्रात है। 
जैसे कि वटेदवराचायं कहते हैँ । तव किंस भ्राधार पर. भ्राचायं पूरवंकथित भगण चतुष्टय 
मान लिख कर खण्डन करते है, ये वाते बटेदवर ही जान सकते हे । 


मध्यमाधिकारः ह २८५ 


, यह सममे नहीं ञ्रातीदैकि जिस विषय का उल्लेख ब्रह्मगुप्तसिद्धांत मे नहीं 
दै उसका भी खण्डन किया जाता दै । वहत भ्राङ्चयं की वात है ।॥ २१.२२ ॥ ¦ 


इदानीं ब्रह्मगुप्तोक्तदेगान्तरयोजनं खण्डयति । 
मूपरिधिः वखखभराः स्थूलः स्थाण्वीहवरोज्जयिन्यायु । 
प्रक्षान्तरेरण सिद्धा योजनसंख्या न सम्यगतः ।।२३।। 


वि. भा.-खखखडाराः (५०००) स्थुलः (म्रवास्तवः) भूपरिधिः (भूगोल- 
परिधिः) भ्रतोऽस्मात्कारणात्‌ स्थाण्वीश्व रोज्जयिन्यासु (एतेषु पूर्वोक्तप्रसिद्ध- 
नगरेषु) अ्रक्षान्तरेण (अ्रक्नांगान्तरेण) सिद्धाः (क्षाधिताः) योजनसंख्या- सम्यक्‌ 
(रोभना) नास्तीति । = 

उपपत्तिः - 

ग्रत्राचायर कथ्यते यद्ब्रह्मगुप्तेन स्थूलं भूपरिधिमानं ५००० योजनमितं 
स्वीकृत्य चक्रांडे: (३६०) भूपरिधियोजनानि लभ्यन्ते तदाऽक्षांशान्तरेण किमित्यनु - 
पातेन यानि योजनान्यागच्छन्ति तानि न रोभनानि तेन ब्रह्यगुप्तमतं न शोभनमिति, 
भूगोलपरिधियोजनमानं तु सवषां मते स्थुलमेव भवितुमहंति तेन भूगोलपरिधिवहेन 
खण्डनमिदं शोभनं नास्तोति ॥। २३ 


हि. भा भूपरिधिमान ५००० स्थूल है । इसलिये स्थाण्वीदवर ग्रौर उज्जयिनी 
नगरों में भ्रक्नांगान्तर से सिद्ध जो योजनसंख्या (देशान्तर योजनसंख्या ) ठीक नहीं है । 
उपपत्ति 
वटेदवराचाथं कहते हँ कि ब्रह्मगुप्त भूगोलपरिवि का मान ५००० योजन स्थूल 
स्वीकार कर तीन सौ साठ (३६०) में भूपरिधि योजन तो अरक्षांगान्तर मे क्या इससे 
योजनात्मक मान (देशान्तर योजन) भ्रतादैसो ठीक नहीं है क्योकि भूगोल परिधिमान 
स्थूल टै । ग्रतः ब्रह्मगुप्त मत ठीक नहींह । भूगोल योजनमान प्रव्येक प्राचां के मतमें 
स्थूल ही दहो सकता हं । इसलिये भूगोल परिधि सम्बन्ध से खण्डन करना ठीक नहीं मालूम 
पड़ता टह । 
इदानीं ब्रह्मगुप्तं दूषयति 
भूपरिघेरज्ञानाद्‌ व्यथं देशान्तरं तदज्ञानात्‌ । 
न स्फुटतिथ्यन्तनज्ञानं तन्नाशाद्ग्रहुरणयोर्नाश्ञिः ॥२४। 
भूपरिधिखण्डवर्गेदेज्ारतरयोजनेः कृतं तेन । 
तदतीव गशितजाडयं प्रदशितं जिष्णुतनयेन ।॥२५।। 
रि. भा. भूषरिधेः (स्पष्टभूपरिषधेः) भ्रज्ञानात्‌ (श्रविदितत्वात्‌) देशान्तरम्‌- 
(देशान्तरकलादिफलं) व्यथं (निरथंकम्‌) तदज्ञानात ( देशान्तरकलादिफला- 
ज्ञानात्‌) स्फुटतिथ्यन्तज्ञानं) न भवेत्‌ तन्नाशात्‌ (स्पष्टतिय्यन्ताज्ञानात्‌) ग्रहयो 
(सूयं चन्द्रग्रहणयोः) नाशो भवेदर्थाद्‌ ग्रहरयोज्ञानं न भवेदिति ॥ 


स्पष्टभूपरिज्ञानाभावाहेशान्तरफलस्य 'स्पष्टभरपरिधियोजनं ग्र॑हगति- 
कलां लभ्यन्ते तदा देशान्तरयोजनैः किमित्यनपातागतदेलान्तरसम्बन्धिकलात्मक- 


२८६ वटेष्वर-सिद्धान्ते 


फलस्य ` ज्ञानमसम्भवम्‌ । देशान्तरसम्बन्धिकलात्मकफलाज्ञानातस्पष्टतिथ्यन्त 
जञानं न भवितुमहंति । स्पष्टतिथ्यन्ताज्ञाताद्‌ ग्रहण्योः (सू्येचन्द्रग्रहणयोः) 
इतरेषां ग्रहणोपयोगिपदा्थनिां ज्ञानं न भवेदतो ब्रह्मगरप्तमतं न॒ युक्तमित्या- 
चायंकृतखण्डनं समीचीनमस्ति ।। २४1 
तेन ( ब्रह्मगुप्तेन ) भूपरिधिखण्डवर्गेः ( भृगोलपरिध्यधवगेः ) देदान्तर- 
योजनङ्च ठतं (देशान्तरकलाफलमानीतम्‌) तदतीव गणितजाङ्यं (्त्यन्त- 
गखितजडत्वं ) जिष्णतनयेन (ब्रह्मगुप्तेन) प्रदशितम्‌ ॥ 
उपपत्ति 
 ब्रह्यगरप्तेनाधोलि खितयुक्तया देशान्त रफलानयनं कृतं यथा- 
भूपरिधिः खेखखशरा रेखा स्वाक्षान्तरांशसद्धः रिताः । 
भगरणांशहूता फलकृतहीना देशान्तरस्य कृतिः । 
रेषपदगुखितभ्रुवितमभू परिधिहूता कलादिलब्धमृरम्‌ । 
उज्जयिनी यामोत्तररेखायाः प्राग्धनं पश्चात्‌ ॥ 
उपयु क्तपद्यन॒ देरान्तरयोजनानयनस्यासमीचीनत्वात्ततो भूपरिधि- 
वदोन देशागतरकलाफलस्यासमीचीनत्वास्च ''उउजयिनीयाम्योत्तरेखायाः 
प्रागधन' मित्यादिना यः स्वदेशोदयकालिको ग्रहो भवेत्तस्याप्यसमीचीनत्व- 
मेवातो ब्रह्यगुप्तमतं न तथ्यम्‌ ब्रह्मगुप्तेन स्पष्टभूपरिधिज्ञानमन्तरेव भूपरिधि- 
वशेन देशान्तरकलाफलं स।धितमिति महती त्रुटिः कृता तेन, वटेरव राचार्येण॒ युक्ति- 
युक्तमेव खण्डयते इति ॥ २५॥ 
हि. मा. स्पष्ट भरपरिधि के श्रज्ञान से देशान्तर कलादि फल निरर्थक दहै, देदान्तर 
कलादिफल के निरर्थक होते से (देदान्तर कलादिफल के श्रज्ञान से) स्पष्टतिथ्यन्त ज्ञान नहीं 
होता है । स्पष्टतिथ्यन्त के ज्ञान न होनेसे ग्रहण (सूर्यग्रहण रौर चन्द्रग्रहण) का 
ज्ञान नहीं हो सकता है भ्र्थात्‌ दोनों ग्रहण नष्ट हो जायगा ॥ 
स्पष्ट भूपरिधि के भ्रज्ञान से “स्पष्ट भूपरिधि योजन में ग्रहगति कलापातेरहैँतो 
ह्शान्तर योजन से क्या इस म्रनुपात से देशान्तर योजन सम्बन्धी कलात्मकं फल का 
ज्ञान श्रसम्भव है । देशान्तर कलात्मक फल के ज्ञान न रहने. से स्पष्ट तिश्यन्त का ज्ञान 
नहीं हो सकता । स्पष्टतिथ्यन्त के ज्ञान न होनेसेश्रौर जो ग्रहणोपयोगी विषय दहै उनका 
ज्ञान नहीं हो सकता है । तव तो ग्रहण का ज्ञान (स्पर्शादि का ज्ञान) हो ही नदीं सकता है। 
इसलिये ब्रह्मगुप्त का मत ठीक नदींहै। यह भ्राचायंकृत खण्डन ठीक है ॥२३।। 
भरूपरिध्य्धं वगं से श्रौर देशान्तर योजन से देशान्तर कलात्मकं फल ब्रह्मगुप्त से 
लाया गया है यह श्रव्यन्त गणित जडता उन्होने दिखलायी है । 
उपपत्ति 


निम्नलिखित युवितयों द्वारा ब्रह्मगुप्त ने देशान्तर फलानयन किया है-- 

““मूपरिधि; खखखररा रेखा स्वाक्षान्तरांश संगुरिताः ।” इत्यादि । 

| उपरिलिखित पदयो से देशान्तर योजनानयन के भसमीचीनता के कारण उस परसे 
भूपरिधि योजनवश से देशान्तर कलात्मक फल की असमीचीनता के कारणा “उज्जयिनी. 
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याम्योत्तररेखायाः प्राग्धनं'* इससे जो स्वदेदोदयकालिक होता है वह भी ठीक नहीं दोता है 
इसलिए ब्रह्मगृप्तमत टीक नहीं है । ब्रह्यगृप्त ने विना स्पष्ट भूपरिधि के भूपरिधि से देशान्तर 
फलानयन किया दै यह वड़ी च्रुटि उन्होने की है। वटेश्वराचायं का यह खण्डन वहत 
ठीक दै ।।२५॥। 


इदानीं ब्रह्मगुप्तस्य सू्सक्रान्तिं दूषयति 


सक्रान्तिघमागोः समस्तसिद्धान्ततन्त्रवाह्या हि । 
कुदिनानामन्ञानान्मन्दोच्चस्य स्फुटो नाकः ॥२६) 


वि. भा-घर्मारोः (सूर्यस्य) संक्रातिः (संक्रानतिकालः) समस्तसिद्धान्त- 
तन्त्रवह्या ( सम्पूरासिद्धान्तम्रन्थ तन्त्रग्रन्थवहिभूता ) कथमिति चेत्तदाह्‌ । 
मन्दोच्चस्य कुदिनानां (युगकुदिनानां) अ्रज्ञानात्‌ (ग्रविदितत्वात्‌) स्फुटोऽकंः (स्पष्ट- 
सूरयः) न भवति । म्रथद्रिविमन्दोच्चज्ञानं रवियुगपठितकु दिनेभ्यः कृतमुचिततं तु युगपटित- 
मन्दोच्चकृदिनेमभ्यस्तज्ज्ञानं, तदा रविपरितयुगकुदिनेभ्यः साधितरविमन्दोच्चवदोन 
यद्रविमन्दफलं तदवास्तवं तेन संस्कृतो मध्यमरविः स्फुटरविरप्यवावास्तव एव, 
एतदस्फ़ुटरविवशेन यः: संक्रान्तिकालः सोप्यवास्तव एवेस्याचायंकृतखेण्डनम्‌ । 
परमत्र विचारणीयं वस्त्विदं वत्तते यिसिद्धान्तादिग्रन्थेषु सवंत्रेव “पठित्तर्वि 
युगकुदिनवदोनेव यत्र यत्र परितयुगकरुदिनस्यावद्यकता भवति तत्र॒ तत्र" कार्याणि 
क्रियते ग्रहादीनां स्वस्वक्रदिनवशेन कार्याणि न क्रियन्तेऽतः पूर्वक्तिदोषो वहुषु स्थलेषु 
समागच्छति तहि केवलं रविसंक्रान्तावेव कथं दोषो दीयते। यदि ब्रह्मगुप्तकथित- 
युगस्याचायं मतेऽसमीचीनत्वाद्‌ युगमन्दोच्चकूदिनादीनामप्यसमीचीनत्वमतस्तत्सा- 
चितस्य मन्दो वरस्यासमीचीनत्वात्स्फुट रवि रप्यवास्तव एवागमिष्यति तेन तत्स- 
क्रान्तिकालोप्यवास्तव एव । श्रयमपि दोषः सवं त्रैव समागमिष्यति, श्राचायोक्तिमिदं 
समीचीनं न प्रतिभातीति ।२६॥ 


हि. भा-- सूयं का संक्रान्तिकाल सम्पूरां सिद्धान्त श्रौर तन्त्रग्रन्थसे वहिर्भूत है 
क्योकि रवि मन्दोच के कुदिन (युगकुदिन) के प्रज्ञात के कारण स्पष्ट रवि क ज्ञान नहीं होता 
है । वटेश्चवराचायं के कटने का श्रभिप्राय यह है क्रि रवि मन्दोच् का ज्ञान रवि के युगपरित 
कुदिनों से करिया गया है । लेकिन उचित तो है कि युगपटित मन्दोच्च कुदिन पर से उसका 
ज्ञान किया जाय, परन्तु सो नहीं किया जाता है। तव तो रविपठ्ति युग कुदिन से साधित 
रवि मन्दोचवश जो रवि मन्दफल होगा वह ग्रवास्तव होगा, उसको मध्यम रविसे 
संस्कार करने से जो स्पष्ट रवि होते ह वह॒ भी .्रवास्तव होते हैँ यही भ्राचा्यं खण्डन करते हैँ 
परन्तु यहां विचारणीय विषय यह है कि सिद्धान्तादि ग्रन्थों में जहां जहां परित युग कूदिन 
की ्रावद्यकता हुई है वहां वहां पटित रवि युग कुदिन ही से सव कायं किये गये हँ । इस- 
लिए पूरवंकथित दोष बहुत जगहों मे प्रा सकता है तव॒ केवल रविसंक्रान्ति ही में वयो दोष 
होते ह । यदि ब्रह्मगुपोक्त युगमान ्राचायं के मतमें भ्रपमीचीन जहां है तच तो मन्दो युग 
कुदिनादि के ठीक होने के कारण उस पर से साधित मन्दो कौ अ्रसमीचनता के कारण 


२८८ वटेरव र-सिद्धान्ते 


स्पष्ट रवि ठीक नहीं होते दै इसलिए रविसंक्रान्ति काल भी ठीक नहींटै। यह्‌दोषभी 
बहुत जगहों मे होगा इसलिए प्राचायं का कथनं ठीक भटी मालुम होता टै ॥२६।। 


पुनन्र ह्यगुप्तमतं खण्डयति 


कत्पितभगणेद्यं चरः कल्पितकुदिनंः प्रकल्पिते युगैः । 
परिधीनामज्ञानाद्‌ हष्ठिवि रसोधातपटा नातः ।१२७॥। 


बि. भा.--कत्पितभगणेः (ग्रदुद्धभगणेः) कत्पितकुदिने (ग्रगुढकुदिनः) 
प्रकस्पितेशखच युगैः (ग्रशुद्धयुगमानंः) दुचराः ग्रहा.) ग्रतोस्मात्‌ कारणात्स्फुटा न 
परिधीनां ( स्पष्टभूपरिव्यादीनां ) भ्रज्ञानात्‌ ( म्रविदितत्वात्‌ ) दृष्टविरोधात्‌ 
(दशेंनायोगत्वात्‌) । ्रत्र॒स्पष्टभूपरिधिन्ञानं ब्रह्मगुप्तेन कृतमेव नहि । मध्यम- 
भूपरिधिरपि ५००० योजनमितः स्थूल एव गृहीतो वास्तवमध्यमभूपरिधिरप्यविदित 
एवातः (परिवीनाम्‌) कथ्यते । यदेतद्‌ (नटेश्वर) मते ब्रह्मगप्तोक्त युगमानमवास्तवं 
तदा युगकुदिनं, युगभगणमानप्यवास्तवमेवातस्तत्साधितग्रहा भ्रप्यवास्तवा एव, परं 
ब्रह्यगरप्तकथित, युगमानमवास्तवमिति वटेश्वरेणोव कथ्यते नान्ये रिति ॥२७॥ 


हि. म}.- कल्पित भगणो (ग्रशुद्ध भगणो) से कल्पित कुदिनों (श्रञुद्ध कदिनों) से 
प्रकत्पित युगों (श्रगु युगो) से साधित ग्रह्‌ स्पष्टनहींदहोते दैँ। क्योंकि परिधि (स्पष्ट 
भूपरिचि मध्प्रम परिधि) के प्रज्ञानके कारण प्रौर प्रत्यक्षसे विरोध होने के कारण स्पष्ट 
ग्रह नहीं होते ।॥२७। 


स्पष्ट भूपरिधि का ज्ञान ब्रह्मगुप्त ने किया ही नहीं, मध्यम भूपरिधि भी ५००० योजन 
स्थूलही ग्रहण कीटै इसलिए वास्तव मध्यम भरपरिधि भी भ्रविदित ही दै। यदि वटे- 
राचायं के मत में ब्रह्मगुप्तोक्त युगमान भ्रवास्तव टै तव युग कुदिन, युग ग्रह॒ भगण 
मान भी श्रवास्तव होगा इसलिए उन पर से साधित ग्रह॒ भी ग्रवास्तविक होगे । 
लेकिन ब्रह्मगुप्ोक्त युगमान भ्रवास्तविक है यह वात वटेदवराचार्यं ही कहते ह, ्रन्य 
भ्राचायं नहीं कहते ॥२७॥। 
इदानीं ब्रह्मगुप्तोक्त-भुव्यासार्धं खण्डयति 


त्यक्तं मृव्यासार्धं सहलप्रसंमिते गरितसोक्ष्म्यात्‌ । 
कत्तेव्यं व्यासाधं खनवमुनिर्तस्त्वतिगणितजाडचमिदम्‌ ।।२८॥। 


वि" भा--गणितसौक्ष्यात्‌ ( गरितसृक्ष्मःवात्‌ ) सहसप्रसंमिते (१००० 
तुल्ये) भूव्यासार्धे (भूव्यासखण्डे) त्यवते खनवमुनिः (७६०) व्यासार्धं कत्तंव्य- 
मर्था १००० एतत्तूल्ये भूव्यासाधेस्वीकरणे गणितसूक्ष्मत्वं विहाय कि ७६० 
व्यासार्वंस्वीकरणमेव त्वत्कत्तेव्यं भवेत्‌ । ग्रतोऽस्मात्क।रणात्‌ इदं (७६० एतत्तुल्य- 
भूव्यासार्धं स्वीकरणम्‌ । भ्रतिगणितजाडचम्‌ (श्रतिशयगणितजडत्वं) भ्रस्तीति, 
१००० एतत्तुल्यमेव भव्यासा्ेस्वीकरणं गणितसूक्ष्मत्वदष्टितो ग्रहणमुचितमासीत्‌। 
तदपहाय ७९०-एतत्तल्यं यत्स्वीक्ृतं तद्‌-भवद्गखितजाडचमस्तीति ॥२८॥। 
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हि. मा-एक हजार तुत्य भृव्यासा्धमान त्याग करने से गरितसूक्ष्मता के कारण 
७६० एतत्त॒ल्य भूव्यासा्धं स्वीकार करना ही श्रापका कत्तव्य ॒है यह तो श्रत्यन्त गणित- 
जडता है । ्र्थात्‌ १००० इतना भूब्यापाधं गरणितसूक्ष्मता को ख्याल से लेना चाहता था, 
` उसको दछयोड़ कर ७६० इतना भूव्यासा्धं जो स्वीकार कियादहै यह तो श्रापको गणित- 
जडता टै ।२८॥। 
इदानीं ब्रह्म गुप्तोक्तज्यानयनखण्डनमाह्‌ 
जिनजीवासंग्रहः स्याद्रसाङ्कमागो भसण्डलस्य समः। _ 
यदभिहितवान्‌ न तच्छरस्तत्र तस्स्फुट मुनिसमस्तस्य ।\ २६ ॥ 
भमण्डलसमभागं परपुरुषवदाख्यातं तत्र । 
याति यतः समन्दो हितयं विबुधः कथं भवति \1 ३० ॥ 
नातोऽस्ति ज्यानियमः श्र सोक्ष््यादन्तिवतनं युक्तस्‌ । 
सप्रकशरे निवृत्ति जिष्णुयुतस्यव युक्ततमा ।। ३१ ॥ 


वि. भा.-भमण्डलस्य (क्रान्तिवृत्तस्य) रसाङ्कुभागः (६६ म्रशः) जिन- 
जीवासंग्रटः (स्र्थात्‌ चक्रकलायाः पण्णावतिभागः २२५ प्रथमचापमेतत्तुल्यचतु- 
विशतिप्रमितचापानां तत्संख्यकज्यानां संग्रहः स्यात्‌) यदभिहितवान्‌ (कथितः 
वान्‌) तत्र तच्छरः (तेषां चापानामुत््रमज्यासंग्रहो न स्यात्‌) तत्‌ मुनिसमस्तस्य 
(मूनिकरदम्बक्स्य) स्फुटं मतमस्त्यर्थादुत््रमज्यासंग्रहोऽपि कायं: } तत्र॒ (तस्मिन्‌ 
स्थले) भमण्डलसमभागं (क्रान्तिवृत्तसमानखण्ड) परपुरुषटत्‌ भ्राख्यातं (कथितम्‌) 
यतो समन्दः (मन्दवुद्धियुक्तः) द्वितयं (मागंयं) यात्यथदिकत्र भमण्डलस्य &€६ 
एतत्प्रमिताः समानाः कथिता द्वितीयस्थ्ले भमण्डलस्य समविभागा एव कथिता इति 
भिन्नां भिच्नामुक्तिं विलोक्यात्पज्ञः सन्देहमुपयाति, विबुधः (पण्डितः) कथं द्वितयं 
(मागेद्रयाश्रयणं) भवति, भ्र्थालषण्डितस्त्वेकमेव मार्गावलम्बी भवति। अतो 
ज्यानियमो न शारसोक्म्यात्‌ (उकत्रमज्यासृक्ष्मत्वात्‌) तदन्तिवत्तं नं ( उ्याव्यवहार- 
कार्यं) युक्तम्‌ (तथ्यम्‌) सप्तकडरे (्रथमचापतः सप्तमचापपय न्तमत्करम- 
ज्यायां ) निव्रत्तिजिष्णुसुतस्यंव (ब्रह्मगरप्तस्येव) युक्ततमेति ॥ 

उपपत्तिः 

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते यत्र॒ चतुविशञ्ज्ाखण्डानि पठितानि तत्रोत्रमज्या- 
खण्डान्यपि परितानि सन्ति, तत्र ये दोषाः सर्वंषामाचार्याा ग्रन्थे सन्ति तेऽत्रापि 
वत्त न्ते, वटेदवरेणा भिन्नां भिन्नां कल्पनां मनसि कत्वा निरथकमेव ब्रह्मगुप्तमतं 
खण्ड यते । त्राह्यस्फ़टसिद्धान्तदशेनेनेतत्कथनमेकमि न मिलति । नाऽतोऽस्ति 
ज्यानियम इत्यादि यत्कथ्यते तदन्येषामप्याचार्याणां जीवाविषये भवितुमहंति । 
मन्मते तु नि रथंकमेव खण्डयतेऽनेन । न॒ किमपि ब्रह्यगुप्तकथितादन्येष्ु कथनेषु 
वेलक्षण्यमिति ॥ २६-३१॥ 

हि. भा-- क्रान्तिवृत्त के छियानवे भाग करने से प्र्थात्‌ भ॑चक्रकला को &६से भाग 
देनेसेजो लब्धि होती है वह प्रथम चापटै। एसे एेसे चौवीस चापो की ज्याश्रों के संग्रह्‌ को ब्रह्म 


२६० वटव र-सिद्धान्ते 


गुप्त ने जो कटा है वहां रार (उन चापों की उत्क्रमज्याये) नहीं कहा है । वहां उक्क्रमज्या भी 
कहनी चाहिये ये वाते हर एक मुनि के विचार सम्मत हैँ । वहां पर क्रान्तिवृत्त के समभाग पर 
पुरुष की तरह जो कहा गया है उसमें मन्दबुद्धि लोग दो तरह के माग में जाते टँ याने एक 
जगह्‌ क्रान्तिवृत्त के &६से भागदेकरजोटहोताटहै उसी को प्रथम चाप कटहतेदैँ एेसे एेसे 
चौबीस चापो की ज्याश्रों के संग्रह कटे गये हैँ । दुसरी जगह केवल क्रान्तिवृत्त के समभाग कटे 
गये हैँ इन दोनों के देखने से दो तरह की कल्पना मनम श्राती दहै । परन्तु पण्डित तो वैसे 
नहीं कर सक्ते, वे क्यों वसे करेगे । इसलिये ब्रह्मगुप्त के सिद्धान्त में ज्याश्रों के लिये कोई 
नियम नहीं है । उत्क्रमज्याग्रों की सृक्ष्मतासे ज्याप्रों का व्यवहार हो सकतादै। प्रथम चाप 
से सप्तम चाप में निवृत्ति ब्रह्मगुप्त ही के लिये ठीक हो सकती है ।। २९-३१॥। 
उपपत्ति - 
ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त मे भचक्रकला २१६०० के दियानवेसे भागदेनेसे २२५ लव्ि 
ग्राती है यही प्रथम चापहै। व्रृत्तपरिधि के चतुर्थाडा==६्०्ग्रदादै इसकी कला ५४०० है 
इसमे २२५ से भागदेनेसे२८म्राता है ्र्थाततु नवत्यंश कला में २२५ कला तुल्य चौवीस 
चाप होगे श्र्थात्‌ प्रथम चाप--२२५, द्वितीय चाप--२२५>८२, तृतीय चाप २२५८३ 
इत्यादि इन चां की ज्वाखण्डायें रौर उत््रमज्याखण्डाये ब्रह्मगुप्त ने लिखी टँ । वटेदव राचा्यं 
कहते हँ करि वहां न उत्क्रमज्या खण्डा ग्रौर न उत्क्रमज्या की सूक्ष्मता कटी गई है । पर ब्राह्मस्फुट 
सिद्धान्तमे जहां पर ज्याखण्ड पटित हं वही उत्क्रम खण्ड भी पसितिदहै। भ्रौर सिद्धान्तं 
मे जिस तरह ज्याखण्डाश्रों के साथ उत्क्रमज्या खण्डायें रहती हैँ इसमें भी उसी तरह दटं। 
उत्क्रम खण्ड को जरूरत जहां होगी वहां इन खण्डाश्नों से काम लिये जाते हैँ । उनकी सूक्ष्मता 
को जरूरत वहां नदीं हं, वटेदव राचायं श्रपने मन में नयी नयी वातं कल्पना कर ब्रह्मगुप्त के 
नाम पर खण्डन करते हैं । ब्राह्यस्फुटसि द्वान्त देखने से इनकी कही हुई एक भी वात॒ नहीं 
मिलती । जिन बातों को ब्रह्मगुप्त ने नहीं कटा है उन वातो को भी, उनके नाम से कह कर 
म्र्थावु यह ब्रह्मगुप्तकथित हं, खण्डन करते ह । ब्रह्मगुप्त के विषय में जो वाते कहते हं" वे 
भ्रन्य प्राचार्यो के विषयमे भीलागर हो सकती हं, किन्तु दूसरोंके नाम से खण्डन नहींकरते 
हं । हमारे मत में वटेदवर के खण्डन निरर्थक हं ।। २९-३१॥ 
इदानीं ब्रह्मगप्तमतं खण्डयति 

लम्बाक्षज्यानयनेऽतो नतज्या प्रकारवचनं यत्‌ । 

प्रोवाच क्षेत्रफलं जिनजीवासङ्धतं तदसत्‌ 1\ ३२ ॥ 

ूर्वाचायंस्पष्टीकररणमहष्टं यतस्तेन । 

| न भवति हग्गरितेक्यं गरितसमं गोलव, ह्यस्य ।। ३३ ॥ 
वि. भा.-लम्बाक्षज्यानयने (लम्बज्याक्षज्ययोः साधने) अ्रतोऽग्र नतज्या- 

प्रकारवशचनं यत्‌ तथा जिनजीवासङ्खतं (चतुविशज्ज्यासम्बद्ध) क्षेत्रफलं यत्प्रो- 
वाच (कथितवान्‌) तदसत्‌ (तच्छोभनं न) तथा यतः (यस्मात्कारणात्‌) तेन 
(ब्रह्मगुप्तेन) पूर्वाचायंर“ष्टीकरणं (प्राचीनाचायंङृतग्रहादिस्पष्टीकरणं) भ्रद््ट 
(न दृष्टम्‌) तस्माद्‌ गोलवाह्यस्य (गोलवहिभर तस्य गोलानभिन्ञस्य वा) गशणित- 
सपं (गणितागतग्रहतुल्य ) हग्गरितेक्य न भवतीति ॥ ३२-३३॥ 


मव्यमाधिकारः २६१ 
उपपत्तिः 


ब्रह्मगुप्तक्ृत ब्रह्मस्फ़टसिद्धान्ते लम्बाक्षज्ययोः साधनावसरे नहि कस्या श्रपि 
नतज्यायास्तत्साधनस्य वा चर््चाऽस्ति तथा च चतुविरातिमंख्यकज्यासम्बन्धेनापि 
तत्र पुस्तके क्षेत्रफलसाधनं नास्ति तब्रह्मगुप्तकृत स्पष्टीकरणे प्राचीनोक्तस्पष्टी- 
क रणापेक्षया कां त्रुटि विलोक्य वटेडवरेण कथ्यते यत्पूर्वाचा्योक्तिस्पष्टीकरणां ब्रह्म- 
गुप्तेन नहि दृष्ट॒तेन तत्कृतग्रहादिगरणितेन हगगरितेक्य न भवति । ब्रह्मगुप्तेनापि 
स्वतः प्राचीनस्याऽभ्ये भटस्य वहुषु स्थलेषु खण्डनं कृत्वा कथ्यते यदेतस्य दोषस्य 
पारावारोनास्ति तहि ब्रह्मगुप्तेन स्वतः कस्य पूर्वाचा्यंस्य स्पष्टीकरणं नावलोकितम्‌। 
यद्यपि ब्रह्मगुप्तेन वहुत्र॒ स्थले व्यर्थमेवाऽऽयं भटमतस्य खण्डनं कृतं तथे व वटेश्वरे- 
णापि व्यथंमेव दुराग्रहवशतो ब्रह्मगुप्तमतं खण्ड्यते 1 येषां विषयाणां ब्रह्यस्फुट- 
सिद्धान्ते चर्चाऽपि नास्ति तानपि विषयान्‌ तदुवतान्‌ (ब्रह्मगुप्तकथितान्‌) कथयित्वा 
खण्ड्यते । उपयु क्तइलोकयोयंषां विषयाणां खण्डनं वटेज्वरेखा क्रियते तेष्वेकोऽपि 
विषयो ब्रह्मस्फुटसिद्धान्ते नास्ति ब्राह्यस्फुटसिद्धान्तावलोकनेन सवं स्फुटं 
भवतीति ।। ३२-३२ ॥ 


हि. भा.- लम्बज्या श्रौर ्रक्षज्या के साधन में भ्रागे नतज्या प्रकार वचन जो है 
तथा चौवीस संख्यक जीवा के सम्बन्धसे क्षेत्रफल जोकहागयादैसो ्रसत्‌ दै। जिस 
कारण से ब्रह्मगुप्तने पूर्वाचार्यो के स्पष्टीकरण को नहीं देखा है ्रतः उनके गरित से हम्गणि- 
तेक्य नहीं होता है याने वेधागत ग्रहादियों में श्रौर ब्रह्मगुप्त गणित द्वारा ग्रहादियों मे समता 
नहीं होती है श्रतः ब्रह्मगुप्तकरृत गित ठीक नहीं है । ब्रह्मगृप्त मत के खण्डन वटेङ्वराचायं 
करते है ।। ३२-३३ ॥ 


उपपत्ति 


ब्रह्मगृप्तकृत त्राह्यस्फ़टसिद्धान्त में लम्बज्या रौर श्रक्षज्या के साधन स्थल मे नतज्या 
या उसके साधन को चर्चा नहीं की गई है । श्रौर चौवीस संख्य ऽ ज्यासम्बन्ध से भी क्षेत्रफल 
उस पुस्तकमे नहीं है । ब्रह्मगुप्त कृत ग्रहादि स्पष्टीकरण मे प्राचीनोक्त स्पष्टीकरण की 
प्रेक्षया क्या त्रुटि को देखकर वटेदत्रराचायं कहते हैँ किं ब्रह्मगुप्त ने पूर्वाचार्यो के स्पष्टीकरण , 
को नहीं देवा, इसलिये ब्रह्मगुप्त गणित द्वारा जो ग्रहादि भ्राते हँ उनमें हक्‌ तुल्यता नहीं होती 
है याने वेधागत ्रहादियों के साथ ब्रह्मगुप्तकृत गरित से श्राए हुये ग्रहादियों की समता नहीं 
होती दै । ब्रह्मगुप्त भी श्रपने से प्राचीन भ्रार्यभट मत के खण्डन मे कहते हँ कि भ्रायभट के 
दोषों का पारावार नहीं है । तव ब्रह्मगुप्त ने किन पूर्वाचार्यो के स्पष्टीकररएट को नहीं देखा यद्यपि 
जिस तरह वहुत स्थलों में ब्रह्मगुप्त ने व्यथं भ्राप्रंमट मत का खण्डन किया है उसी तरह वटे- 
इवर ने भी निरर्थक बहुत स्थलों में ब्रह्मगुष्त मत का खण्डन-किया हैँ । त्राह्यस्फ़टसिद्धान्त में 
जिन विषयों का उल्लेख नहीं है उन विषयों को ब्रह्मगुप्तोक्त कह कर खण्डन करते हैँ । उप- 
युं क्त इलोकों मे जिन विषयों को लेकर वटेश्वराचायं खण्डन करते ह उनमें से एक भी विषय 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में प्रतिपादित नहीं है । ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त देखने से स्पष्ट ह ॥ ३२-३३॥ 


क 


२६२ | वटेद्वर-सिद्धान्ते 
इदानीं ब्रह्मगुपसोक्तभौमदीघ्रपरिधिभागस्फुटीकरणखण्डनमाह्‌ । 


यदि मन्थे संस्कारश्चलपरिघो शरुखुतस्य कि न तथा। 
चेन्द्रसितादेः कस्मादागमभासात्‌ स्फुटा नातः ॥३४।॥। 


ति. भा.-यदि भूसुतस्य (कुजस्य) चलपरिधौ (चीघ्रपरिधौ) संस्कार 
इत्यहं मन्ये तदा तथा (ताहशः संस्कारः) कस्मादागमभासात्‌ (कस्मात्कत्पिता- 
दागमात्‌) चन्द्रसितादेः कि ना्धद्याहदोनागमेन कुजचयपरिधौ ब्रह्मगुप्तेन 
संस्कारोऽभिहितस्ताटशेनेवागमेन चन्द्रशुक्रादिग्रहचलपरिधौ कथं न संस्कारोऽभि- 
हितोऽतस्तद्रशेन साधिता स्फुटा गतिः स्फुटा नेति ॥३४॥ 

उपपत्तिः 

कुजस्य शीघ्रकेन्द्रं यस्मिन्‌ पदे स्यात्तत्र गसत्गम्ययो्येऽल्पा भागास्तेषां 
ज्या कार्या सा त्रिभागोनेः सप्तभिरंलर्गुणिता पच्चवेदभागज्याया भक्ता लन्धांदौ- 
मृ गकवर्यादिशीघ्केन््रे कुजमन्दोच्च क्रमेणाधिकरो हीनश्च कार्यस्तदा स्पष्टीकरश्लोप- 
योगि कुजमन्दोच्च र पफुटं भवति । भौमस्य मन्दपरिधिभागाः=७० । व्यंशोना 
वेदजिना २४३ ०।४०“ भागा मन्दोच्चसंस्कारार्थं ये पूर्वमाप्ता भागास्तैः सर्वदा उना- 
स्तदा भौमस्य स्फुटः शीघ्रपरिधिः स्यात्‌ ततोऽधोलिखितक्रमेण तत्‌ स्फुटीकरणं 
भवति । गणितागते मध्यमभौमे प्रथमं मन्दफलार्थं यथागतं धनं वा ऋणं देयम्‌। ततोऽ्ध- 
मन्दफलसंस्कृतमध्यमभोमेऽधंमन्दफनसंस्कृतान्मध्यमभौ मादुयच्छीघ्रफलं तदर्धं 
यथागतं धनमृणं वा देयम्‌ । पुन रवंफलद्वयसंस्क तान्मध्यादूयन्मन्दफलं तत्संस्कृता- 
मध्याद्‌ यच्छीघ्रफलं च ते सम्पूणं गणितागते भौमे देये यथा वुधगुसुशनीनां 
कृतेऽसकृत्कमंक रणं भवति तथाञत्रापि कायंमेवं भौमः स्पष्टो भवति 1 ततः स्फुटा 
गतिश्च ्रहुवत्साध्येति । 


ग्रन्थकारेण कथ्यते यद्याहशः संस्कारः कुजचलपरिधौ ब्रह्मगुप्तेन कृतस्ता- 
टका एव संस्कारेऽन्येषां वुधादीनां चलपरिधौ कथं न कृतस्तत्र काऽपि ताहशी युक्तिनं 
मिलति येन तदुक्तिः स्वोकार्या, केवलं ब्रह्मगुप्तेन कथ्यते यदागमभ्रामाण्यादेवं 
क्रियते । याहशमागमप्रामाण्यं कुजस्य कृते ताहगं वुधादीनां कथं न मिलत्यतस्तत्क- 
त्पितमःगमप्रमाणस्यासमी चीनत्वादुत्रह्यगुप्तस्फ़टीकृतचलपरिधिवशरतः साधिता 
स्पष्टगतिः स्फटा नेत्यतस्तन्मतं न समीचीनम्‌ । वस्तुतो ब्रह्मगुप्तकथनं समीचोनं 
वटेश्चवराचायेकथनं वेति कथनमतीव दुधेटं, यत्र युक्तिनं मिलति तत्र त्वागम- 
मेवाऽऽश्रयणीयं भवति । तदागमप्रमाणं मान्यामान्यं वेति विवेचकाः स्वयमेव 
विचारयन्त्विति ॥ चन्द्रसितादेरिति पाठोऽसमीचीनः प्रपिभाति चन्द्रस्य रीघ्र- 
परिघेरभावादिति ।॥३४॥। 

हि. मा.- यदि मंगल की शीघ्र परिचि में संस्कार को मानते टतो किस कल्पित 
ग्रागम प्रमाण से चन्द्र, शुक्र भ्रादि ग्रहों की चल परिधिमें उस तरह का संस्कार नहीं किया 
गया । श्रतः उस पर से साधित ग्रह की स्पष्ट गति टीक नहीं है ॥३४॥ 
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उपपत्ति 
मंगल के यीध्र केन्द्र जिस पदमहं वहां गतभ्रौर गम्यमेजो भाग ग्रत्प है उसकी 
ज्या करनी चाहिये उसको ६"।४०* इसकी ज्या से गुण कर ४०“पतालीसप्रशकेज्यासे 
भाग देना, जो भागफल भ्रंशात्मकदहो उसे मृगादि प्रौर कर्कादि केन््रमे रीघ्र केन्द्र रहने 
पर कुज मन्दोच में युत ्रीर हीन करना तव स्पष्टीकरणोपयुक्त कुज मन्दोच स्फुट होता है । 
मंगल के मन्दपरिध्यंरा--७०; व्यशोन २४४ भ्रंश म्रर्थात्‌ २४३।४५. भ्रंश मन्दोच संस्कार 
` के वास्ते जो पटले प्राप्त भ्र हं उस करके हीन क्रनेसे मंगल की स्फुट शीघ्र परिधि होती 
दे इस परसि मंगल का स्पष्टीकरण इस तरह होता है । गणितागत मध्यम मंगल मं यथागत 
धन याण मन्द फलके ्राघा संस्कार करना तव भ्रव मन्द फल संस्कृत मध्यम मगल 
परसेजो दग्र फल टो उसके ्रावे को यथागत धन या ऋण को प्रधे मन्द फल संस्कृत 
मध्यम मंगल में संस्कार करना । फिर भ्रधं फलय संस्कृत मध्यम सेजो मन्द फल साधिक. 
टो तत्सस्टरृत पध्यम परसेजोद्ीघ्र फल हो वे दोनो फल (मन्दफल श्रौर रीघ्रफल) सम्पूणं 
गणितागत मध्यम मंगल मेंदेना । उसके वाद बुध, गुरु, शनि कौ तरह श्रसक्रत्कमं करने से 
स्पष्ट मंगल होते हँ स्पष्टगति ग्रहवत्‌ साघन करना । भ्र्थात्‌ दिनान्तर स्पष्ट खगान्तर ही 
उस समय के श्रन्तर में स्पष्टगति होती है। 
ग्रन्थकार कहते हैँ कि मंगल की रीध्र परिधि में ब्रह्मग॒प्त ने जसा संकार किया है 
वसा ही म्न्य ग्रहों (वुघादि) की दीघ्रं परिधिमें क्यों नहीं किया गया । ब्रह्मगुप्त का 
कहना है किं भ्रागम प्रमाणसे इस तरहके संस्कार करते हैँ । जिस तरह के म्रागम 
प्रमाण मंगल के लिए है उसी तरह के बुवादिग्रहोंके लिए क्यों नहींहै इक्तलिये ब्रह्मगुप्त 
स्वीकृत कल्पित श्रागम प्रमाण के श्रसमीचीनत्व से ब्रह्मगप्तकथन ठीक नहीं है । वस्तुत 
ब्रह्मगुप्तकथन ठीक है या वटेश्चवराचाथं कथन, यह कट्ना बहुत कठिन है 1 जहां युक्ति नदीं 
मिलती है वहां श्रागम प्रमाणदही का श्राश्रयण करना होतादहै। प्रागमप्रमाण मान्य हैया 
इस विषय को विवेचक लोग स्वयं विचार करे । "चन्द्रसितादेः यह्‌ पाठ ठीक नहीं 
मालूम होता है क्योकि चन्द्रमा को शीघ्र परिधि नहीं होती है ।॥२३४॥ 


इदानीं ब्रह्मगपोक्तं वृत्तं छायास्नमण खण्डयति । 
हडः मात्रमेव कथिता छायासिद्धिहि मन्दान्वितौघधिया । 
प्रज्ञाञ्वरप्रचलितं छायात्रितयाद्धिः यद्श्रमरणम्‌ ।३५॥1 
भ्रस्तावेधादन्यन्जिष्रोस्तनयस्य भाश्रमरस्‌ । 
वलये तद्धिनखोभनसिति नहि तुच्छञ्ुद्धिमिह म्‌ ।१३६। 
जिष्णुसुतर्नाण्यत्र तुसोतो जानाति तद्श्रमणम्‌ । 
श्रस्तावेधादन्यान्‌जिष्णोप्तनयस्य भाविनो भापि ॥ २७ 


वि. मा.-मन्दान्वितौघधिया (मन्दयुक्तदूषितवुद्ध्या) हङःमात्रमेव छाया 
सिद्धिः कथिता । प्रज्ञाज्वरप्रचलितं ८ बुद्धिप्रयुक्तञ्वरचलितं ) छायात्रितयाद्‌ 
श्रमणं यत्‌ ( कालत्रयजनितच्छायात्रयाग्रभ्रमणं यत्‌ ) तदुभाशभ्रमरणमर्थात्तत्‌ 
छायात्रयाग्र . यत्र॒ भ्रमति तदेव भाश्रमणम्‌ । जिष्णोस्तनयस्य (ब्रह्मगुप्तस्य) 


२६४ वटेदवर-सिद्धान्ते 


प्रस्तावेधात्‌ (मेरोः) श्रन्यद्लये (वृत्ते) तत्‌ (छायाभ्रमणं) शोभनं न (समीचीनं 
नास्ति) इति तुच्छबुद्धिभिः (ग्रत्पवुद्धिभिब्रं ह्यगुप्तेः) न दृष्टम्‌ । प्रतोऽन्यत्र (मेरोभि- 


` न्नस्थले) सः (ब्रह्मगुप्तः) तद्‌श्रमणं (छायाश्रमणं) न जानाति, जिष्णोस्तनयस्य 


(ब्रह्मगुप्तस्य) भाविनी भापि (ज्रागामिनी दछायाऽपि) भ्रस्तावेधात्‌ (मेरोः) 
ग्रन्येति ।। २५--३७ ॥ 


ग्रतोपपत्तिः 
बराह्यस्फटसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्तेन वृत्ताकारभाभ्रमरेखासम्बन्धेन दिग्ज्ञानं 
कृतमस्ति यथा । 
त्रिच्छायाग्रजमत्स्यद्वयमध्मगसूत्रयोयुं तित्रथं । 
सोत्तरगोले याम्या राङ्कु.तलादृक्षिणे सौम्या ॥ 
छायाग्रभ्रमरेखा सूत्रयते त्तपरिधि रग्रस्पृक्र्‌ । 
मध्यच्छायाऽन्तरमूुदगितरट्रा राङ्क. मण्डलयोः ॥ 
इष्टदिने दिग्मध्यस्थशङ्कोर्खछायात्रयं ज्ञात्वा तदग्रमत्स्यदयमुत्पाद्य तन्मुख- 
पुच्छमध्यगरेखयोयंत्र युतिस्ततो यो वृत्तपरिधिः सोऽग्रस्पृक्‌ भवति । ग्रतः परिधि- 
रेखंव छायाग्रश्रमरेखा भाश्रमरेखा भवति । 
वटेडव राचायंणापि वृत्त एवच्छायाश्रमणं स्वीक्रियते तहि ब्रहयगरप्तोदतस्य 
खण्डनं स्वोक्तस्यापि खण्डनं भवेदिति खण्डनेनालम्‌ । वस्तुतश्छायाभ्रमणमागं 
कुत्र कुत्र कोटर इति प्रदश्यंते । 
रविकेन्द्राच्छङ्कु दग्रगता रेखा पृष्ठक्षितिजधरातले यत्र लगति ततः राङ्क - 
मूलं यावत्‌ छाया । एकस्मिन्‌ दिने रविक्रान्तियेदि स्थिरा कत्प्यतेऽथदिकमेवाहो रात्र- 
वृत्तं कल्प्यते तदा तदहो राव्द्रत्तस्थप्रतिरविकेन्द्रविन्दुतः शङ्क्वग्रगता रेखा यत्र- 
यत्र पृष्ठक्षितिजधरातले लगन्ति ततः शङ्कु. मूलं यावत्‌ छायाः । छाया स्वरूपदशेनेन 
सिध्यति यच्छङ्क्वग्रादहोरात्रवृत्ताधारा सूची कार्या सा विषमसूची । पृष्ठक्षितिज- 
धरातलेन छिन्ना याहं वक्रमूत्पादयति ताहश एव च्छाया भ्रमरमार्गः । 


श्रथमेरो दछायाभ्रमणमा्गः कीहरश इति विचायते । शङ्क्वग्र ध्नुवसूत्रेऽस्ति, 
राङ्क्वग्रादहोरात्रवृत्ताधारा विषमसुची पृष्ठक्षितिजधरातलेन (नाडीवृत्तधरातल- 
समानान्त रधरातलेन) छिन्ना सती दछेदितप्रदेशो वृत्ताकार एव भवति (मेरुवासिनां 
क्षितिज नाडीवृत्तम्‌) । नाडीवृत्तधरातलाहोरात्रवृत्तधरातलयोः समानान्तरत्वा- 
दहो रात्रवृत्ताधारविषयसूची श्राधारवृत्तवरातल (ब्रहोरात्रवृत्तधरातल) समा- 
नान्तरधरातलेन पृष्ठक्षितिजधरातलेन (नाडीवृत्तव रातलसमानान्त रधरातलेन) 


छिन्ना सती छेदितप्रदेशो वृत्ताकार एव भवितुमहंति, प्रतिभावोधकयुक्त्या, अरत: 


सिद्धं मेरौ सदेव भाश्रममार्गो वृत्ताकार एव भवेत्‌ । साक्षदेशे न्यूनाधिकरङ्कु. वशेन 
रेखा, वत्तम्‌, दीर्घवत्तम्‌, परवलयम्‌, भ्र तिपरवलयम्‌' इति पञ्चधा छायाश्रमण- 

मार्गो भवति । निरक्षेविषुवहिने छायाश्रमणमार्गो रेखाकारो भवति । ग्रन्थकारेण - 
(वटेरवरेण) यत्वण्डयते तत्समी चीनमेव । सूयंसिद्धान्तेऽपि दइष्टेऽन्हिमध्ये प्राक्‌ 
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पश्चादुघृते वाहु्रयान्तरे । मत्स्यद्वयान्त रयुतेस्तिस्पृक्सूत्रो ण भाश्रमः । वचनेनानेन 
च्छायाश्रमणमार्गो वृत्ताकार एव सूर्येण स्वीकृतं यत्वण्डनं सिद्धान्तडिरोमणौ 
भास्करेण ^भाव्रितयाद्‌ भाश्रमण' मित्यादिना कृतम्‌ । छायाश्रमणसम्बन्धे विरेषार्थं 
भाश्रमरेखानिरूपणं द्रष्टव्यमिति । 


हि. भा. मन्दयुक्त दूषित वुद्धि से छायासिद्धि कही गई है 1 वुद्धि प्रयुक्त ज्वर 
से प्रचलित तीनकालिक छायाग्रभ्रमण जहां होता है वहीं भाश्रमण (छायाश्रमण) है । 
ब्रह्मगुप्त के छायाश्रमण मेरु से भिन्न स्थल मे वृत्त में ठीक नहींहै (म्र्थातु ब्रह्मगुप्त जो 
वृत्ताकार दछायाश्रमण मागं मानते हँसो मेरुमेंटठीकटै। मेठसे भिन्न स्थलमें ठीक नहीं 
दै ) इस विषय को तुच्छ वुद्धि वाले ब्रह्मगुप्त नीं देखते । इसलिये मेरु से भिन्न स्थल में 
छायाञ्चमणा को ब्रह्मगुप्त नहीं जानते हैँ । उनकी श्रागे की छाया भी मेरु से भिन्न-स्थान 
ही के लिए है । ३५-३७।। 

उपपत्ति 


ब्राह्यस्पुटसिद्धान्त में ब्रह्यगुप्त ने वृत्ताकार भाश्रमरेखा सम्बन्ध से दिहा काज्ञान 
कियाद जो म्रधोलिखित दहै । 


“'त्रिच्छायाग्रजमत्स्यद्यमध्यगसूत्रयोयु तियं त्र" । इत्यादि 


इष्ट दिन में दिग्मध्यस्थश्कु. के छायाच्रय जानकर उनके भ्रग्रों से मत्स्यद्रय (दो 
मद्धली के प्राकार) बनाकर उनके मुख पुच्छ मध्यगत रेखाद्य का जहां योग होता है वहां 
से जो वृत्तपरिधि होती है वह्‌ दछायाग्रगत होती है । भ्रतः वृत्तपरिधि रेखा ही छायाग्रभ्रम 
रेखा होती दै । ब्रह्मगुप्त तीन कालिक छायाग्रों के परस्पर प्रग्रगत रेखाग्रों से जो त्रिश्रुज वनता 
है तदुपरिगत जो वृत्त होता उसी को छौया भ्रमण मागं कहते ह । प्राचायं (वटे्वर) इसका 
खण्डन करते हैं । तव वहुत भ्रच्छा समश्रा जाता यदिये स्वयं वृत्ताकार दायान्रमण नहीं 
मानते । वस्तुतः दाया भ्रमण मागं कटां कहां कंसा होता है सो म दिखलाता हू । 


रवि केन््रसे शङ्कु. के भ्रग्रगत रेखा पृष्ठक्षितिज धरातल मे जहां लगती ह वहां से ` ` 


राङ्क मूल तक ॒ रेखाद्छाया है । एक दिन में यदि रवि की क्रान्ति स्थिर मानी जाय याने 
एक दिन मे एक ही श्रहोरात्र वृत्त माना जाय तव ्रहोरात्र वृत्त के प्रति विन्दुस्थ रवि केन्द्र 
से रङ्कु के भ्र्रगत रेखा पृष्ठ क्षितिज धरातल में जहां-जहां लगती है वहां-वहां से शङ्कु 
मूल तक छाया में है । छाया के स्वरूप देखने से सिद्ध होता है फि शङ्कवग्र से ्रहोरात्रव्रत्त 
के श्राधार पर जो विषमसूची होगी उसको पृष्ठ क्षितिज धरातल से काटने पर जंसी उसकी 
भ्राकृति होगी वैसा ही छायाश्रमण मार्गं होगा । मेरुम छायाध्रमण मागं के लिए विचार 
करते है । मेरुवासियों के क्षितिज वृत्त नाडीवृत्त है 1 नाड़वृत्त भ्रौर श्रहोरात्र वृत्त समाना- 
न्तर है इसलिए शङ्क्वग्र से श्रहोरात्र वृत्ताधारा विषमसूची को पृष्ठ क्षितिज धरातल (नाड़ीवृत्त 
धरातल के समानान्तर धरातल) से काटने से कटित प्रदेश वृत्ताकार होगा (प्रततिभावोधक 
की युक्ति से) श्रतःमेरु मे सर्वदा छाया्नमण मागंवृत्ताकार ही होगा, यह सिद्धान्त 
हुश्रा । साक्ष देश म न्यूनाधिक शंकुवश से रेखा, वृत्त, दी्घवृत्त, परवलय, भ्रतिपरवलय, 


च = 
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ये.पांच तरहक छायाञ्नमण मागं होते हँ, निरन्न देशम विपुव्रहिनि में छायाभूमण माग 
रेखाकार होता है । प्राचायं (वटेदवर) का खण्डन ठीक हं । सूर्य॑सिद्धांत में ““दष्ऽ्लि मध्ये 
प्राक्‌ परचादुधृते वाहु त्रयान्तरे ! मत्स्य यान्तरयूतेस्तरिस्पृक्‌सूत्रंण भाश्रमः'" इससे सूर्यं भगः 
वाच्‌ (सूयशिपुरुष) ने भी छायाश्रमणमार्गं व्त्ताकार ही कटा है । लल्ल ग्रादि भ्राचार्यने भी इसी 
तरह का है जिनका खण्डन सिद्धांतिरोमणि मे भास्कराचायं ““भाव्रितयाद्‌माश्रमणम्‌ 
इत्यादि से कियाद । दछायाश्रमण के सम्बन्ध में विदेषप जानकारी के लिए “भाख्रमरेवा 
निरूपण" पुस्तक देखनी चाहिये ॥३५-३७ ॥ 
इदानीं ब्रह्मगप्तो क्त-चन्द्रभां खण्डयति । 
भ्रन्यद्योजन बिस्बनिरागमदचेन्दुभा कुवा सा । 
निजकणें यातीति ग्रहणे प्रतिवेत्ति नो किञ्चित्‌ ।३८।। 
नावगतो वा गोलो ग्रहादिकेस्थानसपि नो क्षोत्रम्‌ । 
नापि रविग्रहहूदयं िष्ड्युसुतो गोलदाह्योऽयस्‌ ।।३९॥। 
वि.भा--निरागमः (ग्रप्रामाणिकंः) म्रन्यद्योजनविम्वेः कूवत्‌ (पृथिवी- 
सहरी, श्रथाद्यथा पृथिव्या छाया (भूमा) भवति तथव) येन्दुभा {या चन्द्रच्छाया) 
सा प्रहणे निजकणे (चन्द्रमाकणं) याति, इति हेतोजिष्णुसुतः (ब्रह्मगुप्तः) किचित्‌ 
नो प्रिवेत्ति (जानाति) । गोलो नावगतः (न विदितः) ग्रहादिकस्थानमपि (्रह- 
मन्दोच्चशी प्रोच्चादिस्थानमपि) न वेत्ति, तथा क्षं त्रम्‌ (तत्तद्विपयसावनाथेमुपयुक्तं 
क्षेत्रम्‌) रविग्रहहूदम्‌ (सूयंमध्यग्रहणादिकमपि) जिष्णुसुतो ब्रह्यगुप्तो नो वेत्त्यतोभ्यं 
ब्रह्मगुप्तः, गोलवाह्यः (गोलन्ञानवदहिभ तः) श्रस्तीति ।३८-३६॥। 
उपपत्तिः 
बराह्यस्फुटसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्तेन चन्द्रभासम्बन्धेन किमलिखितमस्ति किन्तु 
बरह्मसिद्धान्ते ब्रह्मणा यत्र भरभानयनमस्ति तत्रैव चन्द्रभाकर्णसाधनमपि कृतमस्ति. 
यथा तद्राक्यानि। 
भूच्छायेलागतस्याथ तरणिश्रमणे विधोः । 
सूचीमध्यमकक्षायां कितीति महीश्चचः ॥ 
स्फुटसू्येन्दुभक्तिन्नो भक्तो मध्यमया फलम्‌ । 
स्फुटाकंचन्द्रकणपप्तिं फलमकमूगांकयोः ॥ 
मानेच्छमध्यकर्णास्तु प्रोज्भय सूच्यापि भाश्रवः। 
तिथ्यः कलायां सन्त्येवमेतदधं विधोः श्रवः ॥ 
एतत्पद्यदशंनेन “निजकणे यातीत्यादि' वटेरवरकथनं न सिध्यति । 
, चन्द्रभाकणंसाधनं ब्रह्मणा कृतं तावता तस्य को दोषः, ब्रह्मगुप्तेन तु चन्द्रभायाश्चर्चा 
कुत्रापि न कृता भ्राचा्यंकथनमिदं तथ्यहीनमिति ॥।३८-३६॥ 
हि.मा.-च्र्रामाखिक दूसरे योजन विम्ब से पृथिवी की तरह भ्र्थात्‌ जंसी पृथिवी 
की दाया उसी तरह चन्द्र भा होती है । वह चन्द्रभा ग्रहण में श्रपने कणं (चन्द्रभाकणं) में 
जाती है । ब्रह्मगुप्त कुछ भी नहीं जानते हं । 


मध्यमाधिकारः | . २६७ 


ब्रह्मगुप्त गोल नहीं जानते है, ग्रह भ्रादि मन्दोच्च शीध्रोच्च प्रौर पातों के स्थान 
नहीं जानते है । क्षत्र को (उन-उन विषयों के साधन के लिए उपयुक्त क्षत्र) नहीं जानते 
टं। सूयं के मध्य प्रहणादि को भी नहीं जानते है । वे (ब्रह्मगृप्त) गोलज्ञान से बहिभूत 
दं 1३८--३६।। 
उपपत्ति 


ब्राह्मस्फुटसिद्धात में ब्रह्मगुप्त ने चन्द्रमा के सम्बन्ध मँ कुद भी नहीं कहा है । चन्द्रमा 
के विपयमेंब्रह्मसिद्धात में ब्रह्या ने लिखा है जो श्रधोलिखित है- 


““भूच्छायेला गतस्याथ तरणिश्रमणे विघोः ।*' इत्यादि 


इन पद्यं के देखने से !निजकणे यातीत्यादि” इससे जो वटेदव राचायं खण्डन करते 
ठीक नहीं मालुम पड़ता ब्राह्मस्फुटसिद्धांत में उपयु क्त विषय की कहीं भी चर्चा 
नहीं दै, इसलिये यह आचाय का खण्डन स्वकपोलकल्पित कहना चाहिये ॥३८-३६॥। 


इदानीं राहुकृतग्रटणं भवतीत्याह । 


खण्डयति तसमोऽ्घेन क्षमाकरं विधुदलेन तिग्मांश्युम्‌ । 
राहृकृतं च ग्रहणं प्राहुस्ते समस्त ॒भ्राचार्याः ॥४०॥। 
वि.भा-तमः (राहुः) भ्र्धेन क्षपाकरं (चन्द्र) खण्डयति विचुदलेन 
(चन्द्रविम्बभ्रविष्टन राहुणा चन्द्रविम्बार्धेन) तिग्मांशुम्‌ (सूर्य) खण्डयति, ते 
समस्त श्राचार्याः (सवे प्राचार्याः) राहुकृतं ग्रहं प्राहुः (कथितवन्तः) ।(४०॥ 
उपपत्तिः | 
चन्द्रग्रहे पूर्वतः स्पशः पश्चिमतो मोक्षः । सूर्यग्रहणे चे तद्विपरीतम्‌ । राहो- 
गतेरनिश्चयात्‌ (राहोः कस्यां दिशि गतिेथाऽन्येषां सूर्यादीनां. ग्रहाणां पूर्वाभिमूखं 
गतिस्तथा राहोर्नास्ति) सूर्याचिन्द्रमसोग्र हणे स्पर्शमोक्षदिरोनिश्वयत्वाद्राहुमतं 
ग्रहणं न भवतीति सिद्धान्तम्‌ । पुराणादौ राहुकृतग्रहरणस्य वणंनमस्ति तेनव 
हेतुना भास्करेण सिद्धान्तशिरोमणौ केनापि रूपेण ज्यौतिषमतयोः समन्वयः कृत- ` 
स्तद्राक्यं यथा- 


कभा मण्डलगः राशाङ्क ररा _्कुगरखादयतीनविम्बम्‌ः । 
तमोमयः शम्भुवरप्रदानात्सर्वागमानामविरुद्धमेतत्‌ ॥ 


वस्तुतो ग्रहणोन सह राहो्नं कोऽपि सम्बन्धः। सूयं विम्बभूविम्बयोः क्रम- 
स्पशंरेखा यत्र यत्र चन्द्रकक्षायां लगन्ति तज्जनितमार्गो वृत्ताकारो भवति तदेव 
भूमावृत्तम्‌, वधितरविकर्णोरचन्द्रकक्षायां यत्र॒ लगति तत्र ॒तद्रुत्तकेनद्र भवति 
पूरणान्ति रवितः षड्भान्तरे चन्द्रो भवति रवितः षडभान्तरे सदव भरूभकेन्द्रम्‌ । तेन 
यस्यां पूरणिमायां मानैक्यार्धादूनः शरो भवति तस्यां ग्रहणं भवति, मानक्याधेतुल्ये 
रे वहिः स्पर्शो भवति छाद्य च्छदकविम्बयोश्ं न्रविम्बभूभाविम्बयोः भतऋन्द्र- 
ग्रदणे चन्द्रश्छाद्यो भूभा छादिका, दरदो: सूरयेःदुसंगम इत्युक्तेरमायां सूर्याचन्द्रमसो 
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रेकसूत्रं ऊर्ध्वाधःक्रमेणा स्थितत्वाद्‌ यस्याममायां तय मनिक्यार्घतुल्यशञ्चन्द्रश रो भवे- 
तस्यां तयोबिम्बयोवंहिःस्पर्शो भवति मानेक्याधन्न्यूने शरे ग्रहणं भवति, सूरय॑ग्रहणो 
चन्द्ररछादकः सूयंशछाचयो भवत्येतत्प्रसंगे भास्करेण कथ्यते । यथा- 


''पश्चाद्‌भागाज्जलदवदधः सं स्थितोऽभ्येत्यचन्द्रो 
भानोविम्बं स्फ़टदसितया छादयत्यात्ममूर्त्या । 
पश्चात्स्पर्शो हरिदिशि ततो मृक्तिरस्याथ एव 

क्वापि च्छन्नः क्वचिदपिहितो नेष कक्षान्तरत्वात्‌ 


सूयं चनद्रग्रहणयोः स्प मोक्षादिस्थित्तिविलोकनेन राहकतं ग्रहणं न 
. भवतीति सिद्धान्तितम्‌ । ब्राह्यस्फ़टसिद्धान्ते ब्रह्मगरप्तेन । 


म्रायंमटो जानाति ग्रहाष्टगति यदुक्तवांस्तदसत्‌ । 
राहुकूतं न॒ ग्रहणं तत्मातो नाष्टमो राह: ॥ 


इत्यादिनाऽअयंभटीय राहकतग्रहरणस्य खण्डनं च्यते भ्रार्यभटेन राहकतं 
नोक्तं ब्रह्मगुप्तवाग्बलमेतत्‌ । तथा च तद्वाक्यम्‌ । 


छादयति शरी सूर्यं शिनं महती च भूदखाया । (गोल पा. छो. २७) 


राहुकृतग्रहणस्य तु वहूनि खण्डनानि सन्ति, वटेश्च राचायेणापि राहुकृतं 
सूर्याचन्द्रमसोग्रंहं स्वी क्रियते कथ्यते च यदत्र समस्तानामाचार्याां सम्मतिरस्ति 
मते तु कोऽपि. सिद्धान्तग्रन्थप्रणेताऽऽचापेः स्वसिद्धान्ते राहुकं ग्रहणं लिखितवान्‌ । 
वस्तुतो राहुकतं ग्रहणमयुक्तमिति ॥।४०॥। 
हि. भा.-राहु राधे विम्ब से चन्द्रविम्ब को खण्डित करता है, चन्द्रचिम्वार्ध से 
सूयं को खण्डित करता है 1 राहुकृत (राहु दारा) ग्रहण को सव श्राचायं कहते ह ॥४०॥ 
उपपत्ति 
चन्द्रग्रहण मे धपूरवसे स्पा प्रर परिचम से मोक्षदटोता दहै, सूर्यग्रहण मे इसके 
विपरीत होता है । जंसे सूयं श्रादि ग्रहों की गति पूर्वाभिमूखरहै वैसे राहुगति का कोई 
निर्चय नहीं है इसलिये राहुकृत ग्रहण नहीं होता है । लेकिन पुराणादि में राहत ग्रहण 
के वर्णन है इसलिये पुराणादि कथित ग्रहण ग्रौर ज्योतिषमे कथित ग्रहण कं समन्वय क 
लिये भास्कराचायं सिद्धान्तशिरोमणि मे कहते है- 
“राहुः कुभामण्डलगः शशा ङ्कु दागाङ्कुगर्छादयतीनविम्बम्‌ । इत्यादि । 
र्यात्‌ शंकर जी के वरप्रदान से प्रन्धकारमय राहु भरूभाविम्ब में प्रवेश कर चन्द्रमा 
को ढकता है ्रौर सू्ंग्रहण के समय चन्द्रविम्ब में प्रवेश कर राहु सूर्यविम्ब को ढकता है । 
इस तरह किसी को ग्रहण में कुछ कहने का ्रवसर नहीं होगाः। लेकिन यदि ठीक से देखा 
तो ग्रहण के साथ राहु का कुच भी सम्बन्ध नदीं है। सूयंविम्ब श्रौर भूविम्ब को क्रपस्परा- 
रेखाये चन्द्रकक्षा मे जहां-जहां लगती ह वह श्रवेश्च बृत्ताकारहोता है उसी को मूभा- 
वृत्त कहते है । वधित रविकणं चनदरकक्षा मे जह, लगरत् है वही विदु उस वृता का केन्र 


#॥} 
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(भूभा केन्द्र) होता है । पणिमामें सूर्यं से ६ रारि पर चन्द्र रहते ह श्रौर सूयं से वरांवर 
भूभा केन्द्र ६ रारि पर रहता है। इसलिए पूर्णान्त मे चन्द्रविम्ब प्रौर भूभाविम्ब के एक 
जगह रहने के कारर ग्रहण की सम्भावना हो सकती है । तव प्रत्येक पूरिमा में चन्द्रग्रहण 
क्यो नहीं होता ? इसका कारण यह दहै चन्द्रविम्ब श्रौर भरुभाविम्ब का मानेक्या्घं 
(व्यासाधेयोग) चन्द्रशर के वरावर जव होता है । तव दोनों विम्बों का वहिःस्पशं होता है। 
मानक्थाधं से चन्द्रशरके न्यून रहने से ग्रहण होता है यह्‌ स्थिति प्रत्येक पिमा में नहींहोती 
दै । जिस पुशणिमा मे वसी स्थिति होती है उसमें ग्रहण होतादै। चन्द्रग्रहण मे चन्द्र छाद्य 
प्रौर भभा दछादिका ह| 


सूयेग्रहण मे सूयं छाद्य म्रौर चन्द्र छादक होते है, इस प्रसंग मे भास्कराचाय 


““पडचाद्‌भागांजलदववः स स्थितोऽभ्येत्य'* इत्यादि । 
सूर्यं रौर चन्द्र के प्रहरण में स्पशं श्रौर मोक्षादिस्थिति देखने से साफ मालूम होता हुं 
कि राहु कत ग्रहण नहीं होता हं । ब्राह्यस्फटसिद्धान्त में ब्रह्मगुप्त 
श्राय भटो जानाति ग्रहाष्टगतिम्‌'“ इत्यादि । 
इससे श्रायंभटीय राहुकृत ग्रहण का खण्डन करते है, ब्रह्मगुप्त का ग्रह॒ व्यथं खण्डन 
टै । भ्रायंभट ने राहुकृत ग्रहण नहीं कहा है जंसा कि उनका वचन है-- 
"“छादयति शशी सूयं शशिनं महती च भराया 1“ (गोलपाद श्लो २७) = 
हुकृत ग्रहण का वहत खण्डन है । ्रन्थकार वटेश्वर भी राहुकृत सूय प्रौर चन्द्र के 
हण मानते ह ग्रौर कहते ह कि इस विषय को सव श्राचायं कहते हैँ । लेकिन भेरा विचार 
दै कि ज्योतिःसिद्धान्त ग्रन्थ के रचयिता किसी भी श्राचायं नेग्रपने सिद्धान्त मे राहुकृत ग्रहण 
को नहीं लिखा होगा । भ्रगर किसी ग्रन्थ मे लिखा भी होगा तौ वह्‌ भ्रयुक्त समभना चाहिये । 
वस्तुतः राहुकृत ग्रहण श्रयुक्त है ।। ४० ॥ 
इदानीं ब्रह्मगुप्तोक्तवित्रि भलग्ननतांशं खण्डयति 
वित्रिभलग्नायक्रमपलां ङा योगान्तरं न्रिभोनलग्नस्य । 
नरमागास्तदयुक्तं हक्षेपं वित्रिभस्य यतः । ४१ ।। 
वि. भा---वित्रिम लग्नापक्रम पलाडशयोगान्तरं ( वित्रिभलग्नक्रान्व्यक्षयो- 
योगान्तरं) त्रिभोनलग्नस्य (वित्रिभलग्नस्य) नतभागाः (नतांशाः) इति यदुक्तं 
तदयुक्तं (तन्न तथ्यम्‌) यतस्तद्धितरिभस्य दक्षेपमस्तीति ॥ ४१1 
उपपत्तिः ६ 
प्रनेन ब्रह्यगुप्तोक्तस्याधोलिखितस्य खण्डनं क्रियते - 


तस्य कान्तिज्योदक्‌ यदाऽक्षजीवां समा न तदा ॥ 
ग्रवनतिरतोऽन्यथा भवति सम्भवे तदुदयविलग्नसममर । 
कृत्वा तदुदितघटिकास्तच्छङ्क.स्तच्चरप्राणः ॥ 
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ग्रवनतेरानयस्य हकाक्षेपाधीनत्वा्यदा हकू्षेपाभावस्तदाऽवनतेरभावः। 
प्राचा्येण (ब्रह्मगुप्तेन) स्वल्पाक्षदेशे याम्योत्त रवृत्त एव स्वत्पान्तराद्वितरिभस्थिति 
प्रकल्प्य तस्य दिनाधंवत्‌ ऋन्त्यक्षसंस्कारेण नतांशप्रमारमानीतं तत्समीचीनं 
नास्तीति प्रत्यक्षमेव हर्यते वटेङवरेण यत्वण्डयते तत्समीचीनं परं तत्र कीटेन 
भाव्यमिति न कथ्यत इति ।। ४१ ॥ 

दि. भा--वित्रिमलग्न की क्रान्ति भ्रीर्रक्षांश के योग ग्रौर श्रन्तर करके वित्रिभ- 
लग्न नतां प्रमाण जो कहा गया है सो ठीक नहीं है । क्योकि वह्‌ वित्रिभ का हकृक्षेप है । 


उपपत्ति 


इससे ग्रधोलिखित ब्रह्यगप्तोक्त का खण्डन करते टहै- 

“तस्य क्रान्तिज्योदक्‌ यदाऽक्नजीवा समान तदा 1" इत्यादि 

नति के भ्रानयन हकूक्षेप के श्रधीन है इसलिये जव हकृक्षेप का अ्रभाव होगा तव 
नति का भ्रभाव होगा । ब्रह्मगुप्त स्वल्पाक्ष देश में याम्योत्तर वृत्त ही में स्वल्पान्तर से वित्रिभ 
स्थिति को मान कर दिनाधं काल की तरह विचिभ क्रान्ति ्रौीर श्रक्षांश के संस्कार करके 
नतांश प्रमाण लाये है । भ्रक्षांश क्रान्ति के समत्व में वित्रिभमनतांशाभाव होगा । वित्रिभ नतांगा- 
नयन ठीक नहीं है यह प्रत्यक्ष ही देखते हैँ । ग्रन्थकार (वदेव राचार्यं) जो खण्डन करते हैँ 
वह॒ ठीक है, परन्तु वहां क्या होना चाट सो नहीं कहते ह ।। ४१ ॥। 


इदानीं ब्रह्मगुप्तोक्तहक्कमं संस्कृतग्रहः समीचीनो नेति खण्ड्यते । 


उदयास्तमयभानोरि टे काले ग्रहस्य हक्कमं । 
कृतवान्‌ जिष्णुयुतो यस्त्वौदयिके सुगखितजाडच तत्‌ 1 ४२ ॥ 


वि. भा.-इष्टे काले (इष्टसमये) उदयास्तसमयभानोः (सूर्योदयास्त 
कालयोः) ग्रहस्य हक्कमं श्रौदयिके ग्रहे जिष्णुसुतः (ब्रह्मगुप्तः) यत्कृतवान्‌ तत्‌ 
सुगरितजाडयमस्तीति । ४२ ॥ 
॑ उपपत्तिः 


ब्रह्मगुप्त नाऽयनहवकर्मानयनं कृत्वा तत्संस्करृतग्रहं कृत्वा पदचादक्षजहवकमं - 
साधनं कृतम्‌ । ततत उत्तरे शरेऽक्षजहकक्रम कलोभिरूनो दक्षिणे शरे युतः कृतायन- 
हक्कम फलो ग्रह॒ उदयाख्यलग्नं भवति । भ्रस्तलग्नसाधने तु उत्तरे रारेऽक्षज 
टक्कमं कलासहितो दक्षिणे रहितः सषड्‌भः कृतायनफलः खेटो ग्रहे पदिचम- 
क्षितिजेऽस्तं गते पूरेक्षितिजे यल्लग्नं तदस्तलग्नं भास्करमते ; भ्रत्र ब्रह्मगुप्तेन 
तस्मात्‌ षड्राशि विशोध्य पश्चिमक्षितिजे ग्रहेऽस्तंगते यदस्तलग्नं तदेव ग्रहास्त- 
लग्नं कल्पितम्‌ । 

ब्रह्मगप्तोक्तमायनहक्कम साधनम्‌- 


विक्षेप सत्रिराशि क्रान्तिवधो व्यासदलहूतो लिप्ताः । 
दोध्यास्तयोः समदिशोयंचन्यदिशोस्तयोः क्षेप्या: ॥। 
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ग्रक्षजहक्कम साधनम्‌- 
विषुवच्छाया गुरिताद्विक्षेपाद्‌ द्वादशोद्घृतात्सौम्यात्‌ । 
फलमृणधनं धनमृणं याम्यादुदयास्तमयलग्ने ॥ 
हक्कर्मानयने कि स्थौल्यमिति न प्रतिपादितं अ्रन्थकपरेण (वटेखवरेण) किन्तु 
तत्संस्कृतग्रहे दोषो दीयते तत्र कि भवेदित्यपि न कथ्यते इति । . श्रायंभटोक्ताऽऽय- 
नाक्षटक्कम रोः खण्डनं ब्रह्मगुप्तेन यकृत तत्समाधानं तत्यक्षपातिनाऽनेन ग्रन्थ- 
कारेण न क्रिप्रतं केवलं तदुक्तं (ब्रह्मगुप्तोक्त) खण्ड्यते तत्र स्वमतं प्रतिपाद्यते नहि, 
हक्कम संस्कारे ब्रह्मगुप्तेन यदभिहितं तदुभिन्नक्रियाकरणे न काऽपि 
युक्तिरिति ॥ ४२ ॥ ¦ 
हि. भा--इष्ट समय में सूर्योदय श्रौर सूर्यास्तकाल मे श्रौदयिक ग्रह में ग्रह के हवकर्म- 
संस्कार ब्रह्मगुप्त ने जो कियादैसो ठीक नहीं है॥। 
उपपत्ति 
ब्रह्मगुप्त ने पहले श्रायन हक्कमं साधन करके ग्रह मे उसके संस्कार कर पी भ्रक्षज 


हक्कमं साधन कयि हँ । उत्तरशर में भ्रायनहक्कमं संस्कृतग्रह मे अक्षज टक्कमकला को 
घटने से दक्षिण शरम जोडनेसे उदयलग्न होता है भ्रस्त लग्न साधन मे उत्तरशर में 
ग्रायनहक्कम संस्कृत ग्रह मे प्रक्षज हक्कमं कला को जोडनेसे दक्षिणशरमे घटनेिसे 
भ्रौर सपड्म (६ राशि जोड़ने से) ग्रह परिचम क्षितिज मे भ्रस्त रहने पर पूवं क्षितिज में 
जो लग्न होता है वह भास्कर के मत मे ्रस्त लगन दहै। यद्यं ब्रह्मगुप्तने उसमे ६ राशि 
घटाकर परिचम क्षितिज में ग्रहास्त रहने परजोलगन होता दहै उकीको ग्रहास्त लग्न माना 
दै 1 यहां पर ब्रह्मगृप्तोक्त रायन हक्कमं साधन भ्रधोलिखित है- 
““विक्षेपसत्रिराश्चि क्रान्तिवयो व्यासदलहृतो लिप्ताः ।' इत्यादि 
ग्रक्षज हक्कमं साधन-- 
“विषुवच्छाया गरिताद्‌ विक्षेपाद्‌ द्वादशोद्घरतात्सौम्यात्‌ 1” इत्यादि 
हक्कमं साधनमेंक्यान्रुटिटहै इस बातको वटेदवर नहीं कटते किन्तु हक्कमं 
संस्कत ग्रह में दोषदेते है वहां क्या होना चाहियेसो भी नहीं कहते है । भ्रायंभटोक्त 
भ्रायन हक्कमं श्रौर श्रक्षज हक्कमं का खण्डन त्रह्यगप्त ने जो किया है उनका समाधान आयं- 
भट पक्षपाती वटेड्वराचायं ने नहीं किया केवल खण्डन करते हैँ । भ्रपन। मत कुं भी नहीं 
कहते है । हक्कम -सस्कार के विषय में ब्रह्मगुप्त ने जो कहा .है उसके सिवाय दूसरा क्या हो 
सकता है ॥ ४२ ॥ । 
इदानीं चन्द्र ङ्खोननतौ ब्रह्मगुप्तो स्पष्टमजं खण्डयति 
भानुभुजादियोगाच्चन्द्रं शुक्ले प्रकल्पितं तेन । 
नो लग्नभुजानुगतं वेत्ति न शुक्लं सुतो जिष्णोः ॥ ४३ ॥ 
वि. भा.-मानुभ्रुजादियोगात्‌ (रविञ्ुजचन्द्रयुजयोः संस्काररूपात्स्पष्ट- 
- भजात्‌) तेन (ब्रह्मगुप्तेन) चन्द्रं शुक्लं प्रकल्पित , लग्न्रुजानुगतं (लग्नयुजसम्ब- 
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न्धित ) नो श्रतो जिष्णोः सुतः (जिप्णुपुत्रो ब्रह्मगृप्तः) शुक्लं (गुक्लाङ्ख लं) 
न वेत्तीति ॥ ४३॥ ` 


उपपत्तिः 
प्रथममेतद्थ ब्रह्यगुप्तमत प्रतिपाद्यते । ब्राह्यस्फ़ुटसिद्धान्ते तदुक्तवाक्यम्‌- 


पुथगन्तरसंयोगौ भुजो यतोऽर्कात्‌ शी समान्यदिशोः । 
हग्ज्यावर्गात्‌ स्वात्‌ पथक्‌ स्ववं विशोध्य पदे ॥ 
वियुतसहिते रवीन्ोरेकान्यकपाल संस्थयोराद्यः। 
रविशरि क शङ क्वन्तरमन्योऽदग्‌ दश्यराङ्क वेक्यम्‌ ॥ 
ग्रायान्यवगंयोयु तिमूर्ल पूर्वापरा भरूजात्कोटिः। 
भूजको रिकृतियुतिपदं तिय॑क्‌ कर्णोऽस्य चन्द्रोऽग्रं ॥ 


रविचन्द्रयोभरु जयोः समान्यदिरोरन्तरसंयोगो क्रमशः स्पष्टयुजो भवेत्‌ । 
रवितो यहिशि चन्द्रः सव॒ स्पष्टभूजदिग्‌ ज्ञेया । स्वस्वह्ज्याव्ें स्वस्वभूजवर्ग- 
विहीने पदे तदा पूर्वापिररेखायां तयो रवीन्द्रः कोटी भवतः 1 एकान्यकपाल- 
संस्थयो रवीन्द्ोः कोट्‌योवियुतसहिते ये भवतः स श्रायः । रविचन्द्रहक्रा ङ्क वन्तर 
मन्यसंज्ञकः 1 भ्र्थाद्‌ यदि रविचन्द्रौ क्षितिजादुपरि भवेतां तदा तयोहं क्श एक- 
जातोयौ भव तोऽतस्तयोरन्त रमन्यसंज्ञ भवति । येकः क्षितिजादुपरि, भ्रन्यः क्षिति- 
जादधस्तदाऽधःस्थस्यादृक्शंकुरूष्वंस्थस्य दक्शङ्कु.:। श्रोतऽनयोरेक्यं तदाऽन्यो 
भवति । भूजकोटिवगेयोगपदं तियेक्‌ कणेः । कणग् चन्द्र विम्बमस्तीति ॥ 


ग्रत करिम्‌ गोले रविचन्द्रौ प्रकल्पविम्वान्तरसूव्ररूपः कणः साध्यते । 
रविकेन्द्राच्चन्द्रशङ्क्ुपरि यो लम्बस्तन्मूलाच्चनद्रविम्वकेन्द्रपर्यन्तमन्यसंज्ञम्‌ । 
लम्बमूलात्पूर्वापररेलायाः समानन्तरा गरा रेखा तदुपरि रविकेन्द्रात्कृतो यो द्वितीयो 
लम्बस्तन्मूलात्प्रथमलम्बमूलपयंन्तमेवाऽऽ्यसज्ञा । तयोराद्यान्ययोवगेयुतेः पदं 
द्वितीयलम्बमूलाच्चन्द्रविम्बकेन्द्रपयेन्त रेखा ` द्वितीयलम्बोपरि लम्बरूपा भवेत्‌ 
(रऽ ११ श्र° युक्तया) द्वितीयलम्बश्च पूवेसाधितस्पष्टग्रुजसमः। तयोववेगेयोग- 
पदमेकगोलीय-रविचन्द्रयोविम्बान्तरसूत्रं कर्णो भवति । एवमत्र भुजकोरिकर्णा 
यस्मिन्‌ धरातले तत्‌ क्षितिजधरातले समप्रोतधरातलवन्न लम्बरूपमतो द्रष्टुः 
संमुखे नेदं क्षेत्र मादशेवत्‌ । प्रतएवाऽस्यक्षेत्रस्य स्वश द्खोन्नतौ भास्करेण खण्डन 
कृतम्‌ । रुद्खोन्नव्युत्तराधिकारे ब्रह्मगुप्तेन- 


व्यकेन्द्र्ंभूजज्या दिगणाऽकन्द्रन्तर भवति कणः । 
तद्रर्गान्तरपदमिदमिन्दुभरूजाग्रान्तर कोटिः ॥' 


इत्यनेन प्रकारान्तरं प्रदशितम्‌ । इत्यपि समीचीनं नास्ति। भास्करब्रह्मय- 
गृप्तयोः प्रकारेण शुद्खोन्नतिनं समीचीनेति कमलाकरेण सिद्धान्ततत्त्वविवेके 
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स्पष्टं प्रतिपादितम्‌ । एकगोलस्थ रविचन्द्राभ्यां यत्सर्वं काय कृत तन्न॒ युक्त 
स्वस्वगोलस्थिताभ्यामेव ताभ्यां सवं कायं (परिलेखादिकं) समीचीनं भवेत्‌ वटे- 
रव राचायेकथनमव्र समीचीनमिति पूर्वोपपत्तिदशंनेव स्फुटमिति ॥। 


हि- भा-- रवि श्रौर चन्द्र के ्रनसंस्कार रूप स्पष्ट भुज से चन्द्र मे जो शुक्लाङ्ग ल 
कौ कल्पना ब्रह्मगुप्त ने की है लग्नभूज का भ्रनुसरण नदीं किया गया भ्रतः ब्रह्मगुप्त शुक्ल 
को नहीं जानते है ॥ 


उपपत्ति 


पटले इसके लिये ब्रह्मगुप्त मत का प्रतिपादन करते ह। इसके सम्बन्ध मे उनका 
निम्नलिखित वाक्य है- 


““पृथगन्त रसंयोगौ भुजो यतोऽर्कात्‌ शरी सामान्यदिशोः'” इत्यादि । 


रविश्रौर चनद्रके भृजों के एकं दिशा मे श्रन्तर भिन्न दशाम योग करने से स्पष् 
भज होता है। रवि से जिधर चन्द्र रहते है वही स्पष्टभुज की दिशा है 1 अ्रपने श्रपने हग्ज्या 
वगे में ्रपने श्रपने भ्रुजवगं को घटाकर मूललेनेसे पूर्वापिररेखामे रवि प्रौर चन्र की 
कोटि होती है। एक कपाल में रवि श्रौर चन्द्र के रहने से कोटि के म्रन्तर भिन्न कणाल मं 
योग करनेसेजो होते हँ वह भ्राद्य संज्ञक । रवि म्रौर चन्द्र के हक्‌शङक्वन्तर श्रन्य 
संज्ञक दै। ्र्थात्‌ यदि रवि भ्रौर चन्द्र दोनों क्षितिज से ऊपर हतो दोनों हक्‌शङ्कु. एक- 
जातीय होते ह इसलिये उन दोनों का अ्रन्तर श्रन्य संज्ञक होता है। यदिरविभ्रौर चन्द्रम 
एक क्षितिज से ऊपर ग्रौर दूसरे क्षितिज से नीचे हैँ तव नीचे वाले के श्रहकशङ्कु. भ्रौर ऊपर 
वाले के हक्रङ्क_ होते हँ । इसलिये दोनों के योग यहां भ्रन्य होता है। भ्राद्य भ्रौर ्नन्य के 
वर्गं योग मूल पूर्वापर कोटि होती दहै । भरुज रौर कोटि के वर्गयोग भूल तियेक्रूप कणं 
होता है । इस कणं के भ्रग्र मे चन्द्रविम्ब केन्द्रहै।। 


एक गोल मे रवि श्रौर चन्द्र को मान कर विम्बान्तर सूत्ररूप कणं साधन करते हं । 
रवि केन्द्र चन्द्रशङ्क्‌ के ऊपर जो लम्ब होता है उसके मूल से चन्द्रविम्ब केन्द्र तक भ्रन्य 
संज्ञक है । लम्बमूल से पूर्वापर रेखा की जो समानान्तर रेखा होती है रविकेन्द्र से उससे 
ऊपर जो द्वितीय लम्ब होता दहै उसके मूलसे प्रथम लम्बमूल पयंन्त रेखा भ्राद्य संज्ञक हं 
(रेखा गणित युक्ति से) भ्राग प्रौर भ्रन्य के वगं योगमूल द्वितीय लम्ब मूलसे चन्द्र॒ विम्ब. 
केन्द्र पर्यन्त रेखा द्वितीय लम्ब के ऊपर लम्बरूपहोती है (रे° ११ भ्र° युक्ति से) भ्रौर 
द्वितीय लम्ब स्पष्ठ भुज के बरावर है। 


दोनों के वं योगमूल एकधरातलीय रवि चन्द्र का विम्बान्तर सूत्र कणं होना है । 
धहां ्ुनकोटि ग्रौर क शं जिस धरातल में है वह क्षितिज-धरंतल में सम प्रोत धरातल की 
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तरह लम्ब रूप नहीं है । इसलिये दशक के सामने यह्‌ क्षेत्र एेनक की तरह नहीं होता है। 
इसलिये इस क्षेत्र का खण्डन भास्कराचायं ने सिद्धान्तरिरोमणि में करिया है । श्यङ्खोन्नति के 
उत्तराधिकार में ब्रह्मगुत ने-- 


““व्यकन्द्रघंभरुनज्या द्विगृणाऽकन्दन्तर भवति कणः 1" इत्यादि 


इससे प्रकारान्तर दिखलाया है । परन्तु यद्‌ भी ठीक नहीं दै । भास्कर प्रर ब्रह्मगुप्त 
के प्रकार से दुद्धोन्नति ठीक नहीं होतीदहै।ये वातं सिद्धान्ततत्वविवेक में कमलाकर ने 
स्पष्ट कही हैँ । एक गोलस्थ रवि श्रौर चन्द्रसे सव काम किये गये हँ उचित तो था स्वस्व 
गोलस्थ रवि श्रौर चन्द्र पर से. परिलेखोपयुक्त उपकरण का सायन करना पर सा नहीं 
कियागयादहै। यहां पर ्रन्थकार (वटेइवर) का खण्डन ठीक । यद्यपिवे कारण नहीं 
बतलाते हैँ तथापि उनका कथन ठीक है । ४३॥ 


इदानीं ब्रह्मगुप्त दूषयति 


जिष्णुसुतदषरणानां संख्यां वक्त न शाक्यते यस्मात्‌ 1 
तस्मादयसुद्‌ शो बुदधिमताऽन्धानि योज्यानि 1 ४४ ॥ 
एकमपि न वेत्ति यतो जिष्छयुसुतो गणितगोलानाम्‌ । 

न मया प्रोक्तानि ततः पथक्‌ पृथक्‌ दूषरणान्येषाम्‌ ।\ ४५॥। 


वि. भा--यस्मात्‌ कारणात्‌ जिष्णुसुतदूषणानां (ब्रह्मगुप्तदोषाणां) संख्यां 
(परिमिति) वक्तु (कथयतु ) मया न शक्यते, तस्मात्‌ कारणात्‌ श्रयं पूवप्रति- 
पादितो दोषोल्चय उदेश उदाहरणरूप एव ज्ञेय; तदुदाह रणवलेन बुद्धिमत।- 
ऽन्यानि दूषणानि योज्यानि । जिष्णुसुतः (ब्रह्मगुप्तः) यतः (यस्मात्कारणात्‌) 
गरितगोलानाम्‌ (गणितानां गोलानां च) एकमपि विषयं न वेत्ति (जानाति) 
` ततः (तस्मात्‌ कारणात्‌) एषां (ब्रह्यगुप्तानां ) प्रथक्‌ पृथक्‌ दूषणानि (दोष- 
कदम्बकानि) मया न प्रोक्तानि (न कथितानि) ।। ४४--४५॥। | 


हि. भा.-जिस कारण से ब्रह्मगुप्त के दोषों की संख्या हम नहीं कह सकते हैँ इस- 
लिये बुद्धिमान लोग दूसरे उपदेशो को योजना करे ॥। ४४ ॥ 


जिस कारण से ब्रह्मगुप्त गित भ्रौर गोल के एक विषय को भी नहीं जानते है इस- 
लिये इनके दोषों को हमने श्रलग भ्रलग नहीं कहा है ॥ ४५ ॥ 
इदानीं पुनब्र ह्यगुप्तं दूषयति 


नो कालविधि गोलं नो तद्श्रमरणं न चाऽपि प्रत्यक्षम्‌ । 
गोलानुगतं सवं श्रमरणाज्ञानादशेयमीहो ह्यस्य ।। ४६ ॥। 
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वि. भा.--जिष्णुसुतः कालविधि (कालगरनादिकं) नो वेत्ति, गोलं नो वेत्ति 
तद्भ्रम (गोल स्रमणं) प्रत्यक्षमपि न किमपि वेत्ति सवं वस्तु पूर्वप्रतिपादितं काल- 
विध्यादिक गोलानुगतं (गोधीलनं) म्रस्ति, ्रमणाज्ञानात्‌ (गोलभ्रमरणाज्ञानात्‌) 
ग्रस्य (ब्रह्मगुप्तस्य) इयमी हरी दशा (वस्त्वनभिन्ञता) म्रस्तीतिः । ४६] 


इति श्रीमदानन्दपुरीयमहदत्तसूतवटेर्वरविरचिते स्वनामसंज्ञिते स्फुट- 
सिद्धान्ते मघ्यगतिः प्रथमोऽधिकारः समाप्त 11 
इति दशमोऽध्यायः 
हि- भा. ब्रह्यगुप्त कालविधि को नहीं जानते हैँ रौर गोल को तथा गोलभ्रमण 
को नहीं जानते हैँ ग्रौर प्रत्यक्ष (ग्रहादि) कोभी नहीं जानते ह। सवंविषय गोलाघीन 
है गोल के श्रज्ञान के कारण ब्रह्मगुप्त को इस तरह की दशा ( हर एक विषय की भ्रन- 
भिन्नता) है ॥ 


इति श्रीमदानन्दपुरीय महदत्त सुत वटेरवर-विरचित भ्रपने नाम वाले स्फुट-सिद्धान्त 
(वटेदवरसिद्धान्त) में मव्यगति नामक प्रथम श्रधिकार समाप्त हृभ्रा॥ 


दसवां श्रघ्याय समाप्त 





 वटेष्वर सिद्धान्तः 


स्पष्टाधिकार 





वटेश्वर सिद्धान्तः 
स्पष्नाधिकारः 


तत्रादौ स्फुटीकरणस्य प्रयोजनमाह । 


नीचोच्च वशाद्‌ यचरः कक्ष्यायां हइयते न मध्यसमः । 
यस्मादतः स्फुटत्वं नीचोच्चविधा"तो वक्ष्ये ।॥\१। 


६. भा. यस्मात्कारणात्‌ नीचोच्चवशात्‌ (नीचोच्चाकषंरवशात्‌) युचरः 
(स्पष्टग्रहः) कक्ष्यायां (कक्षावृत्ते) मध्यसमः (मध्यग्रहतुल्यः) न हर्यतेऽतो नोचोच्च- 
विधानतः (नीचोच्चनियमतः) स्फुटत्वं (स्पष्टीकरणं) वक्ष्ये 

ग्रत्रं तद्वतं भवति कक्षावृक्ते मध्यमग्रहः परिकल्पितः 1 न च कक्षावृत्ते पार- 
माथिको ग्रहो मध्यमगत्या प्रतिवृत्ते भ्रमति, किन्तु स्पष्टगत्या प्रतिवृत्ते परिभ्रमन्‌ 
कक्षावृत्ते हृष्यते, श्रतोऽहं ताहशं स्पष्टीक रणं वक्ष्ये येन प्रतिवृत्तस्थो ग्रहः. कक्षावृत्ते 
हक्‌तुल्यो भवेदिति ॥१॥ 


हि. भा.-श्रव स्फुटगति भ्रघ्याय भ्रारम्भ किया जाता है इसमें पहले स्पष्टीकरण के 
प्रयोजन कहते हैँ । 


जिस कारण नीच श्रौर उच्च के वदा से स्पष्टग्रह कक्षावृत्त मे मध्यमग्रह के बरावर 
नहीं देखे जाते हैँ इसलिए नीच श्रौर उच्च के नियम से स्फुटीकरण को र्मे कहता ह ॥१॥ 


कक्षावृत्तस्थ स्पष्ट ग्रह॒ मधघ्यमगति से प्रतिवृत्त में भ्रमण करते है, किन्तु स्फुटगति से 
प्रतिवृत्त मं भ्रमण करते हुए ग्रह कक्षावृत्त मे देखे जाते हँ इसलिए म उस तरह के स्पष्टी- 
करण को कहता हुं जिससे प्रतिवृत्त स्थितग्रह कक्षा वृत्त में हकतुल्य हो ॥१॥ | 
इदानी स्पष्टीकरणादि-सवंग्रहगरितस्य ज्यामूलकत्वात्रथमं ज्या कथ्यन्ते 
श्रधंज्या रसबारगणः करदशिशशिनो गजाङ्कचन्द्रमसः । 
वेदोत्कृध्यो व्योमस्तम्भेरम बाहवो रसाग्निगरुराः ॥२॥ 
नेत्र नवहूतभजो गजजलधिकताः कृतनभो बाराः । 
नन्दशिलीमुखबारणाः शर शहयुतवः खपवंताद्धानि ॥२। 
तत्त्वागाः खाषठनगाः श राग्निनागा नवाष्ट पवनसभुजः । 
रामागन्यङ्का भ्रगगजनन्दाः कुवेद शन्य हरिरणाङ्ाः ॥४।। 
करारखरहिवाः स्तम्भेरम तिथिमुवः शिति शश्ाङ्खाः । 
सप्तत्तुं सप्त शिन स्थितिधृतयो चङ्ग नगहरिरणधूतः ॥॥५॥ 


२१० 


वटेङ्वर-सिद्धान्ते 


नवखाङ्कुः भुवो रस शर नव चन्द्राः करखशन्य कराः । 
नगक्रत खकरा दहविनव व्योम भुजाः सप्त विहव नेत्राणि ॥ ६॥ 


खधृति यमा वेद भुजा द्विभुजा रसषड भरुजाक्षीणि । 
वसुखाग्नि यमाः खज्ञरच्रिभुजा श्राकाज्ञ नन्द गुरायमलाः । ७ 11 


खगुरण जिनाः खागजिना नवाश्तत््बान्यगाबन्धि तत्त्वानि । 
वेदाष्टेषुपमाः शशिदयङ्खधुजा नगेषु रस यमलोः ॥ ८ ॥ 


द्विनव रस यमाः सप्तद्धिनिग युजाश्चन्द्र षट्‌ नगाक्षीखि । 

वेदाङ्धः भानि रस यमवसु नेत्राण्यष्ट पक्ष वसु यमला: । € ॥ 
नव वस्वष्ठ भुजा नवशक्ि नन्द यमा गजाब्धि नवदलाः 1 

नग सप्ताङ्कुभुजाः कृत खखरामाः शाजि गुरणाश्रहुग्य भुजः ॥। १० ॥ 
सप्त विशिखा अ्रामास्त्रिनाग खगा नवाश्राशिरामाः । 

मूगुरण सगुरणा श्रष्ठाब्ध्येकगुरणा रसधरा धरेकगुरणाः । ११ ॥ 


विशिख विशिख बाह्वुग्नयो बाहु धरित्री धराक्षि हव्यभुजः । 
क्रमपरिपाट्या जीवाशिदद्रस्तम्भेरम द्विगुणाः । १२ ॥ 


हार खसुरा नखदेवा वेद त्रिसुरा नगान्धि गुण रामाः। 
खाङ्कधः त्रिगुणा मूनग नाकगृहा नेत्र नाग गु रामाः १३॥ 


शारिनन्दाश्निगुरणा मूख!न्धिगुरणा रसकरान्धिहव्यभुजः । 


खाग्नि समुद्र हताश्ीस्त्रत्यव्धिगुरणाः हाराग्नि युग राम: ६६ १४॥। 


रसंबद्भिवेदरामा पवेत वडवानान्धि हतभुजः । 
सप्त गुर वेदरामा नग गुरण वेदाग्नयो लिप्ताः ॥ १५॥ 


श्रासां विकलास्तिथयो नन्दभुजः क्वब्धयः पयोदजश्राः । 

रस विक्शिलाः सप्तसरा श्रग्निशरात्रिकृताः शराक्षीरि ।११६॥ 
नवविरिखाः पञ्चयमाः खक्ताः पञ्चान्धयो दिरदरामाः । 
धृतिरिषु वेदा मङ्कल विरिखाः पक्ष षव तुर _्ःगुरणाः ।१७॥। 
भूबारारसबारणास्तच्वानि जलाग्नयः कृथुजः 1 

नगवेदा नन्दकृता वसुनेत्राण्यग्नि जलधयो दन्दाः । १८ ॥ 


विश्लिख शरा नेत्रश्राः कुभुजाः द्वियमा हताश्नावेदे- । 
षवोऽलनेत्राण्यबन्धियमा दीषवो रससमुद्राः ।॥। १९ ॥। 
श्रङ्खान्यग्नि पृषेत्का वेदा नव वह्कयोऽङ्कागुखाः । 

रूपं सायकवेदाः कुहरा गजभूमयः शराः सूर्याः ।।२० 


गजरामा नेत्रयमास्तत्त्वानि कृताड्धयः कुनेत्राणि । 
विहवे भजा: सायकनिगमा गुखबाहवस्तिथयः ॥२१ ॥। 


स्पष्टाधिकारः । ३११ 


खयुजा नन्दगुरणा दला त्रिशरा नन्दाऽब्धयोऽक्षशराः 1 
विहवे कुधृता श्रतिधृतिरङ्धानि गुण श्रन्धिनेत्रारि 11 २२॥ 
सप्ताध्वर्यो घृतिनगविशिखा गुरसागराः शरगुरणाश्च । 
दन्ता रामा रामङता रामेषवो वासराः कुङृताः ॥\ २३ ॥ 
सूयनिन्द समुद्रा रदा नखा वद्धि चन्द्रमसः । 
ईशा मनवोऽग्निमुजा रसाग्नयो वेदसायका विधृतिः 1! २४ ॥ 
वेदङ्गता वियदिषवः खं भूर्वेदा नगा रुद्राः । 
ग्रष्टिनेत्रभुजा नव नेत्राण्यगवह्वयो विरिखवेदाः 11 २५ ॥ 
पञ्चहाराः षड़तवो नग सुनयो नन्द कुञ्जरास्त्रिदहः 
नगरुद्रा रदचन्द्रा वसु मनवो वेदरस चन्द्राः ॥ २६ ॥ 
दयष्टभुवः रान्य नखाः खाक्षिभुजा खान्धिनेत्रारि । 
कूटकरुतयस्त्रयष्टभुजा रसखगुरणा व्योमगीर्वारणाः 11 २७ ॥ 
वेदेषुगुरणा नवनगरामाः शराब्धयो रससमुद्राः । 
खाद्धाग्धयोऽङ्कू कुञ्जरवेदा धृतिसायका गजान्धिश्ञराः ॥ २८ ॥ 
नवनग विज्िखा जलधर राहय॒तवो गुरकृतोऽङ्खानि 1 
रसनगरसाः ख्ञह्धरनागाः पृषत्कान्धिधरणिधरः 1! २९ ॥ 
खाब्धिनागा रसकूगजास्त्रंह्ारगजा जलदनन्द वसवश्च । 
वसुभुज नन्दा नगरसविलानि रसखाश्र हरिरणाङ्ाः 11 ३० ॥1 
ऋत्वन्धिदिशो भगाष्टल भुवोऽङ्धनेत्र राशिचन्द्रमसः 1 
कुनग शिवा विहवाऽ्का रसतत्वभुवः खखाग्निरूपाणि ।\ ३१ ॥ 
वेदकृताग्नि शश्ाङा नवाष्टविहवे लराग्निकृत चन्द्राः । 
क्वश्न मनवो मतिथयोऽब्ध्यग शरचन्द्रा द्विबाहुरस चन्द्राः ॥ ३२ ॥ 
खना गरस भुवो भूमूनग हारिनो रसाग नग चन्द्रमसः । 
भगज्ञश्षिधृतयोऽगरसद्विप शश्िनोऽगेकनन्दरजनीशाः ॥! ३३ ॥ 
सपघ्राङ्घाङ्‌भुवोःष्खथुजा व्योमागशन्यनेत्राणि । 
दीनथुजाः कृतनग शरिनेत्राण्यद्धाक्षिबाहुनेत्राखि ॥। ३४ ॥ 
म्रङ्धागाक्षि भुजा रदरामथुजा रस पञ्चाग्नि नयनानि । 
नवरामजिना गुनव सिद्धा सप्तान्धितच्वानि ।1 ३५॥। 
2 यड्ध्युत्कृतयः पवंतशराङ्ः नेत्राणि रुद्रभानीह । 
सप्ताङ्खमानि यमयम नागभुजा नगनगाष्कराः ॥ ३६ ॥। 
सुरनव भुजा नवाष्ट छिद्राक्षोण्यन्धि जलधि रुन्यगुरणाः । 
खख कुगुरणा रसपञ्चबाह्ुगनयञ्चन्द्रराम गुरणरामाः ।। २७ ॥ 


३१२ वटेरव र-सिद्धान्ते 


नग गुरवे हताशा विकलाः सन्ति स्थिताः पृथक्‌ चैषाम्‌ । 
वसवः कुभुजाः खगुरणाः स्थुः कुरामा जिनाः खरामञ्च १३८ ॥ 


. पश्चश्ञरा नेत्रगुणा रामा नवबाहवो द्विप समुद्राः । 
मूवंसवोःष्ठौ चन्द्रा नगवेदाः षड्भुजा भ्रचल वाराः ।! ३६ ॥, 
1वह्तिरिषु हन्यभुजः कुकृता वसवोऽग्रयोऽक्षभुजाः । 
रामाः कुगुरणा वर्गा सप्तानां पन्च पञ्चशराः ।। ४० 1 
वेदगुरणाश्च पृषत्काः सिद्धा नवबाहवः कुभुजाः । 
नव विक्लिखा रामभ॒जा इलाग्नयो वरह्भिनियनानि । ४१ ॥ 


खं नवचन्द्रा दिथुजा रसरसा नन्दवह्वयोऽगभुजाः । 
त्रिरा नन्दपृषत्का गुरणान्धयः सायका विशिखाः ।। ४२ ॥ 


खकरताः कुरा मङ्धलहव्यभुजो ववुश्रा द्िशराः । 

व्योमभुजा नवचनद्राः खराः कुशरा हगञ्ञीणि । ४३ ॥ 

तरिकरा दिशरारिदद्रप्रनिम्नगेश्ा इनश्धन्द्रः । 

ग्रष्ठिः पञ्चशरा नगबारणाग्निभुजा दिदोऽङभुवः ॥। ४४।। 
ग्रष्ठकृता रसरामास्त्रिकृता श्रचला खाऽन्धयोऽङ्कुकृताः 
नवविरिखा रसनेत्राण्यद्धान्येकेषवोज्ज्धयोऽङ्कभुवः ।। ४५ ।। 
कारवेदा हव्यभूजस्तिथयोऽङ्कभुजः कृताग्धयस्त्रिज्या । 
म्रगगुखवेदहुताश्ाः कलिका विकलाः समुद्र जलधयः सप्त ।। ४६ 1 
जलखाघ्न शरिधृति शिनः कलिकः शरागनयो विकलाः । 
चरिज्याकृतिर्ठनव त्रिभुवा कथिता गरणकंजिनांशज्याः ।। ४७ ॥ 


गखितवशगास्तु जीवाः षण्णवतिः प्रोदिताः क्रमेणेव । 
कररगीमूलग्रहरणात्त॒ल्यत्वं प्रथमजीवया धनुषः ॥ ४८ ॥ 


एवामर्थाः स्पष्टा एव । 
ग्रत्रोपप्तिः । 


ग्रन्थे राचार्यः पदमध्ये २२५“ कला तुल्यान्तरे चतुविंशत्यो जीवाः साधयित्वा 
पठिताः सन्ति एभिग्रंन्थकारेः षण्णवति संख्यका जीवाः कलात्मिका: पठिता 
याश्चोपरिलिखितःः सन्ति । उपथु क्तज्यानां पाठे कि बीजमिति कथ्यते, तरिज्योत््र- 
मज्या निहतेदलस्य मूलं तदर्धाशकशिजिनी स्यादित्यादिना क्रमोत्करमज्याकृति- 
योगमूलान्मुलमित्यादिना वा, त्रिज्या्धं रारिज्येत्यादिना स्वसिां जीवानां ज्ञानं 
सुलभेन भविष्यति । प्राचीनः पूर्वोक्त रीत्यव सर्वासां जीवानां मानानि साधयित्वा 
पठितानि, नवीनानां मतेन।पि तज्जनं सूखेन भवितुमहंति । २२५“ कलान्तरित- 
चतुविशति जीवा पाड “जीवा स्वसम्तारियगांशदहीना द्िघ्नी चे"'त्यादि प्रकारो वा 


स्पष्टाधिकारः ३१३ 
““व्यब्धिन्नमौर्व्या श्रयूतेन लब्धमि"” त्यादि प्रकार श्राश्र यणीयः। ९६ संख्यक जीवा 


ज्ञानावसरे “२ ज्याइ-- त्र =अगरज्या +-पृज्या” तत्प्रथमोत्करमज्या त्रिज्या 


प्रउज्या . 
भक्ता यल्लब्धं तच्छहोनाग्रज्या प्ृष्ठज्ययोर्योगं ` ज्ञात्वा तत्र पृष्ठज्यायाः शोधनेना- 
ग्रज्याया ज्ञानं भवेदेवं सर्वासां जीवानां ज्ञानं सुलभेनेव भवेत्पाटी-गणितरीत्या वा 
जञानं कृत्वा पाठे पठिताः- 


ग्रथ पठितज्यानां स्वरूपदशेनेन ज्ञायते यद्‌ यथा पदादितश्चापगतिर्वंधेते 
तथा ज्यागतिरल्पा भवति । कथमिति तदुच्यते- 


च प च चापम्‌--च फ 
चापम्‌ । 


ल द्विगुखित प च चापपूरं- 


ज्या=जपफ रेखा पफव 
जात्य त्रिथुजे पफ कणधिं- 

स विन्दुः=लतदाफर=रव 
= न स, न स फ र एतत्स- 
म्बन्धि चापयोमेध्ये पन< . 
नफ म्र्थात्‌ २नप<पफ 
चाप, २न सफ व ग्रतस्तुल्य- 
न नि चापब्ृद्धो तुल्य ज्याव्ृद्धिनं 

चित्र नं०१ भवतीति निर्चितम्‌ । 


तथाफरन=्रव .फय <यव=चष .. फय<_चष परन्तुप च 
फ़ चश्रतः सिद्धं यच्चापवृद्धितो ज्याब्रृद्धिरल्पा भवतीति । 











हि. भा. भ्रव स्पष्टीकरणादि सव प्रह गणित के मूलभूत ज्याग्रों को कहते हे \ 
वृत्तपाद में ६६ जीवाग्नों का पाठ किया है जिनके मान इलोकों में वशित है । उनके 
प्रथं स्पष्ट होने के कारण नदीं लिखे जाते हं । 


उपपत्ति 


मरन्य भ्राचायं (सूयंसिद्धान्तकार ब्रह्मगुप्त प्रभृति) ने पदमध्य मे २२५“ कलान्तरित पर 
चौवीस ज्याश्रों के मान साधन कर पठित क्यिर्है । ये ग्रन्थकार दियानवे कलात्मकज्या 
विकला सहित पटिति किए हैँ जो श्लोकों मे वणित है ये जीवाय किस तरह साधन की गई सो 
कहते हैँ 1 “क्रमोत्क्रमज्या कति योगमूलादलं तदर्धारकशिल्जिनी स्यात्‌" इससे प्रथवा “त्रिज्यो- 
तक्रमज्या निहतेदंलस्य मूलं तदर्धा शक शिञ्जिनी वा,” तथा श्रिज्यार्धं राशिज्या' इत्यादि से सब 
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ज्याश्रों के ज्ञान सुलभ दहीसे हो जायगा, प्राचीनाचायं ने इन्हीं रीतियोंसे सव ज्याभ्रोंके मानं 
साधन कर पठित कयि हैँ । नवीन मते भी उनके ज्ञान सुलभदटीसे दहो जाते है । २२५ 
कलान्तरित चौवीस ज्याग्रों के पाठ में 'जीवा स्वसप्तारियुगांशहीना दहिष्नी च पूर्वेज्यकयाः 
इत्यादि प्रकार का भ्रथवा श्यव्विघ्न मौर्व्या श्रयुतेन लब्धं" इत्यादि प्रकार का ्राश्रयणकरना 
चाहिए । वहां त्रिज्या = ३४३८ टै । € ६ संख्यक जीवाश्रों के ज्ञान के लिए प्रथमोरक्रमज्या 
एतदाधारक (£ ६ संख्यक ज्याधारक) लेकर प्रग्रज्या श्रौर पृष्ठज्याके योग ज्ञान कर उसमें 
पृष्ठज्या को घटाकर भ्रग्रज्या ज्ञान करना प्रथवा भ्रग्रज्या श्रौर परष्टज्या घात संशोधक प्रकार 
से ज्ञान कर उसमें पृष्ठञ्या सो भागदेनेसे ग्रग्रज्या होगी । इस तरह सव जीवाश्रोंकान्ञान हो 
जायेगा । भ्रथवा पाटीगरित रीति से जीवाश्रों को सावन कर पटित किये। 


पठित ज्याभ्रों के स्वरूप देखने से मालूम होता कि पदादि से ज्यों-ज्यों चाप गति 
वदती है त्यों त्यों ज्यागति श्रत्पहोती दहै । क्योकि एसा होता है उसके लिए युक्ति 
चित्र १ देखिए । 


पच चाप-=चफ चाप, द्विगुखितपच चाप कौ पूृणाज्या-पफ रेखा, पकव 
जात्य त्रिभुज मे प फ कर्णाधिविन्दु ल, तव भ रर वन स, न सफर एतत्सम्बन्धी 
चपोमेपन <न फम्र्थातु २नप<-पफचाप,२नस--फव ग्रतः तुल्य चाप बृद्धि 
मे तुल्य ज्यावृद्धि नहीं होती है यह्‌ सिद्धह्ृभ्रा । तथाफरन्रव ^ फयल<्_यवचष 
 फय <-च ष षपरन्तुप च--फ च इसलिए सिद्धहुश्रा कि चापवृद्धि से ज्याव्रद्धि श्रत्प 
होती टै ॥ 


पठितज्यासु स्विष्टज्या ज्ञानात्तत्पूर्वाग्रिमज्ययोर्घातानयनं संशो- 
धकेन स्िद्धान्तशिरोमणेष्टिप्पण्यां कृतं यथा इष्टचापम्‌ = इ । प्रथमचापम्‌ = 
प्र । तदा ज्या(इ- प्र) =पृष्ठज्या, ज्या(इ + प्र) = प्रग्रज्या ग्रनयोघतिः पृष्ठज्या >< 
ग्रत्रज्या = ज्या (इ~-प्र) > ज्या ( इ+प्र ) . चापयोरिष्टयोरित्यादिना 
( ज्याइ,. कोज्याप्र--ज्याप्र. कोज्याइ्‌ ) _, ( ज्याइ. कोज्याप्र +ज्याप्र. कोज्या ) 
[~~~ -- ति ~ ज 


योगान्तरघातस्य वगन्तिरसमत्वात्‌ 


ज्या यद्‌. कोज्या सप्र--ज्या प्र. कोज्या 
त्रिः 
_ज्याय्ड (त्रिर--ज्याय्प्र) -ज्याय्प्र (त्रिः--ज्याय्द) 
तरिः 
__ज्याय्इ. त्रिर--ज्याच्द. ज्याः प्र--ञ्याय्प्र. त्रि+-ज्याश्र. ज्या __ 
[~ ~~~ - 





=पृष्ठज्या +म्रग्रज्या 
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_ ज्याद.व्रि-ज्याश्र.तरिः _ त्रिः (ज्या्ड--ज्याश्र) 

| त्रिः त्रि ॑ । 
= ज्या इज्याः प्र ग्रग्रज्या><पृष्ठज्या तत्त्वदखानगांशोना एवमव्राय- 
शिजिनीत्यादिना प्रथमज्या = २२५१, प्रथमज्या*= ५०५६० स्वल्पान्तरात्‌ श्रतः 
ज्या इ-- ५०५६० = म्नग्रज्या >< पृष्ठज्या एतावता“ज्यावगत्खि रसाक्षान्न वाणोनाप्य्वं- 
जावया । अरवाप्तमग्रजीवा स्यादग्राप्तं पूवंशिजिनी एवमासन्नजीवाभ्यां 
गजारन्यन्धिगुणो मिते । ठ्पासार्वेऽत्रावरिष्टज्या सिद्धयन्ति लघुकर्भणा'* संशोधकोक्त- 
मुपपद्यते । | 


एतदुग्रन्थकारमतेन प्रथमज्यामानम्‌ = ५६१५ एतद्शेनाग्रज्यापृष्ठ- 
ज्ययोघातानयनं ज्ञे यम्‌ । तत्र घाते पृष्ठज्यया भक्तेऽग्रज्या भवेदग्रज्यया भक्ते च 
ृष्ठज्या भवेदस्योपपत्तिः क्ष तथुक्तापि -मवतीति । 


यदि तत्र इ = प्रथमचा तदा ज्या (इ-- प्र) = पृष्ठज्या =° 


तथा ज्या (इ~+प्र) = ज्या-२ प्रम्रग्रज्या परन्तु म्रप्रज्या><प्रज्या=ज्याः 
इ -५०५६० = ज्या'इ- ज्या प्र = ० प्रग्रज्या >< ० ... ग्रग्रज्या= < एतस्य मनं 
किमपि नास्ति परन्तु यदा परृष्ठज्या = ° तदा त्वग्रज्यामानं भवत्यतः संशोधकोक्त- 
प्रकारोन समीचीन इति विशेषेण खण्डते । तथा च तद्राक्यम्‌- 


पूवंज्या यत्र शून्या प्रथमगुणमितिश्च ज्ज्यका तहि विदन्‌ । 
प्रग्रज्या नेव सिद्ध्यति प्रथमगदितत्संशोधकरोक्तप्रकारात्‌ ॥ 
तस्मान्नित्यं वुचेन्द्रंनिखिलगणितजक्ष त्रयुक्तिप्रवीणेः। 
कार्यो जीवाविधाने सुलभगणितजो मद्विविश्वादरेण ॥ 


प्रतर समाधीयते श्रग्रज्या >< पृष्ठज्या =ज्या!इ--ज्याश्र यदि पृष्ठज्या-=° 
तदा भ्रग्रज्या><०= ज्याः इ-ज्याश्र वर्गान्तिरस्य योगन्तरवातसमत्वात्‌ भ्रभ्र- 
ज्या >< ० = (ज्याई+-ज्याप्र) (ज्याइ--ज्याप्र ) परमत्र ज्याइ- ज्याप्र = ° म्रतः म्रग्र- 


श्रप्रज्या >° >< 9 
9 


ज्या >< ० = (ज्याइ+-ज्याप्र) >° ततः = ्रग्रज्या = ज्याइ्‌-{-ज्याप्र 


प्रतो लुप्तसिन्नसमीकरणेनः ! तत्र संशोधकोक्तप्रकारेण ग्रज्यामानमुचितमेवागत 


मतोऽयं प्रकारः समीचीन एव नात्र कश्चिदोष इति 1 
प्रत्र विशेषेणाग्रज्या पृष्ठज्ययोर्योगानयनमभिहितं यथा 
इष्टचापम्‌ इ  प्रथमचापम्‌ =प्र. । म्रग्रज्या = ज्या (इ-{प्र). पृष्ठज्या = 
ज्या (इ-प्र) ग्रथ श्रग्रज्या~+-पृष्ठज्या=ज्या (इपर) +ज्या (इ-्र) चाप्‌ 
योरिष्टयोरित्यादिना । 


_ ज्याइ >< कोज्याप्र+-ज्याप्र. कोज्याइ + ज्याइ. कोज्याप्र--ज्याभ. कोज्या 
` - ~ त ति 
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म्रग्रज्या ~-पृष्ठज्या 
_ रेज्याइ. कोज्याप्र_२ज्याइ (व्रि--उप्र) 
त्रि त्रि 


ज्याइ. उप्र २ ज्या 
८ 


ज्याद् 
भ तरिः 
उषः. 


== शज्याडद्‌ र्‌ 


=रज्याइ- २. ह ==ग्रप्रज्या +-पृष्ठज्या । श्रत्र त्रि = ३४३८, 


एतावता तदुक्तमरुत्रमुपपद्यते । 
जीवा स्वप्तप्तारियुगांशहीना द्विन्नी च पूर्व॑ज्यकया विहीना । 
स्यादग्रजीवा बृहतीति सर्वा श्रासननजीवाद्यतो भवन्ति 


श्रथ श्रग्रज्या +पृष्ठज्या =र्‌ गा स् < श्रत द्वितीयखंडम्‌ (१००००) 


ज्य {= _ २ ज्याद्‌ > १५००० 

यु प ८ 

शत < तत तवा 1९ ४७६ >< १०००० २ ज्या 
ज्याड्‌ >< रर ०9099 -- 25 ॐ ज्याइ >< ४३ = ए = र 
४६७ >< १५०००५० 4 {००५०० भरग्रज्या 1 ध ठज्या । 


एतावता “श्यन्धिन्नमौर्ग्या श्रयुतेन लब्धं द्िन्नज्यकायाः प्रविशोध्य शेषम्‌ । 


विरिलष्य पू्वैज्यकाऽग्रजीवा वेदयाऽग्रमौर्व्या खलु पूवं जीवा ॥।"" 
इत्युपपद्यते । 


पठित ज्याश्रौं में इष्टज्या से पूवं प्रौर पर (पृष्टज्या, श्रग्रज्या) जीवाग्रों के गुणन- 
फल के सावन सिद्धातरिरोभणिकी टिप्पणीमें क्यिदटहँ। जैसे कल्पना करते ह इष्टचाप 
इ 1 प्रथमच।प == प्र. तव पृष्ठज्या ज्या (इ-- प्र), भ्रग्रज्या==ज्या (इ-~-प्र) दोनोंके 
घात करने से पृष्ठज्या ><श्रग्रज्या=ज्या (इ प्र), ज्या (इ-{-प्र) चापयोरिष्टयोरदोज्यिं 
इत्यादि स्च (ज्याइ. कोज्याप्र-ज्याप्र. कोज्याइ) .. (ज्याइ. कोज्याभ्र. [-ज्याप्र. कोज्याई्‌) 
~, ति तरि 
= म्रप्रज्या >< पृष्ठज्या योगान्तर घात वर्गान्तिर के वरावर होता है इस नियम से 
ज्या. कोज्या ्र--ज्याश्प्र. कोज्याच्ड ज्या (त्रि--ज्याश्र)-ज्याश्र ` (त्रि--ज्याश्र) | 
नि =-= ति 
__ ज्याग्द. त्रि-ज्याश्द. ज्याश्र--ज्याश्र. तरिर +-ज्याश्न.ज्या१द. 
~ ------- ~- 
= ज्या -हइ.ति--ज्याभ्र. त्रि -- त्रिः (ज्याइ--ज्याश्र) == ज्या^इ--ज्या ध्र. भ्रग्रज्या ><पृष्ठ- 
त्रिर | तरिर 
ज्या तत्त्वादस्तानगांशोना एवमव्रा्यदिल्जिनी इससे २२५- ऊ प्रथमज्या । 


2 
क 


+ 
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प्रथमज्या वगं = ५०५६० .“. ज्ा'इ-- ज्या श्र = ज्य) -- ५०५६० = श्रज्या >< पृज्या 


इससे “ज्यावर्गत्खिर साक्नाश्र वाणोनात्पूवंजीवया, भ्रवापतमग्रजीवास्यादग्राप्त पूवं 
शिज्जिनी । एवमासन्न जीवाम्यां गजाग्न्यव्धिगुणौ मिते । व्यासार्धेऽत्र.वशिष्टज्या सिद्धचन्ति 
लुकं णा” संशोधकोक्त उपपन्न होता है । ग्रन्थकार (वटेदवर) के मत से प्रथम ज्या- 
मान == ५६ । १५.“ इसके वदा से ्रग्रज्या पृष्ठ ज्या के घात जानना चाद्ये । उस घात में 
पृष्ठज्या से भाग देने से ्रग्रज्या होती है भ्रौर श्रग्रज्या भाग देने से पृष्ठज्या होतीदै। इस 
की उपपत्ति क्षेत्र युक्िसेभी होती है। 


यहां यदि इष्ट चा = प्रथम चा तवज्या,.(इ- प्र) = पृष्ठज्या =°, रौर ज्या (इ प्र) 
== ज्या २ प्र=ग्रग्रज्या परन्तु भ्रग्रज्या ><पृज्या--ज्या२ इज्याः प्र ° म्रप्रज्या >< ° 
इसलिये श्रग्रज्या = 2 इसका मान कुच नहीं है परन्तु यहां श्रग्रज्या मान है म्रतः संगोधकोक्त 
भकार समीचोनन गीं है यह विशेष प° सुधाकर द्विवेदी जी खण्डन करते हँ इसके विषय 
मे उनके वचन यह्‌ हैँ 


““पूव ज्या यत्र शुन्या प्रथमगुरामितिर्चेज्ज्यका तहि विदन्‌ 1“ इत्यादि 
यहां संशोधक प्रकार के समावान करते है । 


भ्रग्रज्या >< पज्या == ज्याः इ-ज्याः इ यदि पृष्ठ ज्या--० तव श्रग्रज्या > °= 
ज्या इ--ज्यार प्र परन्तु वर्गन्तिर योगान्तर घात के वरावर होता है .“.्ग्रज्या>८०= 
(ज्या इ + ज्याप्र) (ज्याइ--ज्याप्र) परन्तु ज्याइ--ज्यप्र =° श्रतः ब्रग्रज्या><० = 
(ज्याइ-+ज्याप्र) >< ° 





इसलिये शश्र ^ ° --म्रग्रज्या --ज्याइ + ज्याप्र श्रत: लुपततभिन्न समीकरण से 
© 


संोधकोक्त प्रकार से यहां श्रम्रज्या का मान उचित ही श्राया 1 इसलिये यह्‌ प्रकार समीचीन 
ही है, इसमे कु भी दोप नहीं है । 


भकः 


यहां पर विशेष ब्रग्रज्या श्रौर पृष्ठज्या के योगानयन कयि है । जैसे- कल्पना करते हैँ 
इष्टचाप इ । प्रथम चाप प्र । ्रग्रज्या ज्या (इ-{प्र). पज्या = ज्या (इ-प्र) तव 
मरग्रज्या+-पृज्या-=ज्या (इ +प्र) + ज्या (इ -प्र) चापयोरिष्टयोरित्यादि से 








__ २ ज्यादइ.कोज्याप्र--ज्याप्र.को ज्याइ + कोज्या प्र--ज्याप्र.कोज्या इ 
त्रि रि 
- २ ज्याइ.कोज्या भ्र 
त्रि 
~ २ ज्याइ (तरि--उपर)_ २ ज्याद .र ज्याइ- उग्र -_२ ज्याइ--२ ज्या 
तरि त्रि त्रि 
ङ्म 
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4१, 
| 
41 


ज्या - 
२ ज्यादइ- = == म्रग्रज्या ~-प्रष्ठज्या 
१9 शा 


[ि 
# 





इससे उनका सूत्र उपपन्न. टोता है । 


“जीवा स्वसप्तारि युगांहीना द्विष्नी च पूरवंज्यकया विहीना । 
स्यादग्रजीवा बृहतीति सर्वा श्रानन्नजीवाद्रयतो भवन्ति ।।'' 


ग्र ज्या-२ ज्य २ ज्यादइ्‌ ~ ~ = र 
( १०००० ) इससे गुरने से २ ज्याइ- २ ज्याइ्‌ > १००००. _- ज्याह-- ज्याद्‌ > २०००० 
९ % ६ ल्द 2 76558 २.9 से कक म ॥ 2 7 < = ननन्द 
,७ >< १५००० ४९७ >< १००५०५० 
य ज्याद्‌ >< ४ ~ 


इससे “शव्यन्धिघ्न मौर्व्या अ्रयुतेन लब्धं द्वि ध्नज्यकायाः प्रविशोध्य दोषम्‌ । 
विदिलष्य पूवंज्यकयाऽग्रजीवा वेद्याग्रमौर्व्या खलु पूर्वंजीवा ॥ 
यह्‌ उपपन्न होता है । 


ग्रथ रव्यादिश्रहाां मन्दपरिधीनाह्‌ । 


काक्राः सदलेन्दुगरणा हगगा द्विभुजा: सुराः शिवाः स्पष्टाः । 
रसवेदा नागाख्या रव्यादीनां मवन्ति मदुपरिघयः ।।४६।। 
वि. भा--शक्राः (१४) सदलेन्दुगुणाः (३१।३०) हगगाः (७२) द्विभ्रजाः 
(२२) सुराः (३३) शिवाः (११) रसवेदाः (४६) एते रव्यादीनां ग्रहाणां स्पष्टा 
नागाख्या मृदुपरिधयः (मन्दपरिधयः) भवन्ति । ४६ ॥। 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


मध्यममन्दस्पष्टग्रहयोरन्तरं मन्दफलम्‌ । परममन्दफलज्या मन्दान्त्यफलज्या 
कथ्यते मध्यमग्रहान्मन्दान्त्यफलज्या व्यासार्धेन यद्दत्तं तन्मन्दनीचोच्चवृत्तम्‌ । 
तत्परिधिर्भन्दनीचोचवृृत्तपरिधिः । एतज्ज्ञानाथंमनुपातो यदि त्रिज्यान्यासाधं 
भांशाः परिधयस्तदा{मन्दान्त्यफलज्या व्यासाध करिमित्यनुपातेन समागता मन्द- 
नीचोचचद्रत्तपरिधयः । स्वेषां ग्रहाणां मन्दान्त्यफलज्या मानानि वेषेन ज्ञात्वाऽऽचा- 
यख तद्वशेन मन्दनीचोचचवृत्तपरिधयः पठिता ये चाधोलिखिताः सन्ति । 


रवेर्मन्दपरिधिभागाः == १४ 
चन्द्रस्य मन्दपरिधिभागाः = ३१०।३०. 


कुजस्य “" ==५७२. 
बुधस्य & -= २२. 
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गुरोः मन्दपरिधिभागाः =३३ 
शुक्रस्य ^ = 
शनेः `" ¡ = ==४६. 
सूर्य पिद्धान्तमतेन समपदान्ते रविमन्दपरिध्यंशाः== १४०, चन्द्रस्य ३२०, 
विषमपदान्ते विशतिकलोना भवन्ति तेन रविमन्दपरिध्ंशाः = १३०।४०* 1 चन्द्रस्य 
== ३१०।४०' भोमा हि ग्रहाणां समपदान्ते मन्दपरिधिभागाः क्रमेण ७५०।३००, 
३३०।१२०, ३६ ° विषमपदान्ते क्रमेण मन्दपरिधयः ७२०।२८०।३२०।११०1४८. 
सूयंसिद्धान्ते एतदर्थमधोलिखितानि वाक्यानि सन्ति । 


रवेमन्दपरिध्यंशा मनवः रीतगोरदाः। युग्मान्ते विषमान्ते च नखलिप्तोनितास्तयोः ।। 
युग्मान्तेऽ्द्रियः खाग्निसुराः सूर्या नवाणंवाः। श्रोजे यगा वसुयमा रदा सुद्र 
गजाव्धयः । 
ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्तेन रविचन्द्रयोमेन्दपरिधिभागा भिन्ना एव 
कथिता यथा तदुक्तानि वाक्यानि- 
सूयंस्य मनुद्वितयं त्र्यंशोनं दिनदले नतस्य प्राक्‌ । 
तिथिघटिकाभिस्व्यंशाधिकोनमूनाधिकं पञ्चात्‌ ॥ 
यूदले जिनलिप्तोनं दशनद्धितयं द्विंशरकलोनं प्राक्‌ । 
पञ्चाद्युतोनमिन्दोः सुर्यस्य ऋणे धने परिधिः ॥ 


एतदनुसारेण 
रवेऋ फले घनफले 

गुन्मण्डलस्थे रवो परिध्यंशाः = १४१० प्रागुन्मण्डलस्थे रवौ परिध्यंशाः = १३२० 
मध्यान्हे == १३.।४० मध्यान्हे  ' == १३४०. 
पञ्चिमोन्मण्डलस्थे रवौ ' = १३१२०  पश्चिमोन्मलण्डस्थे रवौ ” = १४१० 

चन्द्रस्य ऋरणफले घनफले 
प्रागुन्मण्डलस्थे चन्द्रे परिध्यंशाः-३०१।४४१ (्रागुन्मण्डलस्थे चन्द्र॑परिध्यंशाः = ३०।४४. 
मध्यान्हे २१.३६ मध्यान्हे ` =-३१।३६ 
पश्चिमोन्मण्डलस्थे चन्द्रे " = २२२८. | पश्चिमोन्मण्डलंस्थे "" --२००।४४८ 


तथा कुजादिग्रहाणां मन्दपरिध्यंशास्तदुक्ताः 


कूजज्य ७०, वुधस्य=३८। गरोः=३३ 1 समपदान्ते शुक्रस्य == ११। 
विषमपदान्ते =€ । रने:-=३०। भास्कराचायंखाप्येतदनुसारमेव कथ्यते केवलं 
दानैश्चर मन्दपरिघौ पार्थक्यमस्ति। एतेन ज्ञायते यन्मन्दान्त्यफलज्याः सदा स्थि- 
रानेत्यत एवाचायं कथितेषु मन्दपरिध्यंशेषु पाथक्यमस्तीति ।॥४९।। 


भ्रव रब्यादिग्रहों की मन्दपरिधि कहते हँ । 
हि. भा---रवि के मन्दपरिध्यंश == १४. । चन्दर के मन्दपरिष्यंश = ३१।३० कुज 


३२० वटेदइव र-सिद्धान्ते. 


के मंप ७२“ । बुध के मंप--२२* । -गृर के मंपरिधि--३३“। चक्रके मंप ११.। 
दानि के मंप ४६. ।४६॥। 


उपपत्ति 


मध्यम ग्रह्‌ श्रौर मन्दस्पष्ट ग्रह के श्रन्तर मन्दफल है, परममन्दफलज्या मन्दान्त्यफलज्या 
कहलाती है, मध्यम ग्रह॒ को केन्द्र मानकर मन्दान्त्यफलज्याग्यासार्धंसे जो वृत्त होता दै । 
वह मन्दनीचोच वृत्त है । मन्दोच्चनीच परिधिज्ञान के लिये श्रनुपात करते ह यदि त्रिज्यान्या- 
साधं में भांश परिधि पाते हैँ तो मन्दान्त्य फलज्या व्यासारघं में क्या इस भ्रनुपात से मन्दनीचोच 
वत्तपरिधि श्राती है, सब ग्रहों के मन्दान्त्यफलज्या मानवेध से जानकर श्र.चायं उसके वदा 
से मन्दनीचोच्च वृत्तपरिधि पटिति कयि जो उपयुक्त है । सूर्यसिद्धान्त के श्रनुसार 
समपदान्त में रविमन्दपरिध्यंश = १४०! चन्द्र के मन्दप-- ३२०, विषमपदान्त में वीस कला 
घटकर रविमन्दपरिध्यंश = १३।४०८ । चन्द्रमन्दप = ३१४० भौमादिग्रहों के समपदान्त 
मे क्रमशः मन्दपरिष्यंश ७५. । ३०० । ३३० । १२० । ३६० । विषम पदान्त में क्रमः मन्द 
परिवंश ७२“ । २८ । ३२० । ११“ । ४८ इसके लिए सूरयसिद्धान्तोक्त प्रधोलिखित 
वाक्य है- 
रवेमेन्दपरि्यंशा मनवः शीतगोरदाः । युग्मान्त विषमान्ते च नखलिप्तोनितास्तयोः ॥ 
युरमान्तेऽथद्रियः खाग्नि सुराः सूर्या नवारणंवाः । भ्रोजे द्रचगा वसुयमा रदा दद्रा गजान्धयः ॥ 

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में ब्रह्मगुप्त रवि श्रौर चन्द्र के मन्दपरिध्यंश भिन्न ही कटते हैँ, जसे 
सूर्यस्य मनु द्वितयं च्यंशोनं दिनदलेन तस्य प्राक्‌ । तिथिघटिकाभिस्त्यंशाधिकोनमूनाधिकं पश्चात्‌ 1 
द्युदले जिनलिप्तोनं दशनद्वितयं द्विशरकलोन प्राक्‌ । पश्चाययुतोनभिन्दोः सूयंस्य ऋरो धने परिधि ॥ 


- इसके भ्रनुसार रवि के ऋरएफल में धनफल में 


पूवं उन्मण्डलमें रविके रहने से मन्दपरि-१४० | पूर्वं उन्मण्डलमें रविके रहने से मंप.१३१।२०. 
मध्यान्ह॒ मे "“. == १३.४०. मध्यान्ह्‌ मे 6 == १३४० 
पश्चिम उन्मण्डलमें रविके रहने से मप १३२०. । पश्चिम उन्मण्डल में रवि के रहने मंप.४०००) 


चन्द्र के ऋणफल में धनफल में 
पर्वं उन्मण्डलमें चन्द्र के रहने से मंप.३०।४४“ | पुवं उन्मण्डलमें चंद्र के रहने से मप. ३०१४४ 
मघ्यान्ह्‌ मे ” -=३ १। २६ | मघ्यान्ह्‌ में “ = २९1२९ 


पदिचम उन्मण्डल में चन्द्र रहने से ३२।२८“ पश्चिमउन्मण्डल में चंद्र से रहने से मं.३०।४४ 

तथा कुजादि ग्रहों के ब्रह्मगुप्तोक्त मन्दपरिव्यंश ये ह--कुजम प = ७० । बुधमंदण == 
३८ । गुरुम प-=३३ । समपदांत में शुक्रम दप == ११ । विषमपरदात में शुक्रम दप == € । शनि 
के मन्दपरिध्य = ३० । | 

भास्कराचायं भी एतदनुसार ही कहते ह केवल दनेश्चर की मन्दपरिधि में 
ग्रन्तर पड़ता है । इपसे मालुम होता है कि मन्दान्त्यफलज्या वरावर एक रूप नहीं रहती 
है जिसके कारण मन्दनीचोच्र वृत्तपरिधि पाठम भ्राचार्यो के मतोंमे भेद ह ॥४६॥ 
॑ श 

“केः 


ब "भ 
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द्दानीं भौमादिग्रहाणां शीघ्रपरिधीनाह्‌ । 


न्निगुणयमा वसुविश्वो शरत्तंवः खोत्कृती तथाक्षिगुरणाः । 
लोध्रचास्त्वमी परिधयो भोमादोनां हि संददश्ाख्याः ॥\५०॥ 


वि. भा-त्रिगणयमाः (२३३) वसुविश् (१३८) शरत्तवः (६५) 
खोत्करृेती (२६०) श्रक्षिगुणाः (३२) भौमादीनां ग्रहाणाममी शघ्रचाः परिधयः संद- 
दराख्या भवन्ति ॥५०॥। 


ग्रत्रोपपत्िः 


भौमादिग्रहाणां परमशीघ्रफलानां ज्याः शीघ्रान्त्यफलज्यौः कथ्यन्ते, विम्बीयकर्णा- 
नयनप्रकारेख विम्बीयक्णज्ञान' कृतः तस्य परमत्वे उच्चस्थो ग्रहो भवेत्तत्र परमो- 
चकः तरि+- शी घ्रान्त्यफलज्या .. परमोच्चकणं- त्रि = ीघ्रान्यफलज्या, तथा 
विम्बीयकर्णस्य परमालात्वे नीचस्थाने ग्रहो भवेदतस्तत्र परमनीचकणंः=त्रि- 
दीघ्रान्त्यफलज्या ततः, त्रि-परमनीचकणं = शीघ्रान्त्यफलज्या, भ्रनया रीत्या 
दीघ्रान्त्यफलज्यामान' ज्ञात्वाऽनुपातो यदि त्रिज्या व्थासाधें भांशाः परिधयस्तदा 
दी घ्रान्त्यफलज्या व्यासार्धे करिमित्यनुपातेन समागच्छन्ति रीघ्रनीचोच्चवृत्तपरिधयो 
ये चोपयुं क्ताः सन्ति, मन्दस्पष्टग्रहाच्छीध्रान्त्यफलज्याव्यासार्षेन यद्वृत्तं तच्छीघ्रनी- 
नेचव्रत्तं शीघ्रनीचोच्चवृत्तपरिधिर्वा। 


सु्य॑सिद्धान्ते तु बीघ्रान्त्यफलज्याऽपि सदा न स्थिरेति विचायं समविषम- 
प दान्तभेदेन परिध्यंश्ा भिन्ना भिन्नाः कथिता, यथा- 


<<1> 


„९. 


कुजादीनामतः रोघ्रया युग्मान्तेऽर्थाग्निदस्काः । 
गृणाग्निचन्द्राः खनगा द्विरसाक्षीणि गोऽग्नयः ॥ 

ग्रोजान्ते द्वित्रियमला द्विविश्व यमपवेताः । 
खत्तु दस्रा वियद्वेदाः शीघ्रकमंि कीतिताः ॥ इति 


भास्कराचायण 


''एषां चलाः कृतजिनास्तिलवेन होना दन्तेन्दवो वसुरसा वसुवाणदस्राः । 
पूणान्धियोऽथ भ्रगुजस्य तु मन्दकेन्द्र दोः शिञ्जिनी द्विगुणिता त्रिगुणेन भक्ताः। 
लञ्धेन मन्दपरिधी रहितः स्फुटः स्यात्तच्छीध्नकेन्द्रभुजमौव्यंथ वाणनिघ्ी 
त्रिज्योदुधृताश्चु परिधिः फलयुक्‌ स्फुटः स्याद्‌ भौमाशुकेन्द्रपदगम्यगतात्पजीवा । 
व्यंशोनदोलगुरितार्धयूतस्य ` राशेर्मौ्व्योदुध.ता प्रलवहीनयुत मृदू्म्‌ । 
भौमस्य ककिमकरादिगते स्वकेन लब्धांशकंविरहितः परिधिस्तु रशध्रचाः ॥ 


एभिः शोकः कुजादिग्रहाणां शीघ्रपरिधिभागाः पठिताः, कुजस्य = २४३४० 


= 


वुधशीघ्रोचस्य = १३२' । गुरोः = न", शुक्रशीघ्रोन्रस्य = २५८ दानै: ४० भ्रत्रापि. 


कू) । 


विः - 


३२२ वटेरव र-सिद्धान्ते 


ब्रह्मशुप्तोक्तशंनिशीघ्रपरिधितो भास्केरोक्तपरिधेः पार्थक्यमस्ति, भास्करेण 
म ङ्गलशुक्रयोः परिध्योः स्पष्टीकरणं कृत यच्च तदुक्तदलोकेभ्यो ज्ञायते । ग्रन्थकारो- 
(वटेडवरो)क्त शीघ्रपरिधिभ्यो भास्करादिपरखितं शीघ्रपरिवीनां महदन्तर- 
मिति प्रत्यक्षमेव हइयते । ग्रन्थकारेण परिधे : स्फुटीकरणादिकं करमपि न कतं यथा 
भास्करेण कुजशुक्रयोः कृतम्‌ । भास्करेणापि कथं तयोः (कजशुक्रयोः) एव स्फुटी- 
कररा कृतमन्येषां न कृतमत्र कारणं किमपि न प्रदशितमिति ।५०।। 


श्रव भौमादि ग्रहों के शीघ्र परिधिमान कहते हैँ 


रि.भा.-२३३।१३८।६५।२६०।३२ ये क्रमदाः भौमादि ग्रहों के रीध्रपरिध्यंडा 

( संददशसंन्नक) टै । | 
उपपत्ति 

भोमादि ग्रहों केपरमशीघ्रफलकीजोज्या है वे शीघ्रान्त्यफलज्या कटलाती है। 
मन्द स्पष्ट ग्रह॒ को केन्द्र मानकर शीध्रान्त्य फलज्या व्यासा्धंसे जो वत्त होताटै वही शीघ्र 
नीचोचचवृत्त परिधि हैः । उसके ज्ञान के लिये पहले दीघ्रान्त्य फलज्या ज्ञान करते हैं । ग्रहों के 
विम्बीय कणज्ञान प्रकार से विम्वबीय कर्णंज्ञान किये, उसका परमत्वं जव होगा तव 
उच्चस्थान मे ग्रह॒ रहते दै । इसलिये वहां परमोचक्ण त्रिज्या शीघ्रान्त्यफलज्या एवं 
विम्बीयकणं की परमाल्पता मे ग्रह नीच स्थान में रहते हैँ ग्रतः परमनीचक्णं = त्रि-गीघ्रा- 
न्त्यफलज्या परमोच्कण -- त्रि = गीघ्रान्त्यफलज्या । त्रि-परमनीचकर्णा = ची घ्रान्त्यफलज्या. 
इस तरह शीध्रान्त्यफजज्या जान कर भ्रनुपात करते हैँ यदि त्रिज्याव्यासाधं मे भांश(३६०) 
पाते हं तो शीघ्रान्त्य फलज्या व्यासार्धमें क्या इस म्रनुपात से शीघ्रनीचोच् वृत्तपरिधि 
प्रमाण भ्राता दै । जो श्रपनी हीघ्रान्त्य फलज्यावश उपयुक्त के वरावर है। 
सूयंसिद्धान्त में शीघ्रान्त्य फलज्या भी सदा स्थिर नहींहै यह विचार कर सम विषम 
पदान्त भेद से भिन्न-मिन्न परिध्यश परित कयि है। जेसे- 


कुजादीनामतः शे घ्रा युग्मान्तेऽर्थाग्निदस्रकाः । गृणाग्निचन्द्राः खनगा द्विरसाक्षीणि 
गोऽग्नयः । ग्रोजान्ते द्वित्रियमला द्विविर्वे यमपवंताः । खत्त्‌ दस्रा वियदेदाः रीध्रकमणि 
कीत्तिताः ।। इति 


भास्कराचायं ने श्रधोलिखित पदयो द्वारा भ्रधोलिखित शीघ्र परिधि पठ्ति की है। 
एषां चलाः कृतजिनास्त्रिलवेन हीना दन्तेन्दवो वसुरसा वुबाणदसराः ।'“ इत्यादि 


कुजपरिधि-- २४३४.“ बुधरीध्रोच्परिधि == १३२“ । गुरुरीघ्रपरिधि == ६८०, शुक्र 
दीध्रोच्च परिधि = २५८ । रानिशीघ्रपरिधि--४० । यहां भी शनिशीध्रपरिधि ब्रह्मगुप्तोक्त 
से भास्करोक्त भिन्न है । भास्कराचायं ने मङ्गल श्रौर शुक्रका परिधिस्पष्टीकरण किया है। 
ग्रन्थकार (वटेदवर) पठित शीध्रपरिधिमानों से भास्करादिपठितशीघ्र परिधिमान वहत भिन्न 
है, भास्कराचायं ने केवल कुज श्रौर शुक्रका ही परिधिस्पष्टीकरण किया है इसके कारण को 


नहीं कटा है ॥५०॥। 


स्पष्टाधिकारः ` ३२३ 
इ दानीं केनद्रमभिधीयतें ततौ ुजंकोटिज्यादिंकल्पनां चाह 1 
मन्दतुद्करहितो नभश्वरो मन्दकेष््रमथ खेचरोनितम्‌ 1 
, ज्ीघ्रमनत्र चलकेन्द्रमुच्यते तत्परानि भवनं स्त्रिमिस्त्रिभिः ।\५१॥ 

ग्रयुक्‌ पदेस्तो गतयेययोगरु णौ भुजाग्रसंन्नौ युनि येययातयोः । 

मुजाग्रभागोक्ममोौविकोनिता त्रिमौविका वेतरमौ विका भवेत्‌ ५२ 

वि. भा नमश्चरः (देशांतरभजान्तर वीजकमं संस्कृतो मध्यमग्रहो भौमा- 
दिमन्दस्फ़टश्च) मन्दतु ङ्करहितः (मन्दोच्चहीनितः) तदा मन्दकेन्द्रम्‌ । खेचरोनितं 
( मन्दस्पष्टग्रहरहितं) रीघ्र (गीघ्रोच्च ) चलकेन्द्रमुन्यते (रीघ्केनद्र कथ्यते) त्रिभि- 
स्तरिभिस्तद्‌भवनेः (चरिभिस्त्रिभिः केन्द्रराशिभिः) पदानि भवन्ति भ्रयुक पदे 
(विपमपदे) गतयेययोः (गतागतचपयोः) गुणौ (जीवे) भुजाग्रसंज्ञौ (गतचा- 
पञ्या, गम्यचापज्या कोटिज्या परमेते भुजकोटिज्ये भ्रजाग्रसंज्ञिके) युजि (समपदे) 
मेययातयोः (गम्थगतचापयोः) गुणौ भुजाग्रसंज्ञौ 1 गुजाग्रभागोत्रममौविकोनिता 
त्रिमौविका ( भुजाग्रांशोक्रमज्योनत्रिज्या ) इतर मौविका ( भिन्नथजाग्रसंज्ञका ) 
भवेत्‌ ।। ५१-५२॥] 
न = वृकत्तकेन्द्रम्‌ 1 मच इष्टचापम्‌, चस = 
इष्टचापकोटिः । चर=इष्टचापज्या = यूजा- 
ग्रसंज्ञकम्‌। चप इषटचापकोटिज्या = द्वितीय 
भूजाभ्रसंज्ञकम्‌ । रम इ एटचापोत्रमज्या = 
भुजाग्रभागोत्करमज्या । सप इष्टचापकोट्‌यु- 
क्रमज्या = दि तीयभूजाग्रभागोक्रमज्या । नम 
त्रिज्या। नस = त्रिज्या । नम- सम त्रि- .. 
भूजाग्रभागोत्रमज्या = रन = चप = द्ितीय- 
भूजाग्रसंज्ञक=कोटिज्या 





तथा नस-सप=नप=व्रि-द्ितीयथजाग्रभागोत्करमज्या = त्रि-कोट्‌यु- 
त्कमज्या = भजाग्रसंज्ञक --भुजज्या = चर ॥ ५१-५२ 1 


हि. भा. प्रव केन्द्रं कहते है उससे भ्रुजज्या श्रौर कोटिज्यादि कल्पना कहते है । 
देशान्तर भ्रुजान्तर वीजकमं संस्कृत मध्यम ग्रह में, भौमादि मन्द स्पष्ट ग्रह में मन्दोच्च 
घटाने से मन्दकेन्दर होता है । रीघ्रोच्च में मन्द स्पष्ग्रह को घटाने से रीध्वकेन्ध होता है, 
तीन तीन केन्द्रराशियों के एक एक पद होते दै । विषम पद मे गत॒ चापज्या श्रौर गम्य 
चापज्या भरुजाग्र संज्ञक (म्र्थात्‌ गत चाप की ज्या, गम्यचापको कोटिज्या) प्रथम श्रौर 
द्वितीय भरुजाग्र संज्ञक हैँ । समपद में गम्य भ्रौर गत चाप की ज्या भरुजाग्न संज्ञक (गस्य चाप 
की ज्या, श्रौर गतचाप की कोटिज्या ) है 1 भुजाग्रांगोत्क्रमज्या को त्रिज्या मे घटाने से भिन्न 


३२४ वटेश्वर-सिद्धान्ते 
भरुजाग्र संज्ञक (त्रिज्या मे भरुजांगोत्क्रमज्या घटाने से कोटिज्या संज्ञक) होता है ॥ ५१-५२ 1 
चित्र दो देये । न= वृत्तकेनद्र । मच ==इष्टचाप, चस = इष्टचाप कोटि, 
चर = इष्टचापज्या == भुजा ग्रसंज्ञक । चप == इष्टचापकोटिज्या = द्वितीय भुजाग्रसंज्ञकः 
रम == इष्टचाप को उत्क्रमज्या-भुजाग्रभागोतक्रमज्या । ` 
सप = इष्टचाप कोटि की उत्क्रमज्या = दहितीय भरुजाग्र भाग की उत्क्रमज्या । 


नम = त्रिज्या । नस त्रिज्या, नम- रम त्रि-भरुजाग्रभागोत्क्रमज्या == रन == चप 
==दितीय भूजाग्रसंज्ञक-कोटिज्या 


तथा नस-सपन्=नपन्=त्रि--दितीयभ्रुजाग्रभागोत्क्रमज्या = त्रि-कोट्‌युत्क्रमज्या = 
्ुजाग्रसन्ञक == चर == भ्‌जज्या ।। ५१-५२ ॥ 
इदानीं भूजज्याकोटिज्ययोरेकतो द्वितीयनज्ञानं क्रमज्याज्ञानं चाह । 
त्रिज्या बाह्वग्रमौर्व्योः कृतिविवरपदं वेतरज्या प्रदिष्ा । 
बाह्ुग्रज्या त्रिमौर्ग्योविवरयुतिहतेमू लमाहस्तयोर्वा । 
व्यासस्य उप्रस्तजीवा विरहितनिहतेयत्पदं सा क्रमज्या । 
व्यासध्ना व्यस्तजीवा निज॑कृतिरहिता मूलमस्याः क्रमज्या ।। ५३ ॥ 
वि. भा. त्रिज्यावाहुग्रमौर्व्योः कृतिविवरपदं ( त्रिज्याभुजाग्रज्ययोवं- 
गन्तिरमूलं) इतरज्या प्रदिष्ठटा्तहितीयभूजाग्रज्या कथिता) भ्र्थात्‌ त्रिज्याभजज्ययो 
वगान्तरमलं कोटिज्या वा त्रिज्याकोटिज्ययोवंर्गान्तरमूलं भ्रुजज्या भवेत्‌ । वा 
तयोर्वाह्वप्रज्या त्रिमौर्व्मोविवरयुतिहतेः पदः (त्रिज्या भरूजाभ्रज्ययोर्योगान्तर- 
घातमूलं) इतरज्यरां (हितीथभरूजाग्रज्यां) श्राह: (ग्राचार्याः कथितवन्तः) । व्यस्त- 
जीवा विरहितनिहितेः (उकत्रमज्या रहितगुितस्य) व्यासस्य पद' (मूल ) यत्‌ सा 
क्रमज्या भवति । व्यस्तजीवा (उकत्रमज्या) व्यासघ्रा (व्यासगुरिता) निजक्ृति- 
रहिता (स्ववगहीना) म्रस्या मूलं तदा क्रमञ्या भवतीति ॥ ५३ ॥ 


श्रत्रोपपत्तिः । 


चित्र द्वितीयं द्रष्टव्यम्‌ । नच चर रनभ्त्रिः- भुजाग्रज्या °= त्रि भुज- 
दवितीय युजाग्रज्या*= ° कोटिज्या 


मूलेन | 
^^त्रिर- भुजा ग्रज्या= ^^ (त्रि + यजाग्रज्या) (त्रि-यजाग्रज्या) 
= ^+ (त्रि + मुज्या) (त्रि-मुज्या) = द्वितीय भुजाग्रञ्या=कोटिज्या । 
चर = रव =क्रमज्या । मत = व्यास । मर == उत््रमज्या; श्रथ रेखागणित 
तृतीयाध्यायेन मर >< रत = चर >< रव = उज्या (व्यास-उज्या) = उज्या >< व्यासः 
-उज्याः=क्रमज्या 
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मूलेन 

^^उज्या (व्यास-उज्या) = +उज्या > व्यास-उज्या* == कमज्या 
ग्रत उपपन्नमाचाययक्तम्‌ ॥ ५३ 1 

हि. भा-- भ्रव भुजज्या ्रौर कोटिज्या में से एक दूसरेके ज्ञान श्रौर क्रमज्या के 
ज्ञान कहते हँ । चरिज्या भ्रौर भुजाग्रज्या के वर्गान्तरमूल द्वितीय भुजाग्रज्या होती है भ्र्थात्‌ 
त्रिज्या ्रौर भरुजज्या के वर्गान्तिर मूल कोटिज्या तथा त्रिज्या, श्रौर कोटिज्या के वर्गान्तरमूल 
भुजज्या होती है । या त्रिज्या प्रौर भूजाग्रज्या के योगान्तर घात मूल द्वितीय मुजाग्रज्या या 
कोटिज्या होती है । व्यास मे उत्क्रमज्या को घटाकर श्रौर उत्क्रमज्या से गुणकर मूल लेने से 
कमज्या होती टै । व्यासगुणित उत्क्रमज्या में उत्क्रमज्या वं घटाकर मूल लेने से क्रमज्या 
होती है ॥५३॥ 

| उपपत्ति । 

चित्र (२) देखिये । नच चरर रनः त्रि ~ मूजाग्रज्या = त्रि भृजज्याः == 

दवितीय मुजाग्रज्याः==कोटिज्याः म 
मूल लेने से 

५८शत्रि- मूजाग्रज्यार = ^⁄(त्रि + भूजाग्रज्य.) (त्रि- मुजाग्रज्या) ` 
^^ (त्रि †-भूजज्या) (त्रि-भुज्या) = दवितीय भजाग्रज्या = कोटिज्या । 

चर = रव == क्रमज्या । मतन व्यास । मर = उत्क्रमज्या, रेखागणित तृतीय अ्रघ्याय 
से मर >< रत = चर >< रव == उज्या (व्यास--उज्या) = उज्या >< व्यास--उज्या 

मूल लेने से 
५८उज्या (व्यास--उज्या) == ^उज्या >< व्यास - उज्यार == क्रमज्या 1 
भ्राचा्योक्ति उपपन्न हुम्रा । ५३ ॥ 
इदानीं क्रमज्योत्क्रमज्याम्यां व्यासानयनमाह । 


करमरएगुरकृतिविभक्तोत्क्रममोर्व्या च फलं युतं हि व्यासः 1 
श्रन्यक्ोरिभुजांश्ञात्त्रिमाद्‌ विहीनाद्‌ गुरो वाऽन्या ॥ ५४ ॥ 
वि. भा.-कमरणगुणकृतिः (क्रमज्यावगंः) उत्रममौर्व्यां (उत्रमज्यय।) 
विभक्ता, फलमूत्रमज्ययायुतं तदा व्यासो भवेत्‌ । त्रिभात्‌ (रारित्रयात्‌) विहीनात्‌ 
(रोधितात्‌) अ्रन्यकोटिमुजांशाद्‌ गुणः नन्या ज्या भवत्यथत्कोटिचापरहितनव- 
त्थंराचापस्य ज्या भुजज्या भवेदिति ॥ ५४ ॥ ८ 


। भ्रत्रोपपत्तिः । | \ 
पूवेरलोकोपपत्तौ सिद्धं यत्‌ उज्या (व्यास-उज्या) ==क्मज्याः पक्षौ उज्या 


द छ 
भक्तौ तदा व्यास-उज्या~ -क्म्ज्या ततः पक्षयोः 'उज्या' योजनेन 
उज्या 
४: | - 
कन न्वा + उज्या = व्यासः। एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ । लीला- 


उज्या 
वत्यां भास्करेण “जीवाधेव्गे शरभक्तयुक्तः व्यासप्रमाणमि त्यादिना एवमेव 


३२६ वटश्च र-सिद्धान्ते 


कथ्यते । अ्रन्यकोटिभुजांशादित्यादिकथनस्याऽत्रावदयकता नास्ति, स च विषयः पूर्वं- 
मेव प्रतिपादितोऽस्त्यत्र निरथंकमिव प्रतिभातीति । ५४॥ 

| हि. भ--प्रव क्रमज्या रौर उत्क्रमज्यासे व्यास का प्रानयन करते है । क्रमज्या- 
वगं मे उत्क्रमज्यासे भाग देकर उत्क्रमज्या जोड़ने से व्यास होता दहै। तीन रादि 
(६० श्र) मे श्रन्य कोटि भृजांश घटनेसेजो देष रहता है उसका ज्या भुजांश ज्या 
होती दे । 
| उपपत्ति । 

पहले इलोक की उपत्ति में सिद्ध हृभ्रा कि (व्यास--उज्या) उज्या = क्रमज्याः दोनों 


क्रतज्या 
= -› दोनों पक्षं मे उज्या' जोड़ने से 


पक्षो मे 'उज्या' से भाग देने से व्यास-उज्या- 





क्रमज्याः 


=-=“ =. इससे अ्राचार्योक्ति उपपन्न हृभ्रा । 
#* 





लीलावती मे भास्कराचायं "जीवार्ववर्गे दारभवतयुवते व्यासप्रमारम्‌' इत्यादि से 
यही बातें कहते है । भ्रन्य कोटि भरुजांशात्‌ इत्यादि कहने की यहां जरूरत नहीं है क्योंकि 
वहु विषय पहले कहा जा चका है जो यहां निरथंक मालूम होता टै । ५४ ॥ 

इदानीमिष्टचापज्यानयनमाह । 
धनुषाहूतास्त्वमीष्टा लिप्ता ज्या ज्यान्तराहताच्ेषात्‌ । 
घनुषाहूतात्फलयुता ज्या कोटिज्या भुजज्या वा| ५५॥। 

वि. भा--ग्रभीष्टा लिप्ताः (इष्टचापकलाः) धनुषाहूताः (प्रथमचापभक्ताः) 
तदा ज्याः (गतज्याः) भवन्ति, शेषात्‌ (शेषचापात्‌) ज्यान्तरहतात्‌ (गतज्या भोग्य- 
ज्ययो रन्तरगुरितात्‌) वनुषाहृतात्‌ (प्रथमचापभक्तात्‌) फलता ज्या (गतज्या) 
तदा कोटिज्या वा भुजज्या भवेदिति ॥। 

ग्रत्रोपपत्तिः ॥ 
जव = वृत्तपादः = € ० । कै 
=वृत्तकेन्द्रम्‌ । सश गत- 
ज्या । नर भोग्यज्या = 
ग्रग्रिमज्या, चव=-इष्ट- 
चापम्‌ । चप-इष्टज्या, 
नम गतज्याभोग्यज्ययोर- 
न्तरम्‌ । सन प्रथमचा 
त्रद्टचापकला 
प्रथमचा 


संख्यकगतज्या, शेषचापम्‌ = 


लब्धि 





चित्र ३ 


स्पष्टाधिकारः ३२७ 


सच, चन = इष्टज्यागतज्ययो रन्तरम्‌ ततः, सनम, सचल त्रिभुजयोः सजा- 
यं मत्वाऽनुपातः क्रियते यदि प्रथमचपेन गतञ्याभोग्यज्ययोरन्तर लभ्यन्ते तदा 
रेषचपेन किमित्यनुपातेनागतं रेषचापसम्बन्धि ज्यान्तरम्‌-= 


भोग्यज्या-गतज्या) >< डे (एष्यज्या-गज्या) शे व 

 (भोग्यज्या---ग ता ८१ = १ यान वन्न न्या) शे चल ्रनेन सहिता गत- 
ज्ये (सरा) ष्टज्या (चप) भवेत्तत भ्राचार्योक्तमुपपद्यते । प्रथ सनम, सचल त्रिभ- 
जयोः साजात्यमस्ति नवेति विचार्यते । केन, केच रेखे काय तदा <-केनव = &०, 
< केचव = ९० परं चकेप कोणात्‌ नकेर कोणोऽधिकोऽस्त्यतः केचप कोणः केनर 
कोणादधिकोऽतः सनमकोणः सचलकोणादधिकः सिद्धोऽत . उक्तत्रिभुजयोः 
साजात्य न सिद्धं, तयोस्त्रिभूजयोः साजात्य मत्वाऽऽचाय ण ज्यानयनं कृतमतस्तदा- 
नयनं न समीचीनमिति । भास्कराचार्यादिभि रप्येवमेव ज्यानयनं कृतमस्ति तवृ - 
तपःदे चतुविशातिमिता जीवाः पठिताः, अनेन ग्रन्थकृता: (६६) षण्णव तिसंख्यका जीवाः 
पठितास्तेषां ज्यानयनेऽपीयमेव त्रुटिरस्ति या चात्रास्तीति ॥ 


ग्रथ यदीष्टचापं प्रथमचापादल्पं भवेत्तदा गतज्यामानम्‌= ° तत्र एष्यज्या =प्रथमज्या 
.. [>~ ~ एष्यज्या-गज्या) > 
ग्रतः पूर्वानीतेष्टज्या =गतज्या + = 
--० + (अज्या-०)>शे _ प्रज्या><शे 
प्रथमचा प्रथमचां 

तेन प्रथमचापेन प्रथमज्या लभ्यते तदा. शेषचापेन किमित्यनुपातेन शेषांराज्या 
भवेदिति  ्रयमेव क्रम उत््रमज्यास्वपि भवेत्परं तत्र महत्स्थौल्यं भवति ग्रथ प्रथम- 
चापम्‌ = प्र, प्रथमचापतोऽत्पेष्टचापम्‌ = इ । तदा 


भज्या.इ्‌ ्रज्या.इ्‌ 
प्र 


मूलग्रहणेन 





= इज्या ततः त्रि - इज्या कोज्या = त्रिः 





दकोज्या = त्र ह ~ स्वल्पान्तरात्‌ । ततः त्रि-इकोज्या = इउज्या 


२ ~र ये 
तरि (वि तर. = == म र म्रत्र यदि इ -प्र तदा 


प्रज्या 
रति 
प्रथमचापवर्गेण प्रथमोत्रमज्या लभ्यन्ते तदेष्टचापवशेण किमित्यनुपातेने- 
्ोत्रमज्या समागच्छत्येतादश एवानुपातः क्तव्यः कमज्यानयने यो विधिः स चो- 
तऋमज्यानयने नाश्चयणीयोऽतः सूयं सिद्धान्तोक्त “उत्रमज्यास्वपि स्मृतः मिदं न 
समीचीनम्‌ । यद्यपि पूर्वोक्त षटोत्मज्यानयनमपि न समीचीनमिति तदुपपत्तिदशं- 


प्र उज्या = 





ग्रतः इउज्या ~ क एतेन सिद्धं ययदि 


३२८ वटर -सिद्धान्ते 
नेनेव स्फुटं पर कि त्रियित, श्रकर्णन्मन्दकर्णोऽपि श्र यानित्युक्तया तदानयनं प्रद- 
रितमिति । ५५॥ 


हि. मा.-प्रव इष्टचा-+ के ज्यानयन कहते हैँ । इष्टचापकला को प्रथमचाप से भाग 
देने से लन्धसंख्या गतज्या होती है, शेषचाप को गतज्या श्रौर एप्यज्या के श्रन्तर से 
गृणकर प्रथमचापसे भाग देनेसे जो फल हो उसको गतज्या में जोडनेसे इष्टज्या होती 
है ॥५५॥। 


उपपत्ति 


(१) चित्र देखिये । जव = वृत्तपाद है = ९० । के = वृत्तकेन्द्र । सश == गतज्या, नर == 
एष्यज्या = म्र्रिमज्या चव == इष्टचाप, चप ==इष्टज्या, नम = गतज्या प्रर एप्यज्या क 
भ्रन्तर, सन प्रथमचाप इष्टज्यागतज्ययोरन्तरम्‌ == चन, सच = गेपचापम्‌ । इष्टचापकला__ 

प्रथमचाप 
लब्धसंल्यकगतज्या । सनम, सचल दोनों त्रि्रुजों को सजातीय मानकर म्रनुपात करते हं यदि 
प्रथमचाप मे गतज्या एष्यज्या के ग्रन्तर पाते हैँतो देषचापमें क्या इस प्रनुपात से देष- 
चाप सम्बन्धी ज्यान्तर भ्राता है । 


(एज्या-गतज्या) दो 
प्रथमच 

इससे प्राचार्योक्ति उपपन्न हुश्रा । पहले सनम, सचल दोनों त्रिभ्रुजों को सजातीय मानकर 
ग्रनुपात किया गया है पर उन दोनों मे सजातीयत्व है या नही इसके लिये विचार करतें 
हैँ । केन, केच रेखाये कर देते है, तव <-केनव == & ०, <केचव = & ° परन्तु चकंप कोण 
से नकेर कोण प्रधिक है इसलिये केचप कोण केनर कोणसे भ्रधिक भ्रा भ्रतः सनम कोण 
सचल कोण से श्रधिक सिद्ध हुग्रा इसलिये उक्त दोनों त्रिभ्रुजों मे सजातीयत्व नही सिद्ध 
हृश्रा, परन्तु उक्त त्रि्रुजघय को सजातीयत्व मानकर भ्राचायं ब्रनुपात दारा ज्यानयन 
कयि है। इसलिये यह प्रानयन ठीक नहीं हैँ । भास्कराचार्यादि भी इसी तरह ज्यानयन 
किये हैँ । वे लोग व्रृत्तपाद में चौप्रीसज्या पठित किदं श्रौर ये ग्रन्थकार ६६ छियानवे ज्या 
पठित कयि है, इनके ज्यानपन में जो स्थूलता हैवही उन लोगों के ज्यानयन 
मे भी है। 
यदि इष्टचाप प्रथम चापसे म्रत्प है तब वहां गतज्या-= ०, एष्यज्या = प्रथमज्या इसलिये 


गतज्या ¬ (एष्यज्या--गतज्या) शे_ (प्रथमज्या-- ०) शे 
प्रथमचा प्रथमचां 


== चल । इसको (सश) गतज्या में जोड़ने से चप दष्टज्या होती टै ॥ 


पहले लाई हुई इष्टज्या = 


= ्रन्या--शेश्रतः प्रथमचाप में प्रथमज्यातो देष चापमे क्या इस भ्रनुपात से शेषांशज्या 
प्रथमचा ॑ 


होती है । यही विधि उत्क्रमज्या में भी होती है परन्तु उसमे बहुत स्थूलता होती ह । 


यदि ष्ष्टच्ाप प्रथम चाप से श्रत्प है तो इष्टचाप == ३ । प्रथम चापप्र तव ^ ड 





== रज्या 


स्पष्टाधिकारः | ` ३२९ 





(= € = चन क ४ द र 
इसके वगं को त्रिज्यावगं में घटाने से त्रि-- भ < त्रि इज्याः इकोज्या" मूल लेने से 


त्रि-- ज्या इ. 


2 प्रज्य।{इ २) प्रज्या* ६३२ 
रत्रि. प्रः 


== इकोज्या, तरि--इकोज्या == इउज्या = त्रि - (त्रि- र रः 











यदि इ=प्र तव प्रउज्या = भजा भरतः इउज्या = न~ ६ इससे सिद्ध होता है कि यदि प्रथम्‌ 
चापवगं में प्रथम उत्क्रमज्या पाते हैँ तो इष्टचाप वगं में क्या इस भ्रनुपात से इष्टोतक्रमज्या 
कु सूक्ष्म श्राती है। एेसा ही श्रनुपात करना चाहिए 1 क्रमज्यानयन में जो विधि है उसको 
उतक्रमज्यानयन में नहीं लेनी चाहिये इसलिये सूर्यसिद्धान्त में “उत्क्रमज्यास्वपि स्मृतः यह 
जो कटा टै सो ठीक नहीं है। यद्यपि उपय क्त उत्क्रमज्यानयन भी ठीक नही है यह उसकी 
उपपत्ति देखने ही से स्पष्ट हैँ । पर क्या करिया जाए, जो दिखलाया गया है उसके श्रतिरिक्त 
दूसरी गति नहीं है ।५५॥। 


इदानीमंशादिज्यानयनमाह । 
श्रंशादितिथिलन्धं जीवा जोवान्तरा हता भक्ता । 
षष्ठया कलादिलब्धं जीवायुक्तं गुरो वा स्यात्‌ 1 ।*५६॥ 
भागात्षष्टिगुणाद्वा तिथिभक्त मौविका विशेषहतात्‌ । 
ज्याविवरात्तदमक्ताल्लब्धयुता मोविकाऽप्येव्रम्‌ ।॥५७॥ 
स्पष्टार्थो । | 
प्रत्रोपपत्तिः पूवंवत्स्फुट वास्तीति । 
दि. भा.-दोनों श्लोकों के रथं स्पष्ट टै । उपपत्ति भी पहले को उपपति की तृह्‌ 
स्पष्टही टै॥ 


इदानीं पुनरपि ज्यानयनमाह । 


कृतसंगुरिता लिप्ता स्थितिवगेहूताः फलं गुरणः शेषात्‌ । 
ज्यान्तरहताद्‌ विभक्तात्तेत्वयमलब्धयुग्गुरणा जीवाः ५८ 


परि. भा.- लिप्ठाः ( इष्टचापकलाः ) कृतसखिताः (चतुभिगुं णिता) 
तिथिवगं (२२५) हृताः (२२५ एभिभक्ताः) फलं गुणः (गतज्या) भवेत्‌ । 
शेषात्‌ (शेषचापात्‌) ज्यान्तरहतात्‌ (गतन्यंष्यज्ययोरन्तरगुणितात्‌ 1 तत्त्वयम- ` 
विभक्तात्‌ (२२५) एभिभक्तात्‌। लब्धयुग्गुणा (लम्धयुक्ता गतज्या) -जीवा (-इष्टज्या) 
भवेदिति ॥५८॥ 


ग्र्नोपपत्तिः 


भरनयै राच्यं पादे २२५, २०८२२५५ ३२२५... इत्यादि चाप्कलानां 
चतुविशतिसंख्यका ज्यामानानि साधयित्वा पठितानि सन्ति, भ्रनेन ग्रन्थकारेण 


३३० | वटेदव र-सिद्धान्ते 


२२५ एतच्चापचतुर्थाडच।पतुल्यप्रथमचापतदृदविगुरितत्रिगुणितादिचापानां ज्याः 
पण्णवतिसंख्यकाः साधयित्वा परिता: । अ्रतएवेतन्नियमान॒सारेणेष्टचापं यदि 
चतुभिगेण्येत तदा २२५ एतच्चापानुसारं चापमानं भवेत्ततस्तच्चापस्य (इष्टचापस्य) 
ज्यानयनं पूववदेव भवेथा 


इष्टा - भ 
= 41 | क लब्धसंख्यक गतज्या, तत ४१ गतज्या} शेपचाप 


सम्बन्धीय ज्यान्तर एतस्य गतज्यायां योजनेष्टज्या स्यात्‌ । भास्क राचार्यादिभिरेव- 
मानयनं कृतमस्तीति ॥५८]। 
पनः: ज्यानयन करत ह्‌ । 


हि.भा.--इष्टचापकला को चार से गुणकर (२२५) दो सौ पञ्चीसमे भागदेने से 
लव्वसस्यक गतज्या होती है । शेष चापको गतज्या एष्टज्या के ्रन्तरसे गुणकर (२२५) से 
दो सो पच्चीस से भाग देकर जो फल होता हो उसको गतज्या में जोड़ने मे इष्टज्या 
होती दै । ५८ 
उपपत्ति 


गरन्य प्राचां वृत्तपादमें २२५, २२५८२, २२५३८ ३“ इत्यादि चाप 
कलाग्नों की चौबीस ज्याभ्रों के मान साधन कर पटित कयि, ्रौरये ग्रन्थकार २२५ इसके 
चतुर्थारातुल्य प्रथमचाप, २ प्रथमचाप, ३ प्रथमचाप "**** इत्यादि चापों की ज्याणं ६६ 
संख्यक साधन कर परित कयि रै, इसलिये इनके (ग्रन्थक।र के) नियमानुसार इष्टचाप को 


यदि चारसेगुणादेगे तो २२५ इस चाप के म्रनुसार चापमान होगा तव उस चापके 
ज्यानयन पूववत्‌ करना 1 यथा-- 


इ्ष्टचा 
"तद लब्धसंख्यक गतज्या । दोष चाप से म्रनुपात करते है । 


् एज "न्ब र ््‌ (व ऋ = च 
( त च गज्या) शे _ शञेषचाप सम्बन्धी ज्यान्तर, इसको गतज्या में जोड़ने से इष्टज्या होती 
है । भास्कराचायं श्रादि इसी तरद ज्यानयन कयि है ।५८॥ 


इदानीं ज्यातदचापानयनमाह । 


ज्यां प्रोज्द्यं वासरकृतिः जेषगुरणा ज्यान्तरान्धि हतिमक्ता । 
फलयुक्‌ स्याद्रसशर शुद्धसंख्या - हतिश्चापम्‌ ।\५६॥ 


तरि. भा--यस्या ` जीवायाश्चापकरणमभीष्टं तत्र यावत्यो जीवा विश्ुदुध्यन्ति 
ताः शोधयेच्छेषं गतज्येष्टज्ययो रन्तरं भवेत्‌ । वासरकृतिः (२२५) रेषगुणा (शेष- 
म्बन्धीयज्यान्तरगरुणा) ज्यान्तराव्धिहतिभक्ता (चतुग ितगतेष्यज्यान्तर- 
भक्ता) फलयुक्‌ रसशर (५६) गुदढसंख्याहतिः (प्रथमच पशयुदधसंख्ययोर्घातः) तदा 
चापं स्यादिति ॥५६॥ 


स्पष्टाधिकारः; ३३१ 


+ प्रत्रोपपत्तिः । 
इष्टज्यातोऽल्पा या गजज्यास्तासां मध्ये महत्तमां ज्यामिष्टज्यातो विशोध्य 
दोषेणानुपातः प्रथमचा. ज्याशे ५६०८ ज्याशे _ २२५... ज्याशे 


ज्याए- ज्याग ` ज्याए- ज्याग ` = ˆ ज्याए- ज्यागं 
- _ २२५-८ज्याशे _ _ शेषचां क्ष त्र ज्यानयने द्रष्टव्यम्‌ । एतेन फलेन (शेषचा 


४ (ज्याए-ज्याग) 
पेन) विशुदढसख्यागुणित प्रथमचाप (५६१५) युतं तदेष्टचापं भवेदत्रापि पूवं- 
मनुपातेन यच्छेषचापमानीतं तत्समीचीनं नास्ति, त्रिभुजयोवेजात्यादिति ॥५६॥ 





ग्रव ज्या से चापानयन करतेहूं। 


हि. मा.-जिसज्या के चाप करने की इच्छा हो उस (ज्या) मं जितनी ज्यायें घरे 
उनको घटा देना, शेष गतज्या ग्रौर इष्टज्या के श्रन्तर रहता है । दो सौ पच्चीस (२२५) को 
दोष सम्बन्धीयज्यान्तर से गुण कर चतुग शित ज्यान्तर (युक्तभोग्यज्यान्तर) से भाग देकर 
जो फल टो उसमे शुद्ध संख्या गुरित प्रथम चाप जोड़ने से इष्टचाप होता है ॥॥५६॥ 


उपपत्ति 
इष्टज्यासेदोटी जो गत ज्याय सव से बडी ज्या को इष्टज्या में 


थमचाप शे 
घटाकर शेष पर से अ्ननुपात करते है चवमचाप >< ज्याय = ९९५८ ज्याशे 
ज्याए-ज्याग ४ ज्याए-ज्याग 
> ॐ भ, षे द (= 9 ) 
= „^ ज्याय शेष चाप, इसको विशुद्ध संख्या गुणित प्रथमचाप (५६११५८८) 
४ (ज्याए-ज्याग) | 
मे जोड़ने से इष्टचाप होता टै । यहां भी प्रनुपातसे जो शेष चाप लाया गयादहै सो टीक 
नहीं है, क्योकि दोनों त्रिभुज सजातीय नहीं है । ज्यानयन मे जो क्षेत्र ह उसको देखना 


चाहिए ॥५६॥। 


पुनदचापानयनमाह्‌ । 
या ज्या ज्यातः श्ुद्धास्तत्संख्या ताडितं धनुयु क्तम्‌ । 
विकलक्ञारासनघाताञ्ज्यान्तरलब्धेन चापं स्यात्‌ ॥६०॥ 
वि. भा.--ज्यातः (इष्टज्यातः) या ज्याः (यत्संख्यका जीवाः) शुद्धास्ता 
विशोधयेत्‌ । तत्संख्याताडितं धनुः (विशुद्धसख्यागुरितप्रथमचापं) विकलरासन- 
घातात्‌ (शेषप्रथमचापवधात्‌) ज्यान्तरलब्धेन (गत्यष्यज्यान्तरभक्तफलेन) 
युक्तं तदा चापं (इष्टचापं) स्यादिति ॥६०॥ | 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


यस्या इष्टज्यायाश्चापक रणमस्ति तत्र यावत्यो जीवा विञ्युद्धचयन्ति ता 
विशोधयेत्‌ । शेषं गतज्येष्टज्ययो रन्तरं भवेत्‌ । ततोऽनुपातो यदि गतष्यज्ययोरन्त- 
रेण प्रथमचापं लभ्यते तदा ज्याशेषेण किमित्यनुपातेन शेषचापप्रमाणमागच्छति 


३३२. र वटेश्वर-सिदधान्ते 


प्रथमचा><ज्यादो 
ज्याए--ज्याग ¦ 
तदेष्टचापं भवेदत्रापि शेषंचापानयनं न समीचीनं त्रिभुजयोविजातीयत्वात्‌ । 
ज्यानयनस्थं चित्रम्‌ द्रष्टव्यम्‌ ।६०॥। 


तत्स्वरूपम्‌ == = शेषचा, इदं शुद्धसंख्यागुणित प्रथमचापयुतं 


पूनः ज्यासे चापानयन करते ट । 


हि. भा.- इष्टज्या मेँ जितनी ज्या घटे, चटा देना, युद्ध संख्यागुणित प्रथम चाप 
मे, देष प्रथम चाप के घात में गेतज्या प्रौर एप्यज्याके प्रन्तरसेभागदेनेसेजो फल हो 
वह्‌ इष्टचाप होताः है ॥६०॥ 


उपपत्ति 


हि. भा-- जिस इष्टज्या के चापकरणा प्रभीष्ट टो उसमें जितनी ज्यारये घटे, घटा 
देना, शेष गतज्या श्रौर इष्टज्या के श्रन्तर रहता टै । तव भ्रनुपात करते टँ यदि गतज्या श्रौर 
एष्यज्या के ब्रन्तर में प्रथम चापपातेरहैँतो ज्या ेषमें क्या इस प्रनुपात से फल शेष 
चाप प्राता हैन चा त चाप, इसको शुद्ध संख्यागुणित प्रथम चाप में 
ज्याए-ज्याग < 
जोड़ने से इष्टचाप होता है । यहां भी शेष चापानयन ठीक नहीं है क्योकि दोनों त्रिभ्रूज 
सजातीय नहीं है । ज्यानयन में जो चित्र है उसको देखिये ।।६०॥ 


इदानीं शेषांशज्यानयनमाह । 


भुक्ताभुक्तज्यान्तर दलविकलवधात्स्व चापलब्धोनम्‌ । 
युक्तं॒क्रमोक्रम भुक्ताभुक्तखण्डयुतिदलं निघ्नम्‌ ।६१।। 
विकलांशर्भक्तं स्वचापमानेस्ततो विकलजीवा । 


तरि. भा.-भूक्ताभक्तज्यान्तरदलविकलवधात्‌ ( गतेष्यज्यान्तरार्धडेषचाप- 
घातात्‌ ) स्वचापलन्धोनं युक्तं ( प्रथमचापभक्ताद्‌ यल्लब्धं तेन हीनं युतं) 
क्रमोत्रमयृक्ताभुक्तखण्डयतिदलं ( क्रमोक्रमज्यापक्षीय गतंष्यखण्डयोगाधम्‌ ) 
विकलांशैः (शेषाः) निच्नम्‌ (गणित) स्वचापमा्नः , (प्रथमचापमानः भक्त 
यत्फलं ततो विकलजीवा (शेषांशज्या) भवेदिति ।६१॥ 


5 ग्रत्रोपपत्तिः । 


ग्रयाभीष्टसिद्धचयेमेकः सिद्धांत: । 
्रनुपातेन ज्या >. शे ^ | 
, = ---२ २--ज्या -“व्रिज्योतक्रमज्या निहतेदैलस्य मूलं तदर्धा- 
4 $ ॐ" भचा र्‌ । 
(2 र 


शक्शिच्जिनीतयादिना + उ = ज्या य ग्रतः समीकरेन 
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स्पष्टाधिकारः 
ज्या - = 
२ र 
उत्थापनेन े^८्रि. उप्र त्रि. उदो 
= = 
व 
र्‌ 
वर्गीकिररोन ओ >< त्रि-उप्र त्रि. उशे 
प्रचा ><२ र 


^~ उने भवरथदि चा तवा 
प्रचा १०० 


एतेन विशेषोक्तसूव्रमवतरति 
ग्रायोत्रमज्या शेषां शवगंघ्नी रतभाजिता । 
दिगशेप्रमिते ह्याद्यं ेषांशोत्रमशिजिनी ॥ 


गतचापम्‌ == गचा, देषचापम्‌ = शेचा, इष्टचांपम्‌-- इचा 
तदा चातयोरिष्टयोदज्यिं मिथः कोटिज्यकाह्‌ते इत्यादिना ज्या (ग+शे) 


ज्याग. कोज्यारे , कोज्याग. ज्याशे 
त्रि त्रि | 
परन्तु गतचा +-रेचा = इचा .. ज्या (ग +रे) = ज्याइ 
~= ग च न्ते कोज्याग ॥ छ अ 
ग्रतः ज्याद-ज्याग- स मा वा ज्याशे ज्यागं 














_ ज्याग. कोज्याञे + कोज्याग. ज्यारे- त्रि. ज्याग 
` ~ =-= वि 


ज्याग (कोज्याशे) +-कोज्याग. ज्याश__ -ज्याग. उरे-+-कोज्याग. ज्या 
ति ~~~ ति 


कोज्याग. ज्याशे-ज्याश. उरे ् न 


तरि 
२ 
तथा शेर. शे. उप्र शे 
प्रचा 


भरत उत्थापनेन 


कोज्याग. ज्याप्रशे ज्याग. उप - 
ति. प्रचा ति. प्रचा व ॥ ए | र 
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शे /कोज्याग. ज्याप्र ज्याग. उप्र.शे\ > = 
= -- = ) = रेषसम्बन्धीय ज्यान्तरम्‌ । --(१) 








चा तरि त्रि. प्रचा 


पर = प्रथमज्या, नम == 
गतज्या, सच == एष्यज्या, 
<{ सट--एष्य खण्डम्‌ । 
केम = गतकोज्या 




















त 
वप एल ~ सज जर 
गतखं +-एखं = 

व्यिः न्नव ए 
-=गखं + ए -२ एखं 
त्न 
गखं-णए्ख _ ~ 
9 
९ 
र 
-=नल । 
९ तन == प्रथमोत्रम- 
| ज्या । नप = नस = प्रथम- 
चित्र नं० ४ चापम्‌ । . पत = सत = प्रथमज्या । 
तदा केनम, सजत त्रिभुजयोः सजातीयत्वादनुपातः कोज्या जया = सज 
स | 
तथा केनम, नतल त्रिभ्रुजयोः सजातीयत्वात्‌ ल -=नल 
-_ गखं-एखं _ भ्रन्तर 
२ र 
ग्रतः (१) भ्रस्मिच्‌ स्वरूपे उत्थापनेन शे 1 शे 
प्रचा «२ २><प्रचा 
-ेषसम्बन्धीयज्यान्तर ~ज्याश्रं तते >< स्पमासं<-शेषसंज्यान्तरम्‌ । 


| प्रचा 
ग्रं = गतेष्यखण्डांतर 
मरत्र यदि प्रथमचापम्‌ १०* तदा कोष्ठकांतगंतस्वरूपं भास्क रोक्तस्पष्ट- 
भोग्यखण्डं भवेत्‌ । श्राचार्येण भ्रं गतगम्यज्यान्तरं एह्यते तत्तथ्यं नास्ति । 
एतावता क्रमज्याकरणो श्राचार्योक्तिमुपपन्नम्‌ । श्रथोत्करमज्यापक्षं कि 
भवतीति ` विचार्यते । प्रथमचापम्‌ = प्र, गतचापम्‌-=ग । इष्टचापम्‌ इ तदा 
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दोज्ययोः कोटिमौव्यश्चित्यादिना कोज्या . (गचा~शेचा) =-कोज्याइ 
__ कोज्याग. कोज्यादो.. ज्याग. ज्याञ्च 

तरि त्र 

(५ कोज्या ज्याग. साथ) 

त्रि त्रि 

_ _ त्रि. कोज्याग-कोज्याग. कोज्या +-ज्याग. ज्या 
त्रि 
_ कोज्याग (त्रि-कोज्याशे) +-ज्याग. ज्याडे 
~ "न = न तरि ~न क 


--कोज्यराग. उदे, ज्याग. ज्या .~ 
= -----कोज्याप्रं | 
तरि त त्र 


परं कोज्याग--कोज्याई = कोटिज्यान्तरम्‌ 


-=कोज्याग- 








उत्थापनेन नः 
कोज्याग- उप्र. शेः , ज्याग. ज्याप्र. शे शे 

त्रि. प्रचा त्रि. प्रचा प्रचा 
कोज्याग. उप्र. शे , ज्याग. ज्याप्र 

चिज्रचा 1 ~" 9 





चरि. प्रचा 
वो ग्र >ञे 
प्रचा \ प्रचा>२ 





बा ड्‌ ) == कोज्याग्र =-उत्करमज्यान्तरम्‌ श्रत्रापि 


व ~ तिरा त ए | | ९ 
प्रथमचापस्य (१०) कल्पनेन तथा भ्रं = -ल---5 तदा कोष्ठकांतरगेतस्वरूप- 
मुत्रमज्यापक्षीय . भास्क रोक्रत स्पष्टभोग्यखंडं भवति । ततः ~ 


==दोपसम्अन्धी कोटिज्यान्तरम्‌ । एतावताऽऽचायोक्तिमुपपन्नम्‌ ॥ 

प्रथ पूर्वं ज्यानयने ध == शेषसम्बन्धीय ज्यान्तरम्‌ ।' ब्रनुपातेन 

यच्छेषसम्बन्धीयज्यान्तरमानमानीतं तत्स्श्रूलं (बहुकलात्मक चापमानस्य सरलत्व्‌- 

कल्पनात्‌) ग्रतोऽत्रानुपातस्याविकलसंस्थानपुरःसरमेव - येन केनाप्युपायेन यदि 

तस्यागतस्य स्थुलफलस्य स्फुटत्वं भवेत्तदा तत्करणीथमेव, श्राचायण तदथमेवं 

साधनं कृतं परमेतावता पूर्वोबितकोष्टकारतर्गतफलस्य स्पष्टभोग्यखण्डस्वीकर- 
„ “शे. भोखं' 


णेन पूर्वोक्तानुपाते स्ववा प्रस्मिन्‌ भोग्यखण्डस्थले स्पष्टभोग्यग्रहणेऽनुपाता- 
गतफले सौक्ष्म्यं भवेन्नवेति विचार्यते । यद्प्नेनाचा्येणेः नोभ एतस्य नाम 


स्पष्टभोग्यखण्डं ` न कथ्यते परं तदुपपत्या तत्स्पष्टभोग्यसण्डं सिदध्त्यन्यथेतावता 
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प्रयासेनालम्‌ । यदि ण इदं स्पष्टभोग्यखण्डं कथ्येत तदा 
पूर्वानुपातागतफलस्याविकलपुरःसरं संस्थानं जातमेव परः पूर्वानुपात 


( ा ) नवीनानुपात प योर्मध्ये जक इति हरगुणकयोस्तुल्य- 
त्वदरानादुभयत्रागतसमफले क्रमेण स्थूलत्वस्फुटत्वयोयु क्तिसम्बलितत्वदशेनाच्च 
तथा च स्थूलस्फुटाधारतः क्रमेणावश्यमभीष्टपदाधे स्थूलस्फुटत्वं स्यान्नान्यथेति 
युक्तानुभवाच्च, पूवानुपातस्थस्थूलभोग्यखण्डतो नवीन'नुपातस्थस्पष्टमोग्यखण्डे 
स्फुटत्वकथनं युक्तम्‌ । तथतस्यवानयन क्रियतेऽत इदानीं भोग्य-खण्डस्पष्टीकरण- 
माहेति श्री भास्करस्यावतरणलिखनं सुयुक्तमेवेति । 


ग्रथ रेषज्यानयनार्थं विचारः । 
कृत्प्यते स्पष्टभोग्यखण्डस्पष्टीप्रमाणम्‌ = य. 





मानीतं यो --श्र.शे 
स्पष्टभोग्यखण्डस्वरूपम्‌ = --- 7 य । 
पूवेमार्नं स्पष्टभोग्य ता 
प्रं प्रचा. ज्याश ल 
स्पभोखं 


ग्रत उत्थापनेन 


-यो ऋ-भ्- ब्रचा-ज्याशे-य पक्षौर्‌यगुणितौ तदा 
२ २ प्रचा-य 
यो ज्याडे--२ यः समदोधनेन = ग्र. ज्याशे--२ य~य. यो 


, पक्षौ द्विगुरितौ तदा==२ भ्र . ज्याशे--४ यरय. यो 
9 यो \; यो + ~=: ज्याञे-,+ यर > यो) २ 
पूनः पक्षो (२) युक्ती तदा ( त ) रमर ज्याशे-४ य~ रय. यो+ € ) 


मूलेन २ य- य = (~ ) र ग्र. ज्यारे ततः 


नाद षं 
५ (र क्रन्र. ज्याज्ञे + र 


स प 


र्‌ 
एतेन “खण्डानि विशोध्याथो शेषं यातेष्यखण्डविव रत्नम्‌ 1 
द्विगुणेन तेन यातंष्ये क्याधंकृतेविहीनयुक्तायाः ॥। 
मूलेन तदेश्यार्धं युक्तं दलितं भवेत्स्पष्टम्‌ । 
मोग्यं क्रमोतक्रमधनुः क रगायेवं गुरुत्वतोनङृतम्‌ ॥ 
दति संशोधकोक्तमुपपद्यते 
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ज्याशे>< चा _- हे वास्तवे । ततोऽस्य ज्याज्ञानं सुगममेवेति ॥६१॥। 
स्पष्टभोखं । 
ग्रव शेषांडज्यानयन करते हैँ । 
हि. भा.- गत श्रौर गम्य ज्याभ्रों के अन्तरां से गुणित शेष चापको प्रथम चाप 
से भाग देकर जो फल हो उसको क्रमज्या प्रकारं ग्रौर उत्क्रमज्या प्रकारमें गत खण्ड भ्रौर 
एष्य खण्ड योगां में हीन युत करके देषां से गुणकर प्रथम चापसे भाग देने से जो फलं 
टो उस परस शेषां ज्या होती टै । ६१॥ 


























उपपत्ति 1 
ग्रागे चलकर एक सिद्धान्त की भ्रावदयकता होगी इसलिये पहले उस्र सिद्धान्त की 
क ~ - ज्याप्र दे 
उपपत्ति करते हैँ । प्रथमचाप प्र, दोषच २ = १ 
प्रचा =ज्या 
= 
“त्रिज्योत्क्रमज्या निहतेदं ं तदर्घादाकशरिज्जिनी' इत्यादि से 4८. ङ 
ज्योत्क्रमज्या निहतेदलस्य मूल तदधांशक डि त्याईद से त्रि उज्ञे हो 
+ =, > प्र॒ शे रे ५८ 
समीकरण करनेसे ज्या-- ~ क ति 
२. २ ^८त्र.उश २ र वग करनेसे 
भचा छ प्रचा 
र २ 
दहो ` १८ उद ख चयोर, 
>< व्रि उप्र त्रि शा कि उप्र 
प्रचा > र्‌ प्रचा 











ससे विशषोक्तसूत्र उपपन्न हम्रा 1 
“श्राद्योतक्रमज्या शेषांशवगेष्नीशतभाजिता । दिग प्रमिते ह्याचे शेषां रोत्क्रमरिच्जिनी" 
गतचाप = गचा । दरेषचाप = शेचा, इष्टंचाप = इचा तव “च पयोरिष्टयोदंज्यि मिथः 


चे क शे जं णृ न कोऊ र, 
कोटिज्यकाहते” इत्यादि से ज्या (गचा शचा) = जाग. कोज्या + कोज्याग.ज्याशे रन्त 
त्रि तरि त 
गचा -†-शेपा = इचा .“. ज्या (गचा -†-रोचा) = ज्याइ । इसमे ज्याग घटाने से ज्याइ- ज्याग 
ज्याग.कोज्याशे , कोज्याग.ज्याशे 


= ज्याग = 
त्रि तरि 





ज्याग.कोज्याशे [-कोज्याग.ज्याशे--ज्यागःत्रि _: ज्याग (कोज्याशे- त्रि) + कोज्याग. ज्या 


ज्याग.उश्ञे -{- कोज्या ग.ज्याञ्े _ कोज्याग.ज्याे ज्याग.उडे 
लन धि रोषसम्बन्धीय. ज्यान्तर 





परन्तु ---- = ज्या 
छु भचा 


तथा पूवं सिद्धान्त से ग -उ भ्र _ 
र ष भ्रचा २ उशे 


क छ += @ = ` क = , र कोर 
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ग्रतः उत्थापन देने से 
कोज्याग.ज्याप्र. ञे _ज्याग.दोचउप्र दे /कोज्याग.ज्याप्र ज्याग.उप्र.ये 
त्रिः प्रचा त्रि. प्रचाः प्रचा (~ त्रि ` ति ~) रः 
रोष सम्बन्धीय ज्यान्तर"*-** "` (१) 


चित्र ४ देखिये । पञ = प्रथमज्या । नम =-= गतज्या, सच --एप्यज्या । सट एप्यखण्डम्‌ । 
गतखं -[-एखं 
ख 


गख -{-एखं : __ गख ~+ एखं-- २ एखं गख + णखं 
-----एख ---~*" = ----~-- टज-नल। त 
२ र = 


= प्रथमउत्क्रमज्या नप-नस--प्रथमचाप, पत--सत - प्रभथरमज्या, तव केनम, सजत दोनों 
)ज्याग.ज्याप्र गखं -;-एखं 
ज न ख - एरः या 


टर_=गतखण्डम्‌ । केम = गतकोटिज्या, सज --जर । 


त्रिभ्रुजो के सजातीयत्व के कारणा प्रनुपात करते हैँ 














त्रि २ २ 
ध्वे श्वि @ व @ शे श = ज्या ग्‌ = १ 
तथा केनम, नतल दोनों त्रिभुजं के सजातोयत्व से -1उत्र नल -ग्ल एव _ श्र 
त्रि र २ 
यो ~ ~ दा यो शे 
इन दोनों = (५ =) 1; 


| के स्वरूप से (१) इसमें उत्थानदेने से --- ---' 
र प्रचा\ २ रप्रचा 


==रोप सम्बन्धी ज्यान्तर 
यहां यदि प्रथमचाप == १०, तथा श्र = गतगम्य खण्डान्तर; तव कोप्टकान्तगंत स्व- 
रूप भास्करोक्त स्पष्ट भोग्य खण्ड होगा, ग्रन्थकार श्र --गतगम्यज्यान्तर लेते है सो ठीक नहीं 
है, इससे क्रमज्या पक्ष में ्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा ॥ 


म्रव उत्क्रमज्यापक् मेक्याहोतादहै सो विचार करते है । 


प्रथमचाप-प्र, गतचाप=ग, इश्टचाप = इ, शेपचाप- शे तव ““दोज्ययोः कोरि. 


मौन्यदिच'" इत्यादि से 
कोज्याग. कोज्या ज्याग.ज्याञ्चे 

















कोज्या (ग-{-दो) --कोटिज्याइ्‌ त्र स्र लेकिन 
स्पाग.क साग 
कोज्याग-कोज्याइ -- कोटिज्यान्तर == कोज्याग - ( त्र ध = 
त्रि. कोज्याग-कोज्याग.कोज्याशे-+-ज्याग.ज्याशे 
त्रि 
_. कोज्याग (व्रि-कोज्याशे) +-ज्याग.ज्याश् 
त्रि 
ऊ उप्र _ 
___कोज्या.उदे , ज्याग.ज्यारे परन्तु उग्र. उदो 
ति त्रि प्रचा 


। ज्याप्र. 
तथा -- + - श _ "ज्या 
भ्रचा 
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उत्थापन देने 


च 











कोज्याग. उपर. दोः, ज्याग.ज्याप्र. ञे डो /कोज्याग.उ पर. शे ।- म) 


त्रि. प्रचारः ` चि.प्रचा  भ्रचा\६\ त्रि. प्रचा व्रि 


= ( त -या_)} ==कोज्याग्र ~ उत्क्रमज्यान्तर, यहां भी भ्रथमचाप 
प्रचा \ प्रचा>२ २ 
0 गत॒ ~ प \ चे च ४ | च 
== १० तथा श्र = --र- ग्रहण करने से कोष्ठकान्तगं त भास्करोक्त उत्क्रमज्या- 


पक्षीय स्पष्ट भोग्यखण्ड होता है । यहां ग्रन्थकार म्र = गतगम्य ज्यान्तरलेते ह। सो ठीक 
नहीं है । इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हुश्रा ॥1 


पटले ज्यानयन में रन 2 शेष सम्बन्धी ज्यान्तर जो भ्रनुपात से शेष सम्बन्धी ज्या- 





न्तर लायागयादहैसो स्थूल टै । क्योकि वहां चापमान को सरलात्मक मानकर भ्रनुपात 
किया गया है। इसलिये यदि किसी तरह म्रनुपातागत फल का स्फुटत्व होजायतो करना 
ग्र. शे 
२ प्रचा 
ले तव श्रनुपातागत फल मे सूक्ष्मता होगी या नहीं इसके लिये विचार करते हँ । यद्यपिये 


ग्रन्थकार =^ == तत त इसका नाम स्पष्ट भोग्य खण्ड नहीं कहते हैँ लेकिन उपपत्ति से 





र - ~ यो 
ही चाहिये । यदि पूर्वोक्त कोष्ठकान्तगत फल ( = ) को स्पष्भोग्य खण्ड मान 





स्पष्ट भोग्य खण्ड सिद्ध होता है, नहीं तो इतने प्रयास स रोष सम्बन्धी ज्यान्तर से क्या फल 1 - 
यदि उसको स्पष्ट भोग्य खण्ड कटते हँ तव पूर्वानुपातागत फल का स्वरूप ज्यों का त्यों रहता 


ही टै । केवल भोग्यखण्ड के स्थानमें स्पष्ट भोग्य खण्ड वहां रहेगा । दोनों मे शे. भोलं तथा 
क प्रचा 


शे. स्पभ।खं 


त= १1 सा होने के कारण स्थूलत्व सूक्ष्मत्व प्रत्यक्ष देखने मे ्राते है भ्रतः 


ना यह पूर्वानुपातागत ह फल से युक्तिसङ्गत स्पष्ट सिद्ध ह्राः इसीलिये 


भास्कराचायं ने सिद्धान्तरशिरोमणि में “इदानीं मोग्यखण्डस्पष्टाकर णमाह्‌'” यह ब्रवतरण 
युक्तियुक्त लिखा दै ॥ ६१ ॥ 


ग्रवशेष ज्यानयन करते है । 


स्पष्ट भोग्यखण्ड प्रमाय 


पहले लाये हुए स्पष्ट भोग्यखण्ड प्रमाण == 
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~ उत्थापन देने से 
1 -ऊ डो 6 .ज्या ले प वण भे श 
ह 1 य~~ -1 1 त- दोनो पर्णाको २यचेगण 
२ २ धचा.य प य्‌ ट 
देने से २य=य. यो श्र. ज्याचे समशोधन करनेसे 
२ यय यो प्र. ज्याचेदोनोंपक्षोकोदोस्रे गृणनेसे 3 


२ ~ क (या = 3 
४ य-२य. यो = त्र.ज्याहे दानो पक्षाम ( चर) जोाड़देनेसे 


४ य--२ य.यो~+ (--- ) == ( - ) == २ श्र.ज्यादे मूलनलेनेसे 


मो +र. -----~ 
= ५ ( > ) ---२ श्र ज्या 


स्न 
प्रतः: (> ) 7२ म्र -ज्याशे+ 


= „= --~ 








म्‌ 
इससे संशोधकोक्त सूत्र उपपन्न हुभ्रा । 
“लण्डानि विशोध्याथो शेषं यातैप्यखण्डविवरब्नम्‌ ।'' इत्यादि 
प्रचा.ज्याशे 


=== वास्तवशे इससे इसका ज्याज्ञान सुलभ टै ।। ६१॥ 


इदानीं रवीन्रोः स्पष्टीकरणं भजान्तरकर्मानयनच्त्चाह्‌ । 


परिधिष्नभांमाजित भुजकोटिज्ये तयोः फले भवतः ।\६२॥ 
रविश्िदोः फलचापं मेषतुलादिस्थ निजकेन्द्रे ॥ 

रोध्यं क्षेष्यमिनेन्द्रोः स्पष्टो स्तः सूर्यफलकलाभिहताः ।।६३। 
राहयुदयाश्च रवेरहोरात्रायुभाजितास्तेन संगुरिताः । 
गतयो ग्रहस्य शन्याश्रनागमहीभाजिताः फलं रविवत्‌ ६४ 


 बि-मा-परिधिन्नभांशभाजितयुजकोटिज्ये (परिधिना गुरिते भांशैर्भाजिते 
भ्रजकोटिज्ये) तयोर जकोटिज्ययोः फले (गुजफल, कोटिफले) भवतः । रविशि- 
दोः फलचापं (रविचनद्रयोयु जफलचापं) मेतुलादिस्थ निजकेन्द्रे (मेषादिकेन्द्रस्थे 
तुलादिकेन्द्रस्थे च) इनेन्द्रोः (सूर्याचन्द्रमसोः ( शोध्यं (हीनं) क्षेप्यं (योज्यं) तदा 
। स्पष्टौ स्तः (सूर्याचन्द्रमसौ स्पष्टौ भवतः) । रवेः (सूर्यस्य) रादयुदयाः (निरक्षोदयाः) 
सू्यफलकलाभिहताः (रविमन्दफलकलागुिताः) श्रहोरात्रासुभाजिताः (ग्रहो 
रात्रासुभिर्मक्ताः) तेन फलेन ग्रहस्य गतयः संगुणिताः (ग्रहगतिकलागुणिताः) 
शून्याश्रनागमहीभाजिताः (१८०० भक्ताः) फलं रविवत्‌ (मध्यमरवौ मन्दफल- 
योजनेन यदि स्पष्टरविस्तदाऽऽनीतफलमपि मध्यमार्कोदयकालिकग्रहे योज्यं यदि च 
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मध्यमरवौ मन्दफलविशोधनेन स्पष्टरविस्तदाऽऽनीतफलं मध्यमार्कोदयकालिक- 
ग्रहे विशोध्यं तदा स्पष्टाकदियकालिकश्रहो भवेदिति ।६२-६४॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 





चित्र ५ 
तय = मन्दपरतिवृत्ततियेम्रेखा । 


भू = भूकेन्द्रम्‌ । प मन्दप्रति- 
वृत्तकेन्द्रम्‌ । भूप मन्दान्त्य- 
फलज्या । उ मन्दोचम्‌ । 
ग्र = मन्दप्रतिवृत्ते ग्रहः । ग्रड 
मन्दकेन्द्रम्‌ । ग्रल == मन्दकेन्द्रज्या। 
लप = मन्दकेन्द्रकोरिज्या ` भूर 
रेखा वर्धिता तदुपरि भ्रविन्दुतो 
लम्बः == ग्रच = मन्दभरुजफलम्‌ । 
चर == मन्दकोटिफलम्‌ । रप्र 
मन्दान्त्यफलज्या । रन = मन्द- 
केन्द्रकोटिज्या भून मन्दकेन्द्र- 
ज्या । भूर = तिज्या र = मध्यम 
ग्रहः । श स्पष्ग्रटः । रश 
मन्दफलम्‌ 


गम-- कक्षामध्यगतियंम्रेखा । 


तदा भूरन, रग्रच त्रिभुजयोः साजाव्यादनुपातः । 


मन्दकेन्द्रज्या >< मन्दान्त्यफलज्या 


न 


त्रि 


मन्दकेन्द्रकोज्या >< मन्दान्त्यफज्या 


र. मन्दान्त्यफज्या_ मन्दपरिधि 


-मन्दकोटिफलम्‌ । 


प्त ग्रत उत्थापनेन 


३६० 
मन्दकेज्या >< मन्दपरिधि 
२९० 
कोटिफलम्‌ । रविमन्दकेज्या >< रविमन्दपरिधि 
२६० 
नद्रमन्दकेज्या >< चन्द्रमन्दपरिधि 


स -------- = चन्द्रभजफलम्‌ । 
२६० ल्त & र 


--रविमंदश्ुनफलम्‌ । मन्दकेकोज्या >< मन्दपरिधि _ 


मन्द. 





२६० ५ 


== रविमन्दभुजफ 1 


चापक रणेन रविचन्द्रयोमेन्दभुजफलचापे तयोर्मन्दफले भवतः स्वत्पान्तरात्‌ 


तदा मेषादिकेन््रे स्पष्टरवितो मध्यमरवेरश्र स्थितत्वात्‌ मध्यमरवि- रविमन्दफल = 
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स्पष्टरविः तुलादिकेन्द्र स्पष्टरवितो मध्यमरवेः पृष्ठो स्थितत्वात्‌ मध्यमरवि + रविमन्दफ 
== स्पष्टरविः । एवं चन्द्र पि, म्रत्राचार्येण मन्दभुजफलचापसमं मन्दफलं यत्स्वीकरृतं 
तन्न समीचीनम्‌ । यतः ग्रच-भुजफल । शव = मन्दफलज्या, एतयोः साम्ये 
प्राचायकथनं समीचीनं भवितुमहंति परं प्रत्यक्षमेव दृश्यते तयोः साम्यं नास्ति । 
पठितमन्दकणग्रीयः मन्दभूजफलं मन्दफलज्यासमं भवति, तात्कालिककणग्रीयः 
मन्दभ्रूजफलं मन्दफलज्यासमं न भवति । यथा | 
ग्र--मन्दप्रतिव्ृत्तं मध्यमग्रहः। 
भग्र = तात्कालिमन्दकेः । ग्रम= 
तात्कालिकान्त्यफलज्या ग्रस=मन्द 
भजफलम्‌ । नप = मन्दफलज्या, न 
विन्दुतो भूसरेखायाः समानान्तरा 
रेखा कार्या सा यत्र मम्ररेखायां लग्ना 
तत्र श विन्दुः । श विन्दुतः भूसरेखो- 
परिलम्वः = शर=-पटितमन्दकणा 
ग्रीय भूजफ भूग--पटितमन्दकणेः । 
न विन्दतो मग्र रेखायाः समान्तरा 
नज रेखा कार्या तदा नश मज समा- 
नान्तर चतुभज मश=नज । परं 
भूग्रम, भूनज त्रिभरुजयोः साजात्यात्‌ 
तात्कालिकान्त्यफज्या >< त्रि _ नज 


क = न~ 








चित्र ६ `  तात्कालिकमिकर्ण 
= पठिताम्त्यफलज्या, यतस्विज्यातुल्ये कर्णे यान्त्यफलज्या सेव पठितान्त्य- 
फलज्या, नज = गम =पठितान्त्यफज्या श्रतः भूर =पठितमन्दकणं । तथा रश = 
नप (समानान्तर चतुम जत्वात्‌) परं रश ==पटितमन्दकणग्रीयमुजफलम्‌ । नप 
मन्दफज्या, 
एतेन सिद्धं यत्पठितमन्दकणग्रीयभ्रुजफल मन्दफलज्ययोस्तुल्यत्वात्तदुयजचापसमं 
मन्दफल भवितुमर्हति । नहि तात्कालिक मन्दभुजफलचापसम मन्दफलं भवेदत 
म्राचार्योक्तं न समीचीनमिति । श्रीपतिनाऽपि सिद्धान्तशेखरे एवमेव कथ्यते-- 
दोः फलस्य च धनुःकलादिकं जायते मृदुफलं नभः सदाम्‌ 1 
तेन संस्कततनुदिवाकरो मध्यमो विधुरपि स्फुटो भवेत्‌ ॥। इति 
` भास्क राचायंणापि मन्दभुजफलचापसममेव मन्दफल कथ्यते । यथा 
मूल श्रू तिर्वा मृदु दोः फलस्य चापं बुधा मन्दफल वदन्ति ॥ 
सूर्यफलकलाभिहता इत्यारभ्य फल रविवदित्यन्तेन भ्ुजान्तरसाधन क्रियते 
तदुपपत्ति्मया मध्यमाधिकारे लिखिता सा तवं व द्रष्टव्येति ।1६२-६४।। 
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हि. भा. केन्द्रज्या श्रौर केन्द्रकोटिज्या को परिधि से गृणकर भांश (३६०) से 
भागदेने से भुजफल मरौर कोटिफल होतादै। रवि गओ्रौर चन्द्र के भ्ुजफल चाप को मेषा- 
दिकेनद्र मे मध्यम रवि ग्रौर मध्यमचन्में ऋण करनेसे तुलादिकेन्द्र में मव्यम रवि श्रौर 
मध्यम चनद्रसे धन करनेसे स्पष्ट रवि ्रौर स्पष्ट चन्द्रहोते ट । रवियुत रादि के निरक्नोद- 
यासु को रवि मन्दफलकला से गुण देना श्रहोराव्रासुसे भाग देकर जो हो उसको ग्रहगति 
से गुणकर १८००सेभागदेनेसे जो फल होता है उसको रवि की तरह (मव्यम रविमें 
मन्द फल जोड़ने से स्पष्ट रवि होतेह तोइसलयेहृएफलको भी मध्यमाकदियकालिक 
ग्रह मे जोड़ देना, यदि मध्यमरवि में मन्द फलकोऋछर करनेसे स्पष्ःरविहोतेैतो 
मघ्यमाकेदियकालिक ग्रह में ऋ करना तव स्पष्टाकदिय कालिक ग्रह॒ होता 
टै ) ॥६२-६४।] 


उपपि 
चित्र ५ को देखिये । 


भू == मूकेन्द्र पमन्दप्रतित्रत्त केन्द्र । भूप मन्दान्त्यफलज्या । उ = मन्दोच । 
ग्र = मन्दप्रतिव्रृत्त में मव्यमग्रह । ग्रउ-मन्दकेन्द्र। ग्रल = मन््रकेन्द्रज्या, लप मन्दकेन्द्र- 
कोटिज्या, भूररेखाको वड़ा करउसपर ग्रविन्दुसे लम्ब करते हं] उसका नाम है मन्द 
भुजफल = ग्रच । चर मन्दकोरिफल । रग्र = मन्दान्त्यफलज्या, रन == मन्दकेन्द्रकोटिज्या, 
भून = मन्दकेन्रज्या, र=-मध्यम ग्रह॒ । श स्पष्टग्रह । रदा-मन्दफल । गम = कक्षामध्य- 
गतिंग्रं चा । तय मन्दप्रतिव्रृत्तमध्यगति्॑ग्रखा । तव भूरन, रग्रच दोनों त्रिमुजसजातीय 
है इसलिये प्रन्‌पात करते है। 


मन्दकेन्द्रज्या >< मन्दान्त्यफलज्या मन्द के कोज्या >< मन्दान्त्यफज्या 





== मन्दभजफल । = मन्द- 
त्रि = त्रि 
कोटिक लेकिन मन्दान्त्यफज्या _ मन्दपरिधि उत्थापन देने से 
त्रि ३६० | 
मन्दकेज्या >+<मन्द रि मन्द के कोज्या मं ~ 
_मन्दकेज्या >< मन्दपरिवि =-मन्दभुजफल । मन्द के कोज्या ><म॒परिधि --मन्दकोटिफल 
३६० ३६० 
विमन्दके ज मन्द च म केज्या >< चमं 
 रविमन्दके ज्या >< रवि मन्द परिधि _ रविम भरजफल । चम केज्या > मं परिधि- चन 
३६० . ३६० | 
मंभफल चाप करने से रवि श्रौर चन्द्रका मन्दभरुजफल चाप होता है। इसको ्राचा्ं 
स्वत्पान्तर से मन्दफल के वरावर मानते है । ८ ‡ 


तव मेषादिकेनदर में स्पष्ट रवि से मध्यम रवि भ्रागे रहते है इसलिये मरवि ¬ रमंफ  स्पष्ठ 
रवि तुलादिकेन्द्र मेँ स्पष्टरवि से मध्यम रवि पीछे रहते ह इसलिये मरवि-†-रमंफ = स्पष्टरवि 
इसी तरह चन्द्रम भी होता दै । ग्रचभुजफल । शव मन्द फलज्य इन दोनों के वरावर 
रहने से श्राचाये का कथन टीक हो सकता है लेकिन प्रत्यक्ष देखते ह दोनों वरावर ` 
नहीं ह । | 


२३४४ वटेइव र-सिद्धान्ते 


पठिति मन्दकणप्रीय भुजफल मन्दफलज्या के वरावर होता है । तात्कालिक कणाग्रीय 
भूजफल मन्दफनज्या के बरावर नहीं होता है । जंसे- 


यहां चित्र ६ देखिये । म्र मन्द प्रतिवृत्त में मध्यग्रह । भूग्र तात्कालिक मन्दकणं 
ग्रम == तात्कालिकान्त्यफलज्या, ग्रस = मन्दभ्रुजफल । नप == मन्दफलज्या, न विन्दु से भूसरेखा की 
सपान्तर रेखा कीजिये प्रम रेखा में जहां लगती दहै वहां विन्दुदहै। श विन्दसे भूम्न रेखा 
के ऊपर लम्ब शर -पट्तिमन्दकणग्रीय , भरुजफल । भूदा=-पटितमन्दकर्णां न विन्दसे ग्रम 
रेखा की समानान्वर रेखा नज है तव मदा = नज, भग्रम,भूनज दोनो त्रिभुज सजातीय है इसलिये 
तात्कालिकान्त्यफलज्या ><तरि 
 तात्कालिकमन्दक्णं ` 
फलज्या है वही 'पठितान्त्यफलज्या कहलाती है । नज = गम = पठितान्त्यफलज्या । .*. भूव 
परितिमन्दकर्णा, रडा नप । लेकिन रश = पटितमन्दक्णाग्रीयभरुजफल । नप = मन्दफलज्या, 
इससे सिद्ध हुम्रा कि. पठित मंद करंग्रीय भृजफल श्रौर मन्दफलज्या के वरावर होने के 
कारणा उस भुजफल के चाप के वरावर मन्दफल होतादै । तात्कालिक मन्दभुज चाप 
के वरावर मन्दफल नहीं होता टै। इसलिये श्राचायं का कथन ठीक नहीं है। 
सिद्धांतशेखर में श्रीपति भी इसी तरह कते हँ । यथा -- 
दोः फलस्य च वनुः कलादिकं जायते मृदुफलं नभः सदाम्‌ । 
तेन संस्कृततनुदिवाकरो मध्यमो विधुरपि स्फुटो भवेत्‌ ॥ 
भास्कराचायं भी मन्दभ्रूजफल चाप ही को मन्दफल कहते हँ । जेसे- 
मूलं श्रतिर्वा मृदु दोः फलस्य चापं वुधा मन्दफलं वदन्ति ॥ 


नज -पटितान्त्यफलज्या । त्रिज्यातुल्यकगा में जो ग्रन्त्य- 


“सूथंफलकलाभिहता' ण्ठा से "फलं रविवत्‌' यहां तक से प्राचायं भुजान्तर फल साधन करते 
है । उसकी उपपत्ति मध्यमाधिकारमे लिखी गयी है । वह नहीं देखनी चाहिये । ६२-६४॥। 


इदानीं ग्रहाणां चरकर्माह । .. 


भानोश्चरायु निहतागतयो ग्रहारां खाश्नाङ्धः स्वग विहताः फलहीनयुक्तौः । 
मेषादिगे दिनपताबुदयास्तसंस्था जुकादिके तु खचराः: सहिता वियुक्ताः ।६५।) 
वि.भा.-- ग्रहाणां गतयः (ग्रहगतिकलाः) च रासुनिहताः (चरासुभिगरं शिताः) 
खाभ्र। ङ्ग (२६००) विहताः (भक्ताः) फलदहीनयुक्ताः खचराः कार्यां दिनपतौ 
(सूय ) मेषादिगेश्रथदत्तिरगोले सति), दिनपतौ (सुय ) जूकादिके (तुल 1दिस्थेऽ्था- 
दक्षिणगोले) सहिता वियुक्ताः (युक्ता-रहिताः) खचराः कार्याः तदा क्रमश उदयास्त- 
संस्था ग्रहा भवन्त्यर्थादुत्तरगोले चरफनकलाभिग्रहो रहितो दक्षिणगोले सहित- 
स्तदौदयिको ग्रहो भवेत्तथोत्तरगोले सहितो दक्षिणगोले रहितस्तदाऽस्तकालिक- 
ग्रहो भवेदिति ॥1६५॥ 
ग्रत्रो+पत्तिः 
ग्रह्गणोत्पन्ना ग्रहा लङ्काक्षितिजासन्नाः समागच्छन्ति, तत्र देशान्तरसंस्कारेण 
स्वकीयोन्मण्डलकालिका भवन्ति। एतदाचार्यमतेन न्वहर्ग णोत्थग्रहा लङ्काक्षितिजस्था 


स्पष्टाधिकारः द ३४५ 


एव समाग न्छन्तीत्यहगे णाद्‌ ्रहानयनदशंनेव स्फर भवेत. । परमपेक्षितास्तु स्वक्षिति 
जोदयकालिकाः । तेन स्वक्षितिजोन्मण्डलयो रन्तररूपच रासु सम्बन्धिग्रहगतिमा नीयते 
तत्रानुपातो यद्यहो रावरासुभिग्रहगतिकला लभ्यन्ते तदा च रासुभिः कि समागच्छन्ति 
च रास्वन्तगतग्रदगतिकलाः । उत्तरगोले उन्मण्डलस्य स्वक्षितिजादुपरिस्थितत्वा- 
दानीतचरफल रन्मण्डलकालको ग्रहो हीनः कार्यो दक्षिणगोले युक्तः (उन्मण्डलात्स्व- 
क्षितिजस्योध््स्थितत्वात ) तदा स्वक्षितिजोदयकालिकम्रहो भवेत. 1 परं चरासु- 
मध्येऽपि ग्रहाणां काऽपिगतिर्भव्िष्यति तदग्रहणन्त्वाचाय ण न कृतमततः पूर्वोक्त 
युक्त्यौदयिकग्रहास्तक।लिकमग्रह्श्च न समीचोनास्तव्रासकृत्कमं णा पूर्वाक्तग्रहसिद्धिः। 
ग्रहो रात्रासुशब्देन सवंत्रेव ग्रह्‌।हो रात्रासवो न प्रदीतव्या ग्रहाहोरात्रा स्वन्तगंतग्रह्‌- 
गतिपाठाभावादिति ।६५॥ 


हि. भा. ग्रहगति को चरायुसेगुण कर २१६०० से भागदेने से जो फलदो 
उसको उत्तर गोल में रवि के रहने से रह मे घटाने से दधिण गोल में जोड़ने से श्रौदयिकग्रह 
होते हैँ । तथा उत्तर गोल मेंजोडने से दक्षिण गोलमे घटाने से अ्रस्तकालिक ग्रहः होते 
टै ।६५॥। 


उपपत्ति 


ग्रहगं णोत्पनन ग्रह लंकाक्षितिजासन्नमें भ्राते है, उसमे देडान्तर संस्कार करनेसे 
मण्डलकालिक ग्रह॒ होते हैँ । इन भ्राचायेके मत में श्रहगंणोत्पन्न ग्रह लंकाक्षितिजस्थ 
होते हं । यह विषय श्रहगण से प्रहानयन देखने से साफ होता है, लेकिन ग्रह श्रपेक्षित है 
स्व्ितिजोदयकालिक इसलिए स्वक्षितिज ग्रौर उन्मण्डल के प्रन्तगंत चरासु सम्बन्धी ग्रह्‌ 
गति प्रमाण लतेर्ह। यदि श्रहोराव्रासु में ग्रहुगति कलापाते हतो चरासु में क्या इस 
प्रनुपात से चरासु सम्वन्धि ग्रहगति कला प्रमा श्राया । उत्तर गोल मे श्रपने क्षितिज से 
उन्मण्डल के ऊपर रहने के कार ग्रत चरफल को उन्मण्डलकालिक ग्रह॒मे ऋण करने 
से दक्षिणगोल में जोड़ने (उन्मण्डल से स्वक्षिति को ऊपर रहने के कारण) से स्प्रक्षितिजो- 
दयकालिकं ग्रह होते ह । लेकिन चरासु के भ्रन्तर्गत भी ग्रह की कुदं गति होगी उसका 
ग्रहण श्राचाय नीं करते रै, इसलिए पूवोक्तिगूक्ति से प्रौदयिक ग्रह भ्रौर अस्तकालिक ग्रह 
ठीक नहीं होगा वहां भ्रसकरृत्कमं करने से पूव क्ति ग्रह ठीक होगे । ्रहोरात्र शब्द से सव जगह 
ग्रह॒ की ग्रहोरात्रासु नहीं लेनी चादिए। क्योकि ग्रहाहोरात्रान्तगंत ग्रहगति का पाठ 
नहीं है ।६१५॥ 
इदानीं स्पष्टगतिपरिभाषामाह 1 
ह्यः इवस्तननाद्यतनयोविजेषजा सूययोर्भतिः. स्फ़टगतिगंतागता 1 
इवस्तनाद्यतनयो र्वेविधोरेवमिष्टखचरस्थ वा भवेत्‌ 1६६! 


वि. भा.-ह्यः इवस्तनाद्यतनयोः सूय॑योः (ह्यस्तनाद्यत्तननयोः, इवस्तना्- 
तनयोः सूयंयोः) विशेषजा (्रन्तरोत्भन्ना) गतिः, गतागता (्रतीतगम्या) स्पुट- 


३४६ ` वटेन्धर-सिद्धान्ते 


गतिभवेदर्थात्‌ ह्यस्तनाद्यतनस्पटसूुयंयो रन्तरं . गता सूर्यस्पष्टा गत्तिस्तयाऽ्यतन- 
रवस्तनरूष्टसूधयो रन्तरं गम्या स्पष्टसू्यंगतिः 1 एवं इवस्तनाद्यतनयो रवेविधोरिष्ट- 
ग्रहस्य वा स्फुटा गतिभवेदिति ।६६।। । 


उपपत्तिः 


सष्टगते: परिभाषा क्रियते । ग्रहयो रन्तरं ग्रहगतिः 1 ह्यस्तनाद्ययतनयोग्र हयो- 
रन्तर.-गतग्रहगतिः । श्रयतनरदवस्तनग्रहयोरन्तरं गम्यग्रटगतिः। सर्वेषां ग्रहादीनां 
गतेः परिभाषिकल्पेव भवेत्‌ । भ्र यतनदवस्तन मध्यमग्रहयोरन्तरं मध्यरभतिं 
श्रयततनरवस्तन मन्दोच्चयो रन्तर मन्दोच्चगतिरेवं सवधां गतिभत्रतीति ।१६६॥ 


हि. मा. वीता हग्रा कल श्रौर प्राजके स्पष्टसूयं का श्रन्तर गत सूर्यं स्पष्टगति होती 
है ग्रौरश्राज के स्पष्ट सूयं श्रौर भावी कल के स्पष्ट सूर्यं का भ्रन्तर गम्य सूयं स्पष्ट गति 
होती है।. इश्ी तरह चन्द्र प्रौर दूसरे ग्रह की भी स्पष्टगति होती टै 1 गति -की परिभाषा 
करते टं किसी भी ग्रह या मन्दोच्चादिकी गत्तिः की परिभाषा इसी तरह की जाती है । 
ग्राजके ग्रौर कल्ल के मध्यम ग्रह का ्रन्तर मध्यम प्रहगतिदहै। भ्राज केग्रौर कल कै मन्दोच्च 
के ्रन्तर मन्दोच्चगति है । इसी तरह सव की गति होती है ।६६॥ 


इदानीं मन्दगतिफलानयन ततः स्पष्टगत्यानयनं चाह । 


मन्दतुद्खगतिव जिता गतिः केन््रभुक्तिरिहं खेचरस्य सा । 

दोग णान्तर हताद्यजीवया भाजिताः स्वपरिरगाह्गरुखा ॥९७॥ 
मगरदांश्रहूता फलं गतो निजकेन्ढ सकरादिके क्षयः । 
धनमिन्दुगृहादिके स्फुटा श्रवरणाग्रं खलु चान्तमानिका ।। दत 


वि. भा-- गतिः (मध्यगतिः) मन्दतु गगतिवजित्ता (मन्दोच्चगतिरहिता) 
तदा सा खेचरस्य ग्रहस्य) कैन्द्रयुक्तिः (मन्दकेन्द्रगतिभवेत्‌) दोग णान्तरहता 
(मन्दकेन्द्रज्यान्तरगुणा) प्रा्यजीवया (प्रथमज्यया) भाजिता (भक्ता) स्वपरि- 
 णाहसंगणा (स्वपरधिगुिता) भगणांशहूता (३६०. एभि्भाज्या) कलं मक रादिके 
निजकेन्द्र (मकरादिके स्वकेन्द्रं ) गतौ (मध्यगतो) क्षयः (ऋणं) काय, इन्दुगृहा- 
दिके केन्द्रे (ककर्यादिकन्द्र ) धनं (युक्त) तदा (स्फुटा गतिः स्यात्‌) रतव्रिचन््रयोः कृते 
इयमेव स्फटा गतिर्भवेदन्येषां कृते मन्दस्पष्टगतिरभवेत्‌ । श्रवणाग्र खलु चान्तमानि- 
केत्यस्याग्रिमश्लोकेन सम्बन्ध इति 1 ६७-६८।। 


श्रत्रोपपत्तिः। ` 
ग्रथ मन्दकेज्या > मन्दान्त्य॒ #ज्या = मंदभुजफल-मंदफलज्या (स्वल्पां तरात्‌) 
त्र 


तथा वकवम मं 'दयुजफ = मं 'दफज्या (स्वल्पान्तरातु). 


स्पष्टाधिकरारः २४७ 
ग्रनयो रन्तरेर 


या (म न्दकेज्या ~-मन्दकेज्या) = म"न्दफलज्या --मन्द- 


चै 


फज्या = मफलज्यान्तरम्‌ = मंफलगतिः (स्वत्मान्तरात्‌) 


मन्द्‌ान्तपतज्य न्द कंन्द्रज्यान्त - र त 
= पवन्त मन्वनेनद्यान्तर्‌ --मकवगतिं | 


ग्रथ मन्दकेन्द्रज्यान्तरमानीयते । 


चन = मंदकंद्रम्‌ | 
च विदुतो वृत्त- 
स्परोरेखा कार्या 
तत्र॒ चरप्रथ- 
मज्या, चप = मंद- र 
केन््रगति इति क्‌. 
दत्वा च विदूतो 
रज रेखोपरि 






लम्ब" चम तदा 

रम = स्पष्टभोग्य 

खण्डम्‌ । 

पच = मंद केन्द्रग 

तदा चरम, चपव त्रिभ्रुजयोः साजात्यादनुपातः चित्र ७ 

स्पष्टभोखं >< म॑दकेन्द्रग त - | | 

षठ ल मापि मन्दकेन्द्रगतिसंज्याव्रद्धिः = मन्दकेन्द्रज्यान्तर 
प्र५भज्यां 


मन्दफनग तिस्वरूपे उत्थानेन नन्दान्त्यफलज्या >< स्पमोखं >< मकेग __ मंफलगतिः 





>< ज्याप्र 
श्रन्त्यफ़ञ न्द मन्दपरि खं >< मंकेग _- 
भरत मग्न्त्यकज्या_ मन्दपरिवि . मन्दपरिधि >‹ 1 
ति ३६० २९० >< ज्यापर 


ततो मकरादि कक्यादिकेनवशतः गध्यग~मंगफ- मंस्पग, 


रविचन्द्रयोमध्यमगतिमन्दगतिफलयोश्च ग्रहणादियमेव स्पष्टगतिभवति ॥ 
एतेनाचार्पोक्तिमूयपन्नम्‌ । | 


परमेनदानयनं न समीचीनं यतो मच्दफलज्यान्तरमन्दफलान्तरयोः समत्वं 
स्वीकृतमाचा्यंणातो वास्तवानयनं क्रियते । 


मथ. मन्या मा , पक्षयोश्चलनकलन रीत्या तात्कालिक 


२४८ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


मग्र फज्या . , मकेकोज्या > मकेग मंफकोज्या > मंफग 





गतिम्रहरणन ०८८<-~ 
दण त्रि ति तरि 
_ मंकोटिफल ><मंकेग _ मंफकोज्या >< मंफग 
त्रि त्रि 


ग्रतः मकोप़ >< मकेग --मंफकोज्या +< म॑फग पक्षौ मंफकरोज्या भक्तौ 
गृ 
तदा मंकोफ >< म॑केग _ मंफलगति । श्रनया रीत्या वास्तवं मन्दगतिफलानयनं 
म॑फकोज्या 
भवितुमहंति, म्रथाऽनीतमन्दगतिफलस्वरूपे यदि हरभाज्यौ त्रिज्यया गण्यते 
मंकोफ़ >< मंकेग त्रि भास्करकथितमंगतिफञ्ति 


स ~ मंगफल 
मफकोज्या>्चि मंफकोज्या 


भास्करेणा मक ल्-- ~ =मंगफल, कथ्यते, एतेन सिद्धः यदुभास्कोवतं गतिफलं 


तद्य 


त्रिज्यया गितं मन्दफलकोटिज्यया भवतं तदा वास्तवं मन्दगतिफलं भवेदतो 
विहेषोक्तसूत्रावतारः 


भास्करोवतं गतिफलं त्रिज्यया गुणितं हृतम्‌ । 
मान्दीय फलकोटिज्यामानेन भवेति स्फुटम्‌ ।। इति 1 ६७-६८ ॥ 
. हि. भ. मन्दोच्च गति को ्रहगति मे घटाने से मन्द केन्द्रगति होती दै । उसको 
(मन्द केन्द्रगति को) केन्द्रज्यान्तर से गुरा देना, भ्रथमज्यासे भाग देना, जो फल हो मन्द- 
परिधि से गुणकर भांश (३६०) से भाग देना, जो फल (मन्दगतिफल ) हो उसको मकरादि 
केन्द्र मे मव्यगतिमें ऋण करना म्रौर कवर्यादिकेनद्र मे मध्यगति में जोड़ना तव रवि श्रौर 
चन्द्र की स्पष्टगति होती है । कुजादि ग्रहों की मन्दस्पष्टा गति होती है ॥६७-६८॥। 


उपपत्ति 
मन्दकेज्या >< मन्दान्त्यफज्या 
तरि 


१ न्ट = 
म (0 १ ~ म^न्दभूजफ --मण््दफलज्या (स्वल्पान्तर से) 
दोनों के भ्रन्तर करनेसे 


== मन्दभुजफल = मन्दफलज्या (स्वत्पान्तर से) 





१ -- त क च त ५ 

शः (म केज्या ^~ म॑केज्या) = मश्दफज्या ~ मन्दफलज्या = मन्दफलज्या- 

५ 
न्तर = मन्दफ'्लान्तर = मंफलग (स्वल्पान्तर से) 
_ मन्दान्त्यफलज्या >< मन्दकेन्रज्यान्तर _ मन्दफलगति । 

त्रि 
यहां मन्दकेन्द्रज्यान्तर के प्रमाण जाते ह । 

(७) चित्र देखिये । 
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चन = मन्दकेन्द्र । च विदु से वृत्त स्पदारेखा कीजिगरे 1 उसमं चर =प्रयमज्या, स्पश 
रेखा में चप = मन्दकेन्द्रगति । दान देकर च विदुसे रजरेखा के उपर चम लम्ब कीजिये । 
तव रम -स्पष्टभोग्यखण्ड, पच = मन्दकेन््रगति 1 चरम, चपव दोनों त्रिभुज सजातीय हँ 


इसलिये ग्रनुपात करते हँ 





ट्ट ण्ड न्दकेन्द्रगरि 6 > ४ - - 
= - = मम्दकेन्द्रगति संज्यावृद्धि = मंन्दकेन्द्रज्यागतरे इससे 
त ¦ 


॥ क चे चे केग 
मन्दफलगति स्वर! मे उस्थापन देने से मग्न फज्या >< स्पभोखं >< मकेग _ मंफलगति 
चि>ज्याप्र 














न ष केग ड 
~ मग्रफज्या मन्दपरिधि ति मन्दपरिधि. स्पभोख. मकेग ~ 
त्रि ३६० ३६० >< ज्याप्र 


तव मकरादि कक्र्यादिकेन्द्रवश्च मव्यगति त मंगतिफल = मन्दस्पष्टगति रवि, चन्द्र के 
लिये ्रपनी-म्रपनी मध्यगति प्रौर मन्दगति फल लेने से यही स्पष्टगति होती है। 
इससे श्राचायक्ति उपपन्न हुभ्रा 

लेकिन यह्‌ प्रानयन ठीक नहीं है क्योकि पटले मन्दफलज्यान्तर--भन्दफलानतर 
न्= मन्दगतिफल, मान लिया गया है । इसलिए वास्तवानयन करते टै । 


मंकेज्या >< मग्र 
= म्रकज्या _ मंफज्या दोनों पक्षो के चलन कलन से तात्कालिक गति लानेसे 








त्रि 
मंकेकोज्या +मकेग . , मंग्रफज्या मफकोज्या >< मफग 
व > द 
त्रि त्रि तरि 
ॐ चि, ५८ # क ग # करोजं ~~ ( ग र क 
मंकोफभमकेग ~~ मंफकोज्या >< मंफ ह 
त्रि त्रि 
न्क ~< 4 $ 1 केग 4 
मं ह्ोफ. मके = मंफोज्या >< संफग .*. मंकरोफ < <म्‌ केग -मंफग 
$ मंफकोज्या 


इस रीति ते वास्तव मन्दगतिफलानयन हो सकत। है 


ग्रानीत मन्दफलगति स्वरूप म॑कोफ. मंक्ग को त्रिज्या से गुणन भजन करने से 


| कको 
मंकोफ >< मंकेग >< त्रि भास्करकथितमंगफ.त्रि तत्तत 
मंफकोज्या. त्रि मंफकोज्या 
गृ 
सकोफः स भास्क रोक्तगतिफल । इससे सिद्ध होता है कि भास्करोक्त मन्दगति 


फल को. त्रिज्यासे गुणकर मन्दफलकोरिज्या से भाग देने से वास्तव मन्दगतिफल 


होता है। 


९५० | वटश्च र-सिद्धान्ते 


इतत विशेयोक्त सूत्र उपपन्न हुग्रा- 
भास्करोक्तं गग्फिलं त्रिज्यया गितं हृतम्‌ 1" इत्यादि ।।६७-६६॥। 
इदानीं पुनमेन्दगं तिफलानयनं ततः स्पष्टगत्यानयनं चाह्‌ । 
निजकेनद्रगतिः समाहता निममौर्व्या मृदुकरंमाजिता । 
स्वमूर्‌चगतिः फलान्विता ्रहुभुक्तिस्त्वथवा परिस्फुटा ॥६6॥। 
बि.भा.--ग्रथवा निजकेन्द्रगतिः (ग्रहस्वमन्दकेन्द्रगतिः) तरिभमोौर्व्या समाहता 
(व्रिज्यया गुणिता) मृदुकणंभाजिता (मन्दकणभक्ता) फलान्विता स्वमृदूचगतिः 
(फलयुक्ता ग्रहमन्दोच्चगतिः) परिस्फुटा ग्रहभक्तिः (ग्रस्पष्टगतिः) भवेत्‌ ॥ ।६९६॥ 


 श्रत्रोपपत्तिः। 
मे^केन्द्रज्या>्व्रि ६ ~ 
" ~~ --स्पकेज्या 
ध मन्दकं स्प केऽ 
मेकेनद्रज्याञ्त्रि ~ 
1 = स्प ॥ 
तथ त स्पकेज्य 
भ्रनयोरन्तरेण 


मन्दकेन्द्रज्यान्तर><त्रि मन्दकेन्रगति चिं नत 
० ~ = स्पष्टकन्द्रज्यान्तर = स्पष्ट- 
मन्दकणं मन्दकं ४ ८ 


कैन्द्रगतिः (स्वल्पनन्तरात्‌) 
मन्दोच्वगति ~+ स्पक्रगति स्ष्टगति । रविचन्द्रयोः कृते इयमेव स्पष्टा 

गतिर्भवेत्‌ । इदमानयनमपि न समीचीनम्‌ । यतः 

मन्दकेन्द्रज्यान्तर = मन्दकेन्द्रगति =गन्दकेन्द्रान्तर तथा 

स्पष्टकेन्द्रज्यान्त र = स्पष्टकेन्द्रान्तर = स्पष्टकेगति श्राचार्येण तुल्याः 
कल्पिताः, ततः स्पष्टकेन्द्रग + मन्दोच्चगति = स्पष्टगति 

वस्तुतः एतान्यानयानि रविन्द्रयोरेव कृते सन्ति, यत एतस्याध्यायस्य नाम 
रवित्तन््रथोः स्फुटीकरणविधि रस्तीति ॥६८॥ | 

हि. भा---श्रपनी केन्द्रगति को त्रिज्या से गुणकर मन्दकणं से भागदेनेसेजो फल 
हो उसको मन्दोचगति में जोडने से स्पष्टगति होती है ॥६&॥ 





उपपत्ति 
प १ वै; वि 
मंकेज्या >< त्रि _स्मकैज्या । मशेज्या>५्रि__ स्पकेज्या 
मन्दकर्खं मन्दकं 


दोनों के म्रनतरकरनेसे 
मन्दकेज्यान्तर. त्रि _ मन्दकेन्द्रज्यान्तर. त्रि मंकेगतिःत्रि स्पष्टकेगद्रज्यान्तर-स्पष्टकेन्द्रा- . 


मन्दकणं ` मन्दकं मन्दकं 
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न्तरं = स्पष्टकेन्द्रगति (स्वत्पान्तर से) 
.". मन्दोचणति ¬ स्पकेग = सष्टगतिः 1 


यह्‌ ्रानयन भी टीक नहीं है क्योकि मन्दकेन्द्रज्यान्तर = मन्दवे रद्रान्तर = मन्दकेन्द्रगश 
तथा सपष्टकेन््रज्यान्तर--स्पणष्टकेनद्रान्तर = स₹'ष्टकेन्द्रगति श्राचायं इन स्व को स्वल्पान्तर 
से तुल्य माने ह । ये स्व भ्रानयन रवि ग्रौर चन्द्रकं लिये ह क्योकि इं अरव्यायका नाभ हीं 
रविचन्द्रयोः स्फुटीकरणविचिः' है । इति ।1६६।। 


इदानीं पुनः रविचन्द्रयोमंन्दगतिफलानयंनमाद्‌ । 


भुज मोज्यगुरणान्तरं रवेः शरनिघ्नं द्विशरेरडइभाजितम्‌ । 
हाशिनोऽङ्क जलाहतं हतं खड्वेभु क्िषलं कलादि वां \७०।॥। 


वि. भा-- रवेः (सूर्यस्य) भूजभोज्यगुणान्त रं (गत गम्यकेन्द्रज्यान्तर ) रार 
निघ्नं ( पञ्चगुणितं ) द्विशरेन्दुभ।जितं (१५२ एभिभक्तं) तदा कलादिभुक्तिफलं 
(कलादिगतिफलं) भवेत्‌ । शशिनः (चन्द्रस्य ) भुजभोज्यगुणान्तरम्‌ श्रङ्खजलाहतं 
(ऊनपञ्चाशद्गुणितं ) खछ़तैः (४० एभिः) हृतं (भक्तं ) तदा कलादिगति- 
फलं भवेदिति ॥७०।॥ 


प्रतोपपत्तिः। 
वि = माुफल = मन्दफनज्या(स्वत्पान्तरात्‌) 
क | 
तथा १ कन्या मच्रकन्या =-मनकल~म'दफतज्य 
श्रनयो रन्तरेण 


स >< मन्दकेनद्रज्यान्तर == मन्दफलय्यार्तर = मन्दफलान्तर मदग. 


तिक (स्वत्पान्त रात्‌) स 
मंग्रंफज्या _ मन्दपरिचि . मन्दपरिचि >< मकेन््रज्यान्तर _ मन्दगतिफल 
त्रि २६० ३६० 
रविपमन्दपरिधि >< रविमन्दपरिचि केज्यान्तर _ रविमन्दगफ श्रत टरभाज्यौ 
4 २६० 


पंचभिगुं सितौ तथा रविमन्दपरिधिभक्रतो तथा 


प्रथ 
४५५८ रविमकेज्यान्तंर 





३२०८१ 
ं ` रविमन्दपरिधि 
= रविमंगतिफल 
_१५>८ रविमन्दकेज्यान्तर , एवं चन्द्रमपरिधि >< चनदरमंपरिधि > चन्द्रमंकेज्यान्तर = चन्ममफन 


१५२ | ३६० 


क 


३५२ वटेडवर-सिद्धान्ते 
ग्रत्र हरभाज्यौ ४६ गुणितौ तथा चन्द्रमन्दपरिधिभक्तौ तर्द 
४& चन्द्रमकज्यान्तर _४९>< चन्द्रमंकेज्यान्तर लकि) 
~~ इवय गृ प 
५९०८३द्‌ ` त चन्द्रमंगतिफलमू 1 
चंमं परिधि 
ग्रत उपपन्नम्‌ ।७०।। 
> हि. भा. रवि के गतगम्य के केन्द्रज्यान्तर को पांचसे गुणा कर १५२ इतनेसे 
भाग देने से कलादि गतिफल होता दहै ्रौर चन्द्रक गतगम्य केन्द्रज्यान्तर को ४६ से गुणा 
कर ४० इतने से भाग देने से चन्द्र के कलादि गतिफल होता दै ।७०।। 





उपपत्ति 


मंकेज्या >< मश्रंफज्या._ र 
न न्या मंभुजफल == मंफलज्या (स्वत्पान्तर से) 


= ~ => = > ~ 


मकेज्या >< मश्रंफज्या . ~ = 
तथा न - == मं "भुजफल =-= म 'फलज्या (स्वत्पान्तर से) 
दोनों के भ्रन्तर करने से 
मग्र =. 
~ >< मन्दकेद्रज्यान्तर --मन्दफलज्यान्तर = मन्दफलान्तर = मन्दगति फलं 
| (स्वल्पान्तर से) 


, संग्र॑फज्या__ मंपरिधि . मन्दपरिधि >< मन्दकेन््ज्यान्तर_ मन्दगतिफल 








त्रि ३३० `" ३६० 
रविमन्दपरिषि >< 2 यानत --रविमंगतिफल, यहां हरभाज्य को पांवसे 
् 
८ न ० अ ८ म्‌ केर ऊ न्त्‌ भ ¢< (६ वे ज्या त्तर 
गुणाकर रविमन्दपरिधि से भाग देने से ५ >< रविमन्दकेन्ज्यान्तर = ५०९ रविम केच्यान्त 
३६० >८५. १५२ 
रविमपरिधि 
= रविमंगफल 
एवं चन्ध्रमपरियि >< चन््रमन्द केनद्रज्यान्तर = चन्द्रमंगतिफल, यहां हरभाज्य को ४६ से गुणकर 
२३६० 
त चन्द्रमन्द केज्यान्तर ४६ >< चन्द्रमकेज्याःतर 
चन्द्रमन्दपरिधि सेभागदेने से ५८० चन न -== ~ 
३६० >< ४६ ४० 
चंमं परिधि 


== चन्द्रमंगतिफल । इसमे श्राचायक्ति उपपन्न हुग्रा ।॥७०॥ 
पुनस्तदानयनमाह । 


निजकेन्र जह्यादोजमोज्यधनुगु णः शकलम्‌ । 
धनुषा म्राह्या जीवा विषमपदे व्युतकरमाद्‌ युः मे ॥७१।। 


स्पष्ठाधंकारः ३५३ 


धंनुरल्पे -घनुहं ते निजमोज्यगुरणान्तराभ्यस्ते । . 
तन्मध्यश्युद्धमोौर्व वृद्धिः परिधिसंगुरणा हताभाशेः ॥॥७२)। 
लब्धधनुः स्वमुखं वा गतौ स्फुटा ह्यस्तंनाद्यतनान्तः ॥२॥ ` 


वि.भा---्रोजभोज्यधनुगुं णः शकलं (विषमपंदभोग्यचापकमज्यामानम्थाद्‌ 
भोग्यकेन्द्रज्यामानं) निजकेन्द्रः (गुक्तकेन्द्रज्यामानं) जंह्यात्‌ (शोधयेत्‌) तदा या 
जीवा सा धनुषा (चापेन समा) ग्राह्याऽथक्किन्द्रज्यान्तर केन्द्रान्तरयोस्तुल्यत्वं 
स्वीकार्यम्‌ । विषमदे एवं, युग्मे (समपदे) व्युतरमात्‌ (विलोमीत्‌) ज्ञातव्यम्‌ । 
धनुरल्पे (स्वत्पे चापे पूर्वोक्त केन्द्रज्यान्तरतुल्यकेन्द्रान्तरे) निजभोज्यगुणान्तरा- 
भ्यस्ते (स्पष्टभोग्य खण्डगुरिते) घनुह ते (चापविहृते) तदा मंध्यदुद्धमौर्वीवृद्धिः 
(चापान्तरसम्बन्धिज्यावृद्धिः) भवेत्‌ । सा परिधिसंगुणा, भारः (३६० एभिः) 
हता (भवता) लब्धधनुः (लब्धचापं) गतौ (मध्यगतौ) स्व (धनं) ऋं वा कायं 
तदा ह्यस्तना्यतनयोमध्ये स्फुटा गतिभवेत्‌ ॥७२-७२३॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः। 
पूर्वं यन्मन्दगतिफलमानीतं स मन्दगतिफल । 


तत्सम्बन्धे कथ्यते यदत्र मन्दकेन्द्रज्यान्तर' यत्ततप्रमारां - 


स्पभोखं >< म॑केग ग्रहीतव्यं यदि चापभानमल्पं भवेत्‌ । एतदेव मन्दपरिधिना 
प्रथमं चापं 
गुणितं मांशेमगज्यं तदा गतिफलं भवेत्‌ । स्थभोखं > मंकिग >< मंपरिथि _-मंदगतिफल 


प्रथमचा >< २३६० 


ततः मध्यगतिमन्दगतिफल =-स्पष्टगतिः । वटेङव राचार्यो विषममिमं ज्ञात- 
वान्‌ यत्पूर्वं मन्दकेन्द्रज्यान्तरमन्दकेन्द्रान्तरमन्दकेन््रगतीनां तुल्यत्वस्वरीकरणं युक्ति- 
युक्तं नहि, तत्संशोधनमेवात्र करोति परन्तु मन्दगतिफलसंशोधनं नं कृतवान्‌ तेनेत- 
त्संडोधनमपि तथ्यं नास्ति, म्रन्य राचार्यरेतद्विषये किमपि न कथ्यते 1 एतेनाऽचायंस्य 
दू रद शिता लक्ष्यत इति । एतत्कथनस्यावदयकता नासीद्यतोऽयं विषयः पूवं न प्रति- 
पादितोऽस्ति । ७१-७२३।। 


इति वटेडवरसिद्धान्ते स्पष्टाधिकारे सूर्याचन्द्रमसोः स्फुटीकरणविधिः 
प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


हि. मा गम्य केन्द्रज्या मान मे गतकेन्द्रज्या मान को घटाकर जो होता है. 
उसके मान लाने के लिए यदि चाप दखछोटा है तो गतकेन्द्रचाप ्रौर गम्य केन्द्रचापके ्रतर 
(मन्दकेन्द्रगति) को गतगम्य केनद्रज्यान्तर (स्पष्टभोग्यखण्ड से) गुणकरः चाप से भाग देकर 
जो फन्न हो उसको मन्दपरिधि से गुणकर भांश (३६०) से भाग देने से जो फल हो-उसके 


३५४ वटेन्धर-सिद्धान्ते 
चाप को केन्द्रवदा (मकरादि कवर्यादि केन्द्र के म्रनुसार ) । मध्यगति में ह हीन धन करने से स्पष्टं 


गति होती है । वीता हुश्रा कल भ्रौर भ्राज के ग्रह्‌ स्पष्ट का भ्रन्तरगत स्पष्टगति है प्रागे के 
कल श्रौर श्राज क स्पष्ट ग्रह्‌ के ग्रन्तर गम्य स्पष्टगतिदहै।. 


उपपत्ति 


पूवं मे जौ मन्दगति फल म्‌ श्र फज्या >< मन्दकेन्दरज्यान्तर 
- = तरि } 
स्पभोखं >८ मंकेग 


ल उसी के सम्बन्ध में कहते है कि मन्दकेच ज्यान्तर-- ` 
। ज्याप्रथम 


द्धोटा है तो - मन्दकेन्द्रज्यान्तर-मन्दकेन्द्रान्तर =मन्दकेन्द्रगति, तथा प्रथमज्या= प्रथमचाप 
लेकर मन्दकेन्द्रज्यान्तर वा मन्दकेन्द्रगति सम्बन्धिनी ज्यावृद्धि को मन्दपरिधि से गुणकर भांग 
(३६०) से भाग देकर जो फल हो उसे केन्द्र (मकरादि, कवर्यादि) वदा मध्यमगति मे ऋण 
धन करने से स्पष्टगति होती है । श्राचायं को यह्‌ विषय मालुमथा कि पहले जो ज्यान्तर 
भ्रौ र चापान्तरं प्र्थात्‌ मन्दकेनदरज्यान्तर = मन्दकेन्द्रान्तर = मन्दकेन्द्रगति तुल्य स्वीकार किया 
गया है सो टीक नहीं है उसीका संगोधन यहां करते दै, परन्तु फलज्यान्तर रूप फलगति का 
संशोधन नहीं हरा है क्योकि भ्रानीतः गतिफल फलज्यान्तर रूप है, फलज्यान्तर कै चाप करने 
से फलगति नहीं हो सकती. है, ज्यान्तर के चाप, चाप.न्तर के वरावर नहीं होता है। तः 
यह्‌ संशोधन प्रधुरा ही रहा परन्तु इस विषय के सम्बन्ध में किसी दूसरे प्राच्यं ने कद्ध नही 
लिखा है । मन्दकेन्द्र ज्यान्तर तुल्य मन्दकेन््रगति जो पहले स्वीकार की ग्ईसो टीक.नदीं दहै, 
इसलिए उसका संशोधन करना भ्रावद्यक समकर यां संदोधन किया है यद्यपि यह्‌ संदोधन 
भी ठीक नहीं है परन्तु इससे वटेरव राचा्यं की दूरदशिता देखने में श्राती है ।। ७१-७२५ ।। 


--मन्दगतिफल, लाये गये 





इसमे यदि चाप 


दति वटेष्वरसिद्धान्तमें प्पष्ठाधिकफार मे “रविचन्द्र वी स्पष्टीकरणविधि' नामक 
प्रध॑म प्रध्याय समापतत हुम्रा॥ 


द्वितीयोऽध्याय 


स्वोच्चनीचग्रहस्फुटीकरर विधिः 
तत्रादौ कूजादिग्रहाणां स्फुटत्वं फलचतुष्टयसंस्कारमाह्‌ । 


प्राग्वन्मन्दफलं खगाच्छकलितं मध्ये तदूनाच्चला- 

च्छघ्रयार्ध. च मृदुस्फुटे धनमुरं केन्द्रेऽजज्‌कादिके 

तस्मान्मन्दफलं ग्रहादविकलं मध्ये . ` तदरूनात्पुनः । . 
दर्छीध्रफलं च तत्र खचरे कृत्स्नं स्फुटोऽसौ मवेत्‌ 1! १11 


वि. भा--खगात्‌ (मध्यमग्रहात्‌ः) प्राग्वत्‌ (पूवंवत्‌) -मन्दफलं साध्य, शक- 
लितं (म्रधितं) मध्ये ग्रहे देयं (घनत्वे क्षयत्वे वा - गोलवश्ञात्कार्य) .तदूनात्‌. (ग्रधं- 
मन्द फल सस्छृतमध्यम रहितात्‌) चलात्‌ (गीघ्रोचात्‌) शघ्रचाध (शीघ्रफलाधमर्था- 
द्ेमन्दफलसंस्कृतमध्यमग्रहे मन्दस्पष्ट ) ्रजज्‌कादिके केन्द्रं . (मेषादितुलादिकेन्रे) 
वनमृणं कायम्‌ । तस्माद्‌ ग्रहात्‌ (द्वितीयफलावंसंस्कृतग्रहात्‌) अविकलं मन्दफलं 
(सम्पूणं मन्दफलं ) कृत्वा मध्यमे ग्रहे धनमृणं कायम्‌ । तदूनाच्छीध्रोच्चात्‌ तद्वत्‌ 
(पूववत्‌) शोध्रफलमानीथ तत्र खचरे (तृतीयकमेसिद्धे मध्यमग्रहे) कृत्स्नं (सम्पूणं) 
धन प्रणं कयं तदाऽसौ स्फुटो भवेदिति ॥ १ ॥ | 


भ्रत्रोपपत्तिः 


कुजादिग्रहस्पष्टीकरणा्थं फलचतुष्टय (मन्दफलाधंशीघ्रफलारधं- मन्दफल्‌- 
रीश्रफलानि) संस्कारः सवं राचायः सयंसिद्धान्तका रादिभियंथोक्तस्तथवाऽनेनाचा- 
यंणापि कथ्यते, मन्दफलाधेरीघ्रफलाधयोः .संस्कारः कथं क्रियते तदर्थं काऽपि युक्तिः 
नं मिलति केवलं -पूर्वाचार्योक्तवचनमेव प्रमाणमिति ।१॥ 


हि. भा मध्यमग्रह से पूववत्‌ मन्दफल सृधन करना उसके प्राये को मव्यमग्रह॒ में 
केन्द्रवश धन वा ऋरण करना चाहिये, ब्र्धमन्द फल संस्कृत मध्यम ग्रह॒ करके रहितश्षीध्नोच्चं 


से गीघ्रफलसाथिन कर उसके भ्रावे को म्रधं मन्दफल संस्कत मध्यम ग्रह से मेषादि भ्रौरतुलादिं `. 


केन्द्रवश धन ऋण करना । द्ितीयफलाधं संस्कृत ग्रह से मन्दफल साधन कर॒ मध्यमग्रहमे ` 


३५६ वटेदव र-सिद्धान्ते 
धन वा ऋरण करना । उस करके रहित शीध्रोच्च से पूर्ववत्‌ गीघ्रफल सोधन कर तृतीयकरम 
सिद्धग्रह मे धनं या ऋणं करने से स्पष्ट ग्रह होते ह| १। 
उपपत्ति 
कूजादि ग्रहों के स्पष्टीकरण के लिये चार फल (मन्दफलार्ध, शीघ्रफलार्थ, मन्दल, 
शीघ्रफल ) के संस्कार सूर्यसिद्धान्तकारे प्रादि श्राचार्यौ ने श्रपने भ्रपने सिद्धान्तिमे कटे ह। 
गोल मे दो ही फल (मन्दफल) भ्रौर शीघ्रफल) संस्कारं की स्थिति देखने में श्राती है, मन्द- 


फलाघं श्रौर शीघ्रफलाधः का संस्कार क्यों किया जाताटै इसके लिये कोई युक्ति नींद 
केवल भ्राप्तवचन प्रमाण है ।।` इति 11 १॥। 


इदानीं वुधदुक्रयोविदोषमाह्‌ । 


ग्रहोनात्स्वचलातकृत्स्नं फलं शेध्रच' ज्ञशुक्रयोः । 
मान्दं चव स्वमन्दोनात्सकलं रसध्यमाद्‌ ग्रहात्‌ ॥॥२॥ 


बि. भा. ज्ञशुक्रयोः [(बुधशुक्रयोः) ग्रहोनात्स्वचलात्‌ ग्रहुरहितात्स्वशीघ्रो- 
चात्‌) कृत्स्नं (सम्पण) शेघ्रचः फलं तथा स्वमन्दोनात्‌ मध्यमाद्‌ ग्रहात्‌ सकलं 
(सम्प्र) मान्दं फलं साध्यम्‌ 11 २॥ 


हि. भा. वुध ब्रौर शुक्र के लिये ग्रह रहित शीघ्रोच्च से शीघ्र फल साधन कर वह 
सम्पू शीघ्र फल संस्कार करना भ्रौर मन्दोच्चरहित मध्यम ग्रह॒ परसे साचित मन्दफल 
सम्पूणं सस्कार करना चाहिये ।।२॥ 


1 


इदानीं शी घ्रफलानयनमाह्‌ । 


भ्रग्राफलत्रिगुरणयो विवरेक्यमुक्तां केन्द्रे कुलीरमकरादिगतेऽत्र कोटिः । 
तद्वगं बाहुफलवगेयुतेः परं स्यात्करणो भजाफलहतत्रिगुरणस्य हारः ।\३। 
लब्धस्य चापमिह गोध्रफलं प्रदिष्ठमेवं मृदुश्रवरणको दुचरस्थ साध्यः । 
बाह्ग्रयोः स गुरणकस्त्रिगुरश्च हारस्ताभ्यामसावसकरदेवमनिश् लत्वे ।\४॥ 


वि. मा--कुलीरमकरादिगते केन्र (कक्यादिमकरादिकेन्द्र) भ्रग्राफल- 
त्रिगुणयोः (कोटिफलत्रिज्ययोः) विवरेक्यं (म्रन्तरेक्यं ) कोटिः (स्पष्टा कोटिः)उक्ता 
(कथित) तद्वगंवाहुफलवगंयूतेः (स्पष्टकरोटिवगंभ्ुजफलवगं योर्योगात्‌) पदं 
(मूलं) कणः (शीघ्रकणेः) भवेत्‌ । भजाफलहतत्रिगुणस्य (भरुजफलगुणित- 
त्रिज्याया.) कर्णो हारः (भाजकः) लब्धस्य चपः शीघ्रफलं प्रदिष्टं (कथितम्‌) एवं 
द्यचरस्य ( ग्रहस्य ) मृदुश्रवणकः (मन्दकणंः) सध्यः। स कणः, बाह्वग्रयोः 
(गूजज्याकोटिज्ययोः) गुणकः, त्रिगणः (त्रिज्याहारः) ताभ्यां फलाभ्यां, अ्रनिश्च- 
लत्वै (चञ्चलत्वे) ्रसछ्ृदसौ भवेदिति ॥ ३४॥ 
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ग्रत्रोपपत्तिः 
म = रीघ्प्रतिवृत्तं 
उ मन्दस्पष्टग्रहः.1 
= स्पष्टग्रहः 1 
र = मन्दस्पष्टग्रहुः । 
रन = रीघ्रफलम्‌ । 


उ = रोघ्रोच्म्‌ । 
भू = भूकेन्द्रम्‌ । 
् नग = रीध्रफलज्या 


र=त्रि। 

भूम = शीघ्रकणः । 
मच = मूजफलम्‌ । 
चर म्र्राफलम्‌ 

= कोटिफलम्‌ । 
मकरादिकेन्द्रे भूर + 
ति~} ग्रम्राफल--तरि 
कोटिफ--नीचोच- 
चित्र त वृत्तीयस्पष्टा कोटिः 1 


ककर्यादिकेनर त्रि- म्रग्राफल = त्रि- कोफल = नीचोच्च वृत्तीयस्पष्टा कोटिः 1 






तथा५^८मूचः + मचः = ^स्पकोः ~+ सुजफः .= भूम = शीघ्र कणं 
ततः भूमच, भूनग त्रिभूजयोः साजात्यादनुपातः 


भूजफल >< त्रि __ & | 
~ -- = शीध्रपालञ्या, ष 
जतं घ्रपालञ्या, भ्रस्याश्चापम्‌ = रोघ्रफलम्‌ । 


दोषोपपत्तिः स्फुटे वास्ति 11 ३-४॥ 





हि. मा. कक्यादि श्रौर मकरादि केन्द्र में कोटिफल श्रौर त्रिज्या के भ्रन्तर, योग 
करने से स्पष्टा कोटि होती है, उसङ्के (स्पष्टकोटि) श्रौर भुजफल वगं के योग कर मूल लेने से 
दीघ्रकणं होता है। त्रिज्या अरर भुजफल के घातमे शीघ्रनरणं से भाग देकर जो फलदो 
उसके चाप करने से ग्रह के शीघ्र फल होते है । इस तरह ग्रहः का मन्दकं साधन करना, 
दीघर केन््रज्या, फौर शीध्केन्दर कोटिज्या को कणं सेगुणकर त्रिज्या सेभाग देने पर जो 
फलद्वय होते टँ उनसे भ्रसकृतकमं द्वारा वे होते ह 11 ३-४॥ ¦ ^ 


उपपत्ति 
-,. , चित्र ठ देहिये। 
भरु = भरुकेन्द्र, उ = शीघ्रोच्च, म =शीघ्रप्रतिघृत्त मे स॒न्दस्पष्टम्र न = स्पषट्रह । र = 


४ 


३५८ वटेङवर-सिद्धान्ते ॑ 


मन्दस्पष्टग्रह । नर = रीघ्रफल, नग == रीघ्रफलज्या भूम =-=री घ्रकरणं, मच == भुज फल, चर == 
कोटिफल, भूर--त्रिज्या, भूमच, भूगगये दोनों त्रिभुज सजातीय ह इसलिए भ्रनुपात 
करते है । 

भुजफल >< त्रि 

दो घ्रकरं 
, रेष को उपपत्ति स्पष्ट है । ३-४ ॥ 
इदानीं करणनयनमाह 
स्फ़टकोट्‌यग्रा फलकृतिविवरान्त्यफलगुरकृतियुतेमू लम्‌ । 
करः स्यादथवा भुजाफलेन विनियोजना नात्र ।\ ५।। 

बि. भा स्फुटकोट्यग्रा फलकृति-विवरान्त्यफलगुरकृतियुतेः (स्पष्टकोटि- 
कोटिफल-वगन्तिरान्त्यफल ज्यावगंयोगंस्य) मूलं वा कणेः स्यात्‌ । म्रत्र भूजाफलेन 
(गुजपफलेन) विनियोजना चारत्यर्थाद्‌ दजपःलेन सम्वन्धोऽरित, श्रग्राफलम्‌= 
कोटिफलम्‌ । 


= शीघ्रप.लज्या, चाप करनेसेशीघ्र फल हुम्रा। 


ग्रत्रोपपत्िः । 

स्पष्टको--कोटिफल-्रन्त्यफलज्या? 

= स्पष्टको~- ग्रन्त्यफलउ्या- कोटिफल °= स्पष्टको + भुज फल * = कणे" 
मूलेन ^“स्पष्टकीर। युजफलः- कणं 
ग्रत उप्पत्नमाचापतत्तम््‌ । ५॥ 

ग्रव कणानियन कहते दै । 

हि. भा. स्पष्टकोटि ग्रौर्‌ कोटिफल इन दोनों के वगन्तिर में भ्रन्त्यफलज्या वं 
जोड़कर मूल लेने से कणं होता है यहां भुजफल से सम्बन्ध है श्र्थाद्‌ भरूजफल कौ सहायता 
से कणंसाघन है। ` | 

| उपपत्ति 
स्पष्टको-कोरिफल - म्रन्त्यफलज्याः = स्पष्टको ° -|- म्रन्त्यफज्या--कोटिफल 


= रपष्टको? +- भुजफल *=- क ¶ ° मूल लेने से स्पष्टा ुजफः --कर्णा 

ग्रतः श्राचार्याक्त उपपन्न हुभ्रा ॥ ५॥ 
इदानीं भुजफलं दिनेव कर्णानयनमाह । 

.  तद्द्युतिविवरहतिः परफलगुखवगं संयुता सा स्यात्‌ । 
` ` ` करणंकृतिस्तन्मुलं करणदोःफलगुणं विनवायम्‌ ।६॥ 

ति. मा.- तददयतिः (स्पष्टकोटि-कोटिफलयोर्योगः) विवरहतिः (स्पष्ट- 
कोटि-कोटिफलयोरन्तरगुिता). परफलगुणवगसयुना ( प्रत्यफलज्यावरगंयूता ) 
कर्णाङ़्तिः (कणंवगेः) तन्मूलं कर्णो भवेत्‌ 1 श्रय कणः) दोःफलगुरणं विनेव 
(मुजफल्ज्यासाहाय्यमन्तरेव) स्यादिति ॥६॥ . ~ : ~ -- ~, ~ 


९.४) 
^< 
(न> 


, स्पष्टाधिकारः 


ग्रस्योपपत्तिः 
पूवंशलोकोपपत्तौ स्पष्टको-कोटिफलः-+-्रन्त्यफलज्या = कर्णा? 
- वरगान्तरस्य योगान्तरघातसमत्वात्‌ 
(स्पष्टको +-कोटिफल ) ( स्पष्टको-कोटिफल) ~} ्रन्त्यज्या करं 
मूलेन __ ` ~ 
५८ (स्पष्टको + कोटि फल) (स्पष्टको- कोटिफल) + म्रन्त्यफञ्या = करं 
एतावताऽऽचा्येक्तिमुपपन्नम्‌ । ॥६।॥। 


हि. भा. स्पष्टकोटि श्रौर कोटिफल के योग को दोनों के (स्पष्टकोटि.श्नौर कोटि- 
फल) प्रन्तर से गुण कर भ्रन्त्यफलज्या-वगं जोड़ने से कणंवगं होता दै, उसका मूलकं 
हाता द॑, यह कणसावन भरुनफल विनाही होता है ।६॥ 
उपपत्ति स 
पटले इलोक की उपपत्तिमे सिद्ध हूप्रा है स्पष्ट कोः-कोटिफलः +-ग्नन्त्- 
फञ्याः = करं ` वर्गान्तिर योगान्तर घात के वरावर होता है इस नियमसे 
(रपष्ट को + कोटिफल) (स्पष्टको-कोटिफल ) ~ ्रन्त्यफलज्या ~ कः 
मूल लेने से (स्वष्टकौ †- कोटिक) ( स्पष्टको- कौटिक ) + ब्रन्त्यफज्यार कणं 
इससे श्राचार्योक्ति उपपन्न हम्रा ॥६॥। 
इदानीं पनरपि कणनियनं प्रकारद्येनाह्‌ । 


भुजफलरहिताश्रया हता वा युतिद्विष्ने च कृती तदन्वितोने । 
मूले च गरणकवरजनेशमान्येभु जफलकोरिकयोः श्रुती प्रदिष्टे ।।७॥ 
वि. मा.-वा (ग्रथवा) भरुजफलरहिताग्रया (रुज रहितकोस्या) युत्ति: (भुज- 
कोटियोगः) इता (गणिता) द्विघ्ने (द्विगुिते) कृती (मूनकोटिवर्गो) तदन्वितोने 
(पूवेफलेन सहितरहिते) ` मूले तदा भ्रुजफलकोरिक्योः श्रूती (कर्णौ) प्रदिष्टे 
(कथिते) जनेरामान्यं (राजमान्यः) गणकश्रेष्ठेरिति ।७ 


ग्रत्रोपपत्तिः 
दलोकोक्त्या २भुर २ कोः 
(को+यु) (को--भ्र)=तको- भुः | (को+मु) (को- मु) कोः भुः 
ग्रनयोयगिः . ¦ दयो रन्तरेण 
२ युः+को--मुः==मुः+को==कणंः | रको--(कोर--मुः) रको को 
मलेन - + - -| भु=कोर+मः-=कणं' मूलेन 
५८ + का ` = कणं १ कौर; सुर ` करणः 


अत्र को स्पष्टा को । भु-मकेज्या । 
14 ध - | = न कक म" {3 = करणं = मकं 
अरत उपपन्नमालार्थोवितम्‌ ।1७9॥। = > ~ > 45 ~+ ` = ॐ 


३६० वटेरव र-सिद्धान्ते 


पुनः कर्णानयन दो प्रकार से कहते हैँ । 


हि. भा. रुन शौर कोटि के भ्रन्तरसे उन्दी दोनोंकेयोग को गुणाकर द्विगुणित 
भूजवगं श्रौर द्िगुशित कोटिवगं मे जोड़ने भ्रौर घटाने से उस परसे मूललेनेसेदो प्रकार 
के करणं होते हैँ ।५।॥ 


उपपत्ति 
रलोकोक्ित प्रनुसार 
रु २ को 
(कोरु) (को-- भ्र) कोरु (को) (को- भु) कोर मुर 


दोनो केयोगकरनेसे <= "अर 

त = दोनो के श्रन्तरकरनेसे 
= क कणा २ को२-(कोर--भुः)--२ कोर कोः 
मूल लेने से र 


नवनक ~ - +भु को + मुर ==कणंर 
^८८गु र + कोः == करं 


मूल लेने से 
^८को 2 | >< भुर द कणं 
यहां को = स्पष्टा को । भरु == मंकोज्या। 
कणं == मंकरं 
इससे प्रएचःर्योक्त उपपन्न हुमा ॥७।। 
पुनः कर्णानियनमाह्‌ । 
वधाद्‌ द्विनिष्नान्स्वविजषर्वागता प्रयोजनान्मलमृश्ञन्ति वा श्रुतिम्‌ । 
श्ुतिप्रमारणानयनान्तराखि- वा ज्ञेयानि विरज्ञहि सुतीक्ष्णबुद्धिभिः =| 


वि. भा.-द्विगुरितथुजकोरिषातात्स्वान्तरवर्गयुतान्मुलं वा कर्णा पण्डिता 
कथयन्ति, कणंमानसाधनान्तराणि सुतीक्ष्णवुद्धिभिः पण्डितवध्यानीति ॥८॥। 


ग्रत्रोपपत्तिः 
दलोकोक्त्या (को-गु)२+ रको = को-रभ्‌.को + भुः+भु-को 
== भु + कोक मूलेन कर्णो भवेदिति ॥२॥ 
हि. म. द्विगुणित भुजकोटिघात में भ्र॑तर वर्गं जोड करमूलनलेने से कणं होता 
है एेसा पण्डित लोक कहते हैँ 1 या कणंमान के दूसरे-दूसरे भ्रानयन भी तीक्ष्णबुद्धि वाले 
पंडित लोग समं ॥८॥ - 
उपपत्ति 


दलोकोवितत के भ्नुसार (कोभ) + रभरुःको-कोः-रमभुको.+श्रुर मू 
को = भू*-}-कोर कणः मूललेने से कणं होता है ।८॥ 


स्पष्टाधिकारः ३६१ 
पुनः करानियन माह ॥ 


दिष्नाऽग्रारूलताडितस्त्रिभगुरः केन्द्रं म॒गादिस्थिते, 
व्यासार्घान्त्यकलज्ययोः कृतिथुतौ देयः कुलो रादिगे । 

हेयः स्याच्छरवरः पदं परफलव्यासाधकृत्योयु ते- 
व्यासाप्तं न तिवगंतश्च फलयोः स्यादन्तरेऽग्राफएलम्‌ ।\€॥ 


बि- मा.-त्रिभगुणः (त्रिज्या) द्विष्नाभ्राफलताडितः (द्विगुणितकोटिफल- 
गुणितः) मृगादिस्थिते केन्द्र (मक रादिकेन्द्रस्थिते ग्रहे) व्यासार्धान्यफलज्ययोः कृति- 
युतौ (त्रिज्यान्त्यफलज्ययोवंगंयोगे) देयः (सहितः) कुली रादिगे केरे (कक्यादि- 
कैन्द्रस्थिते प्रहे) हेयः (रहितः) पदं (मलं) श्रवणः (कणः) स्यात्‌ । श्रुतिव्गेतः 
(कणेवर्गात्‌) परङ्लब्यासाधेकृत्योयु ते: (अन्त्यफलज्यात्रिज्ययोवगंयोगात्‌) रिक्तं 
स्थानं व्यासाप्तं (व्यासभक्तं) फलयोः (त्रिज्यान्त्य-फलज्ययोव्गयोगरूपमेकं फलम्‌- 
कणवगे त्रिज्यान्त्यफलज्यथोवगेयोगाति रिक्तं द्वितीयं खण्डं व्यासभक्तं द्वितीयं फलम्‌) 
ग्रन्तरेऽग्राफलं (कोटिफलं स्यात्‌) ॥&॥ 


ग्रस्योपपत्तिः 
ग्रथ मृगादिककयादिकेन्द्रवशात्‌ त्रि + कोटिफल = नी चोच्चवृत्तीयस्पष्टकोरिः। 
स्पष्टकोटि* + मरुजफलः = कणं += (त्रि + कोटिफल ) -{-मूजफलः 
त्रिः+र२ त्रि. कोटिफल~+कोटिफलः+- भूजफलः 
त्रि +२ त्रि. कोटिरल-~-ग्रन्त्यफलज्याः । “..कोटिफ+-भुजफः 
== ग्र फज्याः 


| 


त्रि ~-ग्रभ्व्यफञ्याः + २त्रि. कोफ = केः 
मूलेन^८त्रि ~+ ्रन्त्यञ्याः + २ त्रि. कोफ = कर्णः । 
तथाच त्रि ~+ म्नन्त्यफज्याः + २त्रि. कोफ _ त्रिः+म्रन्त्यफज्या ~+ त्रि. कोफ 
$ व रत्नि 
== व्रि" + ग्रन्त्यफज्याः + कोफल = द्वितीयफ । 
तथा त्रिः ्रन्त्यफलज्या= प्रथमफलम्‌ 
प्रनयो रन्तरे त्रि+्रफज्याः + कोफ-(व्रिस+त्रफज्या) 
== + कोफल, एतावताऽऽचार्योक्तिमुपपन्नम्‌ ।।€॥ 
हि. भा-- त्रिज्या को द्विगुणित कोटिफल से गुणकर मकरादि केन्द्र में त्रिज्या 
श्रौर भ्रन्त्यफलज्या के वगं योग मं जोड़ देना, ककर्यादि केन्द्र मे घटा देना, उसके मूल लेने 
से करं होता है । क्णावगं मे अ्रन्त्यफलञ्या श्रौर त्रिज्या के वगंयोगातिरिक्त खण्डमे व्यास से 
भाग देकर जः हो तत्सहित भ्रन्त्यफलज्या त्रिज्य।वगं योगरूप फल तथा ब्रन्त्यफलज्या 
त्रिज्या वगंयोग रूप द्वितीय फल के भ्रंतर करने से कोटिफल होता है ॥६॥ 


३६२ वटे र-सिद्धान्ते 
उपपत्ति 

मकरादि केन्द्र प्रौर ककर्यादि केन्द्रवड त्रि + कोटिफल == नीचोच्चवृत्तीयस्पष्टा को 
तथा स्पष्ट कोः भूजफल == कर्णं ` = (त्रि + कोटि फल) ° + भृज फलः 

न्त्रिः २ त्रि. कोटिफल --कोटिफलः + भुज फल र = कृ 

==त्रिः + \ त्रि. कोटिफल ~-ग्रन्त्यफलज्याः। ... कोटिफः ~ भुज फः अ्नन्त्यफज्या? 
== त्रि -{-ग्रन्त्यफज्याः +- २ त्रि. कोफ-~ कर्णः 
मूल लेने से कणं हो जायगा । 
स्रव चरिः ग्रन्त्यफज्याः = प्रथमफन 


त्र + भ्रः र+-र्त्रि कोटिफ_ ~ ; € 
त्रिः ¬-ग्रनत्यफज्याश-र चति फ न्निः +-ग्रन्त्यफन्याः + २ तरि कोटिफ 
व्यास २ चरि 


तिः भ्रन्त्यफज्याः + कोरिफल = हि तीयफल 
दोनों फलों के म्रन्तर करनेसे 
त्रिः +्रफज्याः + कोटिफल-- (त्रि ~ प्रन्त्य फलज्याः) 
= चरि" श्र फज्या, + कोटिफल-- त्रि-- ग्रन्व्य फज्याः = --कोरिफल 
इससे भ्राचार्योक्ति उपपन्न हुम्रा ॥&॥ 
पुनस्तदानयनं प्रकारट्रयेनाह्‌ । 
गुजफलःग्रससासहते तु ते निजविज्ञेषहताग्र भुजाफले । 
घनमृरं क्रथश्ो गणका वराः पदसुशन्तिं तयोरथवा श्रुती ॥१०।। 
वि. मा-- ते भ्ूजकोटी भूजगफलाग्र समासहते (शुजकोटियोगगुखिते) निज- 


विरेषहताग्रभ्ुजाफले (यूजकोटचन्तरगुणितकोटिभुजप्रमाणे) क्रमशः धनमृणं तत्र 
कार्ये तयोः पदं वराः (श्रेष्ठाः) गणकाः (ज्योतिविदः) श्रथवा (प्रकारान्तरेण) 


श्रुतो उ्ञन्ति (कथयन्ति) इति ॥१०॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः | 
दलोकोकव््या | को (रु +को) ==को. भ+कोः 
यु (खुको) =धु*+को्खुः | मु (को-मु)=यु-को-ुः 
को (कोभ) को को>भु लं ततत 
दयोर्योगः को. मर तो (&। को - युर) 
 भृर+को.भु+को-को>भु == को. यु+को.- यु. को+-भुः--को+- ` 
। ड ~ ~ भुर | कोः यु कर्णः 
+ कणे मूलेन मूलग्रहशेन 


दछन; कौ-कणं कच मुरः = कणं । 


स्पष्टाधिकारः ३६३ 


प्रत्र को स्पष्टा कोटिः 
यू--संकेनद्रज्या । कणं-मं कणं 
ग्रत उपयन्नमाचायक्तिम्‌ ॥१०॥ 


पुनः क्णानयन दो प्रकारसे करतेर्है। 


ह. भा. यन भ्रौर कोटि को ्रलग-ग्रलण भुज प्रौर कोटिके योगसे गुण देना, 
रकोटिके प्रन्तरसे गुणित कोटि श्रौर भृज को उसभ जोड़ने ्रौर घटनेसे मूलन 


=, 


~ 


॥ ५४ ` 


# 


दै 


नेसेदो प्रकार के कणां को ज्योतिषी लोग कहते ह ।१०॥ 


९ 


9 


उपपत्ति ` ष 
दलोकोविति के ग्रनुतार-- । 
स्‌ (भु-+-को) =भु+मू. को | को (भुको) को. भुत॑को 
को (को--भु) कोको. भू. | मु (को-मु)=भु-को- मु 
दोनोके योग करने स | दोनों के श्रन्तर करनेसे 
मू-+-मु. को+-को-रो.मु मुक, ` को.मु+कोऽ--मु. को+-गु==को मुर 
कणः मूलमेने से =-कणंमूल लेने से 
५८ कौ = करणं  ^को + मू =क्णं 


यहां को स्पष्ट कोटि 


भू मकेज्या 
क मं करं 


इससे श्राचायक्ति उपपन्न हु्रा ।१०॥। 


इदानीं कजा दिस्पष्टीक रणसम्बन्धेऽवत रणमाह । 


एवं खेचरमेकमेव रयन्‌ यश्चाद्ययंव स्फुटं 

भुक्तिः स्याद्विवरावशिषटमनयोः स्पष्र'दिकंश्च ग्रहेः । 
वक्राख्याद्यतनेऽथवा ग्रह गतेः . साध्यं फलं पुवेवन्‌ 
मादं' तदह्‌लसंस्क्ृतामपनयेत्तच्छी घ्रथुक्तं : पृथक । १११ 


वि. भा---एवं ( म्रनेन पूर्वोक्तक्रमेण ) एकमेव खेचरं (ग्र) गणयत्‌ 
ग्राद्ययैव रीत्या स्फुटं (ग्रहस्पष्टीकरणं) प्रतिपाद्यते । (श्रथत्सिधारणल्पेण 
` कुजादिग्रहाां स्पष्टी रणममिधीयते नहि कुत्रापि कस्यापि ग्रहस्योल्लेखः क्रियते) 
ग्रनयोग्रं हयोविव रावशिष्ट॑(द्विनद्वयग्रहान्तरशेषं) भुक्तिः स्यात्‌ (ग्रहगतिः स्यात्‌) 
स्प्टादिकंग्र हैः स्पष्टादिका भुक्ति र्थात्स्पष्टग्रहयो रन्तरं स्पष्टगतिः । मध्यमग्रहयो- 
रन्तरं मध्यमगतिः । वक्राख्याद्यतनेऽथवा पूववत्‌ माद ` ग्रहगतेः फलं (मन्दगत्ति- 
फलं) साध्यं तदलसंस्कृतां (मन्दगतिफलाधंसंस्छृतां मध्यमगति) पृथक. रीध्रभुक्तेः 


२६४ वटेईव र-सिद्धान्ते 


(शोघ्रोच्चगतितः) भ्रपनयेत्‌ (चोधयेत्‌) तथा केन्द्रगतिर्भवेत्‌ । ग्रत्र वक्राख्याद्यतने 
इत्थस ङ्गतमिव प्रतिभातीति ॥११॥ 

रि. भा.-इस पूवंकथित क्रमसे एकी ग्रह्‌ को गणना करते हए प्राचीनदही 
रीति से ्रहस्पष्टीकरण म कट्तादहं म्र्थात्‌ साधारण ख्पसे कुजादिग्रहों के स्पष्टीकरण 
कटा ह, कहीं पर किसी ्रहविशेष का उल्लेख नहीं करता ह्ं। इन दो ग्रहों का (म्र्यतन 
श्वस्तन ग्रहो का) ्रन्तर ग्रहगति है । स्पष्टादि ग्रह्‌ करके स्पष्टादिकगति होती है । श्र्थात्‌ 
ग्र्यतन स्तन स्पणष्टग्रह॒ का अ्रन्तर स्पष्टगति है । एवं श्रद्यतन श्वस्तन मध्यमग्रह का श्रन्तर 
मध्यमगति है । पूवबन्मन्दगतिफल साधन कर मध्यमगति में संस्कार करनेसे जो (मन्द- 
स्पष्टगति ) हो उसको दीघ्नोचगति में घटा देना तव देप दघ्न कन्द्रगति होती है ।। ११ 


इदाग्भो गतिस्फूटीकर णमाह 


चेन्द्रभुक्तिरवजलेषसरुच्यते तां स्वशीध्रफलधन्वमोज्यया । 

जीवपाञ्क्िरसंः प्रताडयेद्‌ भाजयेच्च चलकरणंजीवया ।१२॥। 

लब्धमत्र निजकेन्द्रभुत्तितः श्ोघधयेद्गतिफलं धनक्षयः । 

व्यस्तश्युद्धिदिकलं दलीङ्तं स्यान्श्ुदुस्फुटगतो ततः पुनः ।\१३। 

प्रोक्तवन्मृदुफलं समस्तक मध्यमग्रहगतौ यथोदितम्‌ । 

तदिहीनचलकेन्द्रभुक्तितः शीघ्रजं च निखिलं स्फर भवेत्‌ 1 १४।। 

कोधनीयमधिनो यदा गतेः शुदधचतीहं चलकेन्द्रजं फलम्‌ । 

भक्तिमेव फलतस्तदा हरेद्‌वक्रभुक्तिरवरि्टक भवेत्‌ ।\१५॥। 

वि. भा.- श्रवरोषं (रीघ्रोच्चगतितो मन्दस्पष्टगस्यूना यच्छेप ) शीघ्रकेन्द्र- 

गतिभंवतिः । तां स्वश्ीध्रफलधन्वभोज्यया (स्पष्टमोग्यखण्डेन) जीवपाशरिरसंः 
(त्रिज्यया) प्रताडयेत्‌ (गुणयेत्‌) चलकर्ण-जीवया (शीघ्रकणन प्रथमज्यया च) 
भाजयेत्‌, लव्वमच्र स्पष्ठकेन्द्रगतिः, निजकेन्द्रभुक्तितः (शीघ्रकेन्द्रगतितः ) शोधये- 
तद। धनक्षयः (धनमृरं) गतिफलं (शीघ्रगतिफलं) भवेत्‌ । व्यस्तशयुद्धिविकलं 
(विलोनशोधनावरिष्ट ) दलीकृतं (ग्र्धङ्कित) मदुस्फुटगतौ (मन्दस्पष्टगतौ) 
संस्कार्यं ` ततः पनः प्रोक्तवत्‌ (पूववत्‌) समस्तक मृदुफलं ( सम्पूणंमन्दफल ) 
यथोदितं मध्यमग्रहगतौ संस्कायं तद्िहीनचलकेन्द्रभुक्तितः (तद्रहितरीध्रकेन्द्र 
यक्तितः) शीध्रं फल निखिल (सम्पूणं ) संस्कायं तदा स्फुटग्रहो भवेत्‌ । 
यदा शोधनीय (गणितसाधितं स्पष्टकेन्द्रगतिप्रयाण) गतेः (शीघ्रकेन््रगतितः) 
नो शुद्धयति तदा चलकेन्द्रजं फल फलतः शोधयेदवशिष्टकं वक्रभुक्तिः स्या- 


दिति ॥ १२-१५॥ 
ग्र्रोपपत्िः । 


सेन 
यदि शौध्रकणेन रीघ्केन्धज्या लभ्यते तदा विज्यया कि समागच्छति 


४ ॥ रीकेज्याश्त्रि केन 
स्पष्टकेन्द्रज्या तत्स्वरूपम्‌ = नज्या (१ तरि । एवमेव जक - =स्पकन्रन्या 


स्पष्टाधिकारः । ३६५ 





भ्रनयोरन्तरम्‌ 
त ( कीकेञ्या ' ~ रीकेञ्या) = स्प केन्द्रज्या "~~ स्पकेन्द्रज्या ॥ 
_ त्रि><शीध्केन्द्रज्यान्तर _ स्ष्टकेन््रज्यान्तरम्‌ 
दीक 
पभोखं ग- < श 
ग्रथ यतः स्पभोखं >< शीकेग _ शीघ्रकेन्द्रगतिसंज्यावृ --शीध्केन्रज्यान्तर उत्थायनेन 
पथमज्या 
त्रि. स्पभोख.्ा 
तरिः स्पभाख - शोकेग = स्पष्टकेन््रज्यान्त र स्पष्टकेन्द्रान्त र = स्पष्टकेन्द्रग 
रौकरे प्रथमनज्या 


(स्वत्पान्तरात्‌) 
ततः शीकेग ~~ स्पष्टकेग == शीध्रगतिफलम्‌ । 
मन्दस्पष्टगतावेतस्य संस्करणेन स्पष्टगतिरभवेत्‌ मन्दस्मग+शीघ्रगतिफ = 
स्पष्टगणतिः यदा च ऋणात्मिका गतिरभवेत्तदा संव वक्रा गतिरिति । 
ग्राचार्योक्त स्पष्टकेन्द्रगतिसाधनं न॒. समोचोनसित्ति तदुपपत्तिदशंनेनेव 
स्फुटः भवति भास्कराचायेण सिद्धान्तशिरोमणौ तत्साधनं समीचीनं “'फलांश- 
खा _ङ्कान्तरशिड्जिनीष्नी द्राककेन्द्रभुक्तिरित्यादिना'* कृतं; भास्करोक्तस्पटकेन्द्र- 











(१ शी = ज्गा.2 ग क & 
1 इतिरी घ्रोच्चगतौ विशोध्य तदा स्पष्टगतिः = 
रीघ्र 
कऋज्मा.जचक्गण व = = 
शीडग शकक याः शीकेश यदा स्पशकेन्दगतेर्मानमधिक्तं भवेत्तदा शी्रोचचगतौ 
दा 


तत्न शुद्धयति तत्र विलोमशोधनेन दिष्टा स्प्टगतिः क्षयात्मिका भवेत्तदेव ग्रहगत्ति- 
वक्रा. भवेत्परमेवं स्थितिर्नीचस्थाने फलकोटिज्यायाः परमत्वाच्छीघ्रकणेस्य 
परमात्पत्वाच्च भवितुमहेत्यनेन सिद्ध यन्नीचासन्न एव ग्रहगतेवक्रतारम्भ 
इति । १२-१५। 


हि. भा.- शीध्रोचगति में स्पष्ट गति घटाकर जो शेष रहता है वह्‌ शीघ्र केनद्रगति 
है उसको भोग्यज्या (स्पष्टभोग्यखण्ड) से गुणकर त्रिज्यया से गुणना, शीध्रक्णं श्रौर प्रथम 
ज्या से भोग देकर फल स्पष्टकेन्द्रगति होती है, उसको शीघ्रकेन्द्रगतिमें घटानेसे धन या 
ऋण शीध्रगतिफल होता है । विलोमशोधनसे जो देष रहता है उपक श्रावे को मन्दस्पष्ट 
गति में संस्कार करना, उससे फिर पूववत्‌ सम्पू मन्दफल मध्यमगति में संस्कार करना, 
दूस तरह फल करके रहित शीध्रकेन्द्रगति से शीघ्रजफल सम्पूणं संस्कार करना तव, स्पष्ट- 
ग्रह॒ होते ह । यदि गणितसाचित स्पष्टगकेन्द्रगति प्रमाण शीघ्र केन््रगति मे नटे तो 
विलोम घटाकर जो रेष रहता वह्‌ वक्रगति होती है ।॥ १२-१५॥ 


उपपत्तिं 
यदि दीघ्रकणं मेँ शीघ्केन्द्रज्या पाते हतो त्रिज्या में क्याइम श्रनुपातसे स्पष्ट 
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रीकेञ्यरा. त्रि ट दीकेज्या. ति ~ 
केन्द्रज्या श्राती है वा ==स्पष्टकेज्या । इसी तरह. 1“ = स्पकेज्यः 
दीक 


दोनों के ग्रन्तर करनेसे 
ति 





ल (गीकेज्यो ~ श केज्या ) == स्प ^केज्या == स्पकेज्या 


त्रि >< शीध्रकेन्द्रज्यानतर 
दीक । 


स्पभोखं.रीकेग ` अ, र 
परन्तु स्पभोखं दीः ~ = दीघ्रकेग सं ज्याव्र--रीधघ्रत्रैन्द्रज्यान्तर 
प्रथमज्या < 


स्प केज्या = स्पकेज्या 


त्रि. स्पभोख. दीकेग 


इसलिये उत्थापन से = 
दीक. परज्या 


= रपष्टकेन्द्रज्यान्तर = स्पष्टकेनद्रान्तर = स्पष्ट- 








केगति (स्वल्पान्तर से), 
तव रीकेग--स्पकेग --फलगति, इसको मन्दस्पष्टगति में संस्कार करने से स्पष्ट- 
गति होती है । जव ऋणात्मक गति होती हतो वही वक्रगति कटलाती है। 


भ्राचायं से साधित स्पष्टकेन्द्रगति टीक नहीं है यह वात उसकी उपपत्ति देखने से ही 
स्पष्ट है 1 मास्कराचायं ने सिद्धातरिरोमणि में “फलांराखा_्ान्तरयिल्जिनी'" इत्यादि से 


~ र < < सी फकोज्या. चीकेग = 
स्पष्टकेनद्रगति साधन ठीक किया है । भास्करोक्त स्पष्टकेन्द्रग = २1 कक जया" चकग 


= इसको 
दीक 
- क. 9 च " = (> दी फ़कोऊ ४ (५ रसा केग 
दीध्रोचगति मेँ वटाने से ग्रह की स्पष्टगति होती है । शीडग-- £: वः केण जव स्पष्ट- 


केन्द्रगति का मान ज्यादा होगा तव दीप्रोच्गत्तिमे न घटनेसे विलोम संगोधन होगा, तव 
ऋणात्मक स्पष्टगति होगी तभी ग्रहगति वक्र होगी । यह स्थिति नीचस्थान में फलको- 
टिज्या के परमत्व से श्रौर दीघ्रकणं के परमाल्पत्वसे हो सकती दै । इससे सिद्ध होता है कि 
` नीचासन्न में ग्रह की वक्रता श्रारम्भ होता है ॥१२-१५॥ 


इदानीं केन्द्रमभिधीयते ततोमन्द चीध्रफलयोधंनर्णंनव्यवस्थामांह्‌ । 


स्दग्रहोनमथवा विचल् खेटः केन्द्रं ग्रह धनभ्ूुरं पदयोः क्रमेर । 

मान्दं फलच विपरीतमतो हि शीघ्र ज्ञेयं सद! रञ्चलश्चमंरणीह ।\ १६।॥ 
वि.भा--मन्दग्रहोनं (ग्रहरहितमन्दोचच) केन्द्र (मन्दकेन्द्रम्‌) विचलः 
(रीध्रोच्चरहितः) खेटः (ग्रहः) केन्द्र (गीघ्रकेन्द्र) भवेत्‌ । पदयोः क्रमेण (तुला- 
-दिभेषादिकेन्रवदेन, मान्दं फलं ग्रहे धनमृणं (तुलादिकेन्द्रं धनं मेषादिकेन्द्र 
ऋणं) भवति । चच्चलकमंणि (शीध्रकमणि) सदा ( सवदा) श्रतो विपरीतं (मन्द- 
फलाद्िलोमं) शीघ्र (शीघ्रफलं) भवत्य्थान्मिषादिकद्र हीघ्रफलं ग्रहे धनं 

तुलादिकेन्द्र ऋणं भवतीति ॥ | 
ग्रन्य राचार्येः श्रीपतिब्रह्मगुप्तभास्करप्रभृतिभिर्मन्दोच्चरहितो ग्रहो मन्द- 


न 
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केन्द्र, ग्रहरहितं शीघ्रोच्चं रीघ्रकेन््र कथ्यते परमनेन ग्र॑थकारेण रीघ्रोच्चरहितो 
ग्रहः रीघ्रकेन्द्र कथ्यते इति 11१६ 

हि. भ-- ग्रहरहित मन्दो भंदकेन्द्र होता दै, रीघ्रोचरदित ग्रह गीघ्केनद्र होता 
है । तुलादि भ्रौर्‌ मेषादि केन्द्रवदशा से मन्दफल ग्रह॒ मे धन प्रौर ऋ होता दै, इससे उलटा 
रीध्र फल होता टै, भ्र्थात्‌ तुलादि केन्मे ऋण प्रार मेषादिकेन्द्रमं धनद 


ग्रन्य श्राचा्यं श्रीपति ब्रह्मगुप्त भास्कर प्रादि मन्दोचरहित ग्रह को मन्दकेन्द्र कहते 
ग्रहरहित रीघ्रोच्च को शीध्केन्द्र कहते हँ परन्तु ये ग्रन्थकार (वटेदवर) दीप्रोच्चरहित 
ग्रह्‌ को गीध्रकेनद्र कहते ह ।। १६॥ | 
ग्रधुना विध्यन्तरेण फलस्फुटीकरणमाट्‌ । 
भुजफलं वाऽयुजि साधमेद्‌ गताद्थुज्युत्कसज्योन त्रिमज्यया फलम्‌ । 
क्षये क्षयस्वे च धने धनक्षयो ग्र हेऽथवा केन्द्रपदक्रमाद्‌ भवेत्‌ ।१७।। 

वि. भा-वा श्रयुजि (विषमपदे) गतातकेन्द्रचापात्‌ भूजफलं साधयेत्‌ । युजि 
(समपदे) उकत्रमज्योन त्रिज्यया साधयेत्‌ । केन्द्रपदक्रमात्‌ क्षये (ऋणे केन्द्रज्यामाने) 
भुजफले क्षयस्वे (घनर्णे) ग्रहे कार्ये, तथ। धने (धनात्मके ज्यामाने) सुजफले धनक्षयौ 
(धनर) श्रहे कायं । 

ग्रत्रायमथेैः- प्रथमपदे ञ्या्ऋणं भवति, दितीयपदे उकत्रमज्याघन, तृतीय्‌- 
पदे क्रमज्याधनं चतुर्थपदे उत्क्रमज्याऋरणं भवति । एवं पद कमेण क्रमो्रमाभ्यां 
केन्द्रज्यां प्रसाध्य भरुजफलमानयेत्‌ । प्रत्र वाशब्दः प्रकारान्तरसूचनाथेः। एतदुक्तं 
भवति एवं पदक्रमेण केन्द्रज्यामत्पाद्य “स्वेनाहते परिधिना भ्ुजकोटिजीवे भागे" 
रित्यादिना मन्दयुजफलानि क्षयघनघनक्षय-संज्ञकान्यानेयानोति 11१७1 


ग्रत्रोपपत्तिः 
प्रथमपदे गतांशानां क्रमज्या स्वपरिधिगुणा भांगहता सूजफलं स्फुटमेव । 
द्वितीयपदे गम्यांडानां क्रमज्वा गतोक्करञज्योन विज्यासमा सा परिधिगुणा भांशभक्ता 
परिधि (त्रि--उकत्रमज्या परिवि.-उज्या 
भूजफलं भवेत्‌ 0 ) प्रमभूजफल ल 
समपदे उक्रमज्यातो यदुभूजफलं तेन परमं भुजफलं हीनं तदा वास्तवं भुजफलम्‌ । 
एवं क्रमेण चतुषु पदेषु भूजफलम्‌ । 





प्रथमपदे = | द्वितीयपदे 
-करमज्या- पारधि पदान्ते परमं शुजफलम्‌ । | परमथजफल-- उज्या-परिधि पदान्ते 
भाश ् नाश 
शून्यं भुजफलम्‌, 
तृतीयपदे चतुथंपदे 
कमज्या- परिधिपदान्ते परमं भुजफलम्‌। परमथनफल -- उज्या- परिधि - 
भांश भांश 


ग्रतः सिम्‌ । १७) 
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हि. भ ---विषमपद मेँ गत केन्द्र चाप से भुजफल साधन करना समपद मे उत्क्रम- 
ज्याहीन त्रिज्या से साधन करना । केन्द्र के पद क्रम से ऋरात्मक केन्द्रज्यामान में ग्रह्‌ मे भृज- 
फल धन ऋर होता है धन में भृजफल ग्रह॒ मे धन, ऋ होता दै। 


यहां इसका यह्‌ श्रथ है क्रि प्रथम पदमे ज्याऋण रै, दह्ितीय पद मे उत्क्रमज्या 
घत्त है । तृतीय पद में क्रमज्या-धन प्रौर चतुथं पद मे उत्क्रमज्याऋण होतीदै। इस तरह 
पद्‌ क्रम से क्रम ्रौर उत्क्रम से केन्द्रज्या करके भृजफल साधन करना । उपयुक्त इलोक 
मे (वा) श्द प्रकारान्तरसूचक है । पदक्रम से केन्रज्या लाकर ““स्वेनाहते परिधिना भुज- 
कोटिजीवे" इत्यादि भारस्करकथित नियम से क्षय, धन, घन, क्षय संन्नक भूजफल लाना 
चाहिए ॥। १७।' 


उपपत्ति 


प्रथम पदमे गतांडशज्याको परिधिसेगणकर भांग भाग देनेपरभ्रूजफल होता टै, 
द्वितीय पद में गम्यां की क्रमज्या गतचापांगोतक्रमज्यारहित च्रिज्याके वरावर टै उसको 
परिधि से गुणकर भासे भागदेनेसे भूजफल होता है । 
परिधि (ति--उत्क्रमज्या) == परमभजफल -[ पथि सवा इस तरट्‌ समपद में उत्क्रमज्या 
भारा भा 
से जो भृजफल होता है परमभुजफल मे उसको घटाने से वास्तव भृजफल होता दै । इस क्रम 
से चारों पदोंमें मुजफल होतादहै। 


4 | दितीय पदमे 
क्रमज्या. < चि 
क्पज्याः परिधि पदान्तर परममजफल । ` | परमसजफलः- उज्याः परिधि पदात सं 
दन्य भुजफल 
तृतीय पदमे चतुथ पद में 
नं उज्या. परिधि 
क्रमज्या- परिधि पदान्त मँ परमभुज परम भृजफल -- ------ 
भदि 9 साज्ञ 
| ... सिद्ध ॒ह्म्रा 11१७॥ 


इदानी मानीतानां भुजफलानां संयोगवियोगप्रकारमाह । 
क्षयस्वं हि ग्रहे कुर्यानफलं जीवान्तरं भवेत्‌ । 
फलयोर्वा विहोषोत्थं व्यत्यासान्च चले भवेत्‌ । १८] 
नि.मा.- ग्रहे (मध्यमग्रहे) एल (मच्दभरूजफलं) क्षयस्वं (ऋणधनं) जीवा- 
न्तरे (ज्यान्तरात्मक ) कुर्यात्‌ । फलयोः (मन्दयुज फलयोः) पिडेषोत्थं (म्रन्तराज्जा- 
यमानं) ग्रहे कुर्यात्‌ । चले (शीध्रकमंणि) व्यत्यासात्‌ (विलोमात्‌) भवेदिति ॥ 
ग्रस्थायं भावः। मन्दे शीध्रकर्मि वा यदि प्रथमपदे केन्द्र स्यात्तदा केन्द्रे एय दुक्त 
तत्कमज्या ग्राह्या द्वितीयपदे कन्दे दवितीयपदीधोतक्रमज्यां परिधिना संगुण्यभाश मक्ता 
यत्फल'तत्परमभरुजतो विशोध्याव शिष्ट ग्रहस्य भ्रूजफलं' भवति तेन क्षयत्वंफल' मित्युक्तं 


( 
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यदि त्रृतीयपदे केन्द्रं तदा युक्तस्य क्रमज्यां कृत्वां पूर्ववत्‌ फलं (शजकंलं) समानीय 
दवितीयपदोत्पन्नपरमभुजफनले योज्यम्‌ 1 ततस्तस्माद्‌ योगात्प्रथमपदभरजफलं 
विशोध्यं तदा ग्रहस्य भुजफलं भवेत्‌ 1 चतुथे पदे केन्द्रे तत्पदीयोत्करम॑ज्यीं परिधिना 
सं गुण्य भांशभक्त्वा फलं प्रथमपदीयग्रहुपरमभूजफले योज्यं तदा वास्तवं भूजफलं 
भवेदत उक्त “फलयोर्वा विशेषोत्थम्‌'' द्वितीयत्रतीयपदोत्पन्नयोः परमभ्ूजकफलयो- 
घेनात्मकयोयोगि ऋरणयोर्योगिं विशोध्य ग्रहस्य भुजफलं भवति 1 मन्दकर्मि प्रथम- 
पदे क्रमञ्याजनितभरूजफलमृरं भवति । द्ितीयपदोत्रमज्याजनितफलं धनं 
भवति, तृतीयपदे धनं चतुथंपदोत्क्रमज्योत्पन्नमृणं भवति । शीघ्र कमणि विलोम- 
मथत्प्रिथमपदे धनं द्वितीये त्रृतीये च क्षयः, चतुथं धनम्‌ । 


ग्रत्रेदं तात्पथ॑म्‌ 1 भूजफलसाधनं कृत्वा तच्चापं मन्दफलं भवति मन्दकमंरि 
ततश्च तद्ोगान्तरवशाद्यदधिक तद्धनमृणं वा ग्रहे कत्तव्यम्‌ । शीघ्रकमंशि तद्‌ 
गुिताद्‌ व्यासार्घात्‌ स्वकरणंन भाजिताद्‌ यल्लब्धं तच्चाप' फलं भवति तदपि फल- 
यो गान्तरवशादेव ग्रहे धनमृणं वा कायं मिति ॥ १८ ॥ 


हि. भा.-मध्यग्रह में ऋण धन भुजफल (ज्यान्तात्मक) संस्कार करना चाहिये । 
फलद्रय के म्रन्तररूप फलग्रह मे संस्कार करना । रीघ्र कमम विलोमक्रिया होती दहै॥ 


इसका यह्‌ प्रभिप्राय है मन्दकममे या शीघ्रकमं में प्रथम पदमे केन्द्र रहनेसे केन्द्र 
काजो भुक्तांश है उसकी क्रमज्या लेनी चाहिये । द्वितीय पद में द्वितीयपदीय उत्क्रमज्या को 
परिधिसे गुणकर भांलसे भागदेनेसे जो फल हो उसको मरम भूजफल मे घटाने से ग्रह्‌ का 
वास्तव भरुजफल होता है । इसलिये “क्षयस्व फलं '” कहा गया है 1 तृतीय पद मे भुक्तचाप 
की क्रमज्या कर पूववत्‌ भजफल लाकर द्वितीय पदीय परम भरुजफल में जोड़ना चाहिये 1 उस 
योग मे प्रथमपदीय शूजफल घटाने से ग्रह के भुजफल होते है । चतुर्थं पद में केन््र॒रहने से 
चतुथंपदीय उत्क्रमज्या को परिधिसे गणकर भांशसे भागदेनेसे जो फल. होता है उसको 
प्रथमपदीय ग्रह्‌ परमभजफल मे जोडने से वास्तव भृजफल होता है इसलिये “फलयोर्वा विशे- 
पोत्थम्‌” कहा गया है । द्वितीय तृतीय पदीय परम भृजफलद्वय (धनात्मक्र) के योग मे ऋण- 
य के योगको घटाने से ग्रह्‌ का भृजफल होता है। मन्दकम मे प्रथम पदमे क्रमज्योत्पन्न 
भूलफल ऋण होता है । द्ितीयपदीय उत्क्रमज्याजनित फल धन होता है । तृतीय पद में 
वन॒ चतुथंपदीय उत्क्रमज्योत्पनन ऋण होता है शीघ्रकम मे विपरीत होता है। प्रथम पदमें 
घन, ह्ितीय भ्रौर तृतीय पद मे ऋर, चतुथं पद मं धन होता है। 


इसका तात्पयं यह है भजफल साधन कर उसका चाप मन्द फल होता है मन्दकमं मे 1 
वाद में उनके योगे, भ्रन्तर वश करके जो भ्रधिकं रहता है उसको ग्रह मे धन या ऋण करना 
चाद्ये । दीघ्र कमं मे उसको (ग्रुजफल को) त्रिज्या से गुणकर शीध्रक्णं सेभाग देने से 
जो हो उसका चाप शीध्रफल होता है । उसको भी फल के योग; अन्तर वश क्ररके ग्रह मे घनं 
या ऋण करना चाहिये ।॥ १८ ॥। 


३७० | वटेरवर-सिद्धान्ते 
द्दानीं भूजकोटिज्यादिसाधनेविना दुगणादेव स्फुट ग्रह्‌ कत्तु प्रकारमाह । 


स्वोच्चनीचपरिवत्त शेषकाद्‌ यदिमे: कृतहतात्पदानि वु । 
ेषकात्त्रिगुरिताद्‌ गृहादितः पवंवच्च भुजकोटिसाधनम्‌ ।\ १९ ॥ 
त्रिः भा.--स्वोच्चनीचपरिवत्तंशेषकात्‌ ( स्वोच्चनी चकेन्द्रभगणङेषादर्थाद्‌- 

ग्रहभगणशेषे" स्वच्चनीचभगरगोधने यच्छेष' तस्मात्केःद्रभगरशेषात्‌ ) तात्‌ 
(चतुभिगु-ितात्‌) भूदिनः (कृदिनः) भंक्तात्फलं पदानि (केन्द्रस्य भक्तानि पदानि) 
स्यु: । शेषक्रात्‌ (पदप्राप्त्यनन्तरमवरिष्टात्‌) त्रिगुणात्‌ (व्रिगरुगितात्‌) भूदिनैर्भक्ता- 
ल्लन्धगरृहादितो भुजकोटिसाधनं भवेत्‌ । यथा पदप्राप्नानन्तरमवदिषटरा त्रिगुणाद्‌- 
भूदिनं मक्ताल्लल्वं भजज्या भवेत्‌ । गतगम्यज्यान्तरगुाच्छेषात्‌ कृदिनैर्भक्ताट्ल 
पूवेस्थापिते; योज्यं तदा स्फुटा भवेत्‌ । सा च प्रथमकेन्द्रपदे दपं कुदिनेभ्यो विशो- 
घ्यावशिष्ट त्रिगुणितं कुदिनेर्भक्त लव्या कोटिज्या, गतगम्यज्यान्तरगुशिताच्छेपात्‌ 


` कुदिनेयेल्लन्ध तत्पर्वलब्ये ज्यारध योज्य तदा स्फुटा कोटिज्या भवेत्‌ । गतः प्रथमे 


केन्द्रपदे भूजज्या, गम्ये: कोटिज्या, द्ितीये केन्द्रपदेऽतोऽन्यथा गतेस्तद्‌नदोपाद्गम्ये- 
म जज्या, त्रृतीये पदे गर्तभरु जज्या, गम्य: कोटिज्या, चतुथपदे गतः कोटिज्या 
गम्य मरु जज्या भवतीति । १६ ॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 

भगरदोषादेव केन्द्रादिकं साधितमाचार्यख, तत एकस्मिन्‌ भगणो चत्वारि 
पदानि तदा भगरणशेषे किमिति पदानि व तत एकस्मिन्‌ पदे राशयः = ३ 
तदाऽनुपातो यद्य कस्मिच्‌ पदे राशिव्रय लभ्म्रते तदा शेषे क्िमिव्यागतास्तत्सम्ब- 
न्धिनो राशयस्ततो भूजकोटिसाघनं कायं यच्च भाप्ये लिखितमस्तीति ॥ 


हि. मा--- भुज कोटिज्यादि साधन विना ग्रहण ही सेस्फुटग्रह के लिये प्रकार 
कहते ह । श्रपने उच्चनीच केन्द्र ्भगणदेष से श्र्थात्‌ ग्रहभगरशेष में उच्च, नीच के भगण- 
दोव घटाने से जो देष केन्द्र भगण देष रहता है उसको चार से गणकर कुदिनसे भागदेनेके 
फलकेन्द्र के भृक्तपद होते टँ पदगप्राप्तिकेवादजो शेष है उसको तीनसे गुणकर कुदिन से 
भाग देने से जो लव्धफल होता है उससे भुज श्रौर कोटि का साधन होता है । जसे पदप्राप्षि 
के वाद शेष को तीन से गुणाकर कुदिन से भाग देने से फल भुजज्या होती हँ । गत ्रौर गम्य 
ज्या के श्रन्तर से गुणित क्ञेषपको कुदिनसेभागदेनेसेजो फल होता है उसको पूवं 
रखे हए में जोडने से स्फुट भुजज्या होती है । वह्‌ प्रथम केन्द्र पदमेंदै।ेषको कुदिन में 
घटाकर । शेष .को तीन से गुणकर श्रौर कुदिन से भाग देकर कीटिज्या प्राप्त हु्ई। गत 
ग्रौर गम्य ज्या के भ्रन्तर से गुणित शेष को कुदिन से भागदेनेसे जो फल होता है उसको 
र्ग प्राप्त ज्याधं में जोड़ तव स्फुट कोटिज्या होती दै । पहले केन्र पदमे गत से भूजज्या 
ग्रौर गम्य से कोटिज्या, द्वितीय केन्द्र पदमे इससे विपरीत गतसे उस्र ऊन शेष से गम्यों 
से भ जज्या, तीसरे पद मे गतों से भ्‌.जज्या श्रौर गम्यों से कोटिज्या तथा चौथे पदमे गतों 


से कोटिज्या श्रौर गम्यो से भ.जज्या होती है। 
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उपपत्ति 
हां भगरणशेष ही केन्द्रादिका साधन प्राचायंने करिया दैतवभ्रनुपातत करते हैं कियदि 
एक भगणा मे चार पद पति टह तो भगण देष मे क्या इस भ्रनुपात से पद भ्राते है 
४ >< मदो 
कूदिन 
इस श्रनुपात से तत्सम्बन्धी राशियां ्राती हँ इन पर सेभुजकोटि का साधन करना 
चाहिए । १६॥ 


पद । फिर श्रनुपात करते दै कि एक पदमे तीन रारि पातेदहैँतोशेषमे क्या 


द्दानीं स्पष्टभगरशेषज्नानाथं माह । 


सस्दजं चलभवं च तद्धतभ्‌ दिन भगरलिप्तिकोद्धतः 
खेचरस्य भगरणावकेषकं संस्कृतं कलिकयाऽखिलं स्फटम्‌ ॥२०॥। 


वि. भा.-मन्दजं (मन्दकर्मोद्भवं मूजफलं) चलभवं (शीध्रकमदिभवं भूज- 
फलं ) यत्‌ तद्घतं (तदृगुरितः) भूदिनैः (कुदिनेः) भगणलिप्तिकोद्धृतः (भगरण- 
कलाभिदचक्रक्रलाभिभ्क्तः) लब्धः खेचरस्य भगरणावरदेषक (ग्रहभगरणदेषं) 
सस्कृतं तदा फलक्लया ग्रखिलं स्फुटः (स्पष्टं भगणशेषं) भवेदिति ॥२०। 


प्र त्रोपपत्तिः 
फकला 
फलकलारचक्रकला भक्तास्तदा भगणात्मिकाः फलकला = 
फक. कूदि 
फ >< कदिन चक लव्ध 











कदि कुदिन कूदि 
षे संस्कृतं तदा वास्तवं भवेदिति ।२०।। 


हि. भा--मन्दकर्मोत्पिन्न भुजफल श्रौर दीध्रकर्मोत्पन्न म्‌जफल जो है उनसे कुदिन 
को गुणकर भगरणः कला (चक्रकरला) से भागदेनेसे जो फल होता है उसको ग्रह भगण शेष 
मे सरस्कार करने से वास्तव भग दोष होता टै ।२०॥] 


उपपत्ति 


फलकला को चक्रकला से भाग देने से भगरात्मक फल कला होती है। 
फक. कुदिन. 
पक पात 


== ---- इस भगणात्मक फलकला को ग्रह भगण 
चक चक. कुदिन  कुदिन ` ` कुदिन = 


दोष मं संस्कार करने से वास्तव भग शेष होता है ।२०॥ 
इदानीं ्रहस्फुट त्वार्थं संस्कारविशे षानाह्‌ । ध 


दोःफलेन सवितुश्च रासुभिः स्वेनदेश्विवरेरण चोक्तवत्‌ । 
संस्कृतं कृदिनभाजितं भवेन्मगलादिखचरः परस्फुट: ।१२९१।। 


बि. भा--सवितुः (सूर्थस्य) दोःफलेन (्रुजफलेन) चरासुभिः . (चरखण्ड- 
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प्राणः) देशविवरेण (स्वदेशान्तरेण) उक्तवद्त्फलमर्थाद्‌ जान्तरफलं, च रा- 
सुजनितग्रहगतिकलाफलं तथा देशान्त रजनितग्रहगतिकलाफलं, कुदिन- 
भाजितं (कुदिनमक्तं) यद्‌ भवेत्तैः फले: संस्कृतं भगणदेषं स्फ़टं भगरशेषं भवे- 
तस्मात्स्फुटभगशेषादो ग्रह भ्रानीयते स स्फुट एव मंगलादिखचरः (मंगलादिग्रहो) 
भवेदिति ॥२१॥ 
ग्रस्योपपत्तिः पूवेरलो कोपपत्तिदर्शनेनेव स्फुटेति ॥२१॥ 
हि. भा. भ्रव ग्रह के स्फुटत्व के लिए संस्क।र विदोपों को कहते रै। सूयं के 
भृजफल से, चरासुसे श्रौर भ्रपने देशान्तर से पूर्ववत्‌ जो फलकला मान च्र्था्‌ भुजान्तर फल- 
कला, चरासुसम्बन्धी ग्रहगतिकला श्रौर देशान्तर सम्बन्धी ग्रहगत्तिकला मान होते टै उनको 
कुदिनसे भागदेनेसेजो फल हो उन्हें ग्रह॒ भगणयोषमें संस्कार करनेने स्पष्टभगण शेष 
से जो ग्रह्‌ श्राते हँ वेमंगलादि स्पष्टग्रही होते ।।२१॥ 
इसको उपपत्ति पूवं इलोक की उपपत्ति देखने से स्फुट है ।।२१॥ 
इदानीं पूर्वोक्त “ूवंवच्चाभृजकोटि साधनमि' त्यस्य स्पष्टीकरणमाह । 
पदशेषगतसंज्ञ' तदूनं कुदिनं गम्यमिति ते ट । 
षण्णव तिध्ने कुदिनैभक्तं जीवाऽन्तराहताच्छेषात्‌ ।\२२) 
कुदिनलंब्धयुता ज्या भुजकोरिज्येऽथवा पदानुगते 
 तत्फलमिलाहनिध्न चक्रकलामाजितं जेषे ।\२२॥। 
वि. भा. स्वोच्चनीचपरिवत्तंशेषकादित्यादिना यत्दशेषं तद्‌ गतसंज्ञम्‌ 1 
तदूनं (गतसंज्ञकेन रहितं) कृदिनं, गम्यं (भोग्यम्‌) ते द्र (गतगम्ये) पण्यावतिध्ने 
(६६ एभिगु णिते) कु दिनभेक्ते भरुजकोटिज्ये भवतः । भुजज्यासम्बन्धिदोषाद्‌ गत- 
गम्यज्यान्तरगशात्‌ कुदिनर्भक्तात्लन्धं पूवेस्थापिते योजयेत्तदा स्फुटा भरजज्या 
भवेत्तथा कोटिज्यासम्बन्विेषाद्‌ गतगम्यज्यान्तरहलात्त्र दिन भवताल्लब्धं तत्पूवे- 
लब्धे ज्या्घे योज्यं तदा स्फुटा कोटिज्या भवेत्‌ 1 एते भूजकोटिञ्ये पदानुगते भवतोऽर्था- 
त्पदाधीने स्तः, प्रथमे केन्द्रपदे गतादुम्ुजज्या, गम्थत्कोटिज्या, द्वितीये केन्द्रपदेऽतोऽन्यथा 
गतात्कोटिज्या, तदूनशेषाद्‌ गम्यादुभूजज्या, तृतीये पदे गतादुभुजज्या,गम्यात्कोटिज्या 
चतुथं पदे गतात्कोटिज्या, गम्यादुभुजज्या इति, तत्फलं, इलाहनिष्नं (कुदिनगुरितं) 
चक्रकलाभाजितं (चक्रकलाभवतं) फलं शेषे (ग्रहभगररेषे) संस्छृतं तदा वास्तव- 
भगरशेषं भवेदिति ॥२२-२३। 
| ॑ ग्रत्रोपपत्तिः । 
एकस्मिन्‌ भगणे ज्यासंख्याः == €६। तदा पदशेषात्‌ & ई एभिगु णितात्कृदिनं- 
भक्तात्लव्धांकसमा भुजज्या भवति, दोषाद्‌ गतगम्यज्यान्तरगुणात्कुदिनभक्ताद्यत्लब्धीं 
तत्पूवेस्थापिते योज्यं तदा स्फुटा भुजञ्या भवेत्‌ । एवं गम्यातु (कुदिन -पदशे). &६ 
एभिगुं ितात्‌ कुदिनेम॑क्ताल्लब्घतुल्या कोटिज्या,. देषाच्च गतगम्यज्यान्त हतात्‌ 
कु दिनैर्भक्ताट्लब्धं तत्पूवलब्धे ज्य्धिं योज्यं स्फुटा कोटिज्या भवेत्‌ । ेषोपपत्तिमंन्दजं 
चलभवं च तद्धेतेरित्याद्य पपत्तौ द्रष्टव्येति ॥२२-२३।। 
हि. भा.-उक्त दोनों इलोकों का प्रथं स्पष्ट ही है ।२२-२३॥ 


स्पष्टाधिकारः ध ३७३ 
इदानीं भ्रुजफलस्य नामान्तरमाह । 


भग्रहाभ्युदयेभ्यो वा ग्रहे स्पष्टे तु तदरात्‌ । 
तहौःफलमिनाख्यो हि संस्कारः परिकीतितः ॥२४॥ 


बि. मा--वा मग्रहाभ्युदयेभ्यः (भोदयग्रहसावनदिवसेभ्यः) स्पष्टे ग्रहे श्रपे- 
क्षिते सति तदा तद्वशात्‌ दोःफलं (ञूनफलं ) इनाख्यः संस्कारः (गरजान्तरसंस्कारः) 
परिकीत्तितः (कथितः) रविमन्दफलवलादेव भरुजान्तरफलस्य साधनं भवत्यतस्तस्य 
नाम ““इनाख्यः संस्कारः'' ॥ इति । २४ 


भञ्चमा यस्य प्रहस्य भगेरूपाः शेषाणि तस्य सावनदिनानि भवन्ति तंरह- 
गणे गुणिते युगकुदिनं भवते फलं गतसावनानि स्युः 1 भश्रमोत्पन्नग्रहास्तेन फलेनोना- 
स्तदा मध्यमम्रटौ मवति यस्य भगणेर्यो ग्रह श्रानीयते स तस्येवोदयकालिको भवति । 
नक्षत्रपरिवत्तं रानीतो ग्रहो नक्षत्रोदयिककालिको भवति, तथा सत्यदिवनीनक्षत्राणां 
प्रथमं तदुदयक्रालिको ग्रहो भवति । ग्रस्माद्धिन्यौदयिकाद्‌ भगणात्‌ यस्योदयाः 
ोध्यन्ते रेषस्तस्येव मध्यमो भवतीति । एतद्‌ ग्रहवशादुयन्मन्दफलं रवेस्तद्वशादेव 
भृजान्तरफलानयनं भवत्यतो दोःफलचापाख्यः संस्कारोऽस्य नामेति 1 २४॥ 


हि. भा.-प्रथवा भोदय, ग्रहसावन दिन पर से यदि स्पष्ट ्रहु जानना हो तो उसके 
वश से (भोदय या ग्रहूसावन से ्रानीत मध्यम ग्रह्‌ के वदा से) जो भृजफल होता है उसका 
^ नाम भूजफल सस्कार या भृजान्तरफलस्स्कार कथित है। 


भ्रम में जिस ग्रह के भगण को घटाते हैँ रोष उस ग्रह के सावन दिनि होते. है। 
ग्रहगण को उससे गुणकर कुदिन से भाग देने से गत सावन दिन होते हँ । भश्रम से जो ग्रह 
प्राते ट उसमें पूर्वोक्त फल को घटाने से मध्यम ग्रह होते है । जिसके भगण द्वारा ग्रह॒ साधित 
होते ह वह ग्रह उसी के उदयकालिक होते हँ । नक्षत्र भगणो दारा साधित ग्रह नक्ष्ोदय- 
कालिक होते दहं । इस तरह प्रदिवनीनक्षत्रोदयकालिक ग्रह होतेर्है। इस अ्रदिवनी के म्रौद- 
यिक भगण मे जिसके सावन घटाते हँ उसी के मध्यम ग्रहुहोते हैँ। इस ्रहवदासे जो 
मन्दफल होता दै रवि के उसी मन्दफल के द्वारा भुजांतर फल साधन होता है इसलिए उसका 
नाम भूजफलसंस्कार यानि भूजांतरसस्कार कहा गया है ॥२४॥। 


इदानीं चन्द्रस्य देशान्तरसस्कारमाह्‌ । 

स्वोदयभोगोपहते देशान्तरयोजने कूवृत्तहूते । 
प्राग्बद्धनमृरमिन्दोपथोदयाः प्राग्दिशि निबद्धाः ॥1२५॥ | 
वि. भा.-देशान्तरयोजने ( पूवंसाधितस्पष्टदेशान्तरयोजने.) इन्दोः 
` (चन्द्रस्य) स्वोदयभोगोपहते (स्वगतिकलागुरिते) कुदृत्तहते (भ्रूपरिधिनाभक्ते) 


फलं प्राग्वत्‌ ग्रहे धनं वा ऋणं कायं , चन्द्रस्य यथोदयाः (यथाकथितोदय।;) 
प्राग्दिशि (पूर्वमागं पूवंपद्धतौ वा) निबद्धाः सन्तीति ॥२५॥ 


३७४ वटेन्र र-सिद्धान्ते 
प्र्नोपपत्तिः 


यदि स्पष्टभरूपरिधियोजनंग्र हगतिकला लभ्यन्ते तदा देलान्तरयोजनंः 
प्रगक >< देशान्तरयो एतदेव 

स्पभूयो 
फलं रेखातः पूवपिरस्थितदेशवदोन ग्रहे संस्कार्थं भवति, सर्वेषां ग्रहाणां देचान्तर- 
फलसाधनमेकरीत्येव भवति तत्संस्का रोऽप्येकह्प एव देशांतरसंस्कारः पूवेकथित 
एव पुनरत्र तत्कथनस्य काऽऽवश्यकतेव्याचायः एव ज्ञातु दाक्नोति । एतेनाऽऽचार्य 
स्पष्टभपरिध्यानयनं न कृतमतो भूपरिधियोजनवदेनानीतं देगान्तरफलं न समी- 
ची नमिति विज्ञ ज्ञ यमिति ॥२५॥। 





किमित्यनुपातेन दान्त रकलाः समागतास्तत्स्वरूपम्‌ = 


भ्रव देशांतर संस्कार कहते हं । 


हि. भ.-पूर्वंसाधित स्पष्टदेशांतर योजन को भ्रणनी गतिकलासे गुणकर 
भूपरिधि से भागदेनेसेजो फल हौ उसको ्रहुमे धन याऋण करना चाहिए, चंद्र के 
सावन पूवही के प्रनुसार समना चाहिए ।२५।। 


ट उपपत्ति 


यदि स्पष्ट भूपरिवि योजनम ग्रहगति क्लापातेदटैँ तो देदांतर योजनम क्या 
ग्रगक.देशांतरयो 
 स्पभूपयो 
देश से पूवं, पर देश के प्रनुसार ग्रहमं संस्कार करते रहं । सरव ग्रहोंके देशांतर फल साधन 
एक ही तरह से टता है उसका संस्कार भी पहले श्राचायं कट्‌ चुके टैतव फिर यहां कह्ने 
की क्या ्रावदयकता है इस विषय को भ्राचायं ही जान सकते हैँ । इन भ्राचायं ने स्पष्ट भरूप- 
रिधि के साधन नहीं कियाद इसलिए उसके द्वारा साधित देदांतर फल भी टीक नहीं 
टै ॥२५॥ 


इस श्रनुपात से देशांतर कला श्राती ह । == देदांतर कला, इसको रेखा- 


इदानीं भूजातरसस्कारमाह्‌ । 


मध्यादधिके स्पष्टे स्वमृणं चोने भुजान्तरं चेतत्‌ । 
तदुदयगास्तदहोगतयस्तज्जायुपलेन हताः ।२६॥ 
तदहो रात्रहता हीनयुता व्योमवासिनः सवे । 
श्ररिवन्यौदयिकास्तददिवनी दशनान्तरोनयुताः ।१२७.। 


वि. भा.- मध्यात्‌ (मव्यमग्रहात्‌) स्पष्टे. (स्पष्टग्रहे) ग्रधिके एतदधो- 
दशितं भुजान्तरं मध्यमार्कोदयकालिकग्रहे स्वं (घनम्‌) मध्यत्स्पष्टे उने (हीने 
ग्रल्पे वा) तत्फल मध्यमारकोदियक्रालिकग्रहे ऋणं कार्यम्‌ । श्रद्ुना तत्फलं (गजान्त र- 
फल) साध्यते तदृदयगाः (तत्तेषां ग्रहाणां सावनान्तगताः) तदहोगतयः (तदैनिक- 
गतयः) तज्जातासुपलेन (गजान्त रासुपलेन) इताः (गुणिताः) तदहोरात्रहताः 
(तदहो रात्राय भक्ताः) फलेन हीनयुता मध्यमार्कोदयकालिक। प्रहास्तदा सरवे व्योम- 


स्पष्टाधिर्कारः । ३७५ 


वासिनः (ग्रहाः) स्पष्टाकदियकालिका भवेथुः1 श्रदिवनीदर्शनान्तरोनयथुतास्तदा- 
ऽदिवन्यौदयिका भवन्तीति ॥।२६-२७] 


ग्रस्योपपत्तिरंध्यमाधिकारे प्रदशिताऽस्ति सा तत्रेव द्रष्टव्येति ॥२६-२७॥। 


इति वटेश्वरसिद्धान्ते स्पष्टाधिकारे स्वोच्चनी चग्रहस्फ़टीकरणविधिः 
द्वितीयोऽध्यायः । 
प्रव भृजांतर संस्कार कटते हँ 
ह, भा.- मध्यम ग्रह से स्पष्ट ग्रह्‌ श्रधिक हो तो नीचे लिचे हुए भृजान्तर फल को 
मध्यमार्कोदियकालिक ग्रह्‌ मे यन करना, मध्यम प्रह से स्पष्ट ग्रह्‌ ्रल्पहोतो भृजांतर फल 
को मध्यमार्कोदयकालिक ग्रह॒मे ऋग करना, भ्रव भृजांतर फलानयन करते हं] 


ग्रह के सावनार्गत गति को भृजांतरासु से गुणकर ग्रहाहोरातव्रासु भागदेनेसे जो फल 
टोता टै उसको मध्यमार्कोदय कालिकग्रहमें हीन, युत करने से स्पष्टार्कोदयकालिक ग्रह 


ते टै ।।२६-२७॥ 


२1], 


्तिवटेदवर सिद्धांत में स्पष्टाधिकार मे स्वोच्चनीचग्रहस्फुटीकरणविधि ` 
नामक्र द्वितीय अ्रव्थाय समाप्त हुश्रा | 


> ज 


1 


| 


 _ ( ४ . 
तेतायजल्या्य 
इदानीं प्रतिमण्डलस्पष्टीकररणविधिः प्रारभ्यते 


इदमभिहितं ग्रहाणां स्पष्टोकररणमूच्चनीचविधिनंव । 
प्रतिमण्डलाख्यमधुना स्पष्टीकरणं प्रवक्ष्यामि ॥\१॥ 


बि. म7.--इदं (पूर्वोक्तं) ग्रहाणां स्पष्टीकरणम्‌ उच्चनीचविधिनव (नीचो- 
बृत्तभंगि रीत्थैव) अभिहितं (कथितम्‌) ्रधुना (इदानी) प्रतिमण्डलाख्यं (प्रतिवृत्त 
संज्ञकम्‌) स्पष्टीकरणमथप्प्रितिवृत्तमद्कखिद्ारा स्पष्टीकरणं प्रवक्ष्यामि 
(कथयामि) इति । 


हि. भा--यह पहले कटे हए ग्रहों के स्पष्टाकरण नीचोच्चवृत्तमङ्खी की विधिसे 
कहे गये है । इस समय प्रतिवृत्त संज्ञक स्पष्टीकरण (प्रत्तिवृत्तभर््जिं द्वारा स्पष्टीकरण) को 
हता हं ।। १ 


इदानीं नीचोच्चवृत्तव्यासाधनियनमाह्‌ । 


परिधिगुरणस्त्रिभजीवा भगणांशविभाजिताऽन्त्यफलजीवा । 
नीचोच्चव्यासदलं शरासनं चास्य परमफलम्‌ ।।२॥ 


वि. भा.-त्रिमजीवाः (चरिज्याः) परिधिगुणाः (नीचोच्चवृत्तपरिधि- 
गुशिताः) भगरांशविभाजिताः (चक्रांशभक्ता) तदाज्त्यफलजीवा (अरन्त्यफलज्या) 
भवेत्‌, इति (्रन्त्यफलज्य।) नीचोच्चव्यासदल (नीचोच्चवृरत्तव्यासार्धम्‌) भवति, 
ग्रस्य ( नीचोच्चव्रृत्तव्यासदलस्य ) शरासनं (चापं) परमफल (्रन्त्यफल) 
भवतीति ।२॥ 

शीधघ्रप्रतित्ते म मन्दस्पष्टग्रहः । न= भन्दस्पष्टग्रहः । उ शीप्रोच्चम्‌ । 
भूकेन्द्रादिष्टतरिज्या व्यासार्धेन (मध्यम-कणंग्यासार्धेन ) इत्तं का तत्कक्षवृत्त- 
संज्ञकम्‌ । तद्त्तस्योध्वाधिरव्यासरेखायां भरकैन्द्रादुपरि प्रहस्यान्त्यफलज्या तुल्यं दानं 
दत्वा तस्मादानाप्रविदुतो नवत्यंशेन दृत्तं कायं तच्छी ्रप्रतिदृत्तसंज्ञकम्‌ । 
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श 2७७. - 
कक्षाप्रतीयोर्घ्वाधिरव्यासरेखा 
(उच्चरेखा) प्र्तिव्ृत्ते ऊध्व- 
भागे यत्र लगति तत्रेव "प्रत्ति- 
वृत्ते उच्चम्‌ (शीघोच्चम्‌) 
ग्रघोभागे सेव रेखा वधिता 
यत्र॒ लगति तत्र॒ नीचम्‌ 1 
भूकेन्द्रात्कक्षावृत्तीयोर्ध्वाधिर- 
व्यास रेखोपरि (उच्चरेखो- 
परि) लम्बरेखा कक्षावृत्तके- 
नद्रगतियेग्र खा, एवं प्रतिव्ृत्त- 
केन्द्रात्तदुञ्चरेखोपरिलम्बरेखा 
प्रतिबत्तीयतियंत्र खा, प्रति- 
वृत्ते म॒विन्दौ मन्द स्पष्ट 
ग्रहः 1 भरूउउचरेखा, म 
विन्दत उच्चरेखायाः समाना- 

चित्र € न्तरा मचरेखा कार्या, सा 
कक्षादृत्ते न विन्दौ लग्ना तदा न = मन्दस्पष्टग्रहः, ल = प्रति वृत्तकेन्द्रम्‌ 1 भूल = 
दीघ्रान्त्यफलज्या = च = मन, न विन्दु केन्द्र मत्वा मन व्यासार्धेन यदत्तं तच्छी- 
दोघ्रनीचोच्चदृत्तम्‌। भूनरेख। कार्या सोध्वं मागे वधिता तदुपरि म बिन्दुतो यो लम्ब- 
स्तदेव चीघ्रञजफलम्‌ = मप, नप = कोटिफलम्‌ । न विदृतो भूनरेखोपरि लम्बरेखा 
नीचोच्चवृत्तीयतिरथ॑ग्रखा तदुपरि म विन्दतो लम्ब = मर = नप = कोटिफल, मस = 
ीघ्रकेन्द्रज्या सल = मद = ीघ्रकेकोटिज्या । भूनच, नमप त्रिभूजयोः साजात्याद- 

दी केज्या >< रीध्रान्त्यफलज्या - शीघ्रान्त्यफज्या _ 


गुषातः > शीथूजफलम्‌ । पर --- घ्र 





शीपरिधि 
भांश 





~ 1 = रीुजफल 1 यदा दीघ्रकेन््रज्या = त्रि तदा शीशान्त्य- 


फलज्या = शीघ्रभूजफल ~. ~ -- शी घ्रान्त्यफलज्या = रीध्रनीचोच्- 


वृव्या श्रस्याश्चापम्‌ = शीघ्रान्त्यफलम्‌ । स 
एतावताऽऽचार्योक्तमूपपन्नम्‌ ।।२॥ + 
शीघ्र नीचोच्चघरृत्त के व्यासार्धानयन करते है ॥ २ ॥ 


हि. मा.-शीघ्रपरिधिगुखित त्रिज्या को भगणांश से भाग देने से रीघ्रान्त्यफलज्य। 


७८ वटेदवर-सिद्धान्ते 


होती है वह (दीघ्रान्त्यफलज्या) नीचोच्चवृत्त व्यासाधं है । इसका चाप भ्रन्त्यफल (परम- 
फल ) हे ।1२॥। 
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उपपत्ति 

भकेद्र विदु कोकेद्र मान कर मध्यमकणं व्यासा्थं (त्रिज्या) सेजो वृत्त होता है वह 
कञावरृत्त सज्ञक है । कश्नाव्रृत्त को ऊर्ध्वाधर व्यास्त रेखामें भूकेद्रसे उपर ग्रह की शीघ्रा - 
न्त्यफलज्या तुल्य दान देकर उस विदु से त्रिज्याव्यासा्घं से जो वृत्त टोताटै उसका शीघ्र 
प्रतित्रृत्त है । कक्ावरृत्तीय ऊर्घ्वाधर व्यासरेखा (उच्चरेखा) ऊर्ध्वं भाग में प्रतिवृत्त में जहां 
लगती है बह विदु प्रतिन्रृत्त में शीध्रोच्च है । अ्रोभागमें वही रेडा जहां लगती है वह विदु 
दीघ्र नीच दहै । भूकद्रसे कक्षाव्ृत्तीप्र ऊध्वधिर व्यास रेखा के ऊपर लम्ब रेखा कक्षा मध्यग 
तिपं्रखा है। प्रतित्रत्त कद्र से प्रतिवरत्तीय ऊव्वविर व्यास के ऊपर लम्ब रेखा प्रतिव्रत्त 
मव्यगति्यंग्रखा है । प्रतित्रत्त मे म = मदस्पष्टग्र उ=दीध्रोच्च । भूउ--उन्रेखा, म विदु 
से उच्रेखा की समानांतर रेखा कक्षाव्ृत्तमे न विदु मे लगती है इसलिए न= `दस्पष्ट ग्रह 
ल = प्रतिन्रत्त कद्र । भू--भूकट्र। 

चित्र & देखिये, भूल = शीघ्रान्त्यफलज्या == दाच मन, न विदु को कंद्र मान 
कर मन ग्रन्त्यफलज्या व्यासाधंसेजो व्त्तहोतादै वही .रीघ्र नीचोच्व वत्त कहटलाता 
है। भून रेखा को ऊपर वढ़ा दीजिये उसके ऊपर म विदुस लम्ब (मप) कीजिए 
वह शीघ्र भृजफल दै । नप कोटिफल भून रेखा के उपरन विदुस जो लम्बरेखा 
होती दै वह शीघ्र नीचोच्चवरृत्तीय तियेग्रेखा है । इसके ऊपर म विदु से लम्ब~=मरनष 
== कोटिफल । मस = दीघ्रान्त्यफलज्या, सल = मद शीकेकोटिज्या मस शी घ्रकेन्द्रेज्या, 
भूनच । नमथ दोनों त्रिभुज सजातीय है इसलिए भ्रनुपात करते ह । 

न = दीभृजफल । यदि दशीकेज्या = त्रि तदा डीघ्रान्त्य- 
फज्या री भज 


> 


शीध्ा न्त्यफन्या -_ को परिधि_ श्रत: शीकेज्या > शोप सचि = दीध्मुजफल 





परन्तु - न = --- 
2 त्र भांश भादा 
.. शीध्रानत्फलज्या ~ ति >< “+~ == शीप्रनीचोच्चवृत्तव्यार 


चाप करने से रीघ्रान्त्यफल (परमफल) होता ह 1 
इससे अ्राचार्योक्ति उपपन्न हुप्रा ।२॥ 
इदानीं कणनियनमाह्‌ 
मृगकक्यदि केन्द्र कोट्‌ यन्त्यफलज्ययोयु तिविशषः । 
तद्‌ बाहृज्या कृत्योः समासमूलं अुतिभेवति ।॥२।। ञं 
वि. मा. मृगककयादिौ केन्द्रे (मकरादिकवर्यादिकेनद्रे) कोट्‌यन्त्यफलज्ययो - 
युं तिविदेषः (शीध्रकेन्द्रकोटिञ्याऽन्त्यफलज्ययोर्योगोऽन्तर्‌) स्पष्टा कोटिः, तदा- 


# 
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द्ज्या कृतयोः समासमूलं (स्पष्टाकोटिभ्रूजज्ययो व्गयोगमूलं ) श्रतिः (कणः) 
भवति ॥ 


प्रस्योपपत्तिः । 


प्रत्र पूर्वंदलोकोपपत्तौ प्रदर्शितं नवमचित्रः द्रष्टव्यम्‌ । मकरादिकेन्दरे मश = 
केन्द्रकोटिज्या, दाच = म्रन्त्यफलज्या .. मश + शच = मच = स्पष्टा कोटिः = केन्द्र 
कोज्या +ग्रन्त्यफलज्या भस, मस = केन््रज्या भूम = कशः । 


भुस + मसः == स्पकोटि `+ केन्द्रज्या'== भूम `= कणं. ... ^८स्पकोः | केन्द्रज्या? 
कणं ककर्यादिकेन भ" श“ --केन्द्रकोटिज्या, श" =“ = ग्रन्त्यफलज्या, भूम" = कण, 
भूच" == केन्द्रज्या म" ग“ दा" च” = म च्‌“ =-केन््रकोटिज्या-म्रन््यफलज्या = स्पष्टा 
कोटिः । ततः म" च ^^ भूच ^= भूम ^ = स्पकोटि + केन्द्रज्या*= कर्णः ... मूलेन 
५८स्पकोटि- श्रन्ध्यफञ्य › कर्णः । | 
ग्रतः सिद्धम्‌ ॥ ३॥ 

करणानियन करते हें 

हि. भा मकरादि केनदरमे अ्रौर करकर्यादि केन्द्र में रीध्रकेन्द्र कोटिज्या ग्रौर अनन्त्य 
फलज्या के योग म्रौर प्रन्तर करने से स्पषएटकोटि होती है। स्पष्टकोरि श्रौर केन्द्रज्या के वर्गयोग 
मूलनतेनेसे क्णंदहोतादै। ३ ॥ 





उपपत्ति 


इससे पहले इलोक की उपपत्ति मे लिखित नवे चित्र को देखिये । मकरादि में मश- 
केन्द्रकोटिज्या, बाच = म्रन्त्यफलज्या .“. मदा दरच=म च-स्पष्ठा कोटि केन्द्रकोज्या-]- 
ग्र फलज्या = भूस, मस = केन्द्रज्या । 

भूस ~+ मस ^ स्पकोटिः-+-केन्द्रज्याः ~ भुम कणं" मूल लेने से 


^^स्पकोटि ° केन्द्रज्या* = कण । भूम कणं 
कवर्यादि केन्द्र मं म" दा" ==केन्द्रकोटिज्या, दा“च“ = अ्न्त्यफलज्या, भूम" = कणं भूच” 
-केन्द्रज्या, म" दा-दा'च = म" च" = केन्द्रकोज्या--्रन्त्यफज्या = स्पण्ना कोटि .*. म“ च^२ 


भूच" = भ्रुम ` = स्पकोटि  +-केन्द्रज्याः = कणौ ` मूल लेने से५^८स्पकोटिर । केज्यार- कर्णं 
ग्रतः सिद्धो गया।॥३॥ 


पुनः क्णनियनमाह्‌ । 


स्फुटकोरिकोरिज्याक्ृतिविवरात्‌ त्रिगु वगं संयुक्तात्‌ । 

सूलं कर्णो वा स्थाद्‌ विनैव चलके बाहुज्याम्‌ ॥ ४ ॥ 
तद्योगान्तरघातत्रिज्याक्ृतियोगमूलं यत्‌ । 
मृगमुखशशिमवनादौ कर्णौ वा स्याद्‌ विनैव बाहुज्याम्‌ ॥* ॥ 


३८० ` वटेदव र-सिद्धान्ते 


वि. भ!--स्फ़ुटकोटिकोटिज्याकृतिविवरात्‌ (स्पष्टकोदिकेन्रकोटिज्ययोर्व॑गा- 
न्तरात्‌) त्रिगुणवगंसंयुक्तात्‌ (त्रिज्यावगेयूतात्‌) मूलं वा चलकेन्द्रवाहुञ्यां (लीघ्र- 
केन्द्रज्यां) विनव कर्णो भवेदिति ॥ ४॥ 

, तदुयोगान्तरघातत्रिज्याङृतियोगमूलं यत्‌ (स्पष्टकोदिकेन्द्रकोटिज्ययो- 
योगान्तरघातयुतत्रिज्यावगेस्य मूलं यतु) मृगमुखरारिभवनादौ (मक रादिकक्यादि- 
केन्द्रं) बाहुज्यां (केश््रज्यां) विनेव वा कणेः स्यादिति । ५॥ 

ग्रत्रोपपत्तिः । 
ग्रथ स्पष्टकोटि-केन्द्रकोज्यार+-त्रिः= स्पष्टकोः+- त्रि केकोज्यार स्प- 
को +केज्या * = कणं' मूलेन ^+“स्पकौ- कै कोज्या त्रिः = कणं । 
स्पष्टको -केन्द्रकोज्याः+ त्रिः कण ` प्रथमखण्डे वर्गान्तिरस्य योगान्तर- 
घातसमत्वात्‌ (स्पष्टको + केकोज्या) (स्पको-केकोज्या) +-त्रि = कण 'मूलग्रहणेन 


^ (स्पष्टको + केकोज्या) (स्पष्टकौ - केकोज्या) + त्रिः कणं, भ्रत्र प्रकारदये 
““विनव बाहज्याम्‌'' यत्कथ्यते तत्समीचीनं नास्ति तत्र प्रत्यक्षमेव केन्द्रज्या वर्गो 
ऽस्त्येवेति । ४-५॥ 
पुनः कणनियन करते हैँ 
हि. भा. स्पष्ट कोटि श्रौर केन्द्र कोटिज्या के वर्गान्तर में त्रिज्याव्गं जोड़कर मूल 
लेने से केन्द्रज्या विनादही कणं होतादहै। बा स्पष्टकोटिग्रौर केन्द्र कोटिज्या के योगा- 
न्तर घात में त्रिज्या वगं जोड़कर मूललेनेसे मकरादिकेन््र ग्रौर कवर्यादि केन्र मे करं 
होता है ।॥ ४-५॥ 
उपपत्ति 
स्पष्टकोटि ~केन््रकोज्याः -- त्रि स्पष्टकोः ¬+- त्रि-केकोज्याः = स्पष्टकोः + 
कैज्या९-- कणे" मूल लेने से^स्पटटको कंकौज्यार चि = कणं 
तथा स्पष्टको-केकोज्याः--त्रिः- करं? प्रथमखण्ड मे वर्गान्तिर योगान्तर घातके 
वरावर होता है इस नियम से (स्पको-+-केकोज्या) (स्पको-केकोज्या) ~+ त्रिः कणं मूल 
लेने से^८८(स्को { कैकोज्या) (स्पकौ--कैकौज्या) ~| त्रि == कणं, यहां दोनों प्रकार में 
“विनैव वाहुज्याम्‌” जो कहते हँ सो टीक नहीं है, वहां प्रत्यक्ष केनद्रज्या वगं देखने में भ्राता 
है । इससे श्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा । ४-५ ॥ 
पुनः कर्णानयनमाह । | 
द्विघाग्रज्याऽभ्यस्ता परमफलज्या स्रगादिके योज्या । 
त्रिज्या षरफलमोव्योः कृतियोगे ककटादिके शोध्या ॥ ६ † 
केन्द्रं तस्मान्मूलं कर्णो वा स्याद्‌ विनव बाहुज्याम्‌ । 


च्व 
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वि" माः-मृगादिके केन्द्रे (मकरादिकेनद्रे) द्वि्ाग्रज्याऽभ्यस्ता परमफलज्या 
दविगुखितकेन्द्रकोज्यागुशिताऽन्त्यफलज्या) त्रिज्या परफलमौर्व्योः कतियोगे 
तरिज्याऽन्त्मफलज्ययोवगंयोगे) योज्या (सहिता) ककंटादिके केन्द्र (ककर्यादि- 
केन्द्रे) शोध्या तस्मान्मूलं वा वाहुज्यां (केन्धज्यां ) विनैव कर्णो भवेदिति ॥ 


| ग्रस्योपपत्तिः 
प्रथ पूवं सिद्धं यत्‌ स्पष्टको' + केज्या= कण २ 1 परं मक रादिककर्यादिकेन - 
वरात्‌ केकोज्या=म्रन्त्यफलज्या = स्पष्टाको 
ग्रतः (केकोज्या=-म्रन्त्यफज्या) *+-केन्द्रज्या= कर्ण 
= केकोज्या-=२ केकोज्या. म्र फज्या +-ग्र फज्या*-[केज्याः 
= त्रि श्र फज्या ~र केकोज्या. भ्रंफज्या कणे मूलग्रहणेन 
५८त्रि + प्रंफञ्या + २ केकोज्या. भ्रंफज्या = कणं । अत उपपन्नम्‌ ॥६॥ 


| 


पुनः कणनियन करते हैं| 

हि. भा-- मकरादि केन्द्र द्विगुशित केन्र कोटिज्या गुखित भ्रन्त्यफलज्या को- त्रिज्या 

शरोर श्रन्त्यफलज्या के वर्गे योग में जोडने से श्रौर ककर्यादिकेन््रमे घटाने से मूल लेने पर 
केन्द्रज्या विनाही कणं होता दै ॥ ्‌ । 


उपपत्ति । 


पहले सिद्ध हो चुका दै कि स्पष्ट परतु मकाद रौर करवर्यादि कैन्द्रवश्से 
को -†-केन्द्रज्याः = कर्णं ` इसलिए उत्थान देने | केकोज्या =-श्न्त्यफज्या = स्पष्टा को 
से स्पष्टा को" ~- केज्याः == | 
(केकोज्या + अ्रन्त्यफज्या } ` {-केज्याः = के कोज्या २ केकोज्या. भ्र फज्या ग्र फञ्या 
| केज्या == त्रि + म्र फज्या ~~ २ केकोज्या. श्रंफज्या कणं मूल लेने से 
^त्रि ~+ प्रंफज्या'~+-२ केकोज्या. भ्रंफज्या कणं इससे भ्राचार्योक्ति उपपन्न 
हुमा 11६॥ 


इदानीं कणंसम्बन्धेने केन्द्रको टिज्यानयनमाह्‌ 1 


त्रिज्गन्तयफलज्याकृत्युत्या श्रवणवगेविवरं यत्‌ ।७।1 
तद्रलितं प्रविभक्तं परफलमोर्व्याथ कोटिजीवा स्यात्‌ । 
श्रपरेष्टश्रुतियोगात्तद्विवरध्नात्पदं वा स्यात्‌ ॥\८॥ 


प. मा.- त्रिज्यान्त्यफलञ्याकृतियुत्या (त्रिज्यान्त्यफलज्ययोवेगयोगेन) 
श्रवरवगंविवर' यत्‌ (कर्णवगेस्य यदन्तरं) तद्रलितं (द्वाभ्यां भक्तं) परफलमो्व्या 
विभक्तं (्न्त्यफलज्यया भक्तं) तदा कोटिजीवा (केन्द्रकोटिञ्या) स्यात्‌ । भ्रपरेष्ट- 
श्रू तियोगात्‌ केन्रज्याकणंयोगात्‌) तदुविवरघ्नात्‌ केच्धज्याकणंयोरन्तस्गुखितात्‌) 
पदं (मूलं) वा कोटिजीवा स्यादिति ॥८॥। 


३८२  वटैङव र-सिद्धान्ते 
्‌ श्रत्रोपपत्तिः 1 


पूवनिीतकणंवगंस्वरूपम्‌ = त्रि ~+ ्रंफज्या~-केकोज्या. भ्रंफज्या = कणः 
तथा कणं (त्रि*~+-म्र फज्या२) = त्रि + ्रंफज्या¬-२ केकोज्या, म्रंफज्या 
--(चरिर+म्रंफः) == त्रिः + म्रंफज्या--२ केकोज्या. ग्रंफज्या- त्रि-म्रंफञ्याः 
==२ केकोज्या. भ्रंफज्या . (२ म्र॑फज्या) भवतेन २ केकोज्या. प्र॑फज्या _ केकोज्या 
। ९ भ्र फज्या 
भ्रथवा कणं केज्याःस्पकोः वर्गन्तिरस्य योगान्तरवातसमत्वात्‌ 
(कण + केज्या) (कणं-केज्या) = स्पकोः मूलेन स्पष्टकोटिः । परमियं स्पष्टा 
कोटिः । पूवं केन्द्रकोटिज्यामानमानीतमेतद्द्रयं समं नास्त्यत भ्राचार्येण “पदं वा 
स्यात्‌ ` यत्कथ्यते तत्समी चीनं न प्रतिभाति, "वा" इति प्रक्रारान्तरद्योतकः 11७-८] 


च 


कृणं से केन्द्रकोटिज्यानयन करते ह| 


हि. सा.--कणं वगं श्रौर त्रिज्या, भ्रन्त्यफलज्या के वगंयोगान्तर को दो श्रौर म्रत्य- 
फलज्या से भामदेने से कद्र कोरिज्याहोती है । प्रथवा कर्गा श्रौर कद्रज्याके योर्गातर घात 
के मूल लेने से कद्र कोरिज्या होती है ।॥ ७-८ ॥ 


उपपत्तिः । 


पूवनिीत कणं वगं -त्रिः--गश्र फज्या¬+-केकोज्या. श्रंफज्या इसको त्रि*--ग्रंफज्याः 
इसके साथ प्रतर करने से-+-२ केकोज्या. भ्रंफज्या इसमें (२ श्रंफज्या) से भागदेनेसे 
केकोज्या होती है । त्रथवा कणं ~ केद्रज्या--स्पष्टको वर्गातर योगांतर घातके वरावर 
होता है । इस नियम से (कणं ~| केज्या) (कणं-केज्या) = स्पको' मूल लेने से स्पष्टकोटि 
होती है । अह स्पष्टा कोटि पूर्वानीत कंद्रकोरिज्या के वरावर नहीं है इसलिए पद्यमे (पदवा 
स्यातु) यह ठीक नहीं मालुम होत। टै । (वा) यह प्रकारांतरसूचक है इति ॥८॥ 


पुनस्तदानयनदहयमाह्‌ । 


कोटिभुजांतरनिघ्नो भुजाग्रयो गोड वस्तदूनयुते । 
कोटिभ॒जक्रती द्विघ्ने तन्मूले स्तोऽथवा श्रवो ।\€।। 
वि. भा-गजाग्रथोगोदभवः (भूजकोटियोगोत्पन्नः) कोटिभरूजान्तरनिष्न 
(को टिथूजान्तरगुणितः) द्वि घ्ने (द्विगणिते) कोटिभ्रुजकृती (कोटिभ्रजवर्गो) तदूनयुते 
(तेन फलेन रहितसहिते) कायं तन्मूले ्रथता श्रवणौ (कर्णो) भवेतामिति ॥€॥ 


प्रत्रोपपत्तिः। 
इलोकोक्त्या को- गु =ग्रन्तरम्‌ । को + भरु = योगः 
ग्रन्तर > योग = (को-मु) (कोय) = को श्रुः एतेन द्विगुखित भुजको- 
दिवर्गौ पृथक्‌ युतोनौ तदार भुः+को- भ्रु खु+को=क' मूलेन कणु 
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स्यात्‌ तथा २को-(को- भुः) - रको कोभ कोः भुः कः मूलेन कर्णो 
भवेदिति 1 म्रत्र को स्पष्टा कोटिः । भु = यूजज्या = केन्द्र ज्या । 

ग्रत उपपन्नम्‌ 11६॥ 

पुनः दो प्रकार से कर्णानयनं करते है। 

हि.भा.-भूज प्रौर कोटिके योग को कोटिभ्रुन के श्रन्तर से गुणकर जो हो उसको 
दविगुरित्त भृजवगं भौर दटिगुणित कोटिवगं मे घटाने प्रौर जोड़ने से उनके मूलनेनेसेदो 
प्रकार के करां होते है ।।&€।॥। 

उपपत्ति 

दलोक के भ्रनुसार 

को-भ -ग्रन्तर । कोभ योग 

योग >< ग्रन्तर = (कोम) (को--भ्‌) =कोः-भु' इसको द्विगुरितमभ्‌ जवगं मरौर 
दविगरुित कोटिवगे मे जोड़ने श्रौर घटाने से 

२ भु*+को-मुः=मुः-+- कोः कर्णं मूल लेने से^८यु + कोः == करं 

तथा २ कोः--(को-भ्‌)--२को-कोः+भु.== कोभ क्णंमृूलनलेनेसे 

^ को ` +- मु == कणं । यहां को = स्पष्टा कोटि, भु ==भृजज्या =-केन्द्रज्या. 
इससे श्राचार्योक्ति उपपन्न हुभ्रा ॥ €॥ 


पुनः प्रकारत्रयेण तदानयनमाह्‌. । 


निजयुतिहतभरुजकोट चौ कोटिभुजे स्वान्तराहते स्वमररणम्‌ । 
मूले श्रुती द्विगुरिताद्‌ वधात्पदं वाऽन्तरकृतियुतात्‌ ।१ १०1 


वि. भा. निजयुतिहतग्रुजकोट चौ ( भूजकोटियोगगुखितूजकोटिग्रमाणे ) 
स्वान्तराहते (स्वकोयान्तर (गुजकोव्यन्तर) गुणिते) कोटिभजे स्वमृणं (धनं होनं) 
मूले तदा श्रुती (कर्णो) भवतः 1 वा ब्रन्तरकृतियूतात्‌ (यजकोस्यन्तर वगंयुतात्‌) 
द्िगुखिताद्‌ वधात्‌ (द्विगुखितभूजकोटिघातात्‌) पद मूलं कणेः स्यादिति ॥१०॥. 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
इरलोकोक्त्या । को ( गू को) =की. य+ कोः 
मुख को) =ुखुःको | खु (को) -ख.को- ख 
कोः (कोष) को - को. सु भ्रनयो रन्तरेण 
ततोऽनयोयोगिन य --भु को-}को- | को मु +को-मु. को--मु*्=कोः 
को. मुमु को==कणं' भु==कणं 


मूलेन ^ को == करां मूलेन ^^ को {मु = कणं 
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तथा द्िगुितादुवधादित्या्यनुसारेण २ यु. को + (को-भु) = रथु. को 
कोर मु. को +-यु"=को*+ भु कणं ' 

मूलेन ^८को +सु = करां । श्रत्रापि को स्पष्टा कोटिः । 

क यु =केन्द्रज्या 

एतावताऽऽचार्योक्तमूुपपन्नम्‌ ॥।१०॥। 


पुनः तीन प्रकार से कर्णानयन करते है । 


हि. भा. भन प्रौर कोटिके योगसे गुणित भुज श्रौर कोटिमें प्रन्तर (भुन कोटि 
के श्रन्तर) गुरित कोटि भ्रौर भरुज को जोडने प्रौर षटनेसे जो होते हैँ उनके मूल लेने से 
दो प्रकारके करं होते हैँ । भ्रथवा भुज श्रौर कोटि कै म्रन्तर वं करके यत ॒द्विगुित भृज 
प्रोरकोटिके धात के मूल कणं होता है । १०॥। 
उपपत्ति 
रलोकोक्ति के भ्रनुसार | को (मू +को) ==को. भु-+-कोः 
मु (मु+को) =मुः+मु.को । 
को (को-म्‌)--को-को. भ्‌ 
दोनों केयोगकरनेसे 
भ ~+म्‌. को~+को-को.भ्‌-भू"-{-कोः 
==कणं सूल लेने से^मु + कोः कणं | मूल लेने से4८कौ | भुर = कणं 
तथा “"द्विगुखितादुवधात्पदम्‌” इत्यादि के भ्रनुसार 
रभु. को-{(को-भु)* २ मु. को-+को-२ को. भू} मूको भु*-करोः 
मूल लेने से4^कोर-{-मुः-- कणं 
को = स्पष्टा कोटि । भु =केन्द्रज्या 
इससे भ्राचार्योक्ति उपपन्न हुभ्रा ॥ १०॥ 
इदानीं कण नियनमुक्त्वा ग्रहमव्यमसंस्काराथंमाह । 








त्रिज्याहता भुजज्या करंहूतां तस्य कामु कं तु फलम्‌ । 
देयं मध्ये शोध्यं रीघ्रोच्च स्यात्स्फुटो द्युचरः ॥।११॥। 


वि. मा.-यूजज्या (शीघ्केन्द्रज्या) व्रिज्याहता (त्रिज्यागुरिता) कणं- 
हृता (कणं भक्ता) यत्फल' तस्य कायु कं (चापं) मध्ये (मन्दोच ) देयं (योज्यं) 
दीघ्रोच्चं रोध्यं तदा स्फुटः चुचरः (ग्रहः) स्यादिति ।॥११॥। 

यदि मन्दस्फुट चिकीर्षितं तदा मन्दकेन्द्र वशेन पूवेवदुभुजज्याकोटिञ्ये 
साध्ये ततः कोस्यन्त्यफलज्ययोरेक्यान्तरं स्फुटा कोटिः कार्यां तदुव्गं युजज्या वगे- 
योर्योगमूल' मन्दकणंः स्यात्‌ ततस्तिज्यां स्वकेन्द्रयुजज्यया स गुण्य पूर्वोक्तकर्णेन 
भक्ता फलस्य चापं यदि प्रथमपदे केन्द्रं तदा स्वमन्दोच्चं योजयेत्‌ । यतस्तावदेव 
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मन्दोच्चमन्दस्फुटयो रन्तरं तदा मन्दोच्च मन्दस्फुटसमं भवति । द्वितीयपदे केन्द्र 
चेत्तदा लन्धचापं चक्रार्धाद्विशोध्य शिष्ट मन्दोच्चो योजयेत्‌ । यतस्तावदन्तरं मन्दो- 
च मन्दस्फ़टयोस्तदा मन्दोच्चमन्दस्फुटौ तुल्यो भग्तः । तृतीयपदे केन्द्रं चेत्तदा राशि- 
षट क तत्र योजयेत्‌ मन्दोच्चमन्दस्फुटयोस्तावदन्त रत्वात्‌, ततश्च तौ समौ स्याताम्‌ 
चतुर्थपदे चेत्केन््रं तदा चक्राद्‌ विशोध्य शेषं मन्दोच्चमन्दस्फुटयोरन्तरं तन्मन्दोच्ं 
योजयेत्तदा मन्दोच्च मन्दस्पुटसमं भवेत्‌ 1 


ग्रथ शीघ्रस्फ़टः चिकीर्षितः तदा रीघ्केन्द्रात्‌ शीघ्रोपकरणेः कण मानीय तेन 
दीघ्रकेन्द्रज्यां संगुण्य त्रिज्यया विभज्य लब्धस्य वापं रीघ्रकेन्द्रं प्रथमपदे चेत्‌ 
रीघ्राच्चाद विशोधयेत्‌ तदा शीध्रोच्च रीघ्रस्फटसम स्यात्‌ यतस्तावत्तयोरन्तरम । 
द्वितीयपदे केन्द्र चेत लन्धचाप चक्रार्धाद्‌ विशोध्य शीघ्रोच्ातत्यजेत्‌ तदा तौ समौ 
भवेताम्‌ । त्रतीयपदे केन्द्रं चेत्तदा तयोस्तुल्यत्वं भवेत । चतुथं पदे केन्द्रं चेट्लन्ध 
चापं चक्राद्विशोध्यदोष शीघ्रो चाद्‌ विशोधयेत्तदा तयोस्तुल्यत्व भवेदिति 1 ११॥ 


करा नियन कहकर ग्रहमध्यम सस्काराथं कहते हैँ । 


हि. भा.-भूजज्या को त्रिज्यासे गुणकर कणं से भागदेने पर जो फल होता है 
उसके चाप को मन्दोच मे जोड़ने से शीघ्रो में घटाने से स्पष्टग्रह होते है ।॥ ११ 


उपपत्ति 


यदि मन्दस्पष्ट ग्रह॒ भ्रपेक्षित हो तव मन्दकेन्द्रवश से पूववत्‌ भजज्या, कोटिज्या करके 
तव केन्द्रकोटिज्या ग्रौर भ्रन्त्यफलज्या के योगान्तरं रूप स्पष्टकोटि, तथा भृजज्या के वगं योग- 
मूल कणं होता दै, तव त्रिज्या को केन्द्रज्यासे गृणकर पूर्वोक्त कणंसेभागदेनेसे जो फल 
टोता दै उसके चापको यदि केन्द्र प्रथम पद में है तो स्वमन्दोच्च मे जोड़ देना, क्योकि मन्दो 
ग्रौर मन्दस्पष् का म्रन्तर उतना ही है तव मन्दोच मन्दस्पष्ट वरावर होता है। द्वितीयपद 
मे केन्द्र रहने से लन्धचाप को चक्राधं (६ रारि) में घटाकर जो रेष रहता है उसको मन्दो 
मे जोड़ना चाहिये । तृतीय पद में केन्द्र रहने से उसमे छः राशि जोड़ना चाहिये क्योंकि 
मन्दोच ग्रौर मन्दस्पष्ट का ्रन्तर वहां छःराहि चतुथं पद मे केन्द्र रहने से चक्र (१२ राशि) 
मे घटा देने से दोदर मन्दोच ग्रौर मन्द स्फुट ग्रह॒ को म्रन्तर होता है उसको मन्दोच्च मे जोड़ने 
से मन्दस्फुट होता दै 


यदि शीघ्र स्फुट श्रपेक्षित है तो शीघ्रकेन्द्र से रीघ्रकणापिययुक्त सामभ्रियों दारा कण 
साधन कर उससे दीघ्रकेन्द्रज्या को गृणकर त्रिज्या से भागदेने से जो फल होता है उसके 
चाप स्पष्टकेनद्र होता है । प्रथम`पद मे शीध्केन्द्र रहने से लन्धचाप को शीघ्रो मे घटा देना 
तव शीघ्रो ्रौर शीघ्र स्फुट वरावर्‌ होगे 1 द्वितीय पद में शीघ्र केन्द्र रहने से पूर्वानीत लब्ध 
चापको द्धः राशिमे घटादेनेसे जो शेष रहता है उसको शीध्रोच मे घटा देना चाहिए 
तव वे दोनों बरावर होगे । तृतीय पदमे शीघ्र केन्द्र रहनेसे रीघ्रोचमें चः राशि को 
घटाने से दोनो. की तुभ्यता होती हैँ । चतुथं पद में शीघ्र केन्द्र रहने से श्रानीत लब्ध चाप को 


क. 
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बारह राशि मे घटा कर जो शेष रहे उसको शीघ्रोच्च में घटाना चाहिये तव दोनों की 
तुल्यता होती है ।। ११ 


इदानीं देयं मध्ये शोध्यमित्यादेः स्पष्टीकररमाह्‌ । 


्मविक्रतः प्रथमे चरणे भगरगदलाच्छोधितं द्वितीयेऽस्मिन्‌ । 
षडगहयुतं तृतीये भगरणाच्छुद्ध चतुथंपदे १२१ 


वि. भा. प्रथमचरणे श्रविकृत एवार्थात्‌ यथागतमेव वोध्यम्‌ । द्ितीये- 
ऽस्मिन्‌ पादे भगणदलात्‌ (शरिषटकात्‌) त्रिज्याह॒रा भुजज्येत्यादिनाऽऽनीतफलचापं 
रोधित तुतीयपादे षडगृहयुतं (षड राशियुतं) चतुंपदे भगणाच्छद्धं (द्वादशा रादितः 
शुद्धं ) कायं मिति 1 

एतस्य सवे विषयाः पूरवंदलोकभाष्ये विशदलूपेण व शिताः सन्ति, तत एव 
ज्ञातन्याः ।। १२॥ | 
श्रव देयं मध्येरोघ्य' इत्यादि का स्पष्टीकरण कहते है । 

हि. भ7-- पूवं श्लोक से समागत चाप प्रथम पदमेंज्योंकात्यों होता दहै, द्वितीय 
पदमे दधः राशि मे घटाना चाहिये, तृतीय पद मे छः रादि जोड़ना ग्रौर चतुथं पदमें 
वारह राशि मे घटाना चाहिये । 


इसके विषय मे सव वाते पू्वंरलोक के भाष्यमें विशद रूप से कहीं गई टै इसलिए 
वहीं से जाननी चाहिये ।। १२॥ 


इदानीं पदज्ञानाथंमाह । 


श्रगन्यान्तयफलज्यतो यदि पतति तदा प्रथमचररे । 

सवाग्राज्या. ततश्च त्पतति तदा मध्यमे ज्ञेयः । १३१ 

मध्यपदे वा परफलरहिते तथाऽथिके शेषे । 
 पदसंज्ञाश्चामीभिः फलावगतिरुचरत्रान्यत्‌ ॥ १४॥ 
स्पष्टार्थो ॥। 


इदानीं ग्रहस्पष्टगते रानयनमाह्‌ । 


निजफलमोज्यज्याघ्ली केन्द्रगतिश्चायजीवया भक्ता । 
त्रिज्याघ्ली कणंहूता लब्धेनोनास्व्ीघ्रमन्दगतिः ॥ १५॥ 
स्पष्टा भुक्तिद सदां विपरीतविशोधनाच्च वक्रत्वम्‌ । 
नीचासन्ने ज्ञेया विलोमगतिसम्भावना विज्ञं:। १६॥ 


वि. भा.-केन्द्रगतिः (शीघ्रकेन्द्रगतिः) निजफलभोज्यज्याघ्री (निजफल- 
भ्रोज्यज्यया ग्रहस्य स्फ़टीक्रियमाणस्य यच्छीघ्रफलं भवति तस्य फलज्यायां क्रिय- 
माणायां यद्‌ ज्यान्तरं सा फलभोज्यज्या तया गरिता) भ्रा्जीवया (प्रथमः 
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ज्यया) भक्ता, सा त्रिज्याघ्नी (त्रिज्यया गुणिता) कर्णंहता (कर्णोनिभक्ता) लब्धेन 
ऊना (रहिता) स्वशीघ्रतुद्धगतिः (शीध्रोच्चगतिः) तदा द्य सदां (ग्रहाणां) स्पष्टः 
भक्ति : (स्पष्टा गतिः) भवेत्‌ 1 विपरीतशोधनात्‌ (शीघ्रोचचगतिरहिताल्लन्धात्‌) 
चक्रत्वं (वक्रता) भवेत्‌ । नीचासन्ने (नीचसमीपे द्ितीयपदे) विलोमगतिसम्भा- 
वना (वक्रगतिसम्भावना) विज्ञंज्ञ येति 1 इयमेवोपपत्ति्मन्दस्पष्टगत्यानयनेऽपि 
केवलं केन्द्रगतिकण योः पा्ंक्यमस्ति तत्स्थाने तक्केन्द्रगतिः कणंश्च 
ग्राह्य इति ॥ १५-१६ 1। 


्रतोपपत्िः । 
ग शीकेन्द्रज्या.त्रि _ स्पक्रेज्या । एवं रीकेञ्या.त्रि _ स 
रीक गि 
ग्रनयोरन्तरेण 
त्रि (शी केज्या ~ शीकेज्या) _ स्प^केज्या--स्पकेज्या - ति >< शीध्रकेज्यान्तर 
रीक रीक 
| [ +< शोकेग ष 
परन्तु व = शीकेग संज्यावृद्धि = शीघ्रकेन्द्रज्यान्तर 
तत उत्थापनेन 


त्रि. स्पभोख .रशीकेग 


य षर न्तर = टकर स्पष्ट कन्द्रग 
त स्पष्टकैद्रज्यान्तर' = स्पष्टकेन्द्रान्त र = स्पष्टकेन्द्रगति 


(स्वत्पान्तरात्‌) 
ग्रनयो रन्तरेण रीउग- स्पष्टग्रग = स्पकेग 


_ _ त्रि. स्पभोखं.शीकेग 
प्रज्या. लीक 


शीउ-स्पग्र = स्पष्टके 
सी उ“-स्प“ग्र = स्प^के 





ततः शीउग-स्पष्टकेग = स्पग्रग = शीउग 


यदि च शीघ्रोचचगतिमाने स्पष्टकेन्द्रगतिनं शुद्ध्येत्तदा विलोमशोधनेन स्पष्टा गति 
क्षयात्मिका भवेत्संव वक्रगतिः ॥ पूवनिीतस्पष्टकेन्द्रगतिस्वरूपे हरे शीघ्रकर्णोऽस्ति 
तेन रीघ्रकणं स्य परमाल्पत्वे स्पष्टकेन्द्रगते राधिक्याच्छी घ्रोच्चगतितोऽधिकत्वसम्भा- 
वनायां ग्रहस्फटगते विलोमदिकूत्वाद्‌ वक्रता, युक्ता, परमियं स्थितिर्नीचासन्ने 
द्वितीयपदे भवेदत श्राचारयोक्तमुपपन्नम्‌ । भ्राचायोक्तस्पष्टकेन्द्रगतेरानयनं न 
समीचीनमिति तद्पपत्तिदशंनेनेव स्फुटम्‌ । सिद्धान्तरोखरे श्रीपतिनाऽपि ग्रहस्प- 
ष्टकेन्द्र गतिसाधनं समीचीनं न कृतं, भास्कराचायंण सिद्धान्तशिरोमणौ 
'फलांदाखाङ्कान्तररिच्जिनीघ्ी' - त्यादिना समीचीनं स्पष्टकंन्द्रगतिसाधनं 
क्रतसिति । १५-१६ ॥ २ 


भ्रव ग्रहों के स्पष्टगत्यानयन करते है । 


हि. भा. शीध्नकेन्द्रगति को भोग्यखण्ड (स्पष्टमोग्यखण्ड से) गुकर प्रथमज्या से 
भाग देना, जो फल हो उसको त्रिज्या से गुणकर कणं से भाग देनेसेजोफल हो उसको 
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शीघ्रकेन्द्रगति में घटा देने से ग्रहों की स्पष्टगति होती है । विलोमशोधन से प्र्थात्‌ दीप्रोच्च- 
गति भ्रानीतफल (स्पष्ट केन्द्रगति) में घटाने से वक्रगति होती है । विपरीतगति की सम्भावना 
नीच के श्रासन्न में समभनी चाहिये ॥ १४-१५ ॥। 





उपपत्ति 
सी र ( रा (के .[न 
शीकेज्याःत्रि ~ स्पकेज्या । तथा ी को १ स्प^केज्या 
रीक दीक 
दोनों के ्रन्तर करनेसे 
1 (री केज्या ~ रीकेज्या) = -वरि >< वीकेज्यान्तर ~ स्प^केज्या ~ स्पकेज्या 
शरीक ठीक 


भ . कि च केग तिं = ६ 5 
परन्तु ~ 1 ~- शीघ्रग ज्याव्रद्धि = रीघ्रकेन््रज्यान्तर 
प्रज्या 
उत्थापन देने से 
तरि क नया वे म च म [ष्‌ 
त्रि. स्पभोख-गीकेग ~ स्प^केज्या ~~ स्पकेज्या = स्पके^- स्पके = स्पष्टकेन्द्रगति 


प्रज्या.रीक 
(स्वत्पान्तर से) 


रीउ-+-स्पष्रग्र = स्पष्टके 
शी! स्पएग्र = स्प“के 
दीउग--स्पग = स्पकेग .“. रीउग--स्पकेग = स्पग 
त्रि. स्पभोखं. शीकेग 
प्रज्या.रीक 


द्योरन्तरेण 


= रीउग- = स्पग 

यदि शीध्रोच्चगति में स्पष्ट केन्द्रगति न घटे तव विलोम रोधन से ऋरणात्मक स्पष्ठ- 
गति होती है वही वक्रगति है । पहने लाई हुई स्पष्ट केन्द्रगति स्वरूपमें हर में जो दीघ्रकणं 
है उसका मान जव परमाल्प होगा (नीचस्थान में ) तव स्पष्टकेन्द्रगति के मान भ्रधिक होने 
के कारण शीघ्रोच्चगति में न घटे इसकी सम्भावना हो सकती है श्रतः वहीं पर (नीचा- 
सन्न मे क्योकि कणं नीच स्थान से पहले से घटते घटते नीच स्थान में परमात्प हो जाता है) 
ग्रह कौ वक्रता होना युक्तियुक्त है । इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा । भ्राचार्योक्त स्पष्ट केन्द्र 
गति को श्रानयन ठीक नहीं है यह स्पष्ट केन््रगति के श्रानयन देखने ही से स्पष्ट 
है । सिद्धान्तदेखर में श्रीपति ने भी स्पष्टकेन्द्रगति के साधन ठीक नहीं किये हैँ । सिद्धांत- 
शिरोमणि में भास्कराचायं ने"फलांशखा _्कान्तरश्िञ्जिनीष्नी' इत्यादि से उसका साधन युक्ति- 
युक्त किया है । यही उपपत्ति मन्द स्पष्ट गति के लिए भी दहै केवल केन्द्रगति रौर कर्णं 
के स्थान पर तत्रत्य केन्द्रगति श्रौर कणं लेना चाहिए ॥ १५-१६॥ 


इदानीं पूनमन्दफलानयनं शीश्नरफलानयनं चाह । 


यलमन्ददोगु णौवा निजान्त्यफलजीवया हतौ भक्तौ । 
कणंव्यासार्धाम्यां फलधनुषी शीध्रमन्दजे फले स्याताम्‌ ।\१७।। 


` स्पष्टाधिकारः र ३८६. 


पि. भा--वा चलमन्ददोगं णौ (शीध्रकेन्द्रज्या मन्दकेन्द्रज्ये) निजान्त्यफल- 
जीवया (शीघ्रान्त्यमन्दान्त्यफलंज्याभ्यां) हतौ (गुणितौ) कणेव्यासार्षाभ्यां 
(करत्रिज्याभ्यां) भक्तौ फलधनुषी (कलयोश्वापे) शीघ्रमन्दजे फले (रीघ्रफलमन्द- 
फले) स्यातामिति ।1 १६] 


भ्रत्रोपपत्तिः 
चित्रम्‌ द्वितीयदलोकोपपत्तिस्थं दरप्टव्यम्‌ 1 वा मा = शीघ्रफलज्या। 
प्रस्याश्चापम्‌ = शीफलम्‌ । तथा न = ~ मंभुजफलम्‌ । 


ग्रस्य चापम्‌ = मन्दफलम्‌ । एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ॥ १७।। 
ग्र पुनः मन्दफलानयन श्रौर शीध्रफलानयन कहते हें । 
हि. मा.--दीघ्र केन्दज्या श्रौर मन्दकेन्द्रज्या को भ्रपनी श्रपनी श्रन्त्यफलज्या से 
गुणकर, कणं ्रौरत्रिज्यासे भाग देनेसे जो फलद्वय होते हँ उनके चाप दीघ्रफलभ्रौर 
मन्दफल होते हैं ॥ १६॥ च 


उपपत्तिः 
द्वितीयश्लोक का उपपत्िस्थ चित्र देखिये । ीकेञ्या. दी ध्ान्त्यफज्या == शीफज्या । 
दीकरं 
इसके चाप करने से गीघ्रफल होता है । तथा -- -ल्- == मभूजफल इसके 


च।प = मन्दफल । इससे भ्राचार्योक्तं उपपन्न हुभ्रा ॥। १७॥। 
इदानीं स्पष्टग्रहान्मध्यग्रहानयनमाह्‌ । 


ीध्रात्स्पष्ट ग्रहोनाच्चलफलम खिलं खेचरः स्यादनष्टे 
व्यत्यासात्स्पष्टसंज्ञे धनमुरमसकृत्‌ स्यान्म॒दुस्पष्टसन्ञः । 
तस्मान्मन्दोच्चहीनान्मृदुफलमपि च ग्यत्ययादेव करस्नं 
तत्रानेष्टक्षयस्वं गदितवदसकृन्मध्यमोऽन्य्च तस्मात्‌ 11१८1 


वि. मा.--स्पष्टग्रहोनात्‌ शीध्रात्‌ (स्पष्टग्रहरहितात्‌ रीघ्राच्चात्‌) रखिलं 
चलफलं (सम्पूरणं रीघ्रफलं) श्रनष्टे स्पष्टसंज्ञे (यथास्थानस्थिते स्पष्टग्रहे) 
व्यत्यासात्‌ (विलोमात्‌) धनमृणं कायं (शीध्रफलं धनं चेहणं, ऋणं चेद्धनं कार्य, 
एवमसकृत्तदा म॒दुस्पष्टसंज्ञः (मन्दस्पष्टः) खेचरः (ग्रहः) स्यात्‌ । मन्दोच्चहीनात्त- 
स्मात्‌ मन्दोच्चरहितामन्दस्पष्टग्रहात्‌ कृत्स्नं मृदुफलं (सम्पण मन्दफलं) व्यत्ययादेव 
(विलोमादेव) गदितवत्‌ (कथितमारगेण) ` अनेष्टक्षयस्वं (यथास्थमृणं धनं) तत्र 
मन्दस्पष्टग्रहे कायम्‌ एवमसङृत्तदामध्यमः ग्रहः स्यात्‌ । तस्मान्मध्यमग्रहादन्य- 
दिति ॥१८॥ 


३६० वटेइव र-सिद्धान्ते 


` अ्त्रोपपत्तिः 

रीघोच्चस्फुटग्रहयो रन्तर मन्दस्पष्टग्रहार्थमुपयुक्तं शीध्रकेन्द्रं नास्त्यत 
प्रथमं मन्दस्पष्टग्रहुतुल्यमेव स्फुटग्रहं मत्वा ततो यथोक्तरीत्या शीघ्रफलमानेयं तन्व 
स्फुटग्रहे व्यत्ययेन संस्कायं (शीघ्रफलं चेद्वनं तदा ऋणं चेद्‌ धनं) एवमसकरृत्‌ तदा 
स्पष्टग्रहाच्छीध्रफलेनान्तरितो, वास्तवमन्दस्पष्टग्रहो भवेत्‌ । एतस्मात्समागताद्‌ 
वास्तवमन्दस्पष्टग्रहान्मन्दफलं साध्यं तस्यावास्तवत्वात्तज्जनतमन्दफलस्या- 
वास्तवत्वात्त न विलोमसंस्कृतो वास्तवमन्दस्पऽ्टग्रहोऽवास्तवमध्यमग्रह एवमस- 
करत्क रणेन वास्तवमध्यमग्रहो भवेदिति । श्रन्येः प्राचीनं रपि स्पष्टग्रहान्मध्यग्रहान- 
यनमसकृत्प्रकारेण कृतं, सिद्धान्तशिरोमणेष्टिप्पण्यां संशोधकेन रविचन्द्रयोः 
स्पष्टादन्येषां मन्दस्फ़टादेव सकृत्प्रकारेणंव मन्दफलानयनं कृतमिति ॥१८॥ 


इति वटेदवरसिद्धान्ते स्पष्टाधिकारे प्रतिमण्डलस्पष्टीकरणविधि- 
स्तृतीयो ऽध्यायः समाप्तः । 


भ्रव स्पष्टग्रह से मध्यमग्रहानयन कहते टं । 


हि. भा. स्पष्टग्रह्‌ करके रहित शीघ्रोच्च से जो दीध्रफल हो उसको स्पष्ट ग्रह में 

विलोम (उल्टा ) संस्कार करना याने शीघ्रफल धन रहे तो स्पष्ट ग्रहमें ऋण करना, दीघ्र- 

फल ऋण रहे तो स्पष्ट ग्रहमे वन करना। इस तरह वार-वार करने से मन्द स्पष्ट ग्रह्‌ होते 

। मन्दोच्चरहित मन्द स्पष्ट ग्रह॒ मन्दफल साधन करना, उस सभ्धूणं मन्दफल को मन्द 

स्पष्टग्रह मं विलोम (मन्दफल धन रहने से मन्द स्पष्ट ग्रह मे-ऋण, श्रौर मन्दफल ऋण 

रहने से मन्दस्पष्ट ग्रह में धन) संस्कार करना, इस तरह वार-वार करने सं ` मध्यम ग्रह्‌ 
होते हं । उस मध्यमग्रह्‌ से श्रन्थ वाते जानना ॥ १५८॥ 


उपपत्ति 


शीध्रोच्च श्रौर स्फुट ग्रह॒ के ्रन्तर मन्द स्पष्ट ग्रह के लिये उपयुक्त शीघ्रकेन्द्र नहीं ट 
इसलिये मन्द स्पष्ट ग्रह तुल्य स्फुटग्रह को मानकर यथोक्तरीति से दीध्रफल साधन कर 
स्फ़टग्रह मेँ विलोम संस्कार (शीध्रफल धन रहने से ऋण, ऋण रहने से धन) करने से 
ग्रवास्तव मन्दस्पण्ट ग्रह होता है इस तरह वार-वार करने से वास्तवमन्द स्पष्टग्रह॒ होते हं । 
इक्र मन्द स्पष्टग्रहुसे जो मन्द फल होगा सो श्रवास्तव्रिक होगा, उसको मन्द स्पष्टग्रहु मं 
विलोम संस्कार करने से श्रवास्तव मध्यम्‌ ग्रह॒ होते है, इस तरह वार-वार करने सं वास्तव 
मध्यम ग्रह होते है । स्पष्टग्रह. सं मध्यमग्रहानयनके लिये सव प्राचीनाचार्यो ने ग्रसकृत्क्म किये 
है सिद्धातशिरोमणि की टिप्पणी में संशोधक रवि श्रौर चन्द्रक लिए स्पष्ट सं ्रन्य ग्रहों के 
के लिए मन्द स्पष्ट सं सकत्‌ प्रकार से मन्द्र फलानयन किये हं ।। १८॥ 

इति वटेदवरसिद्धांत मे स्पष्टाधिकार में प्रतिमंडल स्पष्टीकरणविधि नामक 
तृतीय भ्रध्याय समाप्त हुभ्रा। 


च तुथाऽ्यायः 


स्प्टुटीकररणम्‌ 


ग्रथ ज्याखण्डेविना स्फुटीकरणमाह । 


त्रिज्याज्ञकलेद्य्‌ सदां स्पष्टीकरणं मयेरितं विधिवत्‌ । 
श्रधुना चिनेव मौर्वज्ञकलवेक्ष्ये स्फुटीकररणम्‌ ।\१।। 


वि. भा.--द॒सदां (ग्रहाणां) स्पष्टीकरणं त्रिज्यारकलैः (त्रिज्याव्यासार्घंः) 
विचिवत्‌ (ययोचितविधिना) मया ईरितं (कथितम्‌) भ्रघुना (इदानीं) मौर्दी- 
दाकलेविना (ज्याधे विना) स्फटीकरणं वक्ष्ये ।।१॥। 


हि.भ.-- ग्रहों के स्पष्टीकरण त्रिज्याव्यासावे सं विधिपूवेक मैने कहे प्रव विनाज्याके 
स्पष्टोकरण कटता हं ।१॥। 


इदानीं ज्याभिविनाभ्रुजज्यानयनमाह्‌ । 


चक्रार्धा शा भुजांहोविरहितनिहतास्तषटिहीन विभक्ताः, 
खव्योमेष्वश्रवेदे : सलिलनिहताः पिडराश्िः प्रदिष्टः । 
षड़मांशघ्ना भुजांशा निजकृतिरहितास्तत्तुरीयां गहीन- 
भक्ताः स्यािपडराशिविशिखनयनमन्योमश्लीतांशुभिर्वा ।२।। 


पि. मा--भजांशै्थदोया जी व।ऽपेक्षितास्तंविरहितनिहतारवक्रार्धाशाः (खना- 
गेन्दवो भुजांडेरूना गणिताङ्च) सलिलनिहताः (चत्‌भिगुं सिताः) तद्विहीनैः 
पूरवोक्तिुजांशरहितगुरितभार्धाश रहितः) खब्योमेष्वश्रवेदः (४०५०० एभिरकेः) 
विभक्तास्तदा पिण्डराशिः प्रदिष्टः (कथितः) वा (ग्रथवा षडभांशघ्ना थजांशा 
(१० एतद्गुरितभरुजांगाः) निजकृति रहिता (भ्जांशवगेही नाः) तत्तरीयांश- 
हीनः (तदीयचतुर्था शरहितेः) विरिखनयनभूव्यो मरीतां द्युभिः (१०१२५ एभिः) 
भक्तास्तदा पिण्ड राशिः (भूजज्या) भवेदिति ।॥२॥ 


श्मत्रोपपत्ति : 1 
यदि व्यासाधे भूजज्या तदा दिगुणव्यासाधं का लब्धा द्वि गुणव्यासाधें मुजज्या 


= र २ ज्याभ, ग्रतः कस्मिन्नपि व्यासा्धें द्विगुणभुजानां या 


पुणज्या सैव द्विदृ गुणतव्यासार्धें डुजञ्या भवतीति । षष्टिव्यासाध द्विगुणयजां 


३६२ वटेइव र-सिद्धान्ते 


रानां पुरज्यासाधनाथं स्वत्पान्तराद्रयासस्त्रिगुणः परिधिः = ३६०, चक्रांरोदचक्र- 
समचापीयमान लभ्यते तदा द्विगुणभुजांशेः कि लब्धं तच्चापमानम्‌ = २ भु. । ततः 
““्वापोननिघ्नपरिधिः प्रथमाह्वयः स्यादित्यादि विधिना खाकंव्यासार्धे दि गुण- 
भूजांरप्‌राज्या जाता, खाकमितत्रिज्यायां ुजज्या 





_ (३६० - रभु) २ यु><४>८ १२० १८०--गु > १६>८ १२० . 
३६० >< ४ (३६० रथ) रु _ ३६० र ९००५4 (१८० - भयु >८४ 
- (१-०-१० -(्व्०--योम्‌>१२० _ 
€०>८३६९० ०८५ _(१८०-थ॒)भ्‌ ४५८ ४५ >< ५--(१८०-भु)म्‌ 
१६ | र 
(१८०- भु) मु>१२० यदि खाकं मितत्रिज्यायामिय' भृजज्या तदेष्ट- 


१०१२५ (१८० भु) 
र्ट 


(१८० भु) भु.त्रि() 





चरिज्यायां किमिति जाता भुजज्या = 
१०१२५ (१८०- भ) भु 
~~ 
(१८० भु) भुः त्रि><४ प्रतर त्रिज्या- १ तदा ( १८० | 
४०५००-( १८०--भ)म ४०५००--(१८०-भु)भ 
--भ) भ्‌. चि 
= युजज्या। ग्रथ (१८०--मु ) भु वरि -- (१८० ><मु-मु ) त्रि | 
१०१२५ (१८०- मु) भु १०१२५- (१८० -भु- मुः) 
४ = 
द 
१८००८ भू-- -_ >= भुजज्या=पिण्डराशिः। 


१०१२५-(१८० >< भु--भु ) 


कोटिचापवशादेवमेव कोटिज्येति । एतावताऽऽचार्योक्तिमुपपन्नम्‌ ॥२। 
(१) एतेन सिद्धान्तरेखरे श्री पतिनोक्तं ““दोःकोटिभागरहिताभिहताः 
खनागचन्द्रास्तदीयचरणोनश राकंदिग्भिः । तेव्यास खण्डगुरिता विहताः फले तु 
ज्याभिविनंव भवतो भजकोटिजीवे'* । उपपद्यते । 
श्रीपतिप्रकारस्यास्य मूलं वटेदवरोक्तप्रकार एवेति विद्रद्धिविविच्य 
ज्ञ यमिति ।।२॥ 
श्रव विना ज्या के भुजज्यानयन कहते हैं । 
हि. भा.-जिस भुजांश की जीवा (ज्या) श्रपेक्षित है उससे रहित श्रौर गुणित 


भार्धाश को चार से गुणकर उक्षसे (भुजांश रदित श्रौर भुजांश से गुणित भाधशि) 
रहित ४०५०० इतने श्र क से भाग देने से पिण्डराि (भुजज्या) होती है । १८० इतने से 


स्यष्टाधिकारः २३६३ 


न 


गुरित भुजांश में भृजांश वं घटाकर चारसे भागदेनेसेजो फल हो उसको १०१२५ 
इनमे घटाकर उसमें (१८० गरित भुजांश में भूजांशवगं घटा हश्रा) भाग देने से पिण्डराशि 
(भूजज्या) होती है ।।२॥ 


उपपत्ति 


यदि व्यासाधं मे भूजज्या पाते हँ तो द्विगुणित व्यासार्धं में वया इस भ्रनुपात से द्विगुरित 


व्यासार्व मे भुजज्या भ्रावेगी - व == २ ज्याम्‌. । इसते यह सिद्ध हुप्रा कि किसी 
व्यासाधं में द्विगूरित भुजांश की जो पूर्णंज्या होती है वही द्विगुरित उस व्यासाधं में मुजज्या 
होतो है । साठ (६०) व्याप्नाधं में द्विगुणित भूजांश की पुणंज्या साधन के लिए स्वत्पान्तर 
से त्रिगुणित व्यास के बरावर परिधि--३६०, श्रव ्रनुपात करते हैँ चक्रांश म चक्रमम 
चापीयमान पति हतो द्विगुणित भुजांश मे क्या श्रा जायगा, चापमान = २ मु; तव (चापोन- 
निष्नपरिधिः प्रथमाह्वयः स्यात्‌" इत्यादि नियम से १२० नरिज्यामें द्िगुणमभ्‌जांश पूर्णज्या ५ 
क न 

ग्रा जायगी १२० तवरिज्या मे भजज्या- ( २६० रभु) २ भुः ४>८१२० _ 

३६०. >८ई- (३६०- रमु) र२म्‌ 











(१८०-- भू) भू. १६८ १२० (१८०- भु) भु >< १२० 
३६० >< ३६० >८५--(१८०- म्‌) भू><४ &००८२६९०.८५-(श८०-म्‌)म्‌ 
४ १९९६. र 
(१८०- मु) मु. १२० __  -(ए८०- मु) मुः ६२० 
 ४५>८४५>५-(१८०-म्‌) भ १०१२५--(१८्०--भ्‌) मु. 
-------- ^. 
यदि १२० त्रिज्या मे यह्‌ भुजज्या पाते हैँतो इष्ट त्रिज्यामे क्याभ्रा जायगी इष्ट 
न्या जनन्बा (१८०- म्‌) भ्‌. त्रि (१८० -भ) भु. त्रि><४ 
जं क ~~~ 
त्रिज्या म भु ध १ १२५- (१ ८०--भ्‌) भ ४०५० ०--( १८०-मु) भ्‌ 
र 
। (१८०-- मु) भु. ४ ~= 
यहां त्रि = १ तब =^-------{--- =भूजज्या। 
क ति == ९ ४०५००-(१८०--म्‌) अ ॥ 
, (शनम) म्‌जज्या (१) 
१०१२५-(१८०-म्‌) 
_ (१० मम) 
१०१२५ (१८० ज्जु-प्र) १०१२५-(१८०>भु-मुः) 
र्ट 


कोटि-चाप से इसी तरह कोटिज्या होती है । इससे भ्राचार्याक्तखपपत्त्‌ हुभ्रा ॥ . स 
(१) इससे सिद्धान्तशेखर मे. श्रीपति के पद्य “दोःकोटिभागरहिताभिहताः खनाग- 


३६४ वटेरव र-सिद्धान्ते 


चन्द्रास्तदीयचरणोनशराकंदिग्भिः। ते व्यासखण्डगुणिता विहृता फले तु ज्याभिविनैव 
भवतो भुजकोटिजीवे'' उपपन्न होते है, परन्तु इस श्रीपति प्रकार का मूल वटेदवरोक्त प्रकार 
ही दहै इस विषय को विवेचक लोग विचार कर समभे ।॥२॥ 


इदानीं भज फलकोटिफलयोः खाधनाथं माह । 


परफलगुरणनि ल्ली हत्फलज्या त्रिमौर्व्या भवति हि भुजजीवा चेव मन्याहतेऽपि । 
मृदुफलमिह साध्यं प्रोक्तवदबाहुभागेः स्वफलकमपि चैवं बाहुकोट्‌ यं शकः स्वैः ।\३.। 


पि; भा. - भजजीवा (गुजज्या) परफलगुरानिन्नी (ग्रन्यफलज्यया गुणिता) 
त्रिमौर्व्याहत्‌ (त्रिज्याभक्ता) तदा फलज्या भवति, एवमन्याहतेऽपि (केन्द्र कोटिज्या- 
गुरितेऽप्यथत्किन्द्रकोटिज्या गुणिताञन्त्यफलज्यायांत्रिज्यया विभक्तायां लब्धं मूल- 
संज्ञकं फलज्यामूलाद्‌ ग्रह यावत्‌) प्रोक्तवत्‌ वाहुभागेः (मजांशैः) मृदफलं (मन्द- 
फलं) साध्यम्‌ 1 एवं स्व: (स्वकीयः) वाहुकोटच राके: (केन्द्रांशकंः केन्द्रकोट्‌यंराकंश्च) 
स्वफलकरं (भुजफलं, कोटिफलं) साध्यमिति । ३ ॥ 


प्रत्रोपपत्तिः स्फ़टवास्ति, पूवंसाधितग्रुजज्या) कोटिज्याभ्यां पूर्ववद्‌ भुज- 
फलकोटिफले भवेतामेवेति । ३ ॥ 


ग्रव भृजफल श्रीर कोटिफल के साधन के लिये कहते टँ । 


हि. भ} मुजज्या (केन्द्रज्या) को अन्त्यफलज्या से गुकर त्रिज्यासे भाग देनेसे 
फलज्या होती है, इस तरह केन्द्रकोटिज्या से भी प्रल्यफलज्या को गणकर त्रिज्यासे भाग देने 
से फलमूल संज्ञक (फलज्या मूल से प्रह तक) होता है । भुजांश (केन्द्रांश) से पूववत्‌ मन्दफल 
साधन करना चाहिये । एवं श्रपने भ्रुजांश (कन्दरांश) कोट्‌यंश (केन्द्र-कोटि से) भ्रपने श्रपने 
फल (भ्ुजफल, कोटिफल) साधन करने चाहिये । ३॥ 

इसकी उपपत्ति स्पष्ट ही है । पूवंसाधित भ्रुजज्या (केन्द्रज्या) भ्रौर कोरिज्या (केन्द्र 
कोरिज्या) से भ्रजफल श्रौर कोटिफलदहोवेही करेगे ॥ ३ ॥ 

इदानीं ज्याभिविना चापानयनमाह्‌ । 

त्रिभनवगुरयुक्तो ज्यातुरीयोऽत्रहारो विशिखरविखचन्द्रं स्ताडितायास्तु मौर्व्याः । 
खखविशिख खवेदे राहता वेष्टलीवा त्रिभगुरकृतिघातज्या समासेन भक्ता 11४॥। 


फलहीना नवतिकृतस्तन्मूलेन च वजिता नवतिः । 

दोषं धनुरथवा यत्रिज्याखण्डविनेव फलम्‌ ।।५॥ 
तिः #,--विरिखरविखचन्द्रं: (१०१२५.एभिः) ताड्तायाः (गुखितायाः) 
मौर्व्याः(ज्यायाः) त्रिभनव गुण (त्रिज्या) युक्तो ज्यातुरीयः (ज्याचतु्धाशः) हारः वा 
(अ्रथवा) इष्टजीवा (गूजज्या) खख विरिख खवेदं | (४०५०० एभिः ) ताडिता 
(गुणिताः) त्रिभगुण कतिघात्तज्या समा सेन (चतुग रित व्रिज्याव्ग-ज्यायोगेन) 


[+ 
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भक्ता (विभाजिता) फलहीना (फलरहिता) नवतिकृतिः (८१००) तन्मूलेन वजिता 
(रहिता) नवतिः (&०) शेषं ज्याखण्डेविनैव फलं धनुः (चापं) भवेदिति ॥ ४-१५॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


द्रितीयद्लोकोपपत्त्या (१८० भरु) मत्रि ><४ 
०० ( १८०५- भ ) भ 


(१८० मू) भु. त्रि. ४ युज्या >< ४०५००- भुज्या (१८०- मु) भ पक्षयो 
स॒ मयाजनन 
(१८० भु) भु. त्रि. ४ गुज्या (१८०- भु) यु = मुज्या >< ४०५०० = (१८० 
--गु) रु (४ त्रि+-भुज्या) 
भ्रूज्या >< ४५५०० 


== भूजज्या छेदगमेन 


४ त्न यन्य =(११०--य) य~-१०००८७--य' =पकषौ (र) 
गणितौ तदा यज्या >. १०१२५. ज्या > १०२०५ | 
$ तरि+-यज्या हार 
८ 
ज्या >< ४०५ २ ~ 
श न भु -- १८० भरु पक्षयोः (€०)* योजनेन 
भज्य >< र्ट द 
^ 11499 ५८ भरूज्या.४०५०० 
८१०० लि भ॒ज्या भू--€ ० ˆ. ६० ८१५० ५ तरितमुज्या 
4 यज्या ष्टम ` 
= थू == ९० * ८१०० न ग्रत उपपन्न माचार्योक्तम्‌ । 
र्ध 
एतदनुरूपमेव 


'इष्टज्यया विनिहताः गशरभास्कराशा ज्यापादयुक्‌ त्रिभगुरोन हृताः फलं तत्‌ 1 
त्यक्त्वा खनन्दकृतितः पदमश्रनन्द भागाच्च्युतं भवति धन्वविना ज्यकाभिः ।। 
श्रीपत्युक्तमिदमिति 1 ४-५ ॥ 


ग्र ज्या विना चापानयन कहते है । 


हि. भा-१०१२५ एतद्गुरित भ्रुजज्या में त्रिज्या युक्त ज्याचतुर्थाश से भाग देना 
ग्रथवा भ्रुजज्या को ४०५०० इतने से गुणकर चतुग रित त्रिज्या श्रौर भ्रुजज्या योग से भाग 
देना, फल को नव्वे &० के वगं में घटाकर मूल लेना उस मूल को नन्वे मे घटाकर जो शेष 
रहता है वह विना ज्याके चाप होता है । ४-५॥ 


३६६ वटेड्व र-सिद्धान्ते 


उपपत्ति 
द्वितीयरलोक की उपपत्तिसे (१८० भर) म्‌. ति ><४ __ भुजज्या छेदगम से 
४०५० ०--( {८०- भ्‌) भू 
` (न्मु) मू. त्रि >८४ = मुज्या >< ४०५०० मुज्या (१८०- भ) भु दोनों पक्षो 
मे तुल्य जोडने से 
(१८० मु) भु- त्रि. ४~+मुज्या (१८०- मु) भु = भुज्या ४०५०० 
2 भज्या.४०५०० 
== (१८० म ४ त्रि-[-भ॒ज्या) = भज्या ५ ४०५००." -- "^° 
( मु) थरु ( हः ॐ ) च ० ध त्रि भुज्या 
= भ॒ज्या.१०१२५ > =-= 
-भ्‌) भ = -- ---- = भ्‌ द क्ना का (- 
(१८०- भु) म्‌ नतो १८० >< मभु- मुर दोनों पक्षो को (-१) 


र्ट 








गुण देने से 


८ 14 -|` ज्या 

५ ब च 

६०9 ~~ ध ष्ट भु ॥ १ ८9 भ, -[- ६9 # मूल लेने मृ 
४ त्रि भूज्या 


सरणा "^ ४ न १ 
<€ ~ =मुः--१८० मु दोनों पको मे (६०) २जोड़ने से 


९८ 


भज्या.४०५०० 
य्‌ = भ --€ण9 


€ 
८ त्रि-भज्या ः 


"द ० ५ न क 
रतः ९०-- ‰८९०९-- मुज्या.४०५०० _ भु. इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हृभ्रा । 
४त्रिभृज्या 
इसके सहा ही “इष्टज्यया विनिहताः शरभास्करागा ज्यापाद युक्‌त्िभगुखेन हृताः 
फलं ततु । त्यक्त्वा खनन्दङृतितः पदमभ्रनन्दमागाच्च्युत भवति धन्वविना ज्यका: ।* 
श्रीपति प्रकार है ॥ ४-५ ॥ 


इदानीं भोमादिग्रहाणामतिशीध्र-शीध्रादिगतीनाह । 


स्फुटमध्यमखेचरान्तर दलितं मध्यखगारस्फ्टेऽल्पके । 
स्वमरणं महति स्फुटोनिते स्वचलेऽस्मिन्‌ भवनेषु खेचरः ।1६॥ 
श्रतिदीघ्रगतिः शीघ्रा नितगंतस्तदनु भावयोरादये । 
मन्दाऽपराऽतिमन्दा वक्रा चवाऽतिवक्राख्याः ॥ ७ ॥ 
चफ़ च्युतेऽपि चास्मिन्‌ ग्रहचारश्च ष एव निर्टिष्ठः। 
चक्रचयुतस्य मन्दा ग्रहस्य युक्तिः कुटिलसज्ञा ॥ ८ ॥। 
तरि. मा--स्फुटे (स्पष्टग्रहे) मध्यखगादल्पके (मध्यमग्रहान्न्यूने) स्पुटमध्यम- 


खेच रान्त र (स्पष्टमध्यमग्रहयोरन्तरं) दलितं (श्र्षीङ्ितं) स्वं ( धनम्‌) महति 
मघ्यमग्रहात्स्पष्टग्रहेऽधिके) तदन्त रार्धं स्पष्टमध्यमग्रहात्तार्धंम्‌ ऋण (दीन) `कायं, 
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स्फुटोनिते (स्पष्ग्रटटीने) श्रस्मिन्‌ स्वचले (शीघ्रो ) तदा भवनेषु (राशिषु) खेचरः 
(ग्रहः) ग्रतिरीध्रातिगतिभवेत्‌ ॥ | 

ग्रत्राञ्यमथ : - रपुटग्रहोनरीघ्रोञ्चं मध्यमग्रहास्स्पफुटग्रहेऽल्पके मध्यस्फुट- 
यो रन्त रार्धं घनं कार्यं मध्यग्रहात्‌ स्फ्टेऽधिके तदन्तरार्धं हीनं कार्यम्‌, एवं संस्कृतेषु 
राशिषु ग्रहोऽतिशीघ्रगत्यादिको भवेत्‌ 1 हतोऽग्रं म्रहाणामतिशीघ्रादिगतीनां नामा- 
नि कथ्यन्ते चक्रा (३६०) द्विगोधितास्ता वक्रादिगतयः पुनः स्वाभाविकगतयो 
गवन्तीति ॥ ६-= ॥ | 

ग्रव भौमादि ग्रहों को म्रतिदीध्र-शीघ्रादिगतियों को कहते है ।। 

रि. भा.-- मध्यम ग्रह से स्पष्टग्रह के श्रल्प रहने से दोनों (मघ्यमग्रह रौर स्पष्टग्रह) 
के ्रन्तरा्धं को स्फुटग्रह रहित रीघ्रोच्च मे धन करना, यदि मध्यमग्रह से स्पष्टग्रह ्रधिक है 
तव दोनों के म्रन्तराधं को स्फुटग्रह रहित शीध्रोच्च में ऋर करना. इस तरहकरने से 
रारियों मे ग्रह॒ भ्रतिशीघ्रादि गति होते)! इसङे वाद ग्रहों की ्रतिशीघ्रादिगतियों के नाम 
कहते है । चक्रमे (३६० में) वक्रादि गतियों को घटाने से पुनः श्रपनी स्वाभाविक गति 
होती दै । ६-८ ॥ । 

इदानीं भौमादिग्रहाणां वक्रारम्भकालिक्केन्द्रांशानाह । 


रामाषटटिभिः (१६३) क्षितिसुतश्चलकेन्द्रभागे- 
वंक्रोन्दुजोऽक्षमनुमि (१४५) गु रुरङ्धसूर्ये (१२६) । 
शुक्रः शरत्तु श शिभिः (१६५) शनिरगिनिरद्रं - (११३) 
सक्रच्युतरकुटिलाः कथितास्त्वमीभिः ॥५& ॥ 
वि. मा.--क्षितिसुतः (१६३ एतः) चलकेन्द्रभागः (शीघ्रकेन्द्रांशेः) इन्दुजः 
(वुः) ग्रक्षमनुभिः (१४५ एभिः शीघ्रकेन्द्राशेः) गुरः (वृहस्पतिः) अ्रङ्खसूयेः 
(१२६ एभिः शीघ्रके द्राः) गुक्रः रत्तु गरिभिः (१६५ एभिः) शानिः श्रग्निर्द्र : 
(११३ एभि.) वक्री भवति, चक्रच्युतेः (भगणात्पतितेः) श्रमीभिः (एतः केन््राैः) 
ग्रकुटिलाः (मार्गाः) भवन्तिते।॥ € ॥ | 
ग्रथाऽस्योपपत्तिः 


ग्रथ वक्रारम्भकालिककेनदरांशानयनं- प्रदश्यंते । 
वक्रारम्भो द्ितीयणदे नीचासन्न भवतीति पूवं प्रदरितम्‌। वक्रारम्भकालिकः 
केन्द्रकोटिज्यामानं = य कल्प्यते । 


तदा करव: = चरि ¬+म्रन्त्यफज्या-२ भ्रंफज्या.य = कणं*। फलांशखा- 

फकोज्या.केण 
` सीक 

श्रत्र केग = शीघ्केन्द्रगतिः । 
` उग = गीध्रोच्चगतिः ॥` 
रीक = दीघ्रकणं क । 


ङ्ान्तरशिज्जिनीरीद्राक्‌केन््भुक्ति रित्यादिना उग- = स्पष्टगति 


२६८ ¦ वटेङ्वर-सिद्धान्ते 


ग्रथ द्राक्‌ केन्द्र मौव्यन्त्यिफलज्यागुणया क्रमात्‌। 
मृगकरक्यादिके केन्द्रे यूतोना त्रिज्यकाकृतिः ॥ 
शीध्रक णंहूता लब्धं फलकोटिज्यका भवेत्‌ । इति संशोधकोक्तटिप्पण्या 


वि ~ फलकोटिज्या, स्पष्टगतिस्वरूपे उत्थापनेन 


कृणं , | 
उग-- (वरि- यः श्र फज्या) केग _ स्वग~उग- ` (त्रि--य.त्र फज्या)केग, 
कृ त्रि ~+ ग्र फज्या-२ श्र फज्या.य 


(त्रि*केग-यःग्र फज्या.केग) "~ ट 
„ --~- पर वक्रारम्भे स्पष्टगति= 
त्रि +न्रफज्या-रग्रफज्या.य ट न 


उग.त्रि+-उग.म्र फज्या-२ श्र फज्या.य.उग--(त्रिः.केग--य.ग्र फज्या.केग) 





न= उग- 


मः भ भिः भः भ, भ 1 


त्रि + भ्रंफज्या-२ त्र फज्या. य 


= श्पष्टग == ° 
चछैदगमेन 

उगःत्रि +-उगः. भ्रंफज्या.-र ग्रंफज्याय.उग-- (त्रि .केग--यं-प्रंफज्या.केग ) == ° 
समयोजनेन 


उगःत्रि+ उग. म्रंफज्य। २ श्र फज्या.य.उग = चिःकेग- य.ग्र फज्या.केग 
समशोधनेन 
उग.त्रि-त्रिः.केग + उग.श्रंफज्या--२ भ्रंफज्या.य.उग- - य.अ फज्या.केग 
समयोजनेन । 

उग.त्रि-त्रि.केग~+-उग.्र फज्या-२ म्र फज्या.य.उग- य. फज्या.केग 

= त्रिः (उग-केग) + उगः.श्र फज्या य.म्र फज्या (२ उग-केग) 

त्रि >< मंस्पग +-उग.श्र फज्या यप्र फज्या (उग¬+-उग-केग) 

==य.ग्र फज्या (उग~- मंस्पग) 
त्रिमस्पग-+उग. श्र फज्याः 


ग्रतः =+ 
श्र फज्या (उग + मंस्पग) 
त्रिः>मग¬+उग.ग्रफज्या 
श्र फज्या (उग~+ मग) य स्वल्पान्तरादव्र 


मन्दस्पष्टगतिः-मध्यमगतिः स्वीकृताऽतस्तज्जन्या च्ुटिरत्र वत्तंते। समाग- 
तस्य (य) श्रस्थ चापं कार्यं नवत्यंशे योजितं तदा वक्रारम्भकालिककेन्द्राशाः 
भवेयुरिति ॥ 

(१) एतावता संशोधकोक्तसूत्रमवतरति । 


त्रिज्याकृतिः खचरमध्यभभृक्तिनिघ्री शीघ्रोच्चथक्तिगुणितोऽन्त्यफलस्य वगः । 
योगस्तयोः परफलज्यकया विभक्तः रीध्रीच्चथुक्तिखगवेगसमासहचच ।। ९ ॥ 





स्पष्टाधिकारः ` २३६६ 


प्रव भौमादिग्रहों के वक्रारम्भकालिक केन्द्रंश कहते है । 
हि. भा. मङ्गल १६३ इतने शीघ्र केनद्रांश में वुध १४५ रीघ्रकेन्द्रांश मे वृहस्पति 
१२६, शुक्र १६५, गनि ११३ री घ्रकेन्द्रांशमे वक्री होते ह । इन्दीं शीघ्र केन्द्रांशों को ३६० 
मे घटाने से अ्रवक्री (मार्गी) होते है।॥ € ॥ ‡ 
उपपत्ति । 
वक्रारम्भकालिक रीघ्रकेन्द्रांशानयन करते हैँ । वक्रारम्भकालिक केन्द्रफोटि- ज्या- 
मानय मानते ह । परन्तु द्वितीय पद मे नीचासन्नमें ग्रहों का वक्रारम्भ होता है इसलिये 
करंवगं = त्रिः~+-ग्र फज्या--२ श्र फज्या.य, फलांशखाङ्कान्तरशिल्जिनीष्नी इत्यादि से 
फकोज्या.केग 
दीक 


उग- = स्पष्टगति । 





यहां केग = शीध्रकेन्द्रग 
ण [1 
केन्द्र युतोना त्रिज्यकाकृतिः। दीघ्रकणंहृत। लन्धं फले कोटिज्यका रक = शीक्रक 


चे क नः ज = य ग्र 
भवेत्‌ । इस संशोधकोक्त टिप्पणी से त्रि, फज्या 





== फलकोज्या स्पष्ठगति स्वरूप में 


5 ~ ) केग 
उत्वापन द्नसडउग- ( रि र ध ४ | 1 स्पग 


कृर 
_उग- (त्रिय. श्रफन्या) केण उग- (तिर्केग--यः्र फज्या. केग 
त्रिः फज्या--२ग्रफज्या.य त्रः +-भ्रफज्या- २ भ फज्या.य 


परन्तु वक्रारम्भ में स्पष्टगति--° 
उग.वि- †-उग.म्र फज्या---२ म्र फज्या.य >< उग--(त्रि*केग--य.्र फज्या.केग) 


प्रत = 
त्रि ग्र फज्या--२ श्र फज्या.य 
= ° = -स्पग 
छेदगम से 
उग. त्रि {-उग.म्र फज्या--२ प्र फज्या.य >< उग-- (त्रि केग --य.्ंफज्या.केग ) = 
समयोजन से 


उग.त्रि+उग.ग्र फज्या--२ श्र फज्या.य.उग --तिः.केग-य.ग्र फज्या.केग समशोधन से 
उग.त्रि त्रि .केग-- उग्र फज्या?==२ म्र फञ्या.य.उग--य. अर फज्या.केग 
==त्रिः (उग-केग) + उग.ग्र फज्या*=य >९ ग्र फज्या (२ उग-केग) = य. श्र फज्या 
(उग+-उग-केग) = त्रि९. मंस्पग + उग्र फज्या-=य.्रफज्या (उग--मंस्पग) 
, त्रि.मंस्पग-†-उगन्र.फज्याः _ (१). त्रिष मग + उग.श्र फज्या ॥ 
मरफज्या (उग-+-मंस्पग) य  शअ्रक्ज्या (उगमग) 
मन्दस्पग =मध्यमग स्वल्पान्तर से, प्रानीत (य) फल के चाप के नवत्यंश जोडने से वक्रारम्भ- 
कालिक रीघ््केन्द्राश होता है । 


( १) इससे संशोधकोक्त सूत्र उपपन्न होता टहै--'त्रिज्याकृति" रित्यादि ॥&॥ 





~ रै 


४०० , वटेरव र-सिद्धान्ते 
इदानीं भौ पादीनां वक्रदिनान्याह । 


पञ्चत्तवः कुदरा बाहुश्षिवा दीषतो द्विगुरणचन््राः । 
वक्रादिनान्युर्बोजान्निर गदिन शोधितन्य॒जूनि स्थुः ॥१०॥। 


9. मा--९५, २१, ११२, ५१, १३२ एतानि क्रमशो भौमादीनां प्रहाणं 
 वक्रदिनानि भवन्ति तानि च निरंशदिनशोधितानि (वक्रमागंदिनसमूहे रहितानि) 
तदा मागेदिनानि भवन्तीति ।। १० ॥ 


भ्रव भौमादि ग्रहों के वक्रदिन कहते है । 


हि- भा.-६५, २१, ११२, ५२, १३२ इतने कम से भौमादि ग्रहों के वक्रदिन होते 
है । .उनको निरंश दिनों ( वक्र भ्रौर मार्गदिनसमूह्‌केयोग) में घटने से मार्गेदिन 
होते है ।॥ १०॥ 


इदानीं भौमादीनां निरशदिनान्याह । 


खाष्ठनगा रसरुद्रा नवनरागा पयोधिधी पवनाः । 
_ वसुशेलगुरणाः क्रमशो भौमादीनां निरशनिजशाः ॥११॥ 


. तरि. मा.-७८०, ११६, ६६९, ५५४, ३७८ इति भौमादिग्रहाणां क्रमशो 
निरंडदिनानि भवम्ति ।॥ ११॥ 
मरन भौमादिग्रहो के निररदिन कहते हैँ । 


हि. भा--७८०, ११६, ६६६, ५५४, ३७८ इतने इतने क्रम से भौमादि ग्रहों के 
निरश्च दिन है। ११॥ 
इदानीं भौमादीनामुदयास्तकेन््रां शानाह्‌ । 


धीयमलेस्त्रिखपक्षंविहवंस्त्रिमतीःदुभिनं गज्ञज्ञाङ्कुः 1 
हङ्याः प्रागषरायां च्युताश्च भांशादटश्याः स्युः ॥१२।। 
विपरीतदिष्येवं हि ज्ञसितौ तानजिनजगुभगिः । 
एष्यातीतकलाभ्यः स्वकेन््रभुक्त्या दिनानि स्थुः ।\१३॥। 


वि. भा.--घीयमलंः (२५ एभिः) त्रिखपक्षं : (२०३) विश्वं: (१३) त्रिमती- 
` न्दुभिः (६५३) नगशशां कः (१७) शीघ्केद्रा रर्भोमादयो ग्रहाः प्राग्दिशि (पूर्वस्यां 
दिक्ि) हृदया भवन्ति, एते भांशात्‌ (३६० चक्राशांत्‌) च्युताः (शुद्धाः) तदा तः 
केन्द्रादौरपरायां (परिचमायां दिशि) अ्रहर्याः (ब्रस्तमयाः) भवन्तीति, एवं ज्ञसितौ . 
(बुधशुक्रौ) तानैः (४६) जिनैः (४) भागैः (ग्र शः) विपरीतदिशि (परचिमायां 
दिशि) उदयं गच्छतः । एष्यातीतकलाभ्यः स्वकेनद्रमुक्त्या च दिनानि 
स्युरिति ॥ १२-१३॥ ¦ 


स्पष्टाधिकारः ४०१ 
प्रत्रोपपत्तिः 


ग्रथ कुःजगुर्रनोनां रविरेव रीघ्रोच्चम्‌ । रीघ्रोच्चस्थाने स्थितानां तेषां 
ग्रहाणां परमास्तः । पश्चाद्रविरधिकगतिस्रादग्रं गच्छति, ग्रहास्त्‌ ततः पश्च।स्स्थि- 
तास्तत्र यडा रविरा सहं कालांशतुल्यमन्तरं भवेत्तदा रवे रासन्नत्ववडेन रात्यन्ते 
पूवेदिदि तेषां ग्रहाणां समुदथो ह्यते तन कालांशतुल्ये स्पष्टकेन्धांरे या फलज्या 
तचच्चापयुतं कालांमानं तदुदयशीघ्रकेन्द्रांशा भवन्तीति ॥ 


यथा शीघ्रान्त्यफलज्या = म्र फज्या } कक्षावृत्ते स्पष्टग्रहः--स्मग्र, रवेः रीघ्रो- 
चत्वात्स्फुटकेन्द्रांशाः = कालांराः, ततोऽनुपातो यदि त्रिज्या कालांशतुल्यस्य स्पष्ट- 
केन्द्रस्य ज्या लभ्यते तदा रीघ्रान्त्यफलज्यया कि समागच्छति शोघ्रफलज्या तत्स्व- 
रूपम्‌ = तण प्रस्याश्चापं कालांशे युतं तदोदयकेनद्रांशा भवेयु 
कालांग-~+ चाप उदयशीघ्रकेन्द्रांशाः 1 भ्रतर॒स्वस्वपटितकालांश्ानां ज्याभिरन्त्य 
फलज्याभिश्च गरितेनोदयशीघ्केन्द्रांशा भ्रागच्छन्ति रान्यतिरिक्तयोर्भौमगृर्वो 
केन््रांदरामाने भास्क रादिपर्तितदुदयशोघ्रक्रेन्धमानाभ्यां भिन्ने भवत इति बुध- 
दक्रयोमध्य रवे: समत्वात्तमेव मन्दस्पष्ट मत्वा स्वस्वस्पष्टेन बुधेन शुक्रेण च 
का्लांगतुत्येऽन्तरे पश्चिमायां समुदयो हश्यते बुधञुक्रयोः क्षितिजोपरिस्थित- 
त्वात्‌ । तदा 


कालांशज्या>त्रि 

श्र फृज्या 
दयशीघ्रकेन््रांया भवन्ति प्रथमपदे । द्वितीये पदे वक्रीभूय रवितोऽल्पगतित्वात्पञ्चि- 
मायामेवारतं गच्छतः । तृतीये पदे तयोः पुनरुदयो. भवति, तयोः पुनर्नीचस्थाने पर- 
मारतत्वेन पूवंदिदि रात्रिङेपे स चोदयो हयो भवति, चतुर्थं पदे च तयोः कालां- 
शान्तरे स्थितत्वात्तत्र वास्तो भवेत्‌ । तेन पूर्वोदयकेन्द्रांदामानम्‌ = चा + १८०- 
कालां, प्रथमपदे बुधद्युक्रयोः पञ्चिमायःमुदयश्चतुर्थे पदे च पूर्वास्थामस्तः। 
तृतीयपदे पूर्वस्यामुदयो द्ितीये पदे पश्चिमायामस्तः स्यादतः पञ्चिमायामुदय- .. 
केन्द्रांदोनभार्धाशाः पूवस्यां, पूवस्यामूदयकेन्द्रांदोनभाघशिाः पञ्चिमायामस्त- 
केन्द्रारा. भवन्ति । श्रीपतिनास्कराद्याचायंकथितवबुधपश्चिमोदयकेन्द्रांरामान- 
(५०) त॒ एतदाचायेकथितं . तन्मानमेकात्पम्‌ । बुधशुक्रयोः पू्वोदियकेन्द्रांशा रपि 
तदुक्तोदयकेन्द्राशेभ्यो भिन्नाः सन्तीति । 


= चापज्या, म्रस्याश्चापं कालांशे युतं तदा तयोः पश्चिमो- 


ग्रथ. ग्रहस्य वक्रोदयास्तादि पर्तिशीघ्रकेन्द्रंगशाभोष्टशीध्चकेन्द्रांशयो रन्तरं 
कार्यं ततोऽनुपातो यदि केनद्रगत्यक दिनं लभ्यते तदोपयुं क्तदीध्केन्द्रांशान्तरेण 
किमित्यनुपातेन समागतदिनव॑क्रोदयास्तादीनां गतत्वे व। भविष्यतोति ॥१२-१३॥ 


भ्रव भौमादिग्रहों के उदयास्त केन्द्रांश कहते हैँ । 
हि. भा--२५, २०३, १३, १५३, १७ इतने रीघ्र केन्द्रांश करके क्रमशः भौमादिग्रह्‌ 


४०२ ्‌ वटेदव र-सिद्धान्ते 


(म 


पूवे दिशा मे उदय होते हैँ । भांश (३६७) म उन केन्द्रांशों को घटाकर जो शेष रहते हैँ 
उतने केन्द्रांश करकं परिचम दिशा मे भ्रस्त होते ह इस तरह वु श्रौर गुक्र ४६, २४ केन्द्र 
करकं क्रमशः परिचम दिश्ञा में उदित होते हैँ। एष्य प्रर गतकलासे तथा श्रपनी शीघ्र 
केन्द्रगति से वक्रोदयादि दिन होते हँ । १२-१३॥ 

उपपत्ति 


मङ्गल, गुरु, भ्रौ र शनेश्चर इनके शीध्रोच्च रवि है । शीघ्रोच्च स्थान में इन सव 
का परमांस्त होतां है, पीये रवि शीध्रगति होने कं कारण प्रागे चले जातें ्रौर वे ग्रह॒ पीच्य 
म्रवलम्वित रहते है वहां रवि से जव कालांशान्तर पर ग्रहदहोते हैतव रविसे समीपंता क 
कारण रत्रयन्त में पूवं दिशा में उन ग्रहों के उदय देखते टँ । इसलिये कालांशा तुल्य स्पष्ट 
केन्द्रांश मे जो फलज्या होगी उसके चाप को कालांशा में जोड़ने से उन ग्रहोंके उदय शीघ्र 
. केन्द्रं होते हैँ । जंसे डीघ्रान्त्यफलज्या = म्र फज्या, कक्षावरत्त में स्पष्ग्रह स्पग्र, स्फुटकेन्द्रांर 
= कलांश तव भ्रनुपात करते है, यदि त्रिज्या में कालांश तुल्य स्प केन्द्रांशकी ज्या पाते हैँ 
तो श्नन्त्य फलज्या मे क्या इस ग्रनुपात से फलज्या श्राती है द ० या फलज्या 1 

इसके चाप को कलांश में जोड़ देने से उन ग्रहों के उदय केन्द्रंशहुगि। चाप-{ 
कालांश = उदयशीके यहां भ्रपने ्रपने पठित कालांश कौ ज्या से भ्रौर प्रन्त्यफलज्या से गणितं 
करने से उदय केनद्रांदा म्राते हैँ । मङ्गल ग्रौर गुरुके केन्दराशमान श्रीपति भास्कराचायं प्रभृति 
ग्राचाथें कथित उदयकेन्द्रांडा मान से भिन्न हैँ। 


बुध म्रौर शुक्र मध्यम रवि के वरावर है इसलिये उनको मन्द स्पष्ट मानकर श्रपने श्रपने 
स्पष् बुध प्रौर शुक्र के साथ कालाग तुल्य म्रन्तर पर परदिचम दिशामें उदय देखते रहै, क्योकि 
बुध श्रौर शुक्र क्षितिज से ऊपर है। तव - अक ९ चापज्या, इसके चप को 
कालांश में जोड़ देने से उन दोनों (बुध ग्रौर शुक्र) के परदिचमोदयशीघ्र कन्दरांश होते हैँ 
प्रथम पदमे । द्वितीय पदमे वक्री होकर रवि के भ्रत्पगतित्वके कारण वहीं पर भ्रस्तहो 
जाते है । तृतीय पदमे फिर उदय होते है, नीच स्यान में दोनों के परमास्तटहोने के कारण 
वह्‌ उदय पूवं दिशा में रात्रिशेष में देखा जाता है । चतुथं पदमे रवि से कालांशान्तर पर 


दोनों के रहने के कारण भ्रस्त होते है। इसलिये पूर्वोदय केन्द्रांश == चाप-{ १८०-कालांश । 


प्रथम पद में बुध श्रौर शुक्र परिचम दिशा मे उदित होते दहै ्रौर चतुथं पद मे पूवं 
दिशा में श्रस्त होते है । त्रतीय पदमे पूवं दिश्ामें उदय होते रैं मरौर द्वितीय पदमे परिचम 
द्विदा में ्रस्त होते ह । इसलिये पर्चिमोदय केन्द्रांशोन भांश पृवंदिशामे भ्रस्त केन्द्रं 
होति है म्रौर पूर्वोदय केन्द्रांशोन भांश परिचम दिशा मेंश्रस्त केन््राश होति दै । 


श्रीपति भास्करादि भ्राचायं कथित बुध परिचमोदय कन्दरांश (५०) मान से वटेडवरा- 


चायं कथित केन्द्र मान एक श्रत्प है, बुध श्रौर शुक्रके पूर्वोदय केन्द्रं मान भी उन 
ग्राचार्यों के कथित केन्दरांश मान से भिन्न दै) 


स्पष्ट।यिक।रः ४०३ 


ग्रहों के वक्रोदयादि पठित केन्द्रांश भ्रौर इष्टकेन्द्रंग के श्रन्तर करके अनुपात करते हँ 
यदि केन्द्रगति में एक दिन पाते हैँ तो केन्द्राशान्तर मे क्या इस प्रनुपातसे जो दिन भ्राते 


= 
उतने दिन करके वक्रोदयादि गत या भविष्य होगे 1 १२-१३ 1 


९ 


इदानीं वुधशुक्रयोः पृवं पदिचमदिशोरुदयास्तदिनान्याह्‌ । 


नखेन्दवोऽष्ठिः खगुरणा दििजिह्वा श्रहुस्कराण्यकंदिनानि पश्चात्‌ 
प्राच्यां च चन्द्रात्मजदेत्यगुवदिन्ताः ररव्योम्निचराः प्रदिष्ठाः 1१४1 
स्पष्टाथः ।॥ १४॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


पूवं कथितनियमेनेव स्पष्टेति । १४॥ 


इति वटेइवरसिद्धान्ते स्पष्टाधिकारे ज्याभिविना स्पष्टीकररविधि- 
रचतु्थध्यायः समाप्तः ॥ 
ग्रथं स्पष्ट है ॥१४॥। 


उपपत्ति 
पूर्वंकथित नियम से स्पष्ट । १४॥ 


ति वटेश्वर सिद्धान्त में स्पष्टाधिकारमेज्याके विना स्पष्टीकरणविधि 
नामक चौथा भ्रव्याय समाप्त हुभ्रा। 


= 


पञ्चमोऽध्यायः 
ग्रथ फलज्यास्फुटीकरर विधिमाह । 


भुजकोरिफलश्रवणेद्य सदां स्फुटता विहिता हि मया विविधाः । 
कथयाम्यधुनातिविवेकफलस्फ्‌टता भुजयाहमवाप्तवरः ।१॥ 


वि. भा-भूजकोटिफलश्रवणंः (भुजफलकोटिफलकणे ) दयुसदां (ग्रहाणां) 
विविधास्फुटता (ग्रनेकप्रका र शः स्पष्टताः) मय पूर्वं विहिताः (कथिताः) ब्रघुना 
(इदानीं) श्रवाप्तव रोऽहं (प्राप्तप्रसादोऽहम) भुजया (भृजज्यया) श्रतिविवेकफल- 
स्फुटतां (ग्रत्यन्तविचारपूवंकफलस्पष्टीकरणं) कथयामीति ॥१॥। 
हि. मा--भृजफल.कोटिफल मरौर कर्णो केद्वारा ग्रहों की स्पष्टीकरण प्रनेक प्रकार 
से हमने कटा है श्रव ग्रहप्रसाद सेम भुजज्यासे श्रतिविचारपूवेक फलस्पष्टीकरण को कहता 
हं ।॥१॥ ~ 
इदानीं मन्दभुजफलशीघ्रभुजफलयो रानयनमाह । 
निजवृत्तगुरणाः क्रमकेन्द्रगुरणा भगरणांगहताः फलचापकलाः । 
द्यचरफलान्यनुपातफलं मृदुजं चलजं त्वसङ्ृद्‌ दुचरे ।२॥ 
परि. भा.-क्रमकेन्द्रगुणाः (केन्द्रज्याः) निजवृत्तगुणाः (स्वपरिधिगुणिताः) 
भगणांश इताः (भां शभक्ताः) फन चायक्रला चुचरफलानि (ग्रहफलानि) भवन्ति । 
ग्रनुपातफलं मृदुजं (मन्दमुजफलचापमन्दफलं) चलज (शीघ्रफलं) चुचरे (प्रहे) 
श्रसकृत्‌ (वारं वार) संस्कायं मित्यथः । 


ई ग्रत्रोपपत्तिः । 
यदि त्रिज्यया मन्दकेन्द्रज्या लभ्यते तदा मन्दान्त्यफलज्यया किमित्यनुपातेन 
समागच्छति मन्दभजफलम्‌ = मया कन्या ग्रस्य चापं मन्दफ़लं भवतीति 
प्राचीनैः कथ्यते, यद्यपि तच्चापं मन्दफलं न भवतीति पूवंमेव मया तत्कारर। प्रव- 
हितम्‌ । सर्वेः प्राचीनैरेवमेव कथ्यते । एवं शीघ्रभुजफलानयनेऽपि -- 


11 यफज्या --शीध्रभुजफलम्‌ । एतच्चापं शीध्रफलम्‌। अरन्ये राचारः 


हि 


स्पष्टाधिकारः ४०५ 


दीधघ्रऊलसम्बन्धे एवं न कथ्यते । मध्यमग्रहात्स्पष्ग्रहज्ञानाथमेतयो रसकृत्संस्कररं 
भवतीति ग्रहानयनावलोकने नैव स्फुटमिति त्रिज्यान्त्यफलज्ययो्यः सम्बन्धः स एव 
भांदापरिध्योरपि तनान्त्यफलज्ययात्रिञ्ययोः स्थाने परिधिभांशयोग्र हणेनाऽऽचा- 
योक्तिमुपपद्यते इति ॥1२।। 


हि. भा-केन्द्रज्या को श्रपनी परिधिसे गुणकर भांग से भागवेनेसेजोफलदहो 
उसके चापकला ग्रहों के फल होते हैँ । ्रनुपात जनित गन्दफल श्रौर दीघ्रफल ग्रहमं वार 
वार संस्कार करना चाहिए !1२॥। 


उपपत्ति 


यदि त्रिज्या में मन्दकेन्द्रज्या पाते हँ तो मन्दान्त्यफलज्या मे क्या इस भ्रनुपात से 
-> मंकेज्या. मंभ्रंफज्या 





मन्दभरुजफल भ्राता है त == मंभुजफल । इसके चाप मन्दफल होता है। यह्‌ 
~ = . मग्रफज्या मंपरिधि . मंकेज्या ^ 
प्रा्ीनाचार्यं कहते है । यहां ~ = ~. >< म१२-_ मंभुजफल एवं 
| त्र भाश भांश 
ठीकेज्या < शीग्रं ॐ रीकरेज्या + रोपरिधि व 
शी >< बी्र॑रुज्या _ गीते ~ गिपरि व) 
त्र द्‌ = | 


इसके चाप करने से दीध्रफल होता है । शीघ्रफल के विषय में श्रौर आचार्यं इस 
तरह नहीं कहते टै । तात्कालिक मन्दभ॒जफल के चाप मन्दफल नहीं होते है यह हम पहले 
दिखला चके है, इसलिये यह्‌ वात वहीं से समनी चाहिये ।॥२॥ 


+ 


र्नं टीकरणमाह्‌ । 


मन्दोद्‌मवं मध्यखगे समस्तं सुसस्कृतं स्पष्ट वगो हि मन्दः । 
ततस्तदूनात्‌ स्वचलाच्चलोत्थं तस्मिन्‌ समस्तं टवसछ्रत्‌ स्फुटः स्यात्‌ ॥\३॥ 
मध्यमश्चलदलाधसंस्कृतो मन्दजन दलितेन चेव हि ॥' 

मन्दजं सकलमेव मध्यमे शोघ्रजं च निखिलं परिस्फुटः ॥४॥ 


वरि. भा.-मन्दोद्‌ भवं (मन्दकर्मोद्धिवं फलं मन्दफल ) समरतं (सम्पूर्ण) मध्य- 
खगे (मध्यमग्रहे) सुसंस्कृतं तदा मन्दः स्पष्टवगः (मन्दस्पष्टग्रहः) भवेत्‌ । ततो- 
ऽनन्तरं तदूनारस्वचलात. (मन्दस्पष्टग्रहु रहिता ज्छीघ्नोच्चात. ) चलोत्यं फल (शीघ्र- 
फल ) साध्यं तत्समस्त (सम्पूर्ण) तस्मिन्‌ मन्दस्पष्टग्रहे संस्कृतं तदा स्फुटः स्यात्‌ 
तस्मास्स्फृटान्मन्दोच्च विशोध्य मन्दफलमानीय तेन संस्कृतो गरितागतमध्यमग्रहो 
मन्दस्फुटः स्यात. । तद्रहिताच्छीप्रोच्त्पुनः शीघ्रफल साध्यं तेन संस्कृतो मन्दस्प- 
ग्रहः स्यादेवमसङ्कद्‌ यावदविहेषः । 


चलार्धस्कृतः (रीघ्रफलार्धसस्कृतोऽ्थाच्छोध्रोच्चान्मध्यम ग्रह विशोध्य 
रीघ्नकेन्द्र कृत्वा ततः गोघ्रफलमानीय तदधेसंस्कृतः) मध्यमग्रहः प्रथमसंस्कारयुक्त- 
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मध्यमग्रहः स्यात. । ततो मन्दोच्चरहितान्प्रथमसंस्कारयुक्तमध्यमग्रहान्मन्दफलं 
साध्यं तदधेसंस्कृतः प्रथमस्कारयुक्तमध्यमग्रहो द्वितीग्रसंस्कारथुक्तमध्यमग्रहः 
स्यात । पृूनमेन्दोच्च रहिताद्‌ द्वितीयसंस्का रयुक्तमव्यमग्रहान्मन्दकेन्द्र कृत्वा ततो 
मन्दफलमानीय मध्यमग्रहे संस्कत्तेव्यं तदा मन्दस्पष्टग्रहो भवेत । एतन्मन्दस्पष्ट- 
ग्रहं शीध्रोचाद्विगोध्य रीघ्केन्द्र कृत्वा ततः शीघ्रफलमानीय तेन संस्कतो मन्द- 
स्पष्टग्रहः स्पष्टग्रहः स्यादिति ॥ सू्ंसिद्धान्तेऽप्येवमेव संस्का रविधियंथा तदुक्त 
वाक्यम्‌ । 

मध्येशीघ्रफलस्याघंमान्दमधेफल तथा । मध्यग्रहे मन्दफल सकलः शेघ्रय 
मेव च । "भास्करेणापि" (दलीकृताम्यां प्रथमं फलाभ्यामित्यादिना' तथेव कथ्यते 
ग्रहलाघवे गणेशदं वज्ञेन प्राडः मध्यमे चलफलस्य दल विदध्यात्तस्माच्च मान्दमखिल 
विदधीत मध्ये । द्राङ्क न्द्रकेऽपि च विलोममतश्च शीघ्र सवं च तत्र विदधीत भवेत्स्फुटो- 
ऽसौ" इत्यनेनभिन्नरूपकः संस्कारविधिः प्रदशित इति । ३-४।। 

म्र्रोपपत्तिस्तु व्याख्यारूप वास्तीति ॥ ३-४॥ 

द ग्रव ग्रहस्पष्ठीकरण कहते ट । 

हि. मा.-मव्यमग्रह मे सम्पुणं मन्दफल संस्कार करने से मन्द स्पष्टग्रह होते टैँ। 
शीध्रोच्च मे मन्दस्पषटग्रह को घटाकर शीघ्र केन्द्र करके शीध्रफल स,धन करना । वह सम्पूणं 
रीध्र फल मन्दस्पष्टग्रह मँ संस्कार करने से स्पष्ठग्रह होते हँ । उस स्पष्टश्रह में मन्दोच्च घटा 
कर मन्दफल साधन करना, उस फल को गरितागत मध्यमग्रह्‌ मे संस्कार करने से मन्दस्पष्ट- 
ग्रह होते है, उसको शीध्रोच्च मे घटाकर रीघ्र फल साधन करना, मन्दस्पष्ट ग्रह॒ मे उस 
खीघ्रफल को संस्कार करने से स्पष्ट ग्रह होते है; इस तरह श्रसकृत्‌ (वार वार) करने से 
वास्तव स्पष्टग्रह होते है । शीघ्रोच्च मे मध्यमग्रह को घटाकर रीघ्र केन्द्र करके शीध्रफल 
साधन करना, उसके भ्राषे को मध्यमग्रह॒ मे संस्कार करनेसे प्रथमसस्कार युक्त मध्यमग्रह होते 
है 1 प्रथम संकार युक्त मव्यमग्रह मे मन्दोच्च को घटाकर मन्दफल साधन करना, उसके भ्राघे 
को प्रथम संस्कार युक्त मध्यमग्रहमें सस्कार करनेसेजो होता है, उसको द्वितीय संस्कार 
यक्त मध्यमग्रह कहते हैँ 1 इस द्वितीय संस्कार युक्त मध्यम ग्रहं मे मन्दोच्च घटाकर उस पर 
से मन्दफल साधन करना, इसको मध्यमग्रह मे संस्कार करने से मन्दस्पष्टग्रह होते हँ । शीप्रोच्च 
मे इस मन्दस्पष्टग्रह को घटाकर शीघ्रफल साधन करना इस शीध्रफल को मन्दस्पष्टग्रह में 
संस्कार करने से स्पष्टग्रह होते है । 

सूर्यसिद्धान्त मे भी इसी तरह संस्कारविधि है । जसे-- 

मध्ये शीघ्रफलस्थार्धं मान्दमध फलं तथा । 
मध्यग्रहे मन्दफलं सकलं राघ्रमेचव च ॥ 


भास्कराचायं भी सिद्धान्तरिरोमणि में इसी तरह कहते हँ, जैसे उनके चचन हैँ- 
'दलीकृताम्यां प्रथमं फलाम्थामित्यादि' ग्रहलाधव में ग रोशदैवज्ञ 
“प्राङ्मध्यमे चलफलस्य दलं विदध्यात्तस्माच्च मान्दमखिलं विदधीत मध्ये । 
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द्राक्केन्द्रकेऽपि च व्िलोममतश्च रीघ्र सर्वं च तत्र विदवीत भवेत्स्फुटोऽसौ 1" 
ट ससे भिन्न तरह संस्कारविधि कटी हैँ ।। ३-४ ॥ 


यहां उपपत्ति व्याख्यारूप ही है 11 ३-४] 
इदानीं कोटि विना कणनियनमाह्‌ 1 


परमफलकेन्प्रजोवाघातात्फलजीवया हूतात्करणंः ! 
कोटि विनाऽथवा स्यात्‌ त्रिज्या दोःफलसमम्यासात्‌ 11५1 


वि. भा. परमफलकेन्द्रजीवाघातात्‌ (ग्रन्त्यफलज्यकेन्द्रज्ययोवंधात्‌) 
फलजीवयाहूतात्‌ (फलज्ययाभक्तात्‌) कोटि विन। (स्पष्टकोटि विना) कर्णो भवेत्‌ 1 
ग्रथवा त्रिज्या दोःफलसमभ्यासात्‌ (त्रिज्यामृजफलघातात्‌) फलज्यया भक्तात्‌ 
कर्णो भवेदिति ।॥५।] 


ग्रत्रोपपत्िः 


यदि शीघ्रफलज्ययाजन्त्यफलज्या लभ्यते तदा शीघ्केन्द्रज्यया कि समाग- 
न्छति दीघ्रकर्णंस्तर्स्वरूपम्‌ == शीर फज्या >< शीकेज्या 
रीफज्या 
फलज्यया त्रिज्या लभ्यते तदा शीघ्रथूजफलेन किमिति समागतः शीव्रकण : = 
त्रि >< शीभफल 


रि ठ क पे 


रीफज्या 


--रीकण : । म्रथवा रीध्- 


स्वोच्च नीचग्रटस्फुटीकरणविधोौ रीघ्रफलानयनस्थं चित्रं द्रष्टव्यम्‌ 11*॥। 
श्रव विना स्पष्टकोटि के कर्णानयन कहते हैँ । 


हि. भा---्न्त्यफलज्या केन्द्रज्या घात में फलज्यासे भागदेनेसे कण होताहै। 
ग्रथवा त्रिज्या श्रौर भूजफल के घात में फलज्या से भाग देनेसे कणं होता है ॥५॥। 


उपपत्ति 


के 


यदि शीघ्रफलज्या मेँ ्रन्त्यफलज्या पाते हैँ तो दीध्रकेन्द्रज्या में क्या इस प्रनुपात से ` 





ष घ्र न्त्य ज्या ५ € में 
दीधघ्रकणं श्राता है शो व क --दीकणं । अ्रथवा शीध्रफलज्या मे यदि 
छ । . 


त्रिज्या पाते हैँ तो शीघ्रमृजफल में क्या इस श्रनुपात से शीध्रकरं भ्राता है 


त्रि > रीभफ 


= शीकणं । इसी तरह मन्दकणनयन भी होता -दै। 
दीफज्या | ट ए होता -हे 





स्वोच्चनीच ` ग्रहस्फुटीकररणविधि नामक प्रध्याय मे शीध्रफलानयन के चित्र 
देखिये ॥ ५ ॥ 
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इदानीं केन्द्रसम्बन्धे विदेषमाह्‌ । 


बाहूज्या समरर्णे परमफलेनान्वितं निभं केन्द्रम्‌ । 
त्रिज्यातुल्यश्रवे परमफलगुरणखण्डचापयुतम्‌ 11६1 
राशिज्या संगुणिता त्रिगुणकोटिगुणोऽथ हीनपदे । 
न््यफलजीवयाप्ता परमफलज्या समेकर्णे ।\७।। 
त्रिज्यान्त्यफलज्यायुतितुल्ये कर्णे ग्रहस्य केन्द्र हि शुन्यसमम्‌ । 
तद्ियुति समे कर्णे केन्द्र परिपुर्णराशिषट्‌कगतम्‌ 11८1 


वि. मा---वाहुज्या समक्णं (केन्द्रज्या तुल्यकणे) परमफलेनान्वितं त्रिभं 
(्रन्त्यफलयुतनवत्यंशसमम्‌) त्रिज्यातुल्यश्रवणे (त्रिज्यातुल्यकर्णे) परमफलगण- 
खण्डचापयूतम्‌ (म्रन्त्यफलाधेयुतनवत्यंशसमम्‌) केन्द्रांशमानमित्यथेः । प्रथ त्रिगुणा 
(त्रिज्या) राशिञ्या संगुणिता (व्रिंशदंशज्यया गृ शिता) श्रन्त्यफलजीवयाप्ता (श्रन्त्य- 
फलज्याभक्ता) तदा हीनपदे (द्वितीयपदे तृतीयपदे च) परमफलज्या समे कर्णे 
(ग्रन्त्यफलज्या तुल्यकर्णे) कोटिगुणः (केन्द्रकोटिज्या) भवेत्‌ । त्रिज्यान्त्यफलज्या 
युतितुल्यकण ग्रहस्य केन्द्र शून्यसमं भवेत्‌ । तद्धियुति (त्रिज्यान्त्यफलज्यान्तर) 
समे कर्णे केन्द्रं परिपूरारारिषट कं भवेदिति ॥६-८॥ 


ग्रत्रोतपत्तिः 
श्रथ दितीयपदे करणं वगः = चि ~।-श्नन्त्यफज्या- रप्र फज्या >< केकोज्या == कः 
यदि केन््रज्या=कणं तदा त्रि~+ग्रनत्यफज्या-२ भ्रंफज्या. केकोज्या 
= केज्या*= त्रि -केकोज्या समशोधनेन म्रंफज्या ~-२ भ्रंफज्या. केकोज्या-- 
-केकोज्याः समयोजनेन अ्रफज्या-२ भ्र फज्या. केकोज्या + केकोज्या.- ° मूल- 
ग्रहणेन केकोज्या--प्रफलज्या ० .. के कोज्या = म्र फज्या वा केकोटि=ग्रन्त्यफल 
वा ९० + ्रन्स्यफल = केन्द्रांश ॥ ग्रतः कद्ध यद्यदा केन्द्रज्यातुल्यः कर्णो भवेत्तदाऽ- 
न्त्यफ लधुतनवत्यंशसमं केन्द्रांशमानं भवेदयत्किक्षामध्यगतियंग्रखा प्रतिवृत्त 
सम्पाते ग्रहं एवं केन्द्रांदामानं भवेदिति । 
यदि कणः त्रि तदा विचायते पूच॑कणेवगस्वरूपम्‌ = त्रि ~+ श्रन्त्यफज्या 
--२ भ्रंफज्या. केकोज्या--क*= त्रिः समशोधनेन भ्रन्व्यफज्या-२े भ्र फज्या. 
केकोज्या= तरि त्रि ० पक्षयोः समयोजनेन म्र फज्या २ श्र फज्य,. केकोज्या, 
"ज्य < द = --- य ~ ॐ 
~. चर ¢यं = _ त्रफज्या = केकोज्या वा-4 व =केन्द्रकोटि = कन्दरांश ९० 
२फज्या २ २ 
~. केन्द्रादा ~ €० + चन्व्यकल एतेन सिद्ध' यद्यदा ॒त्रिज्यातुल्यकर्णो भवेत्तदाऽन्त्य- 
फलार्धथूतनवत्यंशसमं केन्द्राशादानं भवेदथदितन्मिते केन्द्रे ` त्रिज्यातुल्यः कर्णो 
भवतीति । यदा कर्णोजन्व्यफलज्या समस्तदा केन्द्रारामानं कि भवेदिति विचार्यते । 
प्रथ पूरव॑कर्णवगस्वरूपम्‌ = त्रि -1-्नन्त्य-२ भ्रंफञ्याः केकोज्या कण ` =्नन्त्य- 
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फज्याः समरो ५ --२ प्रफज्या. केकोज्यां = °समयोजनेन त्रि =२ म्रंफज्या. 
तरर त्रि>ेच्रि _ राशिज्या. त्रि 

केकोज्या ग्रत न व या एतेन सिद्धं यद्यदा- 
ऽन्त्यफलज्या तुल्यः कर्णो भवेत्तदेतावतो केन्द्रकोटिज्या भवेत्‌ 1 यदा चरि +श्रन्त्य- 
फजञ्या = कणं तदा केनद्रांशमानं कि भवतीति विचायते! पूवेकर्णंवर्भस्वरूपम्‌ = 
त्रि +-ग्रंफज्या--२ श्रफज्या. केकोज्या = कणंः= (त्रि +्र फज्या ) त्रि + 
ग्र फज्याः+-२ त्रि. ग्रफज्या समगोघनेन--२ ग्र फज्या. केकोज्या = २ त्रि. श्र फज्या 
“. -केकोज्या त्रि वर्गकरणेन केकोज्यार्=त्रिः .. ^“त्रिः-केकोज्याः-- 
केज्या =° .“.केन्द्रांशाः=० एतेन सिद्धं यद्यदा कर्णः त्रि+ग्र फज्या तदा तत्र 
उच्चस्थान केन्द्रांगाः चून्यसमा भवन्ति । यदा त्रि-ग्रफज्य। = रुण तदा नीच- 
स्थाने पूरवाक्तयुक्त्या केन्द्रगाः = १८००६ राशिः ।। ग्रतः सिद्धम्‌ ॥ €-८ ॥ 

हि. भा--केन्द्रज्या तुल्य कर्णा मे अन्त्यफल युतनवत्यंश के बरावर केन्द्रांश होते 
ट । त्रिज्या तुल्य कणं में श्रन्त्यफलयूत नवत्यंश के बरावर केन्द्रांश होते टैँ। राशिज्या 
(तीस ्रदाकी ज्या) त्रिज्या से गृणकर भ्रन्त्यफलज्या सेभाग देने से भ्रन्त्यफलज्या तुल्य 
करं में केन्द्रांश होते हैँ । त्रिज्या श्रौर ्रन्त्यफलज्या के योग तुल्य कणं मेँ केन्द्रंश के रभाव 
(गुन्य) होते या रौर अ्रन्त्यफलज्या के भ्रन्तर तुल्य (भ्रन्त्यफलज्या रदित त्रिज्या) 
कणं में कन्दरांश ६ राशि (१८०) के वरावर होते हैँ ॥६-८]। 


उपपत्ति 


द्वितीय पद मे कण वर्ग --त्रिर-ञ्रफज्या-२ म्रफज्या. केकोज्या--के, यदि 
करण = केज्या तव त्रि +्रफज्या--२ श्र फज्या. केकोज्या--केन्द्रज्याः तरि के- 
कोज्या समशोधन से भ्र फज्या--२ श्रफज्या. केकोज्या---केकोज्याः समान जोडने.से 
प्र फज्या--र्‌ प्र फज्या. केकोज्या + केकोज्या*== (केकोल्या म्र फज्या)* == ०, मूल लेने से 
केकोज्या-- ग्रफज्या = ° .“. केकोज्या ग्र फज्या वा केकोटि ग्रन्त्यफल ... & ° ~ म्रन्त्यफ 
- केन्द्रांद इससे सिद्ध होता है इतने केन्द्रं मे केन्द्रज्या तुल्य कणं होते है । यदि कणं = त्रि 
तव केन्द्रं मान क्या होगा इसके लिये विचार करते हैँ । पहले के कणं वगं त्रि + . 
र फजञ्या२--२ श्र फज्या. केकोज्या कतिः समशोधन करने से श्र फञ्या--२ भ्र फज्या. 
केकोज्या- त्रि त्रिः-० समयोजन से भ्रफज्या--२ भ्र फज्या. केकोज्या 


८ द केन्द्रं 
र फन्या --¶ क केकोज्या वा == केकोटि = केन्द्ंश --€° केन्द्रं 


२ श्र फञ्या ‹ 


६० ¬+ २ इससे सिद्ध होता है कि इतने केन्द्रांश में त्रिज्या तुल्य कणं होते हँ । यदि 





कर्ण = श्रन्त्यफलज्या तव विचार करते हैँ । पहले कर्ण वगं == त्रि {त्र फज्या --२ अर फज्या 
केकोज्या कर र फज्यार समरोधन करने से त्रि--२ श्र फज्या- केकोज्या ० समान 

तरि त्रि.त्रि राशिज्या.त्रि ~ त्त 
२अ्रफज्या २ भ्रभज्या त्र फज्या 





जोडने से त्रि--२ श्र फज्या.केकोज्याः .“. 


४१० | वटे र-सिद्धान्ते 


इससे सिद्ध होता है जव श्रन्त्यफलज्या तुल्य कणं होता दै तव कोटिज्या इतनी होती है यदि 
त्रि†-श्र फज्या == कणं तव कन्दरांश प्रमाणक्याहोतादहै विचार करते दँ । पहले के कर्ण 
वगं त्रि म्र फज्याः--२ भ्रफज्या. केकोज्या = क (त्रि+श्रफज्या)र त्रिः 
श्रफज्या-र२ त्रि. ञ्रफज्या 


समशोधन करनेसे 


२ श्र फज्या. केकोज्या --२ त्रि म्र फज्या .. -केकोज्या त्रि वा केकोज्याः== 
त्रिः .; केज्या =° वा केन््रादा = ° इससे सिद्ध होता दहै जव कशं त्रि +- श्र फज्या तव 
केन्द्रांश शून्य होता है। जव त्रि--ग्रफज्या=कणं तव पूर्व॑युक्ति से केन्दरांशमान == १८० 
==-६ राशि होते हैँ । ग्रतः सिद्ध हो गये ।|६-८। 

इदानीं गतिस्पष्ठीकरणमाह्‌ । 


मृदुवृत्तकेन्द्रभुक्तयोवधाद्‌ भभागाप्तहीनयुगभु क्तिः । 
॥ तच्छ घ्रभुक्तिविवरत्रिज्याघातात्स्वश्ञीध्रसन्ञेन ।1&€ ॥ 

करणं नाप्तफलोनां चलयुक्तिः स्पष्टभुक्तिः स्यात्‌ । 

कक्र स्पष्टगतावपि वक्रारम्भे गतिः जन्यम्‌ ।१०॥ 

वि. भा.-मृदुवृतकेन्दरयुक्तयोवंर्घात्‌ ( मन्दपरिधिकेन्द्रगव्योर्घातात्‌ )} 
भभागाप्तटीनयुग्थुक्तिः (भादाविभक्तफलेन रहितसहितमध्यमगतिः) मन्दस्पष्टा 
गतः स्यात्‌ । तन्छीघ्रमुक्तिविवरत्रिज्याघातात्‌ (मन्दस्पष्टगतिरटितरीघ्रोच्चगति 
त्रिज्यावधात्‌) स्वशीघ्रसंज्ञेन कण न (शीघ्रक्णन) भ्राप्तफलोनाचलमुक्तिः (रीघ्र- 
कणं भक्तफलेन रहितशीघ्रोच्चगतिः) स्पष्टभुक्तिः (ग्रहस्पष्टगतिः) स्यात्‌ । वक्र 
स्पष्टगतौ सत्यामपि वक्रारम्मे ग्रहुस्पष्टगतिः शुन्यं भवेदिति ॥€-१०॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः 


यदि त्रिज्यया मन्दकेन्द्रज्या लभ्यते तदा मन्दान्त्यंफलज्यया कि समागच्छति 
मकेज्या मं श्र फज्या_ मकेज्या >< मंपरिधि । यत; मश्र फज्या 


न्दभुजफलम्‌ = --==---- 
1 त्रि । ` भां त्रि 
म्‌ न |. 
- भमंपरिधि एवं मं केज्या >< म॑परिम्‌'जफल 
भांश भांश 


भ्रनयोर्भजफलयो रन्तरम्‌ = म॑'मुजफल ~~ मं भुजफल == मंफलज्या ~~ मंफलज्या 
= मन्दफलान्तर = मन्दफलगति (स्वल्पान्तरात्‌) 
मं 'केज्या ><मंपरि, .मंकेज्या >ऽमपरिधि- मन्दफलगति 
भांश भाश 
च न लनल | 


तद्या 
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ग्रच्ाचा्यंण मंकेज्या.~ मंकेज्या = पं के- मके = मन्दकेन्द्रज्यान्तर = मन्द- 
 कैन्द्रगतिः स्वत्पान्त रात्स्वीकृतम्‌ । 
तत: मगति--मंफलगति = मन्दस्पगति । शी घ्रोच्चगति-मन्दस्पग = शीकेणति 





ततः शीकेज्या. तरि स्पकेज्या 1 एवं शीकेज्या. ति स्पकेज्या 
शोक रीक 
ग्रनयोरन्तरम्‌ 
भा (दीषकेञ्या~ रीकेज्या ) = स्प^केज्या 
दीक दीक दीक 
त्रि ><रोकेग 


^~ स्पकेज्या 





ज्ञोकणं = स्पश्केज्या ~ स्पकेज्या = स्पकेगति, श्रत्राचायेण स्व- 


ल्पान्तरात्‌ गीघ्रकेन्द्रज्यान्तर.= शीघ्रकेन्द्रगति । तथा स्पष्टकेन्द्रज्यान्तर = स्पष्टकेन्द्रा- 
न्त र = स्पष्टकेन्द्रगति स्वीकृतम्‌ 
त्रि.गीकेग 


तदा -> 
याक 


== स्पकेग ततः शीउग-स्पकेग = स्पष्टगतिः ) 

यदा च विलोमशोधनं भवेत्तदा स्पष्टा गतिःऋ णात्मिका भवेत्तदेव वक्रगतिः। 
परं कदा स्पष्टा गतिः ऋणात्मिका भवति तत्कारणं मया पूवमेव लिखितमिति तत एवा- 
वगन्तव्यमिति ॥ इद मानयनं न समीचीनमित्युपपत्तिदशेनेनव स्फुटमिति ॥€-१०॥ 


हि. मा.- मन्टपरिधि केन्द्रगदि कै घात में भांशसे भाग देकर जो फल होता है उसको 
मध्यमगति मे रहित सहित करने से मन्दस्पष्टगति होती है । मन्दस्पष्ठगति रहित रीध्रोच्चगति 
को त्रिज्या से गणकर शीघ्रकणांसे भागदेनेसे जो फल होता है उसको रीप्ोच्चगति में 
घटने से ग्रहुकी स्पष्गति होती है । वक्रारम्भमे गति शुन्य होती है। €-१०॥ 


उपपत्ति 


यदि त्रिज्या में मन्द केन््रज्या पाते हैँ तो मन्दान्त्य फलज्यामे क्या इस श्रनुपात से 


>< मंश्रंफज्या _ । 
मन्दभुजफल होता दै ~ मंभुजफल == मंफलज्या । 
= 
च ट व्क के न 1 ५ न 
-- कता = मं फ = मंष्फज्या दोनों के श्रन्तर.करने से मंष्युजफ ~ मंभुफल == मं 'द- 


फज्या -- मंफज्या = मन्दफलान्तर = मन्दफलगति स्वत्पान्तर से 


मकेज्या.म्र फज्या _, मंकेज्या.मंग्र फज्या केज्या><मपरि, ,मकेज्या-म परि _ 
त्रि चि ` माश भार 


म्‌ परिषि (मकेज्या~~ म केज्या) म परिधि >< मन्दकेग ~ मन्दफलगति 
भादा भांश 


४१२ ` वटेरवर-सिद्धान्ते 


यहां भी भ्राचायं म^केज्या ~~म केज्या = मके*- म के = मन्दकेज्यान्तर == मन्दकेन्द्रा- 
न्तर = मन्दकेन्द्रगति स्वत्पान्तर से मान लिये हैँ। 


तः | 
तव ष मन्दकेगति -मन्दफलगति । 


मध्यग +=मन्दफलग == मन्दस्पष्टग ति । शीउग-म स्पग == शीवे गति 


दरीकेज्या.त्रि . _ ज्या । एवं ठी केज्या.त्रि 
शीक 1 


दोनों के म्रन्तर करने से 


स्पकज्या 











तव 


शी ष्केज्या.तरि रीकज्या.त्रि चति 1 ४ ९ 
= (गी कंज्या ~ गीकेज्या ) = र्प^केज्या^~ स्पकेज्या 
हीक रशीक रीक 


__ त्रि.शीकग 


= यहां भो शी'कज्या शीकज्या == गी "केन्द्र दीकं 
शरीक ट ५: 


--रीध्रकेणति । 


तथा स्प्कज्या- स्पकज्या -स्पष्केन्द्र 
= स्पष्टकंगति स्वत्पान्तरसे मानें 


= स्पष्टगति 








.. शीउग - स्पष्टकं गति = स्पणए्रगति 

यदि शीध्रोच्चगति में स्पष्टकेद्रगति नहीं घटेगी तव विलोम शोधन से स्पष्टगति 

ऋणात्मक होती है यही वक्रगति कटलाती है । एेसी स्थिति कव होती दहै इसका कारणा हम 

पहले लिख चके है ये वाते वहीं से समभनी चाहिये । यह्‌ भ्रानयन विलकुल ठीक. नहीं है 
यह्‌ उपपत्ति देखने ही से स्पष्ट है । ६-१० ॥ 


इदानीमुदयास्तदिनानयनं वक्रानुवरक्रदिन।नयनं चाह । 


ग्रस्तोदयकेन्द्रान्तः कलिका: केद्रगतिमाजिता दिवसाः । 
वक्रानुवक्रकेन्द्रान्तरलिप्तास्ववं हि वक्राहाः ।॥ ११॥ 
वि. भा.-भ्रस्तोदयकेन्द्रान्तरकलाः केन्द्रगतिभक्तास्तदाऽस्तोदयदिनानि 
भवन्तिः। एवं वक्राचुवक्रकेनद्रान्त रकलाः केन्द्रगतिभक्तास्तदा वक्रदिनानि भवन्ति ।॥११॥। 


ग्रत्रोपपत्तिः 

यदि केन्द्रगत्येकं दिनं लभ्यते तदाऽस्तोदयकेन्द्रान्तःकलाभिः किमित्यनुपातेना- 
ऽस्तोदयदिनानि भवन्ति । एवमेव केन्द्रगव्यकं दिनं लभ्यते तदा वक्रानुवक्रान्त 
केन्द्रकलाभिः किमित्यनुपातेन वक्रा दिनान्यागच्छन्तीति ॥ पूवेपठितवक्रदिनोप- 
पत्तिरियमेवोह्य ति 1 ११ ॥ 

` श्रव उदयास्तदिन भ्रौर वक्रानुवक्र दिनानयन करते हं। 

हि. भा. भ्रस्तोदय केन्दरान्तःकलाः को केन्द्रगति से भाग देने से भ्रस्तोदय दिन होते 
ह । इसी तरह वक्रानुवक्र केन्द्रान्तर कला मेँ भी वक्रदिन होते ह ।॥ ११॥ 
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उपपत्ति 


यदि केन्द्रगति में एक दिन पाते हँ तो भ्रस्तोदयकेन्द्रान्तर कला में क्या इस भ्रनुपात 
से उदयास्त दिन अ्राते हैँ । इसी तरह केन्द्रगति मे एक दिन पाते हँ तो वक्रानुवज्ग केन्द्रान्तर 
कला में क्या इस भ्रनुपात से वक्र दिन श्राते हैँ ।। पहले ग्रहोंके वक्र दिन भ्राचायं ने परित 
किये हँ उसकी उपपत्ति यही समनी चाहिये । ११1 


इदानीं निरंशदिनानयनमाह्‌ । 


युगकेन्द्रभगरणमक्ता युगमभूदिवसा निरशदिवसाः स्युः \\ ११३ ॥ 


बि. भ7.--युगभूदिवसाः (युगसावनवासराः) युगकेन्द्रभगरणभक्तास्तदा 
निरशदिवसाः स्युः । ११२ ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


एककंन्द्रभगणे यानि दिनानि तानि निरंशदिनानि। तञज्ञाना्थंमनुपातो 
यदि युगकेन्द्रभगणेयुं गक्तावनदिनानि लभ्यन्ते तदेकेन केन्द्रमगरोन किमित्यनु- 
पातेनंककन्द्रभगरणसम्बन्धीनि सावनदिनान्यागच्छन्ति त एव निरंशदिवसाः पूर्व 
निरंशदिवसा अ्राचायंण पठितास्तदुपपत्तिरियमेव वोध्या इति । १११ ॥ 


इति वटेश्वरसिद्धान्ते स्पष्टाधिकारे फलज्यास्फटीकरणविधिर्नामकः 
पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥। 


ग्रव निरंश दिनानयन करते है । 
हि. भा. युगङ्रदिन में ग केन्द्रभगण से भाग देने पर निरंश दिन होते ह 1 ११३॥। 


॥ , 


उपपत्ति 
एक केन्द्र भगणमेजो दिनदैँवेही निरंश दिन कहलाते हैँ । उनके ज्ञान के लिये 
ग्रनुपात करते हँ यदि युग केन्द्र भगण मे धुगकुदिन पाते हतो एक केन्द्र भगणमे क्या इस 
्नुपात से एक केन्द्र भगण सम्बन्धी सावन दिन होते हैँ वे निरंश दिन कहलाते है " पहले 
निरंश दिन के पाठ भ्राचायं ने किये हँ उसकी उपपत्ति यही समनी चाहिये ।॥ ११ ॥ 


इति वटेङ्व रसिद्धान्त मे स्पष्टाधिकार मे फलज्यास्फुटीकररणविधि नामक 
पञ्चम भ्रव्याय समाप्त हृम्रा ॥ 


र 
^ 


< 


षष्ठोऽध्यायः 


तिथ्यानयनविधिः 
तत्रादौ तिथ्यानयनमाह्‌ । 


मातरूनविधोर्भागा दादश्ञभक्ताः फलं गतास्तिथयः । 
षष्टिघ्ने गतगम्ये गतिविवराोद्धृते नाडयः ।१॥। 
वि. भा.-भानूुनविधोर्भागाः (सुभरहितचन्द्रस्यांशा रविचन्द्रान्तरांशाः) 
दादशभक्ताः फलं गतास्तिथयो भवन्ति । गतगम्ये (भृक्तभोग्यांशप्रमाणो पष्िघ्ने 
(षष्टिगुिते) शति विव रांशोद्‌ धृते (रविचन्द्रगत्यन्त रांशभक्तं ) तदा नाडयः (गता- 
नाडयो भोग्यनाडयश्च) भवन्तीति ॥१॥ 


प्रत्रोपपत्तिः । 


चक्रांशाः (३६०) त्रिशता भक्तास्तदा द्वादश भवन्त्यतो रविचन्द्रयो रन्तरांशा 
प्रतितिथौ द्वादशांशा भवन्त्यतोऽनुपातो यदि द्वादभिरंदेरवि चन्द्रन्तरांशेरेका तिथि- 
लभ्यते तदेष्टरविचन्द्रान्तरांः किमित्यनुपातेन गतास्तिथयस्तत्स्वरूपम्‌ 
अ र १२- गतांश = भोग्यांश ततोऽनुपातो यदि रविचन्द्रगत्यन्त- 


१२९ ९२ 
रागः षष्टिविटिका लभ्यन्ते तदा गतांशभग्यिांशेश्च किमित्यनुपातेन गतनाडयो भोग्य- 


नाडयश्च भवन्तीति ।।१॥ 
` भ्रव तिथ्यानयनविधि श्रध्याय प्रारम्भ करते है । 
` उसमे पहले तिथ्यानयन करते है । 
हि. भारवि रौर चन्द्र के ब्रन्तरांश को वारहसेभागदेने से फलगततिधि होती 
है । तिथिभक्तांश श्रौर भोग्यांश को साठ से गुणकर रवि श्रौर चन्द्र के गत्यन्तरांश से भाग 
देने से गततिथि घटी भ्रौर गम्यतिथि धटी होती है।१॥। 


उपपत्ति 


चक्रांश (३६०) को तीस सेभाग देने से वारह होतादै भ्र्थात्‌ प्रतितिथिमें रवि 
ग्रौर चन्द्र के श्रन्तर बारह भ्रश् होते हैँ। इस परसे श्रनुपात करते हैँ यदि वारहश्रशरवि 
चन्द्रान्तरांड में एक तिथि पाति ह तो इष्ट रविचन्द्रांतरांश मे क्या इस भ्रनुपात से गततिथि 
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प्रमाण प्राता है 4 ( ठ त २) गततिधि, १२-गततिथ्यंश = भोग्यतिथ्यंश, भ्रव भ्रनु- 


पात से एतत्सम्बन्धी दण्ड लाते दँ यदिरवि श्रौर चन्द्र के गत्यन्तरांश में साठ दण्ड पातेर 
तो गततिथ्यंड म्रौर भोग्यांश में वया इस श्रनुपातमे गत घटी, ग्रौर गम्य घटी श्रा जायेगी 11 १॥ 


इदानीं नक्षत्रानयना्धंमाह । 


त्रिगुरणा ग्रहुस्य भागाः खान्धिहूता मानि येययाते च । 
नखनिहते स्वगतिहृते दिनादिथुक्तक्षं भोग्यः स्यात्‌ ।\२। 


वरि. भा. ग्रहस्य भागाः (इष्टग्रहस्यांचाः ) त्रिगुणाः, खान्धिहृताः (४० 
एभिरभक्ताः ) फलः भानि (गतनक्षत्राणि) स्युः । शिष्ट वतमाननक्षत्रस्य गतशेषं 
भवति । तत्‌ ४० श्रस्माद्‌ विशोव्य शिष्टः भोग्यं भवेत्‌ ते येययाते (भोग्यभूक्त ) 
नखनिहते (विंशत्या गुणिते) स्वगतिहूते (स्वस्पष्टगत्या भक्त ) दिनादिथुक्तक्ष भोग्यः 
स्यात्‌ (वतंमाननक्षत्रस्य तेन ग्रहेण गतगम्यानि दिनानि भवन्तीति ॥ 


प्रत्रोपपत्तिः 


स्पष्टग्रहस्य मेषादिभिर्भुक्तराशिर्नक्षत्राणि भवन्ति, सपादद्विनक्षत्र रर्था्नव- 
भिर्नक्षत्रचरणं मषादयः प्रत्येकं राशयो भवन्ति, एक रारिकलाः (१८००) नवभिः 
भक्तास्तदंकनक्षत्रपादकला भवन्ति चतुभिगणनेन ८०० कला एकनक्षत्रे कला 
स्युः । ततोऽनुपातो यद्यष्टलतकलाभिरेकं नक्षत्र लभ्यते तदा ग्रहकलाभिः {कि समा- 


गच्छति गतनक्षव्राणि तत्स्वरूपम्‌ = {¬< टमा ६० ~ ब्रह» २--गतनक्षत्र 


८५० 
नः भ. , शिष्टः यदा विशत्या गुण्यते तदा वतंमानन क्षत्रस्य गतखण्डस्य कला 
पिण्डात्मक भवति ततः पूवंवदिनादि मानमानयमिति ॥२॥ 
ग्रव नक्षत्रानयन कं लिये कहते हैँ । 
{ि.मा-ग्रहके प्रदा को तीन सेगुणकर चालीससेभागदेने से जो फलगत नक्षत्र 
होते टै, देप वतमान नक्षत्र कं गत शेष होता है। उसको चालीस में घटाने से शेष भोग्य 


होता है। भोग्य श्रौर भृक्तको वीस से गुणकर श्रपनी स्पष्टगतिसे भाग देने से फल वतं- 
चे च © = = = 
मान नक्षत्र के उम ग्रह॒से भोग्य प्रौर भुक्त दिन होते ह ।।२॥ 


उपपत्ति 


स्पष्ट ग्रहं कं मेषादि भुक्तराशि करकं नत्र होते ह । सवा दो नक्षत्र भ्र्थात्‌ नौ पाद 

चरण ) करकं मेषादि प्रत्येक राशि होती है। एक राशि कला १८०० कोनौसे भाग 
देने से एक नक्षत्र पाद की कला होतीटहै उसको चारसे गुणने से ८०० एक नक्षत्र कला 
होती है । तव श्रनुपात करते है, यदि ८०० कला में एक नक्षत्र पाते हैँ तो ग्रहकलामे क्या 


४१६ र वटेडव र-सिद्धान्ते 


(= भाग १ 
इस अनुपात से फल गत नक्षत्र प्रमाणा भ्राता है, ->प्रदभाग >६०__ ते = 
८७० ८० 


गतनक्षत्र र › देष को वीस से गुरने से वतंमान नक्षत्रके गत खण्ड का कलापिण्ड होता 
0 


दे । उस पर पूवव दिनादिमान लाना चाहिए ॥२॥ 


इदानीं स्थूलमानयनममिवाय सूल्मानयनमाह्‌ । 


स्थूलोऽथ स्पष्टोऽसावध्यधं समा्धभोगो यः । 
तं वच्म्यधुनाऽभिजितः स्फुट भोगोऽहं विश्ेषेरणए ।१३॥ 
ब्राह्योत्तरा विज्ञाखादित्यान्यध्यर्धभोगसंन्ञानि । 
वारुरणसारद्रानिलयाम्येन्द्रान्य्धभोगीनि ।४॥ 
समभोगीन्यन्यानि समभोगो मध्यमा गतिः शशिनः । 
स्वदलयुताऽध्यधष्यो भागो दलिताहिखण्डमध्यः ॥।५॥ 
भगरणाश्चक्राच्छुदधा भोगोऽभिजितोऽथवेन्दुभगणहताः । 
कष्माहाः फलं भहीनं घरिकाद्यो भधघ्नशशिभगरगाः ।1६॥ 

` वियुक्ताः क्वहाद्गतिष्ना भगरविभक्ता विधोः कलादिर्वा । 
मगरणकला शशिभुक्त्या भजिताः शेषोऽथवा प्रोक्तः।\७॥। 
दयचरो भभोगहीनो गतयेया लिप्तिकाः स्वभुक्तिहताः। 
मवति दिवसादिभोगो द्युचराक्रान्तस्य विष्ण्यस्य ॥८। 


वि. भा.- म्रयं (कथितप्रकारः) स्थूलः । यः ्रध्यर्धसमाधभोगोऽसौ स्पष्टः । 
ग्रघुनाऽहं तं (स्पष्टं) वच्मि (ब्रू वे) विशेवेणाभिजितः स्फ़टभोग इति । ब्राह्योत्तरा- 
विदाखादित्यानि (रोहिणीश्ुत्तरविशाखापुनवेभू-इतिषर्‌ नक्षत्राणि), ्रध्यर्धभोग- 
संज्ञानि (ग्र्धाधिकनक्षत्राणि) भोगं प्रत्येकमष्ट विलिप्तोना रसाष्टर्द्रा ११८५।५२ 
, गतिक्रलाप्रणाममिति । वारुणसारपद्रिनिलयाम्येन््राणि (रातभिगश्लेषाद्रस्विाति- 
भररिज्येष्ठाख्यानि षटनक्षत्रारि), अ्रवेभोगानि (चन््रमध्यमगतिकलाऽधेमोगानि) 
ग्रन्यानि नक्षत्राणि समभोगीनि (चन्दधमध्यमगतिकला ७६०।३५ प्रमारभोगानि) 
इत्येव स्पष्टीक रोत्यग्र ॥३-४॥ - 

दाशिनः (चन्द्रस्य) . मध्यमा गतिः समभोगोऽथ्चिन््रमध्यमगति-तुल्यानि 
मोगमानानि येषां तानि नक्षत्राणि समभोगसंज्ञकानि, स्वदलयूता मध्यमा 
गतिः (स्वर्धधतचन्द्रमध्यमगतितुल्यानि भोगमानानि येषां तानि नक्षत्राणि) 
ग्रध्यध्यः, दलिता (चन््रगत्यर्धतुल्या) येषां भोगकला तानि खण्डमध्यः (ब्रधे- 
भोगः), चक्रात्‌ (भगणकलातः) भगणाः (सवेक्षंमोगाः) शुढाः (रहिताः) तदाऽभि- 
जितो भोगः स्यात्‌ । अ्रथवेन्दुहृताः (चन्द्रभगणभक्ताः) क्ष्माहाः (भ्रूदिवसाः) फलं 
भहीनं तदा घटिकाः स्यातु । कहातु (कुदिनतः) भ्रशरिभगणाः (सप्तविंशतिः 
गुणितचन्द्रमगणाः) वियुक्ताः (रहिताः) गतिन्नाः (गतिगरुणिताः) विधोभंगण- 
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विभक्ताः चन्द्रभगणभक्ता) वा कलादिफलं स्यात्‌ । भगणकला शरिथुक्त्या (चन्द्र- 
गत्या) भजिताः (भक्ताः) अ्रथवा देषः स एव प्रोक्ताः । दुचरः (ग्रहः) भभोगदहीन 
गतयेयालि पिकाः (गतगम्यकलाः) स्वभुक्तिहृताः (ग्रहगतिभक्ताः) तदा ब्चरा- 
क्रान्तस्य (ग्रहवेष्टितस्य) धिष्ण्यस्य (नक्षत्रस्य) दिवसादिभोगो भवेत्‌ । 


सवक्षंभोगसंख्याः = २१३४६ चक्रकलाभ्यो २१६०० विशोध्य दिष्टा 
२५४ ऽभिजितो ृक्तिकला प्रमाणम्‌ । प्रथवा सप्तविशतिगुणितचन््रभगरा कूदि- 
नेभ्यो विश्ोध्यारेषे भगणे कुदिनभक्तं एकदिनभवा कलात्मिका गतिभं वेत्‌ 1 इष्ट- 
ग्रहस्य कला समृहा नक्षत्रभोगकलाः ८०० विशोध्यास्तदा ग्रहुथृक्तानि नक्षत्राणि 
भवन्ति, दोषं भक्तं ८०० कलाभ्यो विशोध्य शेषं गम्यं ततो ्रहगतिकलायामेकं दिनं 
लभ्यते तदा गतकलायां गम्थकलायां च किमित्यनुपातेन गतदिनानि. गम्यदिनानि 
भवन्ति शेषं स्पष्टम्‌ ॥ ५-८ ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 
पडध्यर्धभोगकलानामैक्यम्‌ = ‡ न -- >८६= ६ चंग 
न ४ चग ~ 
पडधघभोगकलानामक्यम्‌ = ` त >< ६==२३ चंग 


पञ्चदशंकभोगकलानामेक्यम्‌ = १५ चंग = १५ चंग 
 सवेयोगकलाः --रड चज 


चक्रकलाभ्यः शुद्धाः सवंयोगकला जाता श्रभिजिदुभोगकलास्तदिनिगतिः = 
चक्रक-२७ चंग इयं कूदिनगुणा चक्रकलाभक्ता जाता ्रभिजितो भगगाः = 
कुदिन-२७ चंभगण । युगकुदिन युगचन्द्र भगणयोग्र हणेन युगे, कल्पकूदिनकल्प 
चन्द्र भगरयोग्रं हेन कत्पेऽभिजितो भगणा भवन्तीति ॥। - 


हि. भा.-यह कथित प्रकार स्थूल है । प्रव्यधं; सम, श्रधंभोग यह जो दहै सो स्पष्ट 

है, इसको श्रव कहता हूं विशेष रूप से ्रभिजित के स्फुटभोग को कहता हूं । रोहिणी, तीनों 
उत्तरा, विशाखा; पुनवंसु ये छः नक्षत्र प्रध्यघं भोगसंज्ञक टै, रतभिषक्‌, श्रदलेषा, श्रारद्रा, 
स्वाति, भरणी, ज्येष्ठाये द्धः नक्षत्र श्रधभोग-संज्ञक है। भ्रन्य नक्षत्र सव समभोग संज्ञ 
है । चन्द्र की मध्यमगति के बरावर भोग वाले नक्षत्र सव समभोग संज्ञक है । चन्द्रगत्यधंयुत 
चन्द्रगति के बरावर भोग वाले नक्षत्र सव म्रव्यधं सज्ञक टं । चन्द्रगत्यधं के वरावर भोग 
वाले नक्षत्र म्र्धभोग संज्ञक है । चक्रकला में भगण (सर्क्षंभोग) को घटाने से- भ्रभिजित का 
भोग होता है, भ्रथवा कुदिन को चन््रभगणसे भागदेने से जो फल होता है उसमे नक्षवहीन 
करने से घटिकादि भोग होता है। सत्ताइस गुणित चन्द्रभगण को कुद्निमे घटाने से रेष 
भ्रभिजित्‌ को कल्प मण्डल यदि युगकुदिन में सत्ताइस गुणित चन्द्रभगण को घटाया जायगा 
तब भ्रभिजित का युग मण्डल होता, है । इससे एक ्र्हग ण को गुणकर कुदिन से भाग देने 
से भगणादि फल होता है 1 यहां भगण श्रौर रादि नहींहै चार भ्रंश, १४ कला ्राती है 
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दे 


यही भ्रभिजित्‌ का गतिप्रमाण है। भ्रथवा गतिगुणित पूवं फल को चन्द्रभगणसे भागदेनेसे 
कलादि फल होता है श्रथवा भगरकला को चन्द्रगति से भाग देनेसे दोष वही फल होता है । 
ग्रह॒ कला में नक्षत्रभोगकला ८०० को घटाने से जो गत या गम्यकला होती है उसको ्रहगति 
से भाग देने से ग्रहाक्रान्त नक्षत्र के दिनादि भोग होते है। स्वक्नंभोग संख्या = २१३४६ को 
चक्रक्रला २१६०० मे घटाने से शेष रहा २५४ यह श्रभिजित के गतिकरला प्रमाण है । ्रथवा 
सत्ताईस गुणित चन्द्रभगण को कुदिन में घटाना शेप भगण को कुदिनसे भागदेनं से एक 
दिन की कलात्मक गति होती है 1 इष्टग्रह कला में नक्षत्र भोग कला ८०० घटाने से ्रहुभुक्त 
नक्षत्र होते है शेष भुक्त होता है, ८००सौकलामें भुक्त को घटानेसे गम्य (भोग्य) होता 
दै, तव ग्रहगतिकला मे एक दिन पाते हतो गतकला भ्रौर गम्यक्रलामें क्या इमः श्रनुपातसे 
गतदिन श्रौर गम्यदिन भ्रा जार्येगे । शेष स्पष्ट है । ३-८ ॥ 


उपपत्ति 


>< ६ € चग 





ठ न & 
छः म्रध्यवभोगकलाग्रों के योग == ~ -र- 


5 ~ न्तर < 

छः श्रव भोगकलाभ्नों के योग र >६=२चग 

पन्द्रह एक भोगकलाग्नों के योग = १५ चग १५ चग 

सव योगकला == २७ चग 
। इनको चन्द्रकला मे घटाने से प्रभिजित्‌ की भोगकला = चक्रक-२७ चंग इसको 
कुदिन से गुण कर चक्रकलासे भागदेनेसे अभिजित्‌ के युगयाक्ल्पमें भग होते हँ 
कुदिन -२७ च भ. । युगकरुदिन, युगचन््रभगण ग्रहण करनेसे युग में प्रभिजित्‌ भगण 
भ्रायेगा । कल्पकुदिन, कल्पचन्द भगण लेने से कल्प मे भ्रभिजित भगण भ्रावेगे ।३-८॥। 

इदानीमभिजितो भक्तिमाह । 


वेदवान्त्यां ्रावभिजिच्छवरणघटी चतुष्ट प्रथमे । 
तत्रेष्ठ भवति कृतं जातस्य मृत्युरचिरेरण ।॥! € ॥ 
वि.भा.-वेश्वान्त्यांघ्रौ (उत्तराषाढ़चतुथ चरणे) प्रथमे श्रवणघटी 
चतुष्टये भ्रथदत्तराषादृस्य चतुर्थपादः श्रवणस्य च श्रथमाश्चतस्रो नाड्योऽभि- 
जितो भुक्तिः स्यात्‌ तत्र यदि ज।तकस्येष्टं कृतं भवेदर्थात्तित्र यदि कस्यापि जनम 
भवेत्तदाऽचिरेण (स्वल्पकालेन) मृत्युभवेदिति । 
ग्रभिजिदुुक्तिपरिज्ञाने वृद्धे रप्येवमुक्तो यथा तदुवाक्यम्‌- 
पादश्चतुर्थः किल विरवभस्य नाडयश्चतस्रः प्रथमाश्च विष्णोः । 
उक्ताभिजिदु्ुक्तिरितीयमस्या स्थितो ग्रहो विध्यति धातृताराम्‌ ॥। 
` सिद्धान्तदोखरे श्रीपतिनेत्थः कथ्यते "सा वेडववेष्णव भमध्यगधिष्ण्य- 
भक्तिः" इति-॥ € ॥ 
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प्रव भ्रभिजित्‌ की भुक्ति कहते ह । 
हि. भा.- उत्तराषाढा के चौथे चरर भ्रौर श्रवण नक्षच्रकी प्रग्रम चार घटी प्रभि- 
जित्‌ की भुक्ति (गति) टै उसमें जन्म होने से जातक की मृत्यु वहुत शीघ्र होती है, श्रमि- 
जित्‌ की भृक्तिके विषयमे ब्ृद्धोंने भी एसा ही कहा है। जंसे उनके वचन द-- 
"पादङ्चतुथेः किल विइवभस्य नाड्‌ यङ्चतसरः प्रथमाइच विष्णोः ।' इत्यादि 
सि द्धान्तशेखर में श्रीपति इस तरह कहते है ““ सा वेश्ववेष्णव भ मध्यग दिष्ण्य- 
भृक्तिः'' ।& ॥ 
इ मानीमन्यं विहेषमाह्‌ । 
षडभानि पोष्एसंज्ञाद्रौद्राद्‌ दादश नवेन्द्रसंज्ञाच्च 
प्राग्मध्य।न्त्यदलेषु ब्रजन्ति योगं समं शरिना ।१०॥ 
वि. मा--पौष्णसंज्ञात्‌ (रेवतीनक्षत्रात्‌) षड्भानि (षड्नक्षत्राणि) रौद्रात्‌ 
(श्राद्रतिः) दादरा नक्षत्राणि, इन्द्रसज्ञात्‌ (उ्येष्ठाः) नक्षत्राणि प्रारमध्यान्त्य- 
दलेषु (पूव्विमध्यापरार्धेषु) शदिना समं (चन्द्र ण साकं) योगं (समागमं) ब्रजन्ति 
(प्राप्नुवन्ति) इति ॥१०॥ 
ग्रव म्रन्य विशेष कटते है 1 


हि. भा रेवती छः नक्षत्र, श्रा्द्र से वारह नक्षत्र, भ्रौर ज्येष्ठा से नौ.नश्षव्र 
पूर्वाधि, मव्य परा्घेमे चन्द्रके साथ मिलते ।१०॥। 


नीं करणानयन चाह । 
वीनेन्द्र शा भवता रसंः फजं व्येकमःवहूतशेषम्‌ । 
कररगं गतागतकला गंतिविव रांहोद्घूताः कृष्टे 11 ११ ॥ 
. चतुदंश्यन्ते शकुनिः कु ह्वाश्चुष्पदः प्रथमे 1 । 
नागश्च परे भागे प्रतिपत्पूरवे च किस्तुघ्नम्‌ ।।१२॥। 
वि. भा.-वीनेन्द्र शाः (रविचन्द्रान्तरांशाः) रसः (षड्भिः) भक्ताः फलं व्येकं 
(रूपरहितम्‌) प्रशवहूतशेषं (सप्तभक्तावशिष्ट ) करणं स्यात्‌, गतागतकलाः गतिः- 
विवरांशोदुधरृताः (रविचन््रगत्यन्तरांशभक्ताः) तदा वत्तंमानकरणस्य गतगम्यादि- 
नाडिका सिद्धिरिति 1 ११॥ 


म्रत्रोपपत्तिः। 
यदा रविचन््रयोरन्तरांशा द्ादशांशसमास्तदका तिथिभेवति, करणस्य 
तिथेरंभोगित्वात्‌ षिभिर श रविचन्द्रान्त रागय क करणं भ्यते तदेष्टरविचन्द्रा- 
न्त रांश : किमित्यनुपातेन गतकरणान्यागच्छन्ति, लब्धेषु चंकमनीक्रियते यतः 
प्रतिपदाद्यधंगतत्वात्‌ किस्तुन्नाख्यस्य स्थिरकरणस्य, क्वादीनां च शुक्लघ्रतिपदः 


उत्तरार्धंमारभ्य प्रदृत्तेः। गतगम्यादिघव्यानयनं तिथिप्रतगम्यानयनवद्‌ बोध्यम्‌ । 
मरन्यैः श्रीपतिप्रभृतिभिरप्याचा्ँ रेवमे ज करणानयनं कृतमस्तीति ॥ ,१॥ 
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कृष्णचतुदश्यन्ते (कृष्णचतुदंश्या उत्तरां) शक्निः. करणम्‌। कूट्वा 
(्रमावास्यायाः) प्रथमेऽरधे चतुष्पदः करणम्‌ । श्रमावास्यायाः परभागे (अन्त्यार्धे) 
नागः करणम्‌ । प्रतिनत्पूवं (प्रतिपदः पूवधिं) किस्तुन्न करणमूक्तमिति । १२॥ 
स्थिरकरणावस्थानविषये ब्रह्मगुप्त नाप्येवमुच्यते, तथा च तद्वाक्यम्‌- 
कृष्णचतुदंर्यन्ते शकुनिः पवि चतुष्पदं प्रथमे । 
तिथ्यधेऽन्ते नागं किस्तुन्नप्रतिपदाद्र्धे ।। 
इदं स्वी कृत्य लल्लेनाप्येतदनुसारमेव कथ्यते यथा- 
शशिनि कशशरीरे या चतुदंरयवश्यं शकुनिरपरभागे जायते नाम तस्याः । 
तदनु तिथिदले ये ते चतुष्पादनागे प्रतिपदि च यदाद्यं तद्धि किस्तुन्नमाहः ॥ 


भास्क राचायण “शकुनितोऽसितमूतदलादित्यादिना” कृष्णचतुरदश्यर्धात्पिरं 
यान्यवशिष्टानि त्रीणि प्रतिपत्पुवधि च चतुथंमिति चत्वारि रकुनिनोऽर्थाच्छक्नि- 
चतुष्पदनागकिस्तुघ्रानीति। 

सूयसिद्धान्ते “प्रूवारि शकुनिर्नागं तृतीयं तु चतुष्पदम्‌ । 
किस्तुत्न तु चतुदंद्याः कृष्णायाश्चापरार्धतः'* ॥ 

एतेनामावेस्या पूर्वापिराधंयो्नागचतुष्पदकरणे कथिते किन्तु तत्पूर्वापिर- 
क्रमे भेदोऽस्त्यतः सुधाव्षिणीटीकायां प्रायः स्वेषां मते ब्राह्यक्रम एव समी चीन- 
स्तेन प्रथमं राकुनिः द्वितीयं चतुष्पदं तृतीयं नागमित्यध्याहायम्‌"“ लिखितम्‌ । 
श्रीपतिनापि ब्राह्यक्रम एव स्वीकृतोस्तीति ॥ १२ ॥ 

गरव करणानयन भ्रौर स्थिर करणो की स्थिति कहते हैँ । 

हि. भारवि ्रौर चन्द्रके प्रन्तरांशकोदछःसेभागदेकरजो फल हो उसमें 
एक घटाकर सात से भागदेनेसे जो शेष रहता है वह करण होता है । गत श्रौर गम्यकला 
को रविचन्द्रगत्यन्तरांश से भाग देने से वत्तमान करण की गत गम्यनाड़ी होती है ।११॥ 

उपपत्ति | 

जव रवि ग्रौर चन्द्र के भ्रन्तरांश बारह रश होते है तो एकं तिथि होती है। तिथि 
के भ्राधे को करण होने के कारण यदिः प्श रविचन्द्रान्तरांशमें एक करण पाते हतो 
इष्ट रविचन्द्रान्तरांश में क्य। इस श्रनुपात से गत करण भ्राते हैँ । यहां लव्धि में एक घटाते 
है क्योकि किस्तुघ्न नामक स्थिरकरण प्रतिपद के पूर्वि में पड़ता है ववादि चर करणों की 
रदति शुक्ल प्रतिपद के उत्तराधं से होती है । इन कारणों से पूवं लब्धि में एक घटाया जाता 
है । गत घटी श्रौर गम्य घटी के प्रानयन तिथिकी गत घटी प्रादिके प्रानयन की तरह सम- 
माना चाहिये । श्रीपति प्रादि श्राचायंने इक्षी तरह करणानयन किया है । ११॥ 


कृष्णचतुर्दशी के उत्तराधं में रकुनिकरण होता है । भ्रमावस्या के पूर्वां मं चतु- 
प्पददकरण श्रौर परार्धं मे नागकरण होता है। प्रतिपदा केपूर्वा्धं मे किस्तुघ्नकरण 


होता है ॥ १२ ॥ 


स्पष्टाधिकारः ४२१ 


हि. भा स्थिर करण की स्थिति के विषय में ब्रह्मगुप्त भी इसी तरह कहते है; 
उनके वाक्य ये हँ । “कृष्ण चतुदंश्यन्ते शकुनिः पवि चतुष्पदं प्रथमे" इत्यादि । 


इसी को स्वीकार कर इसी के म्रनुसार लल्लाचायं भी कहते शिनि कृ- 
दारीरे या चतुदद्यवदयं दाकूनिरपरभागे जायते नाम तस्याः ।' इत्यादि । 


भास्कराचायं "गकुनितोऽसितभूतदलात्‌' इससे कष्ण चतुद री के पूवर्विं के वादजो 
वाकी तीन करर श्रौर प्रतिपद के पूर्व्वं मे चौथे करण को दाकूनि सम्बन्धी करण 
'दाकुनि, चतुष्पद, नाग, किस्तुष्न' मानते हैँ । सुय॑सिद्धान्त मे-- 


त्रवाशि शकुनिनाग तृतीयं तु चतुष्पदम्‌ । किस्तुघ्नं तु चतुदंश्याः कृष्णायाश्चा- 
पराधेतः ।। इससे म्रमावस्या के पूर्वाधिं में नागकरण, पदावे मे चतुष्पदकरण कहते है कितु 
उन कररद्रयके पूर्वपपिर क्रममे भेदै इसलिए सुधावषिणी टीकामे (प्रायः सव भ्राचार्योँ 
के मतसे ब्राह्मक्रमही टीकदै। भ्रतः प्रथम शकुनिकरण, द्वितीय चतुष्पद, तृतीय नाग 
यह्‌ श्रघ्याहार करना चाहिये । ये विषम लिखे हँ। श्रीपतिने भी त्राह्यक्रमानुसार ही लिखे हँ 
इति 1 १२।। 


इदानीं योगानयनमाह्‌ । 


रविचन्द्रयोगलिप्ताः खखवसुभक्ताः फलं गतायोगाः । 
खरसगुणे गतयेये गतियुतिभक्तं फलं नाडयः ॥ १३ 


वि. भा.-रविचन्द्रयोगलिप्ताः (स्फुट रविचन्द्रयोगकलाः) खखवसुभक्ताः 
(८०० एभिर्भक्ताः) फलं गता योगाः स्युः । शेषं वक्तं मानयोगता राया गतशेषं तत्‌ 
८०० भागहा रात्यक्ताऽवशेषं गम्यगतयेये (गतगम्ये) खर॑सगुणे (६० एभिगुं रिते) 
गतियुंतिभक्तं (रविचन्द्रगतियोगभाजिते);फलं नाडयः(गता नाड यो गम्या नाडयङइच) 
भवन्तीति ।।१३॥। 


ग्रत्रोपपत्िः । 


यदा रौतेचन्द्रयोगकलाः = ८०० कला भवन्ति तदेको योगो भवति, ततोऽनु- 
पातो यदि ८०० गेःलाभी रविचन्द्रकलाभिरेको लभ्यते तदेष्टरविचन्द्रयोगकलाभिः 
किमित्यनुपातेनागच्छन्ति गतयोगाः । शेषं वत्तं मानयोगस्य युक्त, तद्धर ८०० 
शुद्धं तदा भोग्यम्‌ । ततो यदि रविचन्द्रगतियोगकलायां षष्टिघटिका लभ्यन्ते 
तदा गतगम्यकलाभिः किमित्यनुपातेन गतनाडिका गम्यनाडिकास्च समागच्छन्ती- 
त्यत उपपन्नम्‌ ।1 १३] 


श्व योगानयन कहते ह । 


हि. मा-- स्फुट रविचन्द्र योग॒ कला को ८०० भ्रठिसौसे माग देने से फल गत- 
योग होते है । देष वत्तमान योग तारा के गत शेष हँ उसको ८०० हरमे घटाने से गम्य . 


४२२ वटेधर-सिद्धान्ते 


होता है, गतकला को साठ से गुरणकर रविचन्द्र के गतियोगसे भागदेनेसे गत घटी श्रौर 
गम्य घटी होती है ।१३। 


उपपत्ति । 


जव रवि भ्रौर चन्द्र की योगकला ८०० कला होती है तो एक योग होता है, इर्से 
ग्रनुपात करते हैँ यदि ८०० सौ रविचन्द्र योग कलामें एक योगपातेहैँ तो इष्ट रविचन्द्र 
योगकला मे क्या इस भ्रनुपात से गत योग के प्रमाण भ्राते हैँ । शेष वतंमान योगताराके गत 
दोष है, उसको हर ८०० में घटानेसे गम्यहोतादटै, तव प्रनुपात करते हैँ रविचन्द्र गत्तियोग 
कला मे यदि ६० घटी पाते हतो गतकला श्रौर गम्य कलामें क्या इस प्रनुपात से गतघटी 
ग्रौर गम्य घटी प्रात है । इससे भ्राचार्योक्ति उप्रपन्न हुभ्रा | १३॥ 


इदानीं व्यतीपातवेधृतिपातयोलंक्षणमाह 1 


चक्राधे त्यतिपातो . रविचन्द्रयुतौ समाज्यमधुयोगात्‌ । 
विबवच्चायनभेदे क्रंतिसमत्वे तयोयु तिमचक्र ।१४।। 
वधृतिरेवं क्रांतिसमत्वे तथायनकत्वे । 
ऊनाधिकालिप्ताम्यो गतियुतिलन्ध च्‌. गरणसाध्याः ।\१५॥। 
स्वफलेन युक्तहीना रवीन्दुपाता दिधावयनसन्धौ । 


वि. भा.--रविचंद्रथुतौ चक्राधं (रविचन्द्रग्रोगे राशिषट्‌के) ग्रयनभेदे क्रान्ति- 
साम्ये समाज्यमधरुयोगात्‌ (समपरिमाणकघृतमधुयोगात ) विषवत्‌ (विषमिव) 
व्यतिपातो व्यतीपातो नामयोगविशेषो भवतीति, विशेषे णात्यन्तं मंगलं पातयति नाश- 
यतीति व्यतीपातो व्यतिपातो वा योगविरेषः। एवं तयो रविचन्द्रयोयुं तिभचक्र 
(रविचन्द्रयोगे द्रवादशराशितुल्ये) भ्रयनेकत्वे क्रातिसमत्वे वेधृतिः वेधृतिनामयोगः 
स्यात्‌ । मंगलं विशेषेण ध्रियते भ्रवरोध्यते इति विधृतः, विधृत एव वैधरतः ॥ 
ऊनाधिकलिप्ताभ्यः (रविचन्द्रयोयगि चक्रचक्राधहीनाधिककलाभ्यः) गतियुति- 
लब्ध द्‌ गणसाध्याः (रविचनद्रयोगंतियोगेन विभक्ता लब्धं यद्‌ दिनादिफलं 
तस्मात्‌) साध्याः स्वफलेन युक्तदीना रवीन्दुपाताः । रविचन्द्रराहगो गतगम्य- 
दिवक्षकालिका: कत्तं व्या इति स्वस्वगतितङ्चालनद्रा रा तत्तात्कालि्काकरणं स्फट- 
मेवेत्यनेन यदा रविचन्द्रयोर्योगो द्वादशरारिसमस्तथा षडाशिसम्रस्तदा रविचण्द्र- 
पातानयनमाचार्येण क्रियते । विधावयनसन्धा वित्यस्याभ्रिमद्नोकेन सम्बन्धः । 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


यदा रविचन््यो्योगिः षडारितुल्यस्तदा तौ भिन्नायनगतावेकगोलस्थौ च 
भवतः । यथा यद्योकः= १ रा तदा दितीयः= ५ रा, एवंतयोयेगि षड़ाशितुल्ये 
प्रभाणो १।५।।२।४।।३।३।।४।२ म्नत्र॒ दयो जयोस्तुल्यत्वात्तयोः स्थानीये क्रांतिसमे 
भवतो-रऽतोऽत्र व्यतीपात नामपातः स्यादेवेति ॥ श्नत्र रविचन्द्रयोगिन सायनरवि- 
चन्द्रयोर्थोगो वोध्य इति ॥ १४-१५॥ 


स्पष्टाधिकारः ४२३ 


यदा रविचन्द्रयोर्योगो दहादशरविसमस्तदा तौ भिन्नगोलगतावेकायनगतौ च 
भवेताम्‌ यथा यद्य कः १ रा, तथा हितीयः ११ रा, एवं तयोः प्रमाणे १।११॥ 
२।{०। ३।६।।४।८।।५।७।।६।६।।७।५। ग्रत  दयोभिन्न गोलत्वमनयोरेकत्वं च, 
मुजयोस्तुल्यत्वाद्रविक्रान्तिचन्द्रस्थानीय कान्त्योश्च समत्वात्तत्र वे धृतपातस्य सम्भव 
इति । रविचन्द्रयोयोगिन सायनयोर्योगो वोध्य इति देषोपपत्तिः स्फुटेव ॥ १४-१५॥ 


ग्रव व्यतीपात श्रौर वधृतिपात के लक्षण कहते है । 


हि.भा.--रवि श्रौर चन्दर के योग द्धः राशि होने पर ्रयनभेद ग्रौर क्रान्तिसाम्यहोने 
से समान मात्रामे मधु ग्रौर घृत के मिलनेसे जसे विष होता है उसी तरह व्यतिपात नामक 
योग होता दै, एवं रवि श्रौर चनद्रके योग वारहु राशिटोतो क्रान्तिसमत्व ग्रौर्‌ ्रयन 
के एकत्व के कारण वेधृति नामका पात होता दहै। यदि रवि चन्द्रकायोग द्धः राशिसे 
न्यून हो तो जितना न्यून दहै वह उन कला कहलाती है । यदि योग छः राशिसे ्रधिकदहैतो 
जितना भ्रधिक है वह्‌ श्रविक कला कहलातीदै। इसी तरह रवि चन्द्र के योग वारह्‌ राहि 
से न्यूनाधिक रहने पर ऊनकला श्रौर प्रधिककला समभनी चाहिये । उन कलाग्रों को स्फुट- 
गतियोगसे भागदेनाजो दिनादिफल हो उन गतेष्य दिन करके युक्त ग्रौर हीन रवि, चन्द्र 
ग्रौर पातको करना चाहिए भ्र्थात्‌ रवि चन्द्र ्रौर पात को गत गम्य दिवसकालिक करना 
चाहिये । अ्रपनी श्रपनी गति से चालन द्वारा तार्त्कालिकोकरय स्पष्टही है ।१४-१५॥ 


उपपत्ति 


यदि रवि श्रर्‌ चन्द्रकायोग दधः राशिके वरावर है तव दोनों भिन्न श्रयनमें रौर 
एक गोलगत होते हैँ । जंसे यदि एक के मान = १ रातो दूसरे ५रा, इसी तरह उन दोनों 
के प्रमार १। ५।।२।४।।३।३।।४।२॥। यहां रवि चन्द्र के भुजांश तुल्य होने से दोनों की स्था- 
नीय क्रान्ति बरावर होती है इसलिये यहां व्यतीपात नाम का पातयोग होता है यहां रवि 
ग्रौर चन्द्र के योग सायन रवि चन्द्र का योग समना चाहिये ॥ 


~ 


यदि रवि भ्रौर चन्द्र के योग वारह राशि के बरावर हतो दोनों भिन्न गोलगत भ्रौर 

एक अ्रयनगत होते हैँ जैसे यदि एक के मान == श्रा रो दूसरेके मान ११ रा एवं उन दोनों 

के प्रमाण १।११;।२।१०।३।६।।४।८।५।५८।।६।६।।७।५ यहां दोनों के भिन्न गोलत्व श्रौर 

ग्रयन मे एकत्व है, दोनों के भुजांश वरावर होने कारण स्थानीय क्रान्ति बरावर होती हैः 
ग्रतः यहां वैधृति नाम का पातयोग होते ह।। यहां रविचन्द्र का योग सायन समना चाहिये । 

यदि ऊन कला को रवि श्रौर चन्द्र के गतियोग से भागदगे तो एष्य दिन भ्रायेगे रौर श्रधिक 

कलाम भागदेनेसे गत दिन श्राति हैँउन गत ्रौर एष्य दिनोंसे गुणित गतिकलाको 

पृथक्‌ स्थापित करना, गतिकला दिनावयव घटी से गुणकर साठ से भागदेनेसे जो लन् 

` कला हो उसे पूवं स्थापित मे मिलाकर ग्रह में जोड़ने घटाने से तात्कालिक ग्रह होते है। 

इस तरह रवि, चन्द्र श्रौर राहू का तात्कालिकीकरण करना चादिए ।॥ १४-१५॥ 


४२४ वटेइव र-सिद्धान्ते 


इदानीं साधारण्येन क्रान्तिसाम्यसंभवासंभवनज्ञानमाह । 

विदिज्ञोः क्षेपक्रान्त्यो: क्रान्त्यूनोऽपक्रमः परमः ।\१६॥। 

यदि विक्षेपादूनो यातः पातस्तदाऽन्यथा भवति । 

श्रयनादेः प्रागध्वं पञ्चारग्निभिरंशकंः सन्धिः । १७ 

बि. भा-- विधौ (चन्द्र) भ्रयनसन्धौ तस्य या क्रान्तिः सा तस्य स्फुटा 
परमा तस्मात्स्थानादग्रतः पृष्ठतो वा यावन्चन्द्रश्चाल्यते तावत्तस्य क्रान्तिर्न्यूनेव भवति । 
ग्रतोऽधिकया रविक्रान्त्या सह साम्यं नास्ति । प्रतोऽन्यथाऽस्तीति । ग्रयनादितश्वन्द्रा- 
यनसन्धिः ३५ पच्छत्रिशदं गे: पूर्वं पञ्चाद्धवतीति ॥। 
ग्रत्रोपपत्तिः 


ग्रनेनाचायेण - चन््रगोलायनसन्ध्योज्ञनिं न कृत केवलमित्येव कथ्यते यदय- 
नादितः ३५ ग्रंशान्तरे चन्द्रायनसन्धिभवति । भास्कराचार्येण चन्द्रगोलायन- 
सन्ध्योर्ञान' कृतं, विमण्डलनाड़ीमण्डलयोः सभ्पातगतकदम्वप्रोतव्रत्त कऋर।न्तिवृत्ते 
यत्र लगति स चन्द्रगोलसन्धिः। तत्रेव नवि संयोज्य यो विन्दुर्भवति तं चन्द्रायनसन्धि 
कथयति भास्करः । विमण्डलनाडीमण्डलयोः सम्पातान्नवत्यंशेन यद्त्त तत्रान्ति- 
वत्ते यत्र लगति स विन्दुरेव पर्वोक्तप्राचीनचन्द्रायनसन्धिः । यतश्चन्द्रगोलसन्धौ नवति- 


योजनेन स एव विन्दु 
भेवति,परं तद्रत्त (विमं 
उलनाडीमण्डलसम्पा- 
तोत्पन्ननवत्यराव्ृत्त, 
्रान्तिवृत्तोपरि लम्बरूपं 
नास्त्यतः प्राचीनोक्त 
चन्द्रायनसन्धिः समी- 
चीनो नास्ति, विमण्डल- 
नाडीमण्डलसम्पातोत्पन्न- 
नवत्यशावृत्त यत्र 
विमण्डले लगति तद्धिन्दू- 
परिगतकदम्बप्रोतवृत्तं 
यत्र॒ कान्तिव्त्ते लगति 
स एव वास्तव चन्द्रायथन- 
सन्धिः । नवीना एत- चित्र १० 
मेव विन्दुः चन्द्रायन- 
सन्धि कथयन्ति, तयोः (्राचीनायनसन्धिनवीनायनसन्ध्यो रन्तरज्ञानं सुल- 
मेनेव भवितुमहंति, गोलसन्ध्यन्तरस्य (रविगोलसन्धिचन्द्रगोलसन्ध्योरन्तरस्य) ज्ञानं 
तत्परमं कदा भवतीत्येतस्यापि ज्ञानं सुलभेनंव भवति, प्राचीनायनसन्धिनवीनायन- 


(ता 
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सन्ध्यो रन्तस्य परमत्वं भवति तज्ज्ञानं कदा भवति परन्तु ग्रन्थविस्तरभयादेते विषया 
प्रत्र न लिख्यन्ते इति ।। १६-१७॥ 


्रव सावारण तथा संभवासंभव लक्षण कहते है । 


हि. भा. चन्दरके श्रयनसन्धिमें रहने से जो उनकी क्रान्ति होती है वह परस्मपष्ट 
क्रान्ति दहै। उस स्थानसे श्रागे पीछे यावत्‌ चन्द्र को चालित करते हैँ तावत्‌ उनकी क्रान्ति 
न्यून होती है 1 इसलिये श्रधिक रवि क्रान्ति के साथ तुल्यता नदीं होती है । इससे भिन्न ही 
है । श्रयनादि से चद्द्रायनसन्थि ३५ भ्रंश पर प्रागे पोदेहोतीटै॥ 

उपपत्ति 

ग्राचार्थने चन्द्रकी गोलक्षन्धि श्रौर म्रयनसन्धिका ज्ञान नहीं कियादै, केवल इतना 
कहते हैँ कि श्रयनादिसे३५ प्रशान्तर पर ्रयनसन्वि होती है भास्कराचायं ने चन्द्रगोलसन्धि 
 शओ्रौर प्रयनसन्ि का ज्ञान किया दै, विमण्डल नाङ्ोमण्डल सम्पातगत कदम्वप्रोतव्रृत्त क्रान्तिवृत्त 
मे जहां लगता टै उस विन्दु को चन्द्रगोलसन्धि कहते हँ । इसी में ६० प्रंश जोड़देनेसे जो 
विन्द होता है उसको भ्रयनसन्धि कहते दँ 1 विमण्डल नाड़ीमण्डल के सम्पात्त से नवत्यंश- 
व्यासा वृत्त क्रान्तिवरृत्तमें जहां लगता है वही विन्दु प्राचीनायनसनन्धि (भास्करकथिता- 
यन सन्धि) है क्योकि चन्द्रगोल सन्धिमें &० भ्रंश जोडने से वही विन्दु होता दहै । परन्तु वह 
वृत्त (विमण्डल नाङ़मण्डल सम्पातोत्पन्न नवत्यंश वृत्त) क्रान्तिवृत्त के ऊपर लम्ब रूप नहीं 
दै इसलिये भास्कर स्वीकृत चन्द्रायनसन्धि टीक नहीं है 1 विमण्डल नाड़ीमण्डल सम्पातो 
त्पन्न नवत्यंशत्रृत्त विमण्डल में जहां लगता है उस विन्दुके ऊपर जो कदम्ब प्रोतवरृत्त 
कीजियिगा वह्‌ क्रान्तिवृत्त मं जहां लगेगा वही वास्तव चन्द्रायन सन्धि है, नवीन लोग इसी कों 
चन्द्रायन सन्वि कहते हँ । प्राचीनायनसन्धि श्रौर नवीनायनसन्धि का भ्रन्तरज्ञान सुलभेन 
टोताटै । रविगोलसन्धि भ्रौर चन्द्रगोलसन्धि का, भ्रन्तर ज्ञान श्रौर उसका परमत्व 
क्व होता ट इनका ज्ञान भी सुलभ होता रहै, प्राचीनाधनमन्धि श्रौर नवीनायनकश्षन्वि के 


ग्रन्तर का परमत्व कव होत दै उसके ज्ञान.भी होते हैँ किन्तु ग्रन्थ विस्तारभय से यहु विषयः 
यहां नहीं लिखा जाता है । १६-१७॥। 


इदानीं सति चन्द्रशरे विशेषमाह । 
एकदिज्ञोव्यतिपातः क्रान्त्योविदिोस्तु वेधृतं भवति । 
दिग्भेदेऽपक्रमरणं महदप्यूनं विधोज्ञे यम्‌ *।१८॥। 
वि. भा.-एकदिशोः (एकदिक्कयोः) ऋरान्त्योरन्तरं तदा व्यतीपातः 
स्यात्‌ । विदिशोः (भिन्नदिकृस्थयोः) क्रान्त्योयगि वेधृतं भवति । दिगभेदे विधोशखन्द्रस्य 


ग्रपक्रमणं (स्पष्टक्रान्तिचापं महदपि रविक्रान्तिचापादित्यरथंः), न्यूनं ज्ञेयम्‌ 1 न्यूनं तु .. 
सुतरामेव न्यूनमिति ॥१८॥। 


. ग्रत्रोपपत्तिः ¦ 
` ` : एकदिशोः.करन्त्योरन्तरं व्यतीपातयोगे भवति यतो व्यतीपात्‌ एकगोलस्थयो- 
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रेव रविचन्द्रयोर्भवति, क्रान्त्यन्तरे चन्द्रसूर्ययोर्याम्योत्तरभावेन स्थितिः । तदन्तरं 
रविचन्द्रयोरहो रात्रवृत्तयोरन्तरम्‌ यदि च चन्द्रक्रान्तिः शरेण भिन्नगोलं नीता तदा 
रविचन्द्रयो रहो रात्रदृत्तयोभिन्नगोले स्थितत्वात्‌ स्वक्रान्त्यग्रे एकस्योत्तरतोऽन्यस्य 
स्वक्रान्त्यग्र दक्षिरतोऽवस्थानात्रान्तियोगेनेवाहोरात्र्रत्तयोरन्तरं भवेत्‌ । रवेरहो- 
रात्रवृत्त नाडीवृृ्तादुत्तरतो दक्षिणतो वा यावतान्तरेण भवेत्तावतंवान्तरेण यदि 
चन्द्रस्याहोरात्रवृत्त नाडीवृत्ताद्‌ भिन्नदिरि भवेत्तदा वैधृतनामा पातः । रविद॑क्षिण- 
गोलेऽस्ति, तदुपर्यहो रात्रवृत्त कार्य, नाडीवृत्तात्तावतान्तरेणोत्तरतश्चनद्रोपर्यंहो रात्र- 
वृत्तं कार्यं तदा ववृत इति । यदा च पुनश्चक्रकरालिकचन्द्र उत्तरगोले भवेत्तदोत्तर- 
क्रान्ते रत्पत्वात्तदहो रात्रदृत्तादमन्यस्मिन्नटोरव्रद्ृत्त दक्षिणो भ्रमति तदा तयोन्रुत्त- 
योरन्तरज्ञानार्थमुपायः । नाडीवृत्ताद्रवेदंक्षिरक्रान्तितुल्यन्तरे उत्तरतस्तदूव्र्तं 
कायम्‌ । वेष्टकालिकचन्द्रस्य यदन्यदहो रात्रवृत्तं तच्चन्द्रस्योत्तरक्रान्त्यग्र , तेन रवि- 
दक्षिणक्रान्तिचन्द्रोत्तरक्रान्त्यो्यंदन्तरं तदेव तदहो रात्रवृत्तयोरन्तरम्‌ । 
रथ यदि रशरवशाहक्षिरगोलं नीतस्तदा चन्द्रस्य स्पष्टा क्रान्तिद॑क्षिणा भवेत्‌ । 
इष्टकालिकचन्द्रस्य यद्धिन्नमहोरात्रवृत्तं तदुत्तरे कृताहो रात्रवृत्तस्य चान्तरं तयोः 
्रान्त्योयोगि कृते भवति तेन “एकदिशोग्य तिपातः क्रान्त्यो विदिशोस्तु वंघृतं भवती- 
त्युपपन्नम्‌” । यदि चन्द्रस्य स्थानीयक्रान्तेरधिकस्तच्छरो भिन्नदिक्कोयाः क्रान्तिसी 
मायाः सकाशात्स्वां दिशं क्रान्तिचापमानयेत्तादशस्थितौ चन्द्रस्पष्टक्रान्तिचापं 
रविक्रान्तिचापादधिकमपि भवेत्तदा न्यूनमेव कल्प्यम्‌ । ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते ब्रह्यगुप्ते 
नाप्येवमूच्यते, तथाच तद्ाक्यम्‌- 
व्यतिपातोऽपक्रमयोदिकसाम्ये वधृतो दिगन्यत्वे । 
ग्रधिकोऽप्यूनः कल्प्यः दिग्‌भेदेऽक्रमः शिनः ॥ 


शिष्यवृद्धिदतन्त्रे लल्तेन- 
कल्प्योऽधिकोऽप्यूनक एव चान्द्रः स्फ़ुटोऽपमश्चन्द्रमसोऽन्यदिक्‌स्थः । 
- इत्युक्तम्‌ । 
श्री पतिनाऽपि सिद्धान्तशेरे लल्लोक्तसटशमेव कथ्यते ।।इति^।।२८॥ 


श्रव चन्दशर रहने पर विदोष कहते हैँ । 


हि.भा.- एक दिशा में रविक्रान्ति श्रौर चन्दक्रान्ति का प्रन्तर करना तव व्यतिपात योग 
होता है । भिन्न दिशामें क्रान्ति के योगकरनेसे वेधृतयोग होता है। दिग्भेद में चन्द्रस्पष्टकान्ति ` 
रविक्रान्ति चापसे प्रधिकमभीदहोतो उसे न्यून ही मानना चाहिए । न्यून तो सुतरां न्यून है 
ही ।1 १८॥। | 
उपपत्ति 


एक दिङा मे रवि श्रौर चन्दर के क्रान्त्यन्तर व्यतिपात योग में होता है क्योकि एक 
येल में रवि श्रौर चन्द्र के रहने ही से व्यतिपात योग होता है । क्रा्त्यःतर्‌ पर उत्तर दक्षिण 
केःरूप्-मे रवि श्रौर चन्द्रकी स्थिति है। क्रन्त्यन्तर रवि चन्द्र के श्रहोरातवृत्तों का भ्रन्तर 


५ 
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है; यदि शर केद्वारा चन्द्रकान्ति भिन्नगोल में लाई गई तव रवि चन्द्र के श्रहोराव्रवृत्तों के 
भिन्नगोल में रहने के कारण श्रपने क्रान्त्यग्र पर एक को उत्तर दूसरे को श्रपने क्रान्त्यग्र पर 
दक्षिण रहने से दोनों क्रान्तियों के योग करने से ही श्रहोरान्रृत्तान्तर होतादहै। रवि के 
ग्रटोरात्रव्रृत्त नाडीनत्रृत्त से जितने अ्रन्तर पर उत्तर या दक्षिण है उतने ही 
ग्रन्तर पर यदि चन्द्रके ग्रहोरात्रवरृत्त नाड़ी वृत्त से भिन्नतरफ होतव वैधृत नाम 
कायोगदहोतादहै। रवि दक्षिण गोल में है उनके ऊपर श्रहोरात्रवृत्त कर देना, नाडीवृत्त से 
उतने ही प्रन्तर पर उत्तर तरफ चन्द्रके ऊपर ब्रहोरात्रवृत्त कर देना, तव वैधृत होता है। 
यदि चक्रकालिक्र (जिस समय रविचन्द्र के योग वारह राशि के वरावर होता है ) चन्द्र उत्तर 
गोलमे हँ तव उत्तर क्रान्ति के श्रत्पता के कारण उनके ब्रहोरात्रवृत्त से दक्षिण भिन्न श्रहो- 
रात्रत्रृत्त मे न्रमण करते हैँ तव वहां उन दोनों श्रहोरात्रवृत्तों के श्रन्तरज्ञान के लिये उपाय - 
करते । नाड़ीत्रृत्तसे रवि की दक्षिण क्रान्ति तुल्यान्तर पर उत्तर तरफ ग्रहोराच्र वृत्त 
करना, वा इष्टकालिक चन्द्रके जो भिन्न म्रहोरात्रवरृत्त हँ वह॒ चन्द्र के उत्तर क्रान्त्यग्र पर, 
इसलिये रवि दक्षिण क्रान्ति म्रौ चन्द्रकी उत्तरा क्रान्तिका जो भ्रन्तर दै वही उन अ्रहो- 
रात्र व्रृत्तो का अ्रन्तर है। यदि शरवशसे दक्षिण गोलमें लाये गये तव चन्द्रकी स्पष्टा 
क्रान्ति दक्षिण होगी । इष्टकालिक चन्द्र का जो भिन्न ्रहोरात्र वृत्त है उसका भ्रौर उत्तर 
तरफ जो म्रहोरात्र व्ृत्त कयि हुए हैँ उन दोनों के म्रन्तर उन दोनों क्रान्तियों के योग करनेसे 
टोता दै, इसलिये 'एकदिगो्व्यतिपातः क्रान्त्योविदिशोस्तु वेधृतं भवतिः यह उपपन्न हृश्रा ॥ 
यदि चन्द्रस्थानीय क्रान्तिसे श्रविकशर भिन्नदिशा की क्रान्ति सीमा से श्रपनी तरफ क्रान्तिचाप 
को लात्रे तो उस स्थिति में चन्द स्पष्ठ क्रान्तिचापको रविक्रान्ति चापसे श्रधिक रहने पर 
भी न्यून मानना चाहिये । ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में ब्रह्मगुप्त भी इसी. तरह कहते है । जसे उनके 
वाक्य टहै- 


व्यतिपातोऽपक्रमयोदिक्‌साम्ये वंधृतो दिगन्यत्वे । 
ग्रधिकोऽप्यूनः कल्प्यो दिग्‌ भेदेऽपक्रमः शिनः ॥ 
रिप्यधीवृद्धिदतन्त्र मे लज्लाचायं ने-- | 
कल्प्योऽधिकोऽ्प्यूनक एव चान्द्रः स्फुटोऽपमश्चन्रमसोऽन्यदिकृस्थः ।' 
कहा दै। 
लल्लोक्त सहश ही श्वी पति भी सिद्धान्तशेखर में कहते हँ ॥१८॥। 
द्दानीं पातस्य गतागतत्वमाह । 
विषमपदगे यदीन्दौ ऋरान्तिमेहती सहसरगुक्रान्तेः 1. 
भूतोऽन्यथा तु भावी समपदगे ग्यत्ययात्पातः ॥१९॥ 
तरि. भा.- यदि इन्दौ . (चन्द्रो ) विषमपदगे कान्तिः (चन्द्रस्फुटा क्रान्तिः) 
, सहलगुक्रान्तेः (सू्ंकरान्तेः) महती (धिका) भवेत्तदा पातो. भूतः 9. ) अरन्या 
भावी पातो भवेत्‌ चन्द्र समपदगे व्यत्ययात्‌ (विलोमात्‌ ) पातो भवतीति ॥१६॥ 


४२८ वटेडवर-सिद्धान्ते 


ग्रत्रोपपत्तिः 
गोलसन्धौ चन्द्ररव्योः पदादिः, विषमपदे (प्रथमे तृतीये वा) गोलसन्धिताऽगर 
यथा यथा तयोगमनं भवेत्तथा तथा तत््रान्तिवधते, पदान्ते ऋरान्तेः परमत्वं भवेत्‌ । 
तेन विषमपदीयचन्द्रक्रन्तियंदि रप्रिकान्तितोऽधिका भवेत्तदा तु चन्द्रो रवे: क्रान्ति- 
स्थानं प्राप्य तदूल्लङः घ्याग्र गतो भवेदतः पातो गतोऽन्यथेष्यः । एवं द्वितीये चतुर्थे 
च पदे यथा यथा रविचन्द्रावग्रं गच्छतस्तथा तथा तच्रान्तिरपचीयते, गोल- 
सन्धो क्रान्तिः शून्या भवेत्‌। समपदे चन्द्रक्रान्तियंदि रविक्रान्तितोऽत्पीयसी तदा 
ऽग्रगतश्चन्द्रः परावत्त्थं रविक्रान्तिस्थानं प्राप्यात्पक्रान्तिजितिोऽर्थाद्‌ गोलसन्धि 
प्रत्यागन्तुं लग्नस्तदाऽपि गत एव पातोऽन्यप्य इति ॥ 
ब्राह्मस्पुटसिद्धान्त-- 
मेषतुलादाविन्दो रपक्रमे रव्यपक्रमादूने। एष्यो ह्यधिकेऽतीतो विपरीत 
ककिमकरादौ ॥ 
इति ब्रह्मगुपोक्त ,. शिष्यधीवृद्धिदतन्त्रे- 
“श्रयुरमजश्वान्द्रमसोऽपमश्व दपक्रमाद्‌ भानुमतोऽधिकः स्यात्‌ । 
समोद्‌भवो वापि लघुस्तदेतो निपातकालो भविताऽन्यथाऽतः ॥1"' 
इति लल्लोक्त च । सिद्धान्तशिरोमणौ- 
“श्रोजपदेन्दुक्रान्तिमेहती सूर्यापमाट्लघुः समजा । 
यदि भवति तदा ज्ञेयो यातः पातस्तदन्यथा गम्यः ।।'' 
इति भास्क रोक्त च सवमेकरूपमेवेति ॥ १६॥। 
ग्रव पात के गर्त॑घ्यत्वं कहते हँ 
हि. भा.-यदि चन्द्र विषमपदमेंहो उनकी स्पष्टक्रान्ति रविक्रान्तिसे वदी हो 
तव पात गत होता है इससे प्रन्यथा भावी (एष्य) होता है, समपद में विलोम (उल्टा) 
होता है । १६॥ 
उपपत्ति 
गोल सन्धि पदादि है । विषम पद (प्रथम या तृतीय) मे गोलसन्धिसे ्रागे ज्यो- 
ज्यों रवि श्रौर चन्द्र जा्येगे त्यो-त्यों उनकी क्रांति वदृतीदै। पदन्त में कांति का परमत्वं 
होता दहै। इसलिये विषमपदीय चंद्रक्रांति यदि रविक्रांति से ्रधिक होगीतो चद्र रवि 
क्रांतिस्थान को पाकर उसको छोडकर श्रागे चले जा्येगे इसलिये पातयोग गत होगा, इस 
से श्रन्यथा एष्य होता है । एवं द्वितीय म्रौर चतुथंपदमे ज्यों ज्यों रवि म्रौर चन्द्र म्रागे जाते 
है त्यों त्यों उनकी क्रांति घटती है गोल संधिमें क्रांति श्रभाव होता है । समपद मे चन्द्रक्राति 
यदि रविक्रांतिसे छोटीदैतोम्रागे गये हुये चंद्र लौटकर रविक्रांति स्थान को पाकर भ्रत्प- 
` क्रांतिकहो जाते है प्र्थात्‌ गोलसंधि में लौटने लगते है तथापि गतपात योग होता है प्रन्यथा 
एष्य होता है इति ॥ ब्राह्यस्फुटसिद्धात में ब्रह्मगुप्त भी इसी तरह कहते हँ । जसे उनके 
वाक्य ह~ ८4 


चै 


स्पष्ट।धिकारः ४२९ 


मेपतुलादाविन्दोरपक्रमे रव्यपक्रमादूने । 
एष्यो ह्यधिकेऽतीतो विपरीतः ककिमकरादौ ॥ 
लिष्यधीवृद्धिदतन्त्र मे लल्लाचाश भी इसी तरह कहते द-- - 
श्रयुरमजश्चन््रमसोऽपमश्च द' इत्यादि । 
सिद्धांतदिरोमरि में भास्कराचायं भी इसी तरह कहते है- 
“प्रो जपदेन्दुक्रां तिमहती'" इत्यादि ॥ १६] 


इदानीं यस्मिन्‌ काले रविचन्द्रयोगङ्चक्रा्चक्र वा तस्मात्कालाद्गता- 
गतस्य क्रान्तिसाम्यकालस्य ज्ञानमाह्‌ । 


विवरयुतिव्यतिपाते युतिविवरं वेधृते समान्यदिशेः । 
क्रान्त्योः प्रथमो राशिस्तथेष्ठघटिकाभिरन्योऽपि ॥२०1 . 
यदि भूतो भावौ वा दयोविश्ञेषोऽन्यथा युतिर्हारः । 
भ्रा्यहतेष्टनाडयाः प्रथमवश्ञान्मध्यमेताभिः 11२१ 
तात्कालिकंग्र हैस्तेरसकृत्वव दिषटमध्यनाडीघ्नम्‌ । 


वि.भा.-समान्यदिशोः (एकदिवकयोभि न्नदिक्कयोश्च ) क्रान्त्योः (रविचन्द्र 
क्रान्योः) पिविरयुनिः ग्रन्तरं योगेऽथदिकदिक्कयोः कऋरान्त्योरन्तरं भिन्नदिक्कयोः 
क्रान्त्योर्योगः) व्यतिपातयोगे प्रथमो राशिः (प्रथमसंज्ञकः) भवतीर्थः, वेधृते योगे समा- 
्यदिशोः (एकदिक्कयोभिन्नदिक्कयोश्च) क्रान्त्योः, युत्िविवरं (योगोऽन्तरमथदिक- 
दिक्कयो~गो भिन्नदिक्कयो रन्तर) प्रथमसज्ञकः। तथेष्टघरिकाभिः ग्रन्योऽपि राशिः 
साध्यः । एतदुक्तं भवति काचिदिष्टघटिकाः परिकल्प्य ताभी रविचन्द्र राहुगतीः 
संगुण्य पष्टिभिभक्त्वा फलं कलादिकं तेषु (रविचन्द्र राहुषु गतगम्यपातकालयो- 
नर्णां कृत्वा तत्क्र(लेऽपि रविचन्द्रयोः करतिमाने पमानीय (विवयुतिर्व्यतिपाते युति- 
विवर! मित्यादिना ्रन्योऽपि राशिः साध्यः । यदि प्रथमोऽन्यश्च भूतः (गतः)वा भावी 
(गम्यः) तदा दयोः (प्रथमान्ययोः) विशेषः (ग्रन्तरं) श्रन्यथाऽथत्ियोमंध्ये एको 
गतो द्वितीयो गम्यस्तदा तयोर्युतिः (योगः) ग्राद्यहतेष्टनाड्याः (ग्रा्गरुखित- 
पूवेकत्पितेष्टनाड्याः) हारो भवेत्‌ । म्राचयगुखितपूवेकल्पितेष्टनाडीहारविभक्ता- 
लब्धघटीभिः प्रथमवशाद्गतं भविष्यद्‌ वा मध्यं (पातमध्यं) बोध्यम्‌ 1 एताभिधेटीभि 
टीनियुतस्तेस्तात्कालिकेः (रविचन्द्रराहुभिः) श्रसक्च्करिययां मध्यं (पातमध्यं) भव- 
तीति । नाड़ीघ्नमित्यस्याग्रिमश्छोकेन सम्बन्धः ॥ 


्रत्रोपपत्तिः 


व्यतीपातयोगे एकदिशोः कऋरान्त्यो रन्तरं भवति रवि चन्द्रयोरेकगोले स्थित- 
त्वात्‌, तत्क्रान्त्यन्तर रविचन्द्रयो रहो रात्रबृत्तयोरन्तरम्‌ । यदा हि चन्द्रक्रान्तिः शरे- 
णान्यगोलं नीता तदा तयोः क्रान्त्योर्योगः कायं: (रविचन््रयोरहो रात्रवृत्तयोभिन्न- 


४२० वटेश्व र-सिद्धान्ते 


भिन्नगोले स्थितत्वात्‌) एकस्य स्वक्रान्त्यग्र उत्तरतोऽन्यस्य स्वक्रान्त्यग्रे दक्षिणतोऽतः 
ऋन्त्योयगिनेवाहो रात्रवृत्तयो रन्तरं मवेत्‌ । नाड़ीवृत्तादृत्तरतो दक्षिणतो वा याव- 
तांतरेण रवे रहो रात्रवृत्तं नाड़ीवरृताद्‌ भिन्नदिशि तावतान्तरेणौव यदि चन्दरस्याहो- 
रात्रत्रत्तं भवेत्तदा वेध्रूतनामा पातः स्यात्‌ । श्रथ दक्षिणगोलेरविरस्ति तदुपर्थहोरात्र 
वृत्तं कायं नाडीवृत्तादुत्तरतस्तावतान्तरेण भिन्नमहो रात्रवृत्तं कार्य तत्र यदि चन्द्रो 
भवेत्तदा वेधरृतपात इति भावः । यदा चक्रकालिकश्चन्द्र उत्तरगोले भवेत्तदा स्वोत्तर- 
क्रान्ते रल्पत्वात्तस्मादहो राव्रवृत्ताद्धिन्नऽटो रात्रवृत्ते दक्षिरतो भ्रमति तदा तयो- 
वर तयोरन्तरज्ञानार्थं नाड़ीवृत्तादृत्तरे रवेदक्षिणक्रान्त्यन्तरेऽहोरात्रवृत्तं कार्यम्‌ । 
ग्रतो रविदक्षिणक्रान्तेश्वन्द्रोन्तरक्रान्तेश्च यदन्तरं तदेव तयोरहो रात्रवृत्तयोरन्त- 
रमु । यदि शरेण दक्षिणगोलं नीता तदा चन्दरस्फुटा क्रान्ति्द॑क्षिणा भवेत्‌, भ्त्रष्ट- 
कालिकचन्द्रस्य यद्धिन्नमहोरात्रवृत्तं तस्योत्तरे कृताहो राव्रबरृत्तस्य चान्तर' क्रान्त्यो- 
योगिनेव भवेत्‌ । श्रतो युतिविवरं वैधृते समान्यदिशोरित्युक्तम्‌ । तत्क्रान्त्यो रन्तरं 
प्रथमसंज्ञकम्‌ । क्रान्त्यन्तरस्य ह्ापोन्मुखस्य यदाऽभावस्तदा क्रान्तिसाम्यं भवेत्‌ । 
तदृह्वासस्य वृद्धित्वं नेव कत्तु शक्यतेऽत इष्टवटीभिश्चालितयो रविचन्द्रयोः पूवेव- 
तक्रान्त्यन्तरं नेयं तदन्यसंज्ञकम्‌ । तयोः प्रथमान्ययोयंेदन्तरं तदिष्टघटीसम्बन्धि- 
ऋान्त्यतरस्यापचयमानम्‌ । तेन ठयो रन्तरं कृतम्‌ । परमेवं तदेव यदा प्रथमान्य- 
कालयोगंतं गम्यं वा लक्षणम्‌। यदि प्रथमकलि गतलक्षणमन्यकाले गम्यलक्षणं 
तदा तत्र प्रथमान्ययो्योगि कृतेऽन्तर कृतं भवेत्ततोऽनुपातो यद्यं तावता क्रान्त्यन्तरा- 
पचयेनेष्टघटिका लभ्यन्ते तदा प्रथमेन किमित्यनुपातेन या घटिका भवन्ति ताभि- 
वैटिकाभिरसङृत्कमंणा स्फुटा भवितुमहंन्तीत्याचायेक्तिमुपपन्नम्‌ ।।२०-२१॥ 


हि. भा. भ्रव जिस समयमे रवि प्रौर चन्द्र के योग ६ राशिया १२ रारि होता 
है उस काल से गत ग्रौर गम्य क्रान्ति साम्यकाल का ज्ञान कहते ह। 


व्यतीपात योग मे एक दिला की रवि चन्द्रकान्ति के ्रन्तर, भिन्न दिशा की रवि- 
चन््रक्रान्ति के योग प्रथम संज्ञकटै। वेधृतयोगमे एक दिशा की रवि चन्द्रक्रान्ति के योग, ` 
भिन्न दिशा की क्रान्तियों के श्रन्तर प्रथम संज्ञक हैँ । ग्रौर इष्ट घटी करके भ्रन्य राशि भी 
साध्य न करना, कोई इष्टधटी मानकर उससे रवि, चन्द्र प्रौर राहु इनको गतियो को गुण- 
कर साठ से भाग देकर जो कलादि फल हो उसको गत भ्रौर गम्य पातकाल में रवि, चन्दर 
ग्रौर राहु म धन, ऋण करके उस काल में रवि श्रौर चन्द्र की क्रान्ति लाकर पूरवंवत्‌ (विवर- 
युतिव्यं तिपाते इत्यादि के भ्रनुसार) शरन्य रि भी साधन करना, यदि प्रथम श्रोर्‌ भरन्य 
भूत या भावी हो तव दोनों के श्रन्तर इससे भ्रन्यथा भ्र्थात्‌ एक गत भ्रौर दूसरे गम्य हो तो 
दोनों के योग प्रथम गुखित पूवंकल्पित इष्टवटी के हर होते हैँ । प्रथम गुणित इ वटी को 
हर से भाग देकर जो घस्यादिक फल होता है उस करके प्रथमवडश गत गम्य पातमव्य सम- 
मना चाहिये । इतनी चटी (पूर्वानीत घटी) करके हीनयुत तात्कालिक रवि, चन्द श्रौर राहु 


करके श्रसकृत्परकार से पातमध्य होता है ॥ २०-२१॥ 


रंपष्टाधिकारः ` ४६१ 
उपपत्ति 


व्यतीपात योगमे रविग्रोर चन्द्रके एक गोलमें रहनेके कारण एक. दिशा कीं 

रविचन्द्र क्रान्ति के अन्तर भिन्न दिदाकी क्रान्तियों का योग प्रथम संज्ञक होता दै 1 क्रान्त्य- 
न्तर रवि चन्द्र के ्रहोरात्र व्रृत्तो का श्रन्तर है, जव चन्द्रक्रान्तिशरके ढारा भिन्न गोलमें 
लाई गयी तव दोनों क्रान्तियो का योग करना चाहिये, क्योकि रवि ग्रौर चन्द्र के ग्रहोरात्र. 
वृत्त भिन्न भिन्न गोलमे है, एक के श्रहोराव्रवृत्तं उत्तरम श्रपने क्रनत्यग्र पर है दूसरे के 
प्रटोरात्रवरृत्त दक्षिण मे अ्रपने क्रान्त्यग्र पर है इसलिये वहां दोनों क्रान्तियों केयोगकरने ही 
से प्रहोरात्र व्रत्तान्तर टोता दै, नाड़ीघरृत्त से उत्तर या दक्षिण जितने ्रन्तर पर रवि का 

टोरात्र वृत्त है उतने ही म्रन्तर पर नाडीव्रृत्तसे भिन्न तरफ यदि चन्द्रक अ्रहोरात्र वृत्त 
हो तव वंधृत नाम कापात होतादै। रवि दक्षिणगोलमदै रवि के ऊपर ब्रहोरात्रघ्रत्तकर 
देना, नाड़ीवृत्त से उत्तर उतने ही श्रन्तर पर म्न्य ग्रहोरात्र वृत्त करना उसमे यदि चन्दर 
होगे श्र्थात्‌ वह॒ यदि चन्र के श्रहोराव्र वृत्त होगा तो वेधृत पात होताहै 1 जव चक्रकालिक 
(जिस समय रवि चन्द्रके योग वारह राके वरावर होता है) चन्द्र उत्तरगोलमं होगे 
तव श्रपनी उत्तरा क्रान्तिकी ग्रत्पताके कारण उस ्रहोराव्रन्ेत्त से भिन्न अ्रहोरात्रवृत्त में 
दक्षिण तरफ भ्रमरा करते टै तव उन दोनों वृत्तो के भ्रन्तरज्ञान के लिये नाडीन्रृत्त से उत्तर 
रविके दक्षिणक्रान्त्यग्रपरग्रहोरात्रवृत्तकर देते हैँ तव रविकी दक्षि क्रान्ति भ्रौर चन्द्र की उत्तर 
क्रान्ति के ग्रन्तर जितने होगे उतने ही दोनों ्रहो रात्रतरृत्तों के भ्रन्तर होगे। यदिशरकेद्वारा चन्द्र 
क्रांति दक्षिणा लाई गयी तव चन्द्रकी स्फुटा क्रान्ति दक्षिण होगी, यहां इष्टकालिक चन्द्र के 
जो भिन्न अ्रहोरात्र वृत्त होंगे उसके ग्रौर उत्तर तरफ क्रिय हुए श्रहोरात्र वृत्तों के भ्रन्तर 
दोनों क्रातियों के योगहीसे होगा । इसलिए युतिविवरं वैधृते समान्यदिशोःˆ यह कहा 
गया है । वह्‌ क्रान्त्यन्तर प्रथम संज्ञक है 1 हासोन्मूख क्रान्त्यन्तर का जव श्रभाव होगा तब 
क्रांति साम्य होगा, उस वास को वृद्धित्व नहीं कर सफ़ते हँ इसलिए इष्टवटी करके चालित 
रवि श्रीर चन्द्र के पूर्ववत्‌ क्रान््यन्तर लाना वह्‌ श्रन्य संज्ञकदै। प्रथम प्रर भ्रन्यका जो 
ग्रन्तर है वह इष्टघटी सम्बन्धी क्रान्त्यन्तर का भ्रपचयात्मक मानदहै इसलिए दोनों के 
ग्रन्तर किमे गये । लेकिन पसा तव भी होगा जव कि प्रथमकाल भ्रौर अ्रन्यकाल के गत्त या 
गम्य लक्षण होगे । यदि प्रथमकाल भें गतत लक्षण श्रौर भ्रन्यकालमं गम्यलक्षण होगे तव 
वहां प्रथम भ्रौर भ्रन्यकेयोगकरनेहीसे प्रन्तर होगा तव श्रनुपात करते हँ यदि इस 
क्रान्त्यन्तर प्रपचयमें इष्टघटी पाते हैँ तव प्रथम में क्या इस भ्रनुपातसेजो टी होती 
है उसके द्वारा प्रसकृत्क्म से स्फुट होते हैँ । इससे भ्राचार्योक्ति उपपन्न हंश्रा ।॥॥२०-२१॥ 


एवं पातमध्यमभिधायेदानीं पाताद्यन्तकालपरिज्ञानमाह्‌ । 


मानेक्यार्धं भक्तं प्रथमेनाप्तघटिकाभिराद्यन्तौ ।२२॥ 
निजबिम्बापक्रान्त्या रविमानापक्रमं जहातीन्दुः । 
यावत्तममा। गतस्तावत्पातोक्तफलसिदधि : 11२३।। 


वि.भा.-मानैक्यार्धं ८ पूर्वानीतस्पष्टेष्टवटिकाभिस्चक्राधेचक्रकालिकौ 
रविचन्द्रौ प्रचाल्य पातमध्यकालिकौ कृत्वा . तयोविम्बे साध्ये तयोरधेयोर्योगो 


॥ 


४२२ वटेदवर-सिद्धान्ते 


मानंत्याधम्‌) मध्यनाड़ीष्नं (स्रानीतस्पष्टवटीभिगु शितं) प्रथमेन भव्तमाप्त- 
घटिकाभिः (लन्धघटिकाभिः) भ्रान्तौ (पातमध्यकालाप्पूरवंतः पातस्याऽदि 

तथा ताभिरेव लब्धघटिकाभिः पाततमव्यकरालादग्रतः पातस्यान्तः) इन्दुः (चन्द्रः) 
निजविम्बापक्रान्त्या (स्फुटक्रान्त्या) रविमानापक्रमं (रविक्रांति) जहाति 
(उल्लङ्घ्याग्र गच्छति) यावत्करालः चन्द्रः सममार्गगत एकाहोरात्रगतस्ताव- 
त्पातोक्तफलसिद्धिः । ब्रर्थाद्‌ं यावत्क्रान्त्योरन्तरं मानेक्याधदित्पं भवति तावद्‌ 
विम्वेकदेराजक्रान्त्योः साम्यात्तःफल भवति तदभावे तत्फलाभाव इति । ग्रतो याव- 


` त्क्रान्तिसाम्यं तावदेव तस्य फलः वाच्यं तेन यस्मिन्‌ दिने पातसतत्समरतं दिनं न 


दुष्टमिति फलितम्‌ 1 


्रत्रोपपत्तिः 


यदा क्रान्तिसाम्य तदव पातस्तस्मात्कालात्‌ प्राक्‌ परतदच पातस्य कथमव- 
स्थानम्‌ । तत्र क्रान्तिक्ाम्याभावात्‌, क्रान्तिसाम्यं नाम पातः । विम्बमध्यक्रांति- 
विम्बार्धेन रहिताः सती पाड्चात्यविम्बप्रान्तस्य तावती क्रांतिर्भवति, विम्बमध्य- 
ऋं तिविम्बाधेन युता सतो प्रग्रतो विम्वप्रान्तस्य कऋरतिर्भवति । एवं रविचन्द्रयोदच, 
प्रत्र विड्वे पृष्ठमग्र च याम्योत्तरभावेन कथ्यते। रविविम्बपृष्टक्रान्तियविती 
वत्येव यदा चन््रस्याग्रप्रान्तक्रांतिः, तदा तयोविम्बयोरेकदेशेन कऋरन्त्योः साम्या- 
त्रातस्याऽऽदिः । तदा तयोविम्वकेन्द्रयो रन्तरं मानेक्यार्धतुव्यम्‌ । ततः क्रमेण 
गच्छतो रविचन्द्रयोयंदा विम्वकेन्द्रीयक्रांतिसाम्यं तदा पातमध्यम्‌ । तदनन्तरं 
द्रपृष्ठग्रां तस्य रवेरग्रप्रातस्य च यदा क्रांतिसाम्यं तदा पातान्तः। यतः क्रान्त्य- 
न्तरं यावन्मानक्यार्धान्न्यूनं तावत्पातोऽस्तीति । म्रथ पातमध्यसाधने यत्प्रथमसंज्ञ 
करात्यन्तरं याश्चासकृत्प्रकारेण स्पष्टीकृता इष्टवटिकास्ततोऽनुपातो यदि प्रथम- 
तुल्येन कर्यं तरेणंतावरत्यो घटिका लभ्यन्ते तदा मानक्या्धतुल्यांतरेण किमित्यनुपा- 
तेन या घटिकाः समागच्छन्ति ताः स्थित्यधेघरिकाः स्थूलास्तत्स्फटीकरणम्‌ । 
तात्कालिकयो रविचंद्रयोः पुनः क्रत्यंतर कार्यं तन्मानक्या्धासिन्नः ततोऽनुपात 
यद्यनेन क्रान्त्यतरेणतावत्यः स्थित्यधघटिका लभ्यन्ते तदा मानेक्यार्धतुत्येन किमि- 


त्येवमसकृत्त६घटीनां स्फुटत्वम्‌ ॥२२-२३॥ 


हि. भा. श्रव पातमध्य को कह कर पातके प्रादि श्रौर भ्रनत काल ज्ञान कहते 
है । पहने लाई हई स्पष्ट इष्टवटी करके चक्राधं प्रौर चक्रकालिक रवि ग्रौर चन्द्रको 
चालन देकर पातमध्यकालिक करके उन दोनों के विम्ब साधन करना, दोनों व्यासार्धोँ के 
योग मानैक्यार्धं है, इसको पूवनिीत स्पष्ट इष्ट घटी से गुणाकर प्रथमसे भागदेनेसेजो 
घटिकादि फल हो उतने करके पात मध्यकाल से पूवं पातकी भ्रादि होती है भ्रौर उतनी ही 
धटी करके पातमध्यकाल से भ्रागे पात का म्रन्त होतादहै। चन्दर श्रपनी स्ट क्रांति करके 
रवि क्रान्ति को लांघ करभ्रागे जाते हैँ । जव तक रवि प्रौर चन्द्र सम मागं (एक मां 
याने एक श्रहमोरात्र में रहते हँ तव तक पात का फल होता दे । ्र्थातु जव तक क्रान्त्यन्तर 


स्पष्टाधिकारः ४३३ 


मानेक्याधे से श्रत्पदहोता है तव तकर विम्ब के एक प्रदेश की क्रांति वरावर होने से उसका 
फल ऋषियोंने कटा है उसके प्रभाव में फलाभाव जानना चाहिये इसलिए जव तक क्रांति- 
साम्य रहता है तभी तक्र उसका फल होता है ग्रतः जिस दिन पात होता है वह समग्रदिन 
दुष्ट नहीं टोता टै ।।२२-२३।। 


उपपत्ति 


जव क्रांति साम्यहोतादैतो पातदहोता दहै! उस काल से (क्रान्तिसाम्यकाल) 
ग्रागे ग्रौर पीदे क्यों पात की स्थिति होती है । क्योंकि वहां क्रान्तिसाम्य नहींहै। क्रान्ति 
साम्यहीका नाम पात दहै। विम्बमव्यक्रांति में विम्वाधं जोडनेसेम्रागे के चिम्ब प्रांत की 
क्रांति होती है । इस तरह रवि श्रौर चन्द्रदोनोंकी होती दहै । यहां विम्बमें श्रागे पचसे 
मतलव याम्योत्तर भावसेटै। रविविम्ब पृष्ठक्रांति के वरावर जव चन्द्रविम्ब के भ्रग्र- 
प्रान्त की क्रांति होगी तव उन दोनों विम्बों के एक देश को क्रांति वरावर होने से प्रात की 
ग्रादि होती है । तवर दोनों विम्बकेन्द्रों के श्रन्तर मानंक्याधं के वरावर होता दै । उसके वाद 
क्रमसे श्रमणा करते हुए रवि भ्रौर चन्द्रकी केन्द्रीय क्रति जव वरावर होगी तव पातमध्य 
टोता दै । उत्तके वाद चन्द्र पृष्टप्रांतीय क्रान्ति जव रवि के श्रग्रप्रान्तीय क्रान्तिके वरावर 
होगी तव पात का भ्रन्त होता दहै । क्योकि मानेक्यायं से क्रान्त्यन्तर जव तक न्यून रहेगा 
तव तक पात रहेगी । पात मध्यसाघन में क्रान्त्यन्तर ्रायसंज्ञकदै ग्रौर म्रसकृत्प्रकार से 
 स्पष्टीकृत इष्ट घटीजोदहै उन परमे श्रनुपात करतें । यदि प्रथम तुल्य क्रान्त्यन्तर मेये 
इष्ट घटी पाते तो मानक्याधं तुल्य म्रन्तरमें क्या इस प्रनुपातसेजो घटी ्राती है वह्‌ 
स्थित्यथं घटी स्थूल टै उसका स्फुटीकरण करते हँ। तात्कालिक रवि श्रौर चन्द्रके पुनः 
क्रान्त्यन्तर करना वह मानक्याधं कं भ्रासन्न होता दै, उस परसे अ्रनुपात करते ह यदि इस 
क्रान्त्यन्तर में यह्‌ ्थव्यधवटी पातेर्टैतो मानेक्याधमे क्या इस तरह ग्रसकरत्‌ करनेसे 
उसका स्फ्टत्व होता है ।॥२२-२३॥ 


इदानों रविचन्द्रयोः समलिप्ताधानमाह । 


तिथिगतयेय घटीध्न्यौ रवीन्दुभुक्ती विभाजिते षष्ट्या । 
फललिप्ताविय॒तयुतौ तिथ्यन्ते समकलो भवतः ॥२४।।- 
गतयेय विकलघ्ने गती रवीन्द्ोगंमान्तरेरणए हते । 
फललिप्ताभिः प्राग्‌ वद्वियुतयुतौ समकलो स्तः ॥\२५।। 
तिथियेय यातघरिकातुल्यकलाभियु तोनितेन्दुरवी । 
तिथिलिप्ताभिहचव समलिप्तौ वा त्रिधुष्एकरो ॥२६॥ 


वि. मा.--रवीन्दुक्ती (रवीन््रगतो) तिथिगतयेयघटीघ्न्यौ (्िथिगतगस्य- 
नाडिकागुणिते) षष्टच। विभाजिते फललिप्तावियुतयुतौ (लब्धकलारहितयुतौ) 
तौ तिथ्यन्ते (इष्टतिथ्यन्ते) समकलौ (कयाद्यवयवेन तुल्यौ ) भवतः ॥ रवीन्द्रोगेती 
(रवचिन्द्रगती) गतयेथविकलघ्ने (गतगम्यदोषगुणिते) गमान्तरेण (गत्यन्तरेण 
भक्ते) फलकलाभिः पूर्वं वद्धियुतयुतरविचन्द्रौ समकलौ भवतः ॥ तिथियेययात- 


` ठे वटेधर-सिद्धान्ते 


घटिकातुल्यकलाभिः (तिथिगम्यगतघटीतुल्यकलाभिः) तिथिलिप्ताभिदच ( तिथि- 
कलाभिइच) युतोनितेन्दुरवी वा समकलौ विश्रष्णकरौ (चन्द्रसूर्यौ) 
भवेताम्‌ 1 २४-२६॥। 


्रत्रोपपत्तिः 


यदि षष्टिघटीमी रविगतिकला लभ्यन्ते तदा तिथिगतगम्यघटीभिः 
किमित्यनुपातेन त्िथिगतगम्यकलाः समागच्छन्ति । एवं चन्द्रगतिकलावश्ेन तिथि- 
गतगम्यकलाः समागमिष्यन्ति 1 प्राभि: स्वस्वगतगम्यकलाभिवियुतयुतौ रविचन्द्रौ 
तिथ्यन्ते समकलौ भविष्यतः । रेषोपत्तिः स्फुट वास्तीति ॥२४-२६॥ 
श्रव रवि म्रौर चन्द्रका समकला स्थान कहते टै । 


हि. भा7---रवि ग्रौर चन्द्रकी गति को तिथि की गत वटी श्रौर गम्य घटी से गुण- 
कर साठ-सेभागसे जो फल कला हो उस करके रहित प्रौर सहित रविचन््रकी गति को 
करने से इष्टतिथ्यन्त मे कलाद्यवयव करके रवि ग्रौर चन्द्रवरावर होते टै। 

रवि श्रौर चन्द्रकी गति को तिथिगत शेष ्रौर गम्यशेषसे गुणकरर गत्यन्तर से 
भागदेनेसे जो फलकला हो उन करके पूर्ववत्‌ रहित सहित करनेसे रवि ग्रौर चन्द्र 
` कलाद्यवयवेन वरावर होते हैँ ।॥ तिथि गम्य श्रौर गत घटी तुल्य कला करके तथा तिथि- 
कला करके सहित श्रौर रहित चन्द्र श्रौर सूं कलाद्यत्रथतेन वरावर होते दै ॥२४-२६।। 


उपपत्ति 


यदि साऽ घटी में रविगति कनापतेर्टै तो तिथिगत चटी ग्रौरगम्यघटी में क्या 
इस श्रनुपात से गत कला श्रौर गम्य कला प्रती है। इस तरह चन्द्रगति कलाव कर गत 
कला भ्रौर गम्य कला भ्राती है 1 इन ग्रपनी श्रपनी गत कला प्रौर गम्य कला करके रहित 
ग्रौर सहित रविचन्द्र इष्ट तिथ्यन्त मे कलादि भरवयव करके वरावर होतेह 
दोष की उपपत्ति स्पष्ट टै ।1२४-२६॥। 
इदानीं रविचन्द्रयोः समभ।गसमरारिम्थानमाह । 
कररगान्ते तिथ्यन्ते समौ कलाभिस्तथा ` च. पुरणन्ति । 
समभागौ मासान्ते समराश्ञी भास्करेन्द्‌ स्तः 11२७ 
वि. भ7.-पूर्णान्ते (पणिमायां) भास्करेन्दू (रविचन्द्रौ) समभागो (ग्र शाद्य- 
वयवेन तुल्यौ) मासान्ते (अ्रमान्ते) समरागी (राश्या्यवयवेन तुल्यौ) स्तः 
(भवतः) इति ॥२७॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 


रविचन्द्रयोरन्तरं यदा दादशभागसमं तदका तिथिर्भवति, स्फुटमासान्ते 
व्रि्त्तिथयः ।  श्रतो रविचन्दरान्त रांशाः = ३० >< १२३६० वा शून्यसमाः । श्रतो 
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राईयाद्यवयवे रविचन्द्रौ समौ पूिमायां पंचदश तिथयः । भ्रतो रविचन्द्रान्तरम्‌ = 
१५८ १२ १८००-६ राशयः । श्रतो रविचन्दरावंशा्यवयवस्तुल्यौ भवतः । 
ग्रन्यथां कथं तयो रन्तरे केवलं राय एव भवन्ति एवं कस्मिन्नपि तिथ्यन्ते रविचन्द्र- 
यो रन्त रंशा द्ादज्ञ।पवर्या एव । तेन तदन्तरे कला विकला समत्वादेव केवलं भागा 
उत्पय्न्ते इति ॥ ब्रह्मगुप्तेनाप्येवमुच्यते राद्यंशकलाविकलाः स्फुटमासान्तेऽश- 
लिप्तिकाविकलाः । पक्षान्ते तिथ्यन्ते समा रवीन्धोः कला विकलाः । श्रीपति- 
लल्लादिभिरप्येवमेव कथ्यते इति ॥२७॥। 


ग्रव रवि श्रौर चन्द्र के समांश ग्रौर समरादि स्थान कहते है। 
तेदें। ग्र 


हि. भा--पूणान्ति मे चन्द्र रौर रवि भ्रंशाद्यवयवेन वराबर होते हँ । श्रमान्त मे रादथादि 
करके वरःवर होते हैं ।।२७॥। | 


उपपत्ति 


रवि श्रौर चन्द्रका श्रन्तर जद वारह्‌ प्रंशहोतादहै तव एक तिथि होतीदै1 स्फुट 
मासान्त मे तीप तिथियां है। ग्रतः ३० > १२.३६० या शून्य == रविचन्द्रान्त रां । 
इसलिए श्रमान्त में राद्यादि रवि श्रौर चन्द्र वरावर होते हैँ । पूर्णान्त मे तिथि १५ इस- 
लिए रवि चन्द्रश = १५>८ १२ˆ- १८०६ राशि, इसलिए पूर्णान्त मे अरशाद्यवयव करके 
रवि भ्रौर चन्द्र वरावर होते हैँ । ब्रन्यथः दोनों के प्रन्तर केवल छः राशि होगे। एवं किसी 
तिथ्यन्तमे रवि भ्रौर चन्द्र का अ्रन्तरांश द्वादश भक्तही होगा। इसलिए उनके म्रन्तर मेः 
कला विकला के समत्र रहने के कारण केवलश्रशही श्राति हैँ । ब्राह्यस्पफुटसिद्धात मत्र्य 
गुप्त भी इसी तरह कहते दँ । जंसे उनके वाक्य है-- 


रादयंरकला विकलाः स्फुट मासांतंऽशलिप्तिका विक्रलाः । 
पक्षान्ते तिध्यन्ते समा रवीन्छोः कला विकलाः ॥ 
श्रीपति लल्लाचायं श्रादि भ्राचायं इसी तरह कहते है ।२७॥। 


इदानीं सक्रान्तिकालरािकरणतिधथियोगानामन्तकालं निणतुमाह । 


गत्यंशहत बिम्बं सक्रमकालो ग्रहस्य घटिकादिः । ~ 
पुण्यतमोऽकंस्यायं रात्यन्तं त्यजति ` रविबिम्बे ॥२८॥॥. 
शक्षिबिम्बं षष्टिगुरणं गतिविवरहतं च कररणतिथ्यन्तम्‌ । 
गतियुतिहृद्योगान्तं मिश्रफलमत्र स्थितो द्युचरः ॥१३०॥ 
श्रत एवानिष्टानामाद्यन्तौ तिथिकरणयोगानाम्‌ । 

नष्टौ विष्टिर्वारस्तिथिस्त्रयहस्पक्‌ दिनं भवति ॥२९॥ 


वि. भा. ग्रहस्य विम्बं गव्यंशहृतं (गत्यंशभक्त ) तदा घटिकादिः सक्रमर- 
कालः । ब्रकंस्य (सूयंस्य) श्रयं संक्रमणकालः पुण्यतमः (श्रतिपुण्यतमः स्मृतिपुराणे- 


 षुक्तः) रविः विम्बे (स्वमण्डले) राश्यन्तं त्यजति (पूरवाधेषुण्यकालेन पूवं रा्यन्तं 


*५, 


पि ~ नषि यि 


(प 
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त्यजति, परार्धेन पुण्यकलेन पर राशेः पूवं भागं विशति) । शशिविम्बं (चन्द्रविम्बं) 
षष्टिगरुणं (षष्ट्य।गुणितं) गतिविवरहूतं (रविचनद्रगत्यन्तरभक्त ) तदा करग- 
तिथ्यन्तम्‌ (षष्टिगुणित चन्द्रविम्बे रविचन्द्रगत्यन्तरभक्तं यद्घटचादिफलं तत्क रण- 
तिथ्योः प्रान्तं स्यात्‌) । षष्टिगररं चन्द्रविम्बं गतियुतिहूत्‌ (रविचन्द्रगतियोगभक्तः) 
तदा योगान्तं भवति । तत्र लब्धे श्रस्य पूवर्धिन नि्गमकाल उत्तरकालेनोत्तर- 
प्रवेशः । अ्रत्र तिथ्यन्ते, करणान्ते योगान्ते च स्थितो दूचरः (ग्रहः) मिश्रफलं (पूर्वाः 
परतिथ्यादीनां फलं) विधत्त 1 श्रतएवानिष्टानां तिथिकरणयोगानां ्रायन्तौ नेष्टौ 
(ब्रगयुभो), विष्टिः (मद्रा) वारः (दिनं) तिथिः, इति व्रयहस्पृक्‌सं्कं दिनं 
भवतीति । 


ग्रत्रोपपत्तिः 


भ्रत्रानुपातः यदि ्रहगतिकलाभिः षष्टिघटिका लभ्यन्ते तदा ्रहविम्बकलाभिः 


किमित्यनुपातेन समागता विम्बधटी तत्स्वरूपम्‌ = -६०>९गरविक = ग्राविकला 
- ग्रगतिकला  ग्रहगकला 
६० 


== ्रविकला --संक्रान्तिकालः। श्रन्यग्रहसंक्ान्तिकालापेक्षया रविस्क्रान्ति- 
ग्रहगत्यंश 

कालः स्मृतिपुराणवणितोऽतीव पुण्यजनकः यदि रविचन्द्रगतियोगेन 

षष्टिघरिका लभ्यते तदा चेन्द्रविम्बकलायां किमित्यनूपातेन [तिथिकरणयोः 

प्रान्तकालः समागच्छति, तत्रेव षष्टिगुितचन्द्रविम्बे रविचन्द्रगतियोगभक्तं तदा 

योगस्य प्राप्तकालः (एकथोगाद्‌ योगानेतरगमनकालः) समागच्छति, देष स्पष्टम्‌ । 

ब्रह्मगुप्तेन त्राह्यस्पफुटसिद्धान्ते इत्थं कथ्यते-- 


मानार्धात्‌ षष्टिगुणाद्‌भुक्तिहूतान्नाडिकादिलब्धेन । 
 रार्यान्तास्प्रागादिः पश्चादन्तोऽकसंक्रान्तेः ॥ 

संक्रान्तिपुण्यकालो यत्लव्ध नाड़कादितदृद्िगुणम्‌ । 

स्नानजपहोमदानादिकोऽत्र घर्मो विरिष्टफलः ॥ 

एवं नक्षत्रान्तात्‌ तिथिकरणान्ताच्छरिप्रमाणार्घात्‌ । 

षष्टिगुणाद्रविशरिनोभ कत्यन्तरलब्धघटिकाभिः ॥ 
सिद्धान्तदेखरे श्रीपतिनेत्यं कथ्यते- 

षष्टिघ्नं सूर्यविम्बं स्फ़टगतिविहृतं सोऽकसंक्रातिकालः । 

पुण्यः स्मृत्यादिष्क्तस्त्यजति दिनमणिमेण्डले भान्तमेवम्‌ । 

पष्टिष्ने चन्द्र विम्बेऽप्युडकरणतिधिप्रान्तमन्तं युतेर्वा । 

चान्द्रा भरक्त्येन्दुभान्वोगतियुतिवियुतिभ्यां क्रमान्नाड़कादि ॥२८-३०॥। 


इति वटिश्व रसिद्धान्ते स्पष्टाधिकारे तिथ्याद्यानयनविधिः षष्ठोऽध्यायः समाप्तः । | 


|: 
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हि.भा.-- प्रव संक्रान्तिकाल, राशिकरण तिथियोगों का भ्रन्तकाल कहते टँ ग्रह- 
विम्ब को रविचन्द्रके गत्यंदासे भागदेनेसे जो घटी भ्रादिफलहोतादहै वह संक्रमरणकाल 
है। रवि का यह संक्रमणकाल बहुत पुण्यप्रद है। रवि श्रपने मण्डल मे राइयन्त को छोड़ते 
है प्र्थातिपूर्वाधं पुण्यकाल से पूवं रादयन्त को छोड़ते टै" भ्रौर पराधपुण्यकाल से परराशि 
के पूवं भागमें प्रवेश करते । चन्द्रविम्ब को साठसे गुण कर रविचन्द्र के गत्यन्तर से 
भागदेनेसे फलकरण श्रौर तिथि का प्रान्त होतादहै। साठसे गुणित चन्द्रविम्ब को रवि- 
चन्द्र के गतियोगसे भागदेनेसे योगान्तहोतादटै (लब्धि के पूर्वाधं से निर्गमकाल म्रौर 
उत्तरार्धं से उत्तर में प्रवेश) तिथ्यन्त राद्यन्त, करणान्त, योगान्त में स्थितग्रह मिश्रफल 
(पूर्वापिर राश्यादिफल) करते दँ इसलिए श्रनिष्ट तिथि, करण श्रौर योग के श्रादि ्रौर 
गरन्त नेष्ट (ब्रगुभ) हैँ । प्रौर विष्टि (भद्रा) दिन, तिथि यह “श्यहस्पृक्‌ दिन” कटलाता 
है ॥२८-३५॥ 

उपपत्ति 


यदि ग्रहगति कलाम साठ घटी पाते रैँतो ्रहविम्बकलामं क्या इस श्रनुपात से 


त र ~ ६० >< ग्रहविक ग्रविक ग्रविक . ३ 
वेम्बघदटी प्रमाणा श्राताहै -*-~~ "न्न == - ~ संक्रम 
५ ५ ग्रगतिक ग्रगतिक ग्रह॒गत्यंडा 
-२.--- 


काल, म्रन्यग्रह सक्रान्तिकाल की भ्रपेभा रवि का संक्रमणकाल बहुत पुण्यद है।। २८॥ 


यदि रवि ग्रौर चन्द्र के गत्यन्तर मेसाठघटीपातेदटंतो चन्द्र विम्ब कलाम क्या इस 
मरनुपात से तिथि श्रौर करण प्रान्त प्राता । श्रौर साठ गुणित चन्द्रविम्ब कलामेंरविभ्रौर 
चन्द्र के गतियोग से भागदेनेसे योग का प्रान्तकाल होता है ।। शेष विषय स्पष्ट है । ब्रह्मगुप्त 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त मे इस तरह कहते टं- 
“मानार्धात्‌ पष्टिगुणाद्‌भरुक्तिहूतान्नाडिकादिलन्वेन 1 इत्यादि । 
सिद्धान्तशेखर में श्रीपति इस तरह कहते टै- 


क 


"पषटिष्नं सू्यविम्ब स्फुटगतिविहृतं सोऽकंसं क्रान्तिकालः ।' इत्यादि ॥२८-३०॥ 


इति वटेदवरसिद्धान्त मे स्पष्ठाधिकार मं तिथ्याद्यानयनविधि नामक 
छठा भ्रव्याय समाप्त हुप्रा। 


सप्तमोऽध्याय; 


श्रथ प्रहनविधिः 
स्पष्टगतावपि वरिम प्रश्नाध्यायं मुदे हि देवविदाम्‌ । 
मतिकुमुदिनी शशाङक कुतन्त्रविन्नागसिहमहम्‌ ॥१।। 
वि. भ. स्पश््गतावपि (स्पष्टगतिनामकेऽधिकारेऽपि) मतिकुमुदिनो 


दाशांङ्कुः (बुद्धिरूपकरवण्याश्चन्द्रसहशं) कुतन्त्रविन्नागसिह (श्रसत्तन्त्रज्ञगज- 
सिह ) प्रदनाध्यायं दवविदां (ज्योतिःशास्व्रज्ञानां) मुदे (हर्षाय) ग्रहं वच्मि 


(ब्र वे) इति 1 १॥ 


हि. भा.-- स्पष्टगति नामक प्रधिकारमेंभी वुद्धिरूप कुमूदिनी के चन्द्र सहश रौर 
ग्रसत्‌ तन्र के जानने वाले व्यक्ति-विशेष रूप हाथी के लिए सिह रूप प्रदनाध्याय को ज्योतिपियों 
के हष के लिये मै कहता हं ॥ १।। 
इदानीं प्रइनानाह्‌ । 
कोट यंशकेयंः कुरुते भुजज्यां बाहव शकर्वेत्ति च कोटिजीवाम्‌ । 
बाहुज्ययाऽग्रां हि तया च दोर्ज्या जानात्थसो स्पष्टगति ग्रहाराम्‌ ।।२॥ 


वि. भा.-यः कोटय शकंर जज्यां कुरुतं तथा वाह शकैः (गजा रैः) कोटि- 
जीवां (कोटिज्यां) वाहुज्यया (यजज्यया) भ्रभ्रां (कोटिज्यां) तथा तया (कोटि- 
ज्यया) दोर्ज्या भूजज्यां, कुरते श्रसौ ग्रहाणां स्पष्टगति जानातीव्यहं मन्ये ॥२॥ 

एतदुत्तराथंमुपपत्तिः 

कोटिचापतो अजज्याज्ञानं यथा €० कोट्‌च श भुजांश, ज्यासाधनरीत्यै- 
त्यस्य ज्या भरूजज्या भवेत. एवं & ० = युजांश = कोटयंश ज्यासाधनेन कोटिज्या 
भवेत्‌ । तथा भजज्याज्ञानेन 
4८त्रिर चुजज्या = कोटिञ्या, तथा कोटिज्याज्ञानेन +^त्रि-कोटज्या == मुजज्या 
ग्रतः सिद्धम्‌ ॥२॥ 


स्पष्टाधिकारः ४३६ 
ग्रव प्रन कहते हें । 
हि. भा--जो व्यक्ितविशेष कोट्‌्यंश से भुजज्या जानते है, श्रौर भूजांश से 
कोटिज्या जानते है भरुजज्या से कोटिज्या जानते है, कोटिज्या से भुजज्या जानते हवे 
ग्रहों की स्पष्टगति को जानते हैँ ।।२॥ 
इनके उत्तर के लिये उपपत्ति 


कोटू्यशसे भूजज्यान्ञान, €<-कोट्थंश-मूजांश ज्यासाधन नियमसे इसकी 
ज्या भूजज्या होती है, इमी तरह €०- भुजांश कोट्‌यंश इसकी ज्या कोटिज्या होती है । 
भरुजज्या ज्ञान से “त्रि --भ्ुजज्या*==कोटिज्या । तथा कोटिज्या ज्ञान से^ त्रि --कोटिज्या 
--भजजज्या इस तरह सव प्रर्ना के उत्तर हो गये ।२॥ | 


पुनरतन्याच्‌ प्रदनानाह्‌ । 


कमञ्यया स्वोतक्रममौविकां तथा निजक्रमज्यां श्रवरगं विना ग्रहम्‌ । 
भुजज्यया च भ्रवरगाच्च कोटिका तया च दोर्ज्या कुरते स धीवरः ॥३॥ 


वि- भा.- क्रमज्यया (ज्यया) स्वोक्तममौविकग (मुजांशोत््रमज्यां ) कोटिज्यया 
कोट्‌युत्रमज्यां तथोतकमज्यया निजक्रमज्यां, श्रवणं (कर्ण ) विना भज 
ज्यया ग्रहम्‌, श्रवणात. (करणात ) कोटिकां (कोटि ) तया (कोटिकया) दोर्ज्या 
(भुजज्यां) यः कुरुते स धोवरः (वुद्धिश्रेष्ठः) श्रस्तीति ।३।। 


एतदुक्त राधंमुपपत्तिः। 


उत्कर मज्याज्ञानेन (व्यास -उज्या) >< उज्या =क्रमज्याः मूलेन 
^^ (व्यास - उज्या) उज्या = क्रमज्याक्रमज्याज्ञानेनोक्छर मज्याज्ञानं ज्या व्यासयोगा- 
न्तरघातमूलमित्यादिनोक्रमज्याज्ञानं भवेदेव । ग्रथवा तरि-कोट्थुत्करमज्या = 
भूजज्या । त्रि-कोज्या = भरुजोक्रमज्या एवं त्रि-भूजोच्रमज्या-=कोटिज्या, त्रि 
--भुजज्या = कोट्‌युल्रमज्या ॥ 


तथा कणज्ञानेन स्पष्टकोटिज्ञानम्‌ । मृगककर्यादिकेन्द्रवशात्स्पष्टा कोटि = त्रि 
ग्रन्त्यफलज्या ^८कण-भूजज्या^ = स्पष्टकोटि । वा ^कणं--स्पष्टको 
 भूजज्या ॥ .. सिद्धम्‌ ॥३॥। 


म्रव भ्रन्य प्रदनों को कहते है । 


हि. भा. क्रमज्या से श्रपनी उत्क्रमज्या को तथा उत्क्रमज्या से भ्रपनी क्रमज्या को . 
-विना कणं के भ्रुनज्या से ग्रह को, कणं से स्पष्टकोटि को, स्पष्टकोटि से श्ूजज्या को. जो 
जानते दैवे भ्रच्छी वुद्धिवातेदहै।॥३। - 
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४४० वटेरवर-सिद्धान्ते 


इनके उत्तर के लिये उपपत्ति 


(व्यास--उज्या) उज्या = क्रमज्याः मूल तेने से 4८ (ग्या-उज्या)उज्या = क्रमज्या 
इससे उत्क्रमज्या ज्ञान से क्रमज्या ज्ञान टो गया, म्व क्रमज्या ज्ञान से “ज्या व्यास योगान्तर 
घातमूलं इत्यादि से उत्क्रमज्या ज्ञान हो जायेगा, भ्रथवा त्रि--कोट्‌युत््रमज्या = भुजज्या, 
त्रि-कोज्या = म्रुजोत्क्रमज्या, त्रि--भ्ुजोत््रमज्या--कोरिण्या, त्रि--भ्रुजज्या = कोट्‌यु- 
तक्रमज्या । 


करंज्ञान से स्पष्ट कोरटिज्ञान मकरादि श्रौर कवर्यादिकेन्द्रवदा स्पष्टको ~ त्नि~+-ग्नन्त्य- 
फज्या कण *-- भ्‌.जज्या' = स्पष्टको । ^कणं --स्पको* == भ्‌ जज्या .. सिद्ध टं 
गया ।।३॥। 
पुनरन्य प्रदनानाह्‌ । 
स्पष्टमेव खचरं च्‌ राशितो वेत्ति वाभिहितखेचरोदये । 
भ्रश्िनस्य खलु वा प्रसाधयेद्यः स वेत्ति विमलां स्फुटां गतिम्‌ ॥४।। 


वि. भा.-यो चुरारितः (अ्रहगरात) स्पष्टमेव खचरं (ग्रह) वेत्ति, वा 
ग्रमिहितेचरोदये (कथितप्रोदशधकलि) वा ग्रध्िन्ययोदयिके प्रसाधयेत्‌ स 
विमलां स्फुटां गतिं वेत्तोति ए तदुत्तरं यद्यपि पूर्वं कथितमपि तथाप्युच्यते । 
| इष्टग्रहभगयौ रह्गणं संगुण्य कुदिनेभजदय लब्धा भगगास्ते प्रयोजना- 
भावात्याज्याः शिष्टं ग्रहभमगणशेषं ग्राह्यम्‌ । एवमुच्वभगणरहगेणं संगुण्य 
कुदिनभक्वा ये लब्धा भगणास्ते त्याज्याः शिष्ट भगरशेषं ग्राह्य तद्ग्रहभगणशेषे 
रोध्यं तदा केन्द्रभगणशेषं भवेत्‌ । ततोऽनुभातः क्रियते यद्य कर्मन्‌ भगणो 
चत्वारिपदानि लभ्यन्ते तदा भगणरेपे किमित्यनुपातेनाऽऽगतानि पदानि क 
तत एकस्मिन्‌ पदे यदि रारित्रयं लभ्यते तदा शेषे किमित्यागतास्तत्सम्बन्धिनो राश- 
यस्ततो भूजकोरिसाधनं कायम्‌ । ततो मन्दभ्रजफलशीघ्रभूजफलाभ्यां गुरितानि 
कुदिनानि भगणकलाभिभेक्तानि लब्धफलंग्र हमगणशेषं सस्कृतं तदा स्पष्टं भगररोषं 
भवति । ततो भूजान्तरचरफलदेशान्तरफलानि कूदिनभक्तानि यानि फलानि भवे- 
युस्ते: संस्कृतं पूर्वं भगणदेषं स्फ़टं भगणशेषं भवेत्तस्मात्स्फुटभगरशेषाद्‌ यो ग्रह 
प्रानीयते स स्फुट एव भौमादिग्रहो" भवेदिति । 

दोषप्रदनोत्तराथमुपपत्तिः । 

मध्यमाकदियकालिकम्रहा भरुजान्तरसंस्कारेण स्पष्टार्कोदयकालिका, भवन्ति 
निरक्षदेदो पूना रविच रासुभिः स्वदेशे स्पष्टाकदियकालिका भवन्ति, इत्थमिष्टमध्यम- 
स्पष्टग्रहान्तरकलाभिस्तदुत्न्नासवो रविवदिशौदयिकभ्रुजान्तरं साध्यं रविवत्स्व- 
चरासुभिः (इष्टग्रहचरासुभिः) स्वचालनफलं साध्यं तत्सस्करणोन स्वदेशे स्पष्टेष्ट- 
ग्रहोदयकालिका ग्रहा भवन्ति, यथश्िन्यौदयिकाः स्पष्टग्रहा श्रपेक्षितास्तदा नक्षत्रस्य 
फलाभावाद्‌ भुजान्तर न भवतीति ।।४॥ 


स्पष्टाधिकारः ४४१ 
म्व भ्रन्य प्ररनों को कहते हँ 


हि. भा.-जो व्यक्ति विदोष ग्रहण से स्पष्टग्रह॒ को जानते हैः या कथित ग्रहोदय 


कालम या भ्ररिवनी के उदयकालमें साधन करत्वे ग्रह की स्पष्ट गति को जानते 


टै ।४। 


इसका उत्तर पटले कट्‌ चके दै तथापि यहां पुनः कहते हैँ 

इष्ट मव्यग्रह भगण को श्रहगंणसे गण कर कुदिनसे भाग देने पर लब्ध भगण 
को दछोड़ देना, गोष ग्रहभगण दोप ग्रहण करना । इस तरह उच्च के पठित भगण को ब्रह्णंणं 
से गण कर कृदिन से भागदेनेसे जो भगणफल हो उसको छोड कर भगण देष ग्रहण 
करना । इस भगणा शेप को ग्रह भगण दोष में घटाने से केन्द्र भग देष होता है । तव 
ग्रनुपात करते हैँ यदि एक भगण में चार पद पातेदटैँतो भगण रोपमे क्या इस ्रनुपात से 
पद प्राते हैं। ्‌ 

४><भले 

कुदिन 

मे क्या शेप सम्बन्धी राशियों के प्रमाण भ्राते है इस पर से भूजञ्या कोटिज्या का ज्ञान सुलभ 
है । तव मन्दभुजफल प्रौर शीघ्रफल से गुणित कुदिन को मगण कलास भाग देने से जो 
फल टोता टै उक्तको भगण शेष में संस्कार करने से वास्तव भगणशेष होता है । उसके 
वाद भुजान्तर फल, चरफल देशान्तर फल को पूववत्‌ कुदिन से भाग देने से जो फल होता 
है उसको पूर्वं भगणा शेप मे संस्कार करने से स्फुट भगरशेष होता दै । इस स्पुट मगर 
ेपमे जो ग्रह ्राते दसो स्पष्ट हीकूजादिग्रह होते ह। 


फिर श्रनुपात करते हैँ यदि एक पदमे तीन राशियां पाते ह तो शेष 


दोप प्रदनों के उत्तर के लिए उपपत्ति 
घ्यमार्कोदियकालिक ग्रहों को भृजान्तर संस्कार से स्पष्टाकेदिय कालिक करते हैँ 
निरक्न देश में फिर चरफल के द्वारा स्वदेश में स्पष्ठार्कोदय कालिक करते हँ । इस तरह इष्ट 
मध्यमग्रह्‌ ग्रौर स्पषटटकला जनित म्रसु रवि की तरह इष्टोदयिक भुजान्तर साधन करना श्रौर 
सूर्यं की तरह इष्ग्रह्‌ चरासु से श्रपना चालनफल साधन करना तव उसके संस्कार करने से 
स्व इष ्रटोदयकाल में ग्रह॒ होति ह 1 यदि अ्रदिवन्यौदयिक ग्रह॒ श्रपेक्षितदहै तो नक्षत्र के 
फलाभाव के कारण भजान्तर नहीं होता दै ॥४॥ 
इदानीमन्यान्‌ प्रदनानाह्‌ । 

ज्यामिविनेव कुरते भुजकोटिजीवां चापं च यत्फुटखगं च करोति मध्यस्‌ । 

तुद्धात्तथोच्चगतिमध्यगती स्फुटां वो चेष्टां करामलकवदृद्युसदां स वेत्ति ॥५। 

पि. भा.-ज्याभिविनंव -यो भूजकोटिजीवां तथा चापं करोति, तुङ्कात्‌ 
(उच्चात्‌) स्फटखगं (स्पष्टग्रह) मध्यं करोति स करामलकवद्द्युसदां (ग्रहाणां) 
चेष्टां (गति) वेच्यन्यर्स्पष्टम्‌ ॥५॥ 


४४२ वटेडव र-सिद्धान्ते 
एतदत्त राथमुपपत्तिः । 
यदि व्यासाधं मुजञ्या लभ्यते तदा द्विगुरि.त व्यासावें कि जाताद्विगुणित- 
व्यासा मजज्या तत्स्वरूपम्‌ = ~ == २ ज्याभु । श्रतः कस्मिन्नपि ` 
व्यासार्वे द्िगुणथुजांशानां या पूज्या संव द्विगुणित तदृन्यासार्घे मुजज्या भवतीति । 
षष्टिव्यासाधे द्विगुरितभरुजांशानां पूराज्धासाधघनार्थं स्वत्पान्तरतो व्यासस्त्रिगुणः 
परिधिः ३६० । ततश्चक्रांशश्चक्रसमचापीयमानं लभ्यते तदा द्विगुणभजांयः कि 
लब्धं तच्चापमानम्‌ = २ भरु. ततश्चापोननिघ्नपरिधिः प्रथमाह्वुयः स्यादित्यादिना 
१२० व्यासे द्विगुणभरुजांशप्‌ णंज्य। जाता, १२० व्रिज्याया भ्रुजज्या 
-(२६०-रथु) रथु>८४>८१२० 
२६०२८- ~ -- ( ३६० रु ) रमु 
- (८८०--भु) र > १६०८१२०  __ 
स (मु) म~ 
र्ट 
_ (= 
९० ०८३६००८१ _ (८० भु) भु 
१६ र 
--- २ ८ ~ 
~= वः ततो यदि खाकंमितत्रिज्यायामियं 
@ न 
१०१२५ (ध्न) ख 
ट 
(श्य) मःतरि _ 
१०६२५ - ( श्न्-म) भ्र. 
ट 





भ्रजज्या तदेष्टत्रिज्यायां किमिति जाता भूजज्या = - 


_ (८० युम. त्रि><४ (१८० >ऽभू- भुः). व्रि 
न्क त्य = 3जश्व। 
८०५०० --(¶८्- भयु १०१२५ (१८०ग्८भु- भ). ध 

ं र्ट 
सिद्धम्‌ । 
एवं कोटिचापवदातोऽपि भवेदिति । 


हि. भा--उ्या विना जो व्यक्ति विशेष भ्रुजज्या भ्रौर कोटिज्या लाते हैँ तथा चाप 
लाते है, ्रौर उच्च से स्पष्ट ग्रह॒ को मध्यम करते द भ्र्थात्‌ उच्च भ्रौर स्पष्ट ग्रह से मध्यमग्रह 
साधन करते हैँ वह ग्रह स्पष्टगति को जानते टै । शेष स्पष्टाथं है ।५॥ 


इनके उत्तर के लिए उपपत्ति | 


चये कै 


यदि व्यासाधं में भ्ूजज्या पाते हतो द्विगुरित व्यासाधं में क्या इस भ्रनुपात से 


स्पष्टाधिकारः ४४२३ 


ज्याभ्रु. २ व्याद 
व्याद्‌ 

इसलिए किसी भी व्यासाधं मे द्विगुखित भुजांशकीजो पूर्णाज्या होती दै वही 
द्विगुणित उस व्यासाधं में भ्ुजज्या होती है । ६० व्यासा्धं में द्िगुरित भुजांश की पूणंज्या 
साधन के लिए स्वल्पान्तर से त्रिगुशित व्यास=~-परिधि =३६० 1 तव भ्रनूपात करते हँ 
यदि चक्रांश मे चक्रतुल्य चापीय मान पातेदहँतो द्विगुरित भुजांशमेक्या श्रा जायगा उस 
चाप के माने भु 1 तव "चापोननिध्नपरिधिः प्रथमाह्वयः स्यात्‌" इत्यादि से. १२० व्यास 
मे द्विगुण भ्ूजांश की पू्गज्या हृ । १२० त्रिज्या में भ्रुजज्या = 


(३९६०-२ गु) २ भु>८४>८ १२० _ ( १८०--मु )गु>८ १६०८ १२० 


द्िगुित व्यासार्धं में भ्रुजज्या श्राती है। ==२ ज्याभरु. । व्याद = व्यांसदल. 


~~ =-= ~= ~ 








६० ` ८ ~ ०-रेभरु)रभु ३६० ५८२६०५८५ . म 
॥ 

-- (१- मुम १२० 

६०>८३६०>८५ _ ( १८०-मभु ) भर १०१२५-(१८०- भ) भ॒ 

१६ र र 

त्रिज्या में यह्‌ भजज्या पति हैँंतो इष्ट त्रिज्या में क्या ग्रा जायगी भूजज्या= 
(शन्न) वचि (य 
११६९५ --५ ०4 ४०१५००-- (१८० भु) 





(१००५ ्‌--थ) त्रि _ = ्ुजज्या, इसी तरह कोटि चापवशष करके कोटिज्या 
१०१२५ (१८० >< भू-भ्र) 


„ सिद्ध हो गया । 
द्वितीयप्ररनस्य (ज्यातद्चापानयस्य) उत्त राथमुपपन्निः। 

. ८०- त्रि. ४ ~ 

वंप्रकारेण (१००- भ) = युजज्या, छेदगमेन 
४ त 
(१८० --भु)यु. त्रि. ४ मुजज्या >< ४०५० ०-भुज्या (१८९ र) समयोजनेन 
(१८० मु). तरि. ४ +-मुज्या (१८०- मरु) = अज्या >< ४०५०० 

== (१८० भु) (४ तरि +्रज्या) 


यथा ० यौ त अजया ९०२. 
०. शज्या (१ <° भ) त्रि |-भुज्या 
र्ट 


गुज्या >< १०१२५ 
त्रि + मज्या 
र 


१८० >< भ्रूः पक्षौ (-१) गुरितौ तदा- = भु -१८० >< भुल 


टट वटव र-सिद्धान्ते 


भ्रुज्या >< १०१२५. 
त्र ~| भज्या 
४ 


श्रत नल 1 ततः मु - १८० >< भ्रु + ल =° 


प्रतः भ्रु -=€० +~ ^८^&°- ल.  „“. सिद्धम्‌ । 
द्वितीय प्रदन (ज्या से चापानयन) के उत्तर के लिए उपपत्ति ४ 


पुवं प्रकारसे प == भृजज्या । दछदगम करने से 
(१८०-मु)मु. त्रि. ४ मुज्या. ८०५०० मृज्या (१८०-मु)म. समयोजनसे ` 
( १८०-भ्‌)म्‌ त्रि. ४-[-भूज्या (१८०-भ)भ --भज्या >< ४०५०० 
(६८० मु)मु (८त्रि-}-भुज्या) 
त-क पय ग 
४, 


भ्‌ र्‌ ५ र शे । 
न्मा 19१ >< १०१ ज । समयोचन करनेसे भू-- १८० >< भल --9 
वरि~+भुज्या ` | ¢ 


र 


यहां 


ग्रतः सिद्ध हो गया । 
तृतीयप्रदनस्य (उच्चस्पष्टग्रहैमेध्यमग्रहानयनस्य) उत्तरा्थमुपपत्तिः । 


शीघ्रात्स्पष्टग्रहोनाच्‌ चलफलमखिलमित्यादिना पूर्वं स्पष्टग्रहज्ञानान्मध्यम- 
ग्रहानयनमाचायण कृतमस्ति, एतदुप्पत्तिश्च मया तत्र लिखिता, ब्रह्मगुप्तेन भास्क रा- 
चायंण चासङ्ृत्प्रकारेण स्पष्टग्रहान्मध्यग्रहानयनं कृतमस्ति, एतेन म्रन्थकारेणा- 
प्यसकृत्प्रकारेणेव तदानयनं कृतम्‌ । स्पष्टग्रहेण रहितं शीघ्रो स्पष्टकेन्द्र भवति 
ततोऽनुपातस्त्िज्यया यदि स्पष्टकेन्द्रज्या लभ्यते तदाऽन्त्यफलज्यया कि समागच्छति 
सकृदेव स्पष्टा शीध्रफलज्या तच्चापं वास्तवमेव शीघ्रफलम्‌ । ब्रह्मगुप्तादिकथित- 
स्पष्टीक्रिया क्रमतो मन्दोच्च रहितस्पष्टकेन्द्रतो यदा पुनः पुनस्तदेव मन्दफलमाग- 
च्छेत्तदा क्रियासमा प्तिः । उपान्तिमस्पष्टग्रहाद्‌ यन्मन्दफलं तदेवोपान्तिमतुत्यान्त्य- 
स्पष्टग्रहाचचातो मन्दोच्वरहितस्पष्टकेन्द्रतः सकृदेव वास्तवं मन्दफलं . भवति. ब्रह्य 
गुप्तादिभिवेटेर्वरेण त व्यथमेवासङरद्विधिः प्रतिपादित इति ।५॥ 


ग्र तृतीय प्रशन (उच्च श्रौर स्पषटग्रह से मध्यमग्रह ज्ञान) के उत्तर के लिये उपपत्तिः । 


शीध्नात्स्पष्ट॒ग्रहोनाच्चलफलमखिलम्‌ इत्यादि से पहले. स्पष्ट ग्रह॒ से मध्यम ग्रह ज्ञान 
ग्राचायं ने किया हृग्रा है उसकी उपपत्ति वहां हम लिख चके है । ब्रह्मगुप्त भास्क राचायं श्रौरये 
ग्रन्थकार भी श्रसकृत्‌ प्रकार से स्पष्ग्रह॒से मध्यमग्रहु का ज्ञान क्रिया दै। रीध्रोचमें 


स्पष्टाधिर्कारः वै = ४४१ 


स्पष्टग्रह को घटान स स्पष्ट केन्द्रहोता है तव भ्रनुपात करते है यदि त्रिज्यामें स्पष्ट केन्द्रज्या 
पाते हतो श्रन्त्यफलज्यामें क्या इस प्रनुपातसे सक्तु ही ( एकहीवारमें ) स्पष्ट दीघ्र 
फलज्या म्राती है, इसका चाप वास्तव राोघ्रफल है । ब्रह्मगुप्तादि स्पष्टीकरण क्रियाक्रम से ~ 
मन्दोच रहित स्पष्ठकेन्रस जव वार-वार वही मन्दफल भ्राता तव क्रिया की समाप्ति 
होती दै । उपान्तिम स्पष्टग्रहसे जो मन्दफल होता है वही उपान्तिम तुल्य ग्रन्तिमि स्पष्टग्रह 
से भी, इसलिए मन्दो रहित स्पष्ट केन्द्र से सकृत्‌ ही वास्तव मन्दफन होता है 1 ब्रह्मगृप्तादि 
ग्राचायोंने व्यथं ही श्रसकरत्‌ प्रकार कटा टै । इति ॥*५।। 
इदानीमन्यौ प्रइनावाह्‌ । 

त्रिज्पास्तमः कोहि शोघ्रकेन्द्रे कर्णो भुजज्यासटहशाच्च कस्मिन्‌ । 

ब्रहि स्फुटां वेत्सि यदि ग्रहाणां चेष्टां तथाऽग्रान्त्यफलज्यया च ॥६।) 

वि. मा.-कोहरि शीध्रकेन्द्रं त्रिज्यास्मः (त्रिज्यातुल्यः) कर्णो भवेत्‌ । 
कस्मिन्‌ शीघ्रकेन््र भुजज्यासदहशः (केन्द्रज्यातुल्यः) रीघ्रकर्णो भवेत्‌, यदि 
ग्रहाणां स्फुटं चेष्टां (स्पष्टगति) त्वं वेत्सि तदात्र हि (कथय) तथाभग्रान्त्यफल- 
ज्ययेत्यस्याग्रिमदलोकेन सम्बन्ध इति ।६॥ 

प्रथ॒मप्ररनस्योत्तरार्थमुपपत्तिः । 

यदा कक्नावृत्तशीघ्रप्रतिवृत्तयोर्गोगविन्दौ ग्रहस्तदा तत्र त्रिज्यातुल्यः शीघ्र- 
कर्णो भवति, तत्र शीघ्रकेन्द्र प्रमाणं कियदिति विचायते कक्षावृत्तप्रतिवृत्तयोः 
सम्पातस्य द्ितीयपदे स्थितत्वात्तत्र कणोवगेस्वरूपम्‌ = त्रिः + म्र फज्या--२ 
ग्र फज्या. केकोज्या = कणः । यदि कणं त्रि तदा 

त्रि ~-ग्र फज्या--र ग्र फज्या. केकोज्या त्रिः समशोधनेन 

ग्रफज्या--२ ग्रंफज्था. के कोज्या = त्रि-- त्रि = ° समयोजनेन 

ग्र फज्याः = २ श्र फजञ्या. केकोज्या ततः श्र फज्या २ केकोज्या .-. न 


श्र फल्‌ 





--केकोज्या चापकरगोन ~ केकोटि € ० -शीकेन्द्र .“. शोकेन्द्र -- € ० + 


एतेन सिद्ध यद्‌ यदैतत्तू्यं शीघकेन्द्रं मवेत्तदा तत्र तरिज्यातुल्यः शीघ्रकर्ए्ण भवेदिति । 
` श्रथ द्वितीयप्रर्नो (कीहदो रीघ्केन्द्रशीध्रकेन्रज्यातुल्यः शीध्रकणंः) त्तराथं- 
मुपपत्तिः । 
प्रथ कणवर्गस्वरूपम्‌ =केन््रज्या तदा तरि प्रफज्या-र र फज्या 
केकोज्या = करं 
| यदि कणं केन्द्रज्या तदा त्रि*+म्र फज्या-=२ ग्र फञ्या. केकोज्या = कण 
==रीकेन्द्रज्या = त्रि ~-केकोज्या 2 


क ओग, नी 


त 


४४६ । वटेरवर-सिद्धान्ते 


| समरोघनेन 
स्र फज्या-र ग्र फज्या. केकोज्या = -केकोज्याः समयोजनेन 
| ग्र फज्या-- २ श्र फज्या. केकोज्या +केकोज्याः = (केकोज्यः-- ग्र फज्या) 
== ° मलन । 
केकोज्या--ग्रन्त्यफज्या--०° ~. केकोज्या = श्र फज्या ततः केज्या = 
ग्र फकोज्या वा. ज्ीकेन्द्रज्या =ग्रन्त्यफलको, एतेन सिद्धं यद्यत्रान्त्यफलकोरितुल्यं 
दीघ्केन्द्र भवेत्तत्र रीघ्रकेन्द्रज्यातुल्यः शीध्रकर्णो भवेदिति ।।६॥ 
। ग्र दो म्न्य प्रदनों को कहते ह| 
हि.मा-- कितने शीध्नकेन्द्र में त्रिज्या तुल्य शीघ्र कणं होता है । रौर कितने शीघ्र केन्द्र 
मे शीघ्र केन्द्रज्या तुल्य शीघ्रकणं होता है । श्रग्रान्त्यफलज्यया च' इसको भ्रगते रलोक के 
साथ सम्बन्ध है ।।६॥। 
प्रथम प्रडन (त्रिज्यातुल्य शीघ्रकणं कितने शीघ्रकेन््र मे होता है) के उत्तर क 
लिये उपपत्ति । 
जब्र कक्षावृत्त प्रौर शीघ्र प्रतिवृत्तके योग विदु में ग्रह॒ रहते तो त्रिज्या 
तुल्य शीध्रकणं होता दहै। वहां शीघ्र केन्द्र प्रमाणा क्या है इसके लिये विचार करते है । 
कक्षावृत्त ग्रौर प्रतिवृत्त के योगविन्दु द्वितीय पदमे हैँ इसलिए वहां शीघ्रकणं वगं-त्रिः 
~- प्रंफज्या--२ भ्रंफज्या. केकोज्या = कणा जव कणं = ति तव त्रि ~- ग्र फज्याः-- रेग्रंफको. 
केकोज्या = कणं ` त्रिः समशोधन करने से म्र फज्याः--२ श्र फज्या. केकोज्या==° 


..२ श्रंफज्या-= २ श्रंफज्या. केकोज्या वा भ्रंफज्या = २ केकोज्या तव ¶ +} ==केकोज्या 


चाप करनेसे र =कलकोि --६०--केन्द्र ^. ९० ¬ 


पर श्रन्त्यफलाधं युत नवव्यशल तुल्य शीघ्रकेनदरांश होगा वहीं त्रिज्या तुल्य शीघ्र कणं 
` होता है ॥ | 

भ्रव द्वितीय प्रन (कितने दीघ्रकेन्र में शीघ्र केन््रज्या तुल्य शीघ्रकणं होता है) 
के उत्तराथं उपपत्ति । 

पहले के कण वगं-त्रिः+म्रफज्या-२ श्रफज्या. केकोज्या 
कर्णा २, यदि कणं शीकेन्द्रज्या तव त्रि~-ग्रफज्या-२ श्रफज्या. केकोज्या = शीकेज्या = 
त्रि केकोज्यारः समोधन करने से ब्रफज्या--२ ्रफज्या. केकोज्या---केकोज्याः 
समान जोड़ने से ¦ 

अर फज्या-र श्र फज्या. केक्रोज्या ।-केकोज्याः-० मूल लेने से 

केकोज्या-- श्र फज्या = ° .^. केकोज्या श्र फज्या वा शीघ्र केन्द्र-म्रफट कोटि 
ससे सिद्ध हृभ्रा कि जहां पर भ्रन्त्यफल कोटि के वरावर शीघ्र केन्द्र होता है वहीं पर शीघ्र 
केन््रज्या तुल्य शीघ्रकृणं होता है ।॥६॥ 


स्पष्टाधिकारः । ८८७ 
इदानीमन्यान्‌ प्रदनानाह्‌ । 


केनद्रमिष्टफलस्ततोऽथवा तद्ग्रहस्य ह गह्यकेन्द्रके । 
वक्रकेन्द्रमनुवक्र केन्द्रक तदिनिानि गणकः स उच्यते ॥७1 


वि. मा.- ग्रग्रान्त्यफलज्यया केन््रमिष्टफलतोऽथवा प्रहस्य हगदद्यकरन्द्रके 
उदयास्तकेन्द्रांशके) वक्रकरन्द्रं (वक्रा रम्भकालिककेनद्रां शं ) ग्रनुवक्रकेन्द्रकं तदहिनानि 
च यो जानाति स गणकः (ज्योतिवित्‌) उच्यते (कथ्यते) । वक्रा रम्भकालिककेन्द्रा- 
राः ३६० एभ्यो विशोधितास्तदाऽनुवक्र (मागं) केन्द्रांशा भवेयुस्तदिनानि (वक्रानुवक्र- 
दिनानि) यो जानाति स गणकः कथ्यते ॥॥७॥ 
ग्रथ तद्ग्रहस्य हगहस्यकेन्द्रके-एतदत्तराथंमुपपत्तिः । 


वुजगुरुशनीनां रीघ्रोच्चरविरेवास्ति, तस्मात्तेषां ग्रहां शीप्रोच्चस्थाने 
परमास्तो भवेत्‌ ततोऽनन्तरं शीघ्रगति्वाद्रविस्ततोऽग्रतो गच्छति यदा कालांशतुल्य- 
मन्तर भवेत्तदा रविमामीप्यवश्ेन राव्यन्ते तेषां पूवंदिश्यूदयो दृद्यते तेन कालाश- 
तुल्य स्वष्टकेन्द्रांशे यच्छीघ्रफलं तद्युताः कालांशास्तदुदयशीध्केन्द्रांशा भवेयुः 1 यथा 
रवेः शीप्नोच्चत्वात्स्पष्टकेन्द्रांशाः = कालांशा: । ततोऽनुपातो यदि त्रिज्यया स्पष्ट- 
केन्द्रांशज्या (कालांशज्या) लभ्यते तदाऽन्त्यफलज्यया `किमित्यनुपातेन 
क[लांशज्या >< ग्रन्त्यफज्या 
व्रि 
कुःजगुख्रानीनामुदयकेन्द्रांशाः = कालांश + फ 
वुघशुक्रयोमध्यगरविसम एव मध्यमः, मध्यममेव मन्दस्पष्टं प्रकल्प्य स्वस्वस्पष्टेन 
बुधेन युक्रं ण वा कालांशतुल्येऽन्तरे परिचमायां तदुदयोऽवलोक्यते प्रथमपदे ततः 
कालांशज्या. त्रि 
ग्र॑फलज्या 
शा भवन्ति । द्वितीयपदे च वक्रीभूय तत्रेव चास्तं गच्छतः । तृतीये पदे तददय: पुन- 
ह दयते नोचस्थाने तयोः परमास्तं गतत्वात्‌ । पूत्रंदिशि रात्यवरोषे स चोदयो 
हश्यते । चतुथं पदे कालांश।न्त रस्थयोस्तयोस्तत्रवास्ताविति 1 तेन पूर्वोदयकेन्द्रांशा 
= स्पके + (१८०--कालांश) प्रथमपदे बुघशुक्रयोः परिचमोदयश्चतुथपदे च पूर्वंदि- 
द्यस्तस्तरृतीयपदे पूवंदिश्युदये द्ितीयपदे च परिचमास्तः स्यात्‌ 1 तेन परिचमोदय- 
केन्द्रंशोनभांशा पुवंदिरिपूर्वोदयकेन्द्रंशोनभांशाः पद्विचमदिशि तदस्तकेन्द्रांशा 
भवन्तीति ॥। 


फलज्या श्रस्प्रार्चापम्‌--फ कलाशयुत तद्म तवा 


== स्धकेज्या, ग्रस्याङ्चापं कालांशसहितं तदा परिचमोदये तत्केन्द्रा- 


तदिनानोत्यस्योत्त राथंमुपपत्तिः । 


यदि केन््रगत्येकं दिनं लभ्यते तदास्तोदयान्तः केन््रकलाभिः किमित्यनु- 
पातेन यानि दिनानि समागच्छन्ति तान्येव तर्िनानीति। तथा -वक्रानुवक्रान्त्‌ः- 
केन्द्रकलामिश्च पूवेवदनुपातेनानुवक्रवक्रदिनान्यागच्छन्तीति ॥ ७ ॥ 


४४८ वटे्र-सिद्धान्ते 
ग्रव श्रन्य प्रश्नों को कहते ह । 
हि- भा-म्रग्रा (केन्द्रकोटिञ्या) भ्रौर अ्न्त्यफलज्यासे केन्द्र उस पर से इष्टफल उससे 


ग्रह के हश्यकेन्द्र (उदयकेन्द्र) श्रहदेयकेन्द्र॒(ग्रस्तकेन्द्र), वक्रकेन्द्र श्रौर श्रनुवक्रकेनद्र, श्रीर 
उनके दिन, (उदयास्तदिन, वक्रानुवक्रदिन) को जो जानते हैँ बह ग्रच्छे ज्योतिषी है ||७॥ 


ग्रह्‌ के उदयास्त केन्द्रांशानयन के लिये उपपत्ति 


कुज, गुरु अ्ौर दानि इनके शीघ्रोच्च रवि दै, इसलिये इीघ्रोच्च स्थानमें उन ग्रहों 
के परमास्त होता हँ उसके वाद उन श्रहोंसे रवि रीघ्रगति होने के कारण उनसे भ्रागे जाते 
है जव उन ग्रहों के साथ कालांशा तुल्य भ्रन्तर होतादटैतव रवि के साध समीपताके कारण 
रात्रिशेष में पूवंदिरा मे उन ्रहों के उदय देखते टँ । श्रतः कालांशा तुत्य स्पष्ट केन्द्रादामें जो 
दीघ्रफल होगा उसको कालां मे जोड़ने से उनके उदयशीच्र केन्द्रांगटहोतेर्है, यथा रविके 
शीघ्रोच्च होने के कारण स्पष्ट केन्द्रांश--कालांदा तव प्रनुपात करते हँ यदि त्रिज्या में स्पष्ट 
केन्द्रज्या (कालांशज्या) पाते हँ तो श्रन्त्यफलज्या में वया इस प्रनुपातसे फलज्या श्राती है । 


चे चेः क = | 


प ्नन्त्य ॥ 2 
कालाशज्या >< त्रन्त्यफज्य नेसे उन ग्रहों के 


त्रि 
उदय कन्दरांश होते है, कालां फल = उदयकेन्दरांश, बुध ्रौर शुक्रके मध्यम रवि ही मध्यम 
है मध्यम ही को मन्दस्पष्ट मानकर ्रपने श्रपने स्पष्ट वुध,यायुक्रसे कालांश तुल्य भ्रन्तर 
कालांराज्या>्<तरि 
ग्र फज्या 
इसके चाप मे कालां जोड़ने से उनके परदिचमोदय केन्द्रांश होते ह । द्वितीय पदमे वक्र टोकर 
वे वहीं भ्रस्त होते हैँ । त्रतीय पद मे उनके उदय फिर देखते हैँ नीच स्थान में उन दोनों के 
परमास्त होने के कार, पूवं दिशा में रात्रिशेष में वह उदय देखते टै । चतुथंपद में कालां- 
शान्तरित पर स्थित होने से वहीं पर प्रस्त होते टँ । इसलिये पूर्वोदय कन्दरांश = स्पके-- 
(१८०-कालांश) प्रथम पदमे वुधगश्रोर शुक्रके परिचमोदय प्रौर चतुधं पदमे पूवं दिशामें 
` अ्रस्त, तृतीय पद में पुवं दिशा में उदय, द्वितीय पद में परिचमास्त होते टँ । इसलिये परिच- 
मोदय केन्द्रांश को ३६० में घटाने से पूव दिशा में श्रौरपूर्वोदिय केनद्रंश को ३६० में घटाने 


से परिवम दिशा मेंभ्रस्त केन्द्रांश होते हें 


=-= फलज्या । इसके चापको कालांचमे 


पर पदिचम दिशा मे उनके उदय देखते हैँ प्रथम पदमे) ग्रत -स्पकेज्या 





, श्रव उदयास्त श्रौर वक्रानुवक्रदिन ज्ञान के लिये उपपत्ति । 


यदि केन्द्रगति मे एक दिन पाते ह तो उदयास्तान्तः केन्द्रकला मे क्या इस भ्रनुपात 
से उदयास्तदिन श्राते हैँ । एवः वक्रानुवक्रान्तः केन्द्रकला पर से पूववत्‌ ्रनुपात से . वक्रानुवक्र- 
` दिन भ्राते है।७ ।। 
वक्रकेन्द्रमनुवक्रकेन्द्रमिति प्रदनोत्तरारथमुपपत्तिः । 


वक्रारम्भो दितीयपदे नीचासन्नं भवतीति पूवेप्रदरशितमस्ति, श्रथ वक्रारम्भ- 
कालिकड्ीघ्रकेनरंगानयना्थं तत्कोटििज्या प्रमाणं = य कल्प्यते । 


स्पष्टाधिकारः - ४४६ 


तत्र कणः त्रि +-म्र फज्या९= २ श्र फज्या.य । फलांराखा कान्त ररिच्जिनीघ्नी . 
ज ~_फकोज्या.केग _ [म्रत्र केग=-शोध्केन्द्रगति 
द्राककेन्द्रमुक्तिरित्यादिना उगं- नन = स्पष्टगति| ` उग ~ लीध्रोच्चगति 
| रीक = री घ्रकणः == क 
द्राक्‌ केन्द्रकोरि मौर्व्यान्त्यफलज्या गुरया क्रमात्‌ । 
मृगकक्यादिके केन्द्र युतोना त्रिज्यकाकरतिः । 
री घ्रकणेहूता लब्धं फलकोटिज्यका भवेत्‌ । इति संरोधकोक्तरिप्पण्या 
त्रि - = = फलकोज्या ततः स्पष्टगतिस्वरूपे उत्थापनेन 


(त्रिय. कज्या)केग 





(त्रि --य.श्रफज्या) केग 








उग- - = स्पग = उग = त्रिः; न्रकज्या- सत्रक्ज्यायः 
कृ त्र + म्र फज्या--रेम्र कज्या.य 
गृ ~ ग 

का वि केग य. फञ्याकेग) _ ~ (वक्रारम्भे ग्रहगति =° भवति) 

। त्रिः+-ग्र फज्या-२ श्र फज्या.य 


उग.त्रिउग.म्रफज्या--र म्र फज्या.य.उग-त्रि\केग-य.म्र फज्या.केग 
त्रिः +ग्र फज्या-२ अर फज्या.य 
छेदगमेन उग.त्रि+उग.ग्रफज्याः--२ म्र फज्या.य.उग-त्रि*केग-य 
ग्र फज्या.केग --° 








स्प॒ग्‌ =-= 9 


दोनों पक्षो मे समान जोडने से 

उग.त्रिः + उग.ग्र फज्या..उग-२ भ्र फञ्या.य.उग = त्रि.केग ¬+ य.्र फज्या. 
केग समशोधन करने से उग.त्रि-त्रिकेग + उग.म्र फज्या= २ म्र फज्या.य.उग-- 
य.ग्र फज्या.केग 

त्रिः (उग--केग) + उग + म्र फज्याः= य. फज्या (२ उग-केग) 

= त्रि >< मंस्पग +उग. म फञ्याप्=यःअ्र फज्या (उग}-उग-केग) 

== य.म्र फज्या (उग-~+-मंस्पग) 

ग्रतः -तिमंस्मग+-उगन्र फज्या ` नि*मग + उग-अफज्याः _ य. । 

` श्र फज्या (उग + मंस्पग) ग्र फज्था (उगमग) ` 

म्रत्र स्वत्पान्तरात्‌ मन्दस्पगति = मध्यगतिः । भ्रस्याश्चापं नवतियुतं तदा 
वक्रा रम्भे केन्द्रांशा भवेयुरिति ॥ वक्रकेन्द्रांशाः ३६० एभ्यो विरो धितास्तदाऽनुवक्र 
(माग) केन्द्रांशा भवन्ति । ततो वक्रानुवक्रदिवसज्ञान सुलभमेवेति ॥ ७ ॥ 

प्रव वक्रकरालिक श्रौर भ्रनुवक्रकालिक केन्द्रांरानयन करते है । 


हि. भ।.---वक्रारम्भ दवितीय पद मे नीचासन्न मे होता है यह वात पहले कह चके 
। वक्रारम्भकालिक रीध्रकेन्द्रानयन के लिये उसकी कोटिज्या के मान य मानते ह। वहां 
पर कणं वग = 


४५० वटेश्वर-सिद्धान्ते 
त्रिः श्र फज्या--र श्र फज्या. य. = कर्णा, फलांशखा ङ्कान्तरशिल्जिनीष्नी इत्यादि से 


गृ त (ए कृन्द्र 
उग- -फकोज्याकेग _ ति यहां केग = रीध्रकेन्द्रगति । 


शीक ` उग == खी घ्रोच्चगति 
ठीक =-= गी ध्रकगं = क 


द्राक्‌ केन्द्रकोटिमौव्यन्त्यिफलञ्या गया क्रमात्‌ । 
मृगकक््यादिके केन्द्रं युतोना त्रिज्यका कृति ॥। 
शीध्रकणं हृता लब्धं फलकोटिज्यका भवेत्‌ । इस संगोधकोक्त टिप्पणी से 


य. म्र'फज्या भ 
चि श 1 ~ फकोज्या । इससे स्पष्टगति स्वरूप में उलत्थापनदेनेमे 


क 
_ (त्रि-य.श्रफज्या) केग _ स्पष्टगति गं (त्रि -य. म्रंफज्या) केग 


कर त्रिः + म्र॑फज्याः-२ गंफज्या.य 





तरिः कंग-य श्र फज्या ग्‌ = ि श < 

० (वक्रारम्मे श्टगति--०. होती. ह) 

त्रिः --श्रफज्या -२ म्र फज्या.य १ अ 

उग. त्रिः + उग. श्र फज्या--२ प्रंफज्या. य.उग- (त्रि केग-- य. ग्रंफज्या. केग) 

त्रि ~-त्रफज्या- २ प्रंफज्या. य हः 


उगत 


. छेदगम से 
उग. त्रि उग ग्रफज्या--२ प्रंफज्या. य. उग-- (त्रिः केग--य. ग्रफज्या. केग) =° 
समान जोड़ने से 
उग. त्रि*+-उग. म्र फज्याः--२ प्र॑फञ्या. य.उग विः केग-य.म्रफज्या. केग 
समरोधनादि से 


उग.त्रि--चत्रि.केग--उग श्र फज्याः- २ श्र फज्या. य. उग-य. श्र फज्या. केग 
== त्रिः (उग-क्रेग) +-उग. ग्र फज्याः-= य. श्र फज्या (२ उग-केग) 
त्रि>< मंस्पग-+उग. श्र फज्याः-=य. श्र फज्या (उग + उग- कग ) = य. 

ग्र फज्या (उग -- मंस्मग) 
ग्रतः त्रि सवगा य । यहां स्वल्पान्तर से मस्पष्टग-मध्यमग 
ग्रफज्या (उग ¬ मंस्पग) 


गे च न 


तव श 11) --य । इसके चाप को नवत्यंश मे जोड़ने से 
वक्रारम्भकालिक शीघ्करन््रांश होता टै। वक्रकन््रांशाको ३६० इसमे घटाने से 
ग्रनुवक्र केन्द्रांदा होता है । इससे वक्र प्रनुवक्र दिन ज्ञान सुलभ ही है ।1७॥ 
` इदानीमन्यान्‌ प्रदनानाह्‌ । | 
स्फुटक्षं मोगं बहुधाऽभिनिदगति स्फटां गाति वाऽभिजितो हि वेत्ति यः, 
दिवौकसः संक्रमकालन।डिकां स वेत्ति सम्यग्गणितं स्फुटागतेः ॥ ८॥ ` 
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तरि. भा--स्फुटक्षं भोगं (स्पष्टनक्षत्रभोगं) वहुधा (म्रनेकधा) श्रभिजिदूृशति 
तथाऽभिजितः स्फुटं गति वा, दिवौकसः (ग्रहस्य) संक्रमनाड़कां (संक्रमणकालं) 
यो वेत्ति (जानाति) स मम्यक्‌ स्फ़टागतेगं शितं (स्पष्टगतिगणितं) वेत्तोति ॥८।। 


प्रथमप्रदनस्योत्तराथम्‌पपत्ति 


येषां नक्षत्राणां मोगश्चनदरमध्यमगतिसमस्तानि नक्षत्राणि समभोगसंज्ञकानि 
चन्द्रमध्यमगतेरधतुल्यो भोगस्तान्यधं मोगसंज्ञकानि । येषां च चन्द्रगत्यधेयुतचन्द्र- 
गतिसमभोगस्तान्यध्यधंभोगसंज्ञकानि । इत्येव स्फ्टक्न मोगा: । द्ितीयप्रदनोत्त- 
राथ स्वक्ष भोगसंख्याः --२१३४६, चक्रकरला २१६०० भ्यो विशोध्याऽवेष- 
संख्या २५४ ऽभिजो गतिकलामानम्‌ । ग्रथवा “भव्रगशिभगरणा वियुक्ताः कटात्‌) 
इत्यादिना तद्गतिः साध्या संव स्पष्टा गतिः कथ्यतेऽत्र सम्बन्धे विशेषः स्पष्टोधिकारस्य 
तिथ्यानयनविधिनामकाध्यायस्य ६-७ दलोकोपपत्तौ द्रष्टव्य इति । 


दिवौकसा संक्रमकालनाडिकामित्थुत्त राथंमुपपत्तिः। 
यदि ग्रहुकलायां षषटिविटिका लभ्यन्ते तदा ग्रहविम्बकलायां किमित्यनुपातेन 








{ ६० >`<ग्रविक __ ्रविक ग्रहुविक __ 
संक्रमराकलवट्‌ यस्तत्स्वरूपम्‌ = ----; == = ~= ~= सकर 
९ प्‌ ग्रगतिक ग्रहगतिक ग्रहगत्यंश भ 
< 
२ © 


मण कालः । एवं सर्वेषां ग्रहाणां सक्रमणकालानयनं भवति तत्र रविसंक्रांतिकालो- 
ऽतीव पुण्यप्रद इति ॥८॥। 


ग्रव श्रन्य प्रदनों को कहते ह | 


हि. भा. स्पष्ट नक्षत्र भोग को, भ्रनेक प्रकार की श्रभिजित्‌ की गति ग्रौरश्रभिजित्‌ 
की स्पष्टगति को श्रौर ग्रहसंक्रान्तिक्ाल को जो जानते है वे स्पष्टगति गणित को ग्रच्छी तरह 
जानते ॥ 


प्रथम प्रन के उत्तर के लिये उपपत्ति । 


जिन नक्षत्रों के भोग चन्द्रमध्यमगति के वरावर है वे समभोग संज्ञक है, जिन नक्षत्रों 
के भोग चन्द्रमध्यगति के भ्रापे के बरावर है वे भ्रधंभोगसंज्ञक टै । जिन नक्षत्रों के भोग 
चन्द्रगत्यथं युत चन्द्रगति के वरावर है वेभ्रध्यधंभोगसंज्ञक है! ये ही स्फुटक्षं भोग है। 

द्वितीय प्रश्न के उत्तर के लिये स्वक्ष भोग संख्या २१३४६ को 'चक्रकला २१६०० 
मे घटाने से २५४ कला श्रभिजित्‌ का गतिकलामान होता दहै1 श्रथवा (मघ्नशशिभगणा 
वियुक्नाः क्वहात्‌) इत्यादि पूर्वोक्ति से ्रभिजित्‌ की गति साधन करना यही भ्रभिजित्‌ की 
स्पष्टगति कही जाती है, इसके विषय में विशेष तिथ्यानयनविधि नामक भ्रध्याय के ६-७ 
इलोकोपपत्ति मे देखना ॥ । 

"दिवौकसः संक्रमकालनाडिकां' इस प्रइन के उत्तर के लिये उपपत्ति । 


यदि प्रह्गति कलां मे साठ घटी पाते है तो प्रह विम्बकला मे क्या इस श्रनुपात से 


४४५२ वटेश्व र-सिद्धान्ते 


न ध टि कला ह बू कल 
संक्रमणकाल घटी प्रमाणा भ्राता है ६० >< प्रवम्वकला _ग्रहविम्बकला _ 
ग्रहगतिकला ग्रहगतिकला 


६० 








ग्रहुविम्बकला ई व ठ 
2.० ण्न --संक्रमणकाल । इस तरह सव ग्रहों के संक्रमरणाकाल के श्रानयन 
ग्रहुगत्यंश 

दोता दै 1 उनमें रविसंक्रान्तिकाल सव्रते पण्यद है ॥८]] 
इदानीं पुनरन्यान्‌ प्रदनानाह्‌ । 


ग्रायन्तौ व्यतिषातवधृतिकयोम्र तिकारयोहच स्फुटं 

तिथ्यन्तं करणान्तमेव हि तथा योगान्तमाक्ष तथा । 

यो जानाति समौ खरांश्ुज्ञशिनौ लि्ांश्ञराइ्पादिकं- 

सत्रयहः स्थृक्‌ दिवप्ताधिपस गणको नान्योऽस्ति तस्प्रापरः 11 € ॥। 


वि. भा.-मृतिकारयोः (मरणकारकयोः) व्यतिपातवेबृतिकयोः (व्यति- 
पातवघृत्तिनाम्नोः पातयोः) ब्रा्यन्तौ, तिथ्यन्तः करणान्तं, योगान्तं तथा ग्राक्षं 
-(नाक्षत्रान्त ) यो जानाति, लिक्तांश राइ्यादिकः कलां गा रादयादिकेः) समौ (तुल्यौ) 
ख रांशुशशिनौ (रविचन्द्रौ) व्यद: स्पृश्दिविसाधिपं (त्रयहःस्पृग्दिनिर्पाति) यो जनाति 
स गणकः । तस्याएरः (भिन्नः) म्रन्यः (गणकः) नास्तोति ॥ & ॥ 


ग्रा्यन्तौ व्यतिपातववृतिकयोरित्यस्योत्तरार्थमुपपत्तिः । 


यदा क्रान्तिसाम्य तदव पातस्तस्मात्कालास्प्राक्‌ परतश्च पातस्य कथमवस्था- 
नम्‌ 1 तत्र क्रान्तिसाम्धाभावात्‌ कान्तिसाम्यं नाम पातः। विम्बमध्यक्रान्तिविम्बा- 
घेन रहिता सतो पाश्च।त्यविम्वप्रान्तश्य तवतो करान्तिर्भवति, विम्बमध्यक्रान्ति- 
विम्बार्धेन सहिता सती श्रभ्रतो विम्बप्रान्तस्य ऋन्तिभेवति, एवं रविचन्द्रयोश्च, 
प्रत्र विम्ब पृष्ठमग्र च याम्धोत्तरभावेतन कथ्प्रते, रविविम्बपृष्ठक्रान्तियविती 
तावत्येव यदा चन्द्रस्याग्रपान्तक्रान्तिस्तदा तयोविम्बधोरेकदेशेन ऋान्त्योः साम्या- 
त्पातस्यादिः। तदा तयोवषिम्बकेश्रयोरन्तर मानक्याधेतुल्यम्‌ । ततः क्रमेण 
गच्छतो रविचन्द्रयोयंदा विम्वकेन्द्रीयक्रान्तिसाम्यं तदा पातमध्यम्‌ । तदनन्तर 
चन्दरपृष्ठप्रान्तस्य रवेरग्रप्रान्तस्य च यदा ऋान्तिसाम्यं तदा पातान्तः यतः करान्त्य- 
-न्तरं यावन्मानंर्रयारान्न्यूनं तावत्पातोऽस्तीति, श्रथ पातमध्यसाधने यत्प्रथमसंज्ञ' 
क्रान्त्यन्तर' याश्चासकृत्प्रकारेण स्पष्टीछृता इष्टघटिक्रास्ततोऽनुपातो यदि प्रथम- 
तुल्येन ऋान्त्यन्त रणेतावत्यो वटिकां लभ्यन्ते तदा मानक्याधंतुल्यान्तरेण किमि- 
त्यनुपातेन या घटिकाः समागच्छन्ति ताः स्थित्यर्धवटिक्ा सथुलास्तत्स्पष्टीकर- 
णम्‌ । तात्कालिकथो रविचन्द्रयोः पुनः क्रन्त्यन्तर कायं तन्मानक्यार्घासन्न ततो- 
ऽनूपातो यद्यनेन कऋरान्त्यन्तरेणेतावत्यः स्थित्यधघटिका लभ्यन्ते तदा मानक्यारघं- 


तुल्येन किमित्येवमसकृत्तदुधटीनां स्फटत्वमिति ॥ 
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तिथ्यन्तकरणान्तमेवेत्यस्योत्त राथंमुपपत्तिः । 


यदि रविचन्द्रयोगंत्यन्तरेण षष्टिविटिका लभ्यन्ते तदय चन्द्रविम्बकलायां 
किमियनुपातेन यद्घटूयादिफलं तत्करणतिथ्योः प्रान्तं स्यादिति । 


योगान्तमाक्तं तथेत्येतदुत्तराथमुपपत्तिः । 


यदि रविचन्द्रयोगंतियोगकलायां पष्टिघरिका लभ्यन्ते तदा चन्द्रविम्ब- 
कलायां किमित्यनुपातेन यद्‌ घट्‌यादिफलं तद्योगस्यान्तं भवति । तत्र लब्धे भरस्य 
पूवधिन निगंमकाल उत्तमकालेनोत्तरप्रवेशा इति । 


यदि च चन्द्रगतिकलायां षष्टिघरिका लभ्यन्ते तदा चन््रविम्बकलायां 
किमित्यनुपातेन यद्घट्‌यादिफलं तन्नक्षत्रस्यान्तं भवति ।॥। 


समो खरांयुदारिनौ लिप्तां राश्यादिका वित्येतदुत्त राथमुपपत्तयः । 


यदि पष्टिघटीभी रविगतकला लभ्यन्ते तदा तिथिगतघटीभिगेम्यघटीभिशख 
कि समागच्छन्ति तिथिगतकलाः, गम्यकलाश्च, एवं चन्द्रगतिवहशेनापि तिथिगति 
कला गम्यकलाश्चागच्छन्ति, म्राभिः स्वस्वगतगम्यकलाभिवियूतयुतौ रविचन्द्रौ 
तिथ्यन्ते (इष्टतिथ्यन्ते) समकलौ भवतः । 


रविचन्द्रयोरन्तरः यदा द्वादश्लभागसमं तदका तिथिर्भवति स्फुट- 
मासान्ते व्रिशत्तिथयः 1 म्रतो रविचन्द्रान्तरांगाः == ३० >< १२३६०“ वा शून्यसमाः, 
ग्रतोऽमान्ते राद्याद्यवयवे रविचन्द्रौ समौ परिमायां पञ्चदशतिथयः । श्रतो रवि- 
चन्द्रान्त रं = १५०८ १२ == १८०६ राशयः । मरतो रविचन्द्रावंशायवयवस्तुल्यौ 
भवतः । म्रन्यथा कथं तयोरन्तरे केवलं राशयएव भवन्ति। एवं कस्मिन्नपि 
तिथ्यन्ते रविचन्द्रयोरन्तरांशा हादशापवर्या एव तेन तदन्तरे कला विकला 
समत्वादेवं केवलं भागा उत्पद्यन्ते शेष प्ररनोत्तरं सुलभमेवेति ।& ॥ 


व्यतिपात ग्रौर वंधृतपात के ग्रा्यन्तवालानयन के लिये उपपत्ति। 


हि. मा.-जव क्रान्तिसाम्य होता है तो पात होता है उस काल से (क्रान्तिसाम्यकालसे) 
म्रागे ्रौर पीट क्यों पात की स्थिति होती हैँ क्योकि वहां क्रान्तिसाम्य नहींहै। क्रान्तिसाम्य 
ठी कानाम पात दहै, विम्ब विम्बक्रान्ति में विम्बाधं घटानेसे पीये के विम्ब प्रान्त कीउतनीही 
क्रान्ति होती है 1 विम्बमव्यक्रान्ति मे विम्बार्धं जोड़ने से ग्रागे के विम्बप्रान्तकी क्रान्ति होती 
है । इस तरह रवि श्रौर चन्द्र दोनों कौ होती है। यहां विम्बमें भ्रागे पचै से मतलब 
याम्योत्तर भाव से है । रवि विम्ब पृष्ठ कान्ति के वरावर जव चन्दर विम्ब के भ्रग्रप्रान्त की 
क्रान्ति होगी तव उन दोनों विम्वों के एक देश की क्रान्ति बराबर होने से पातकी भ्रादि होती 
दै । तव दोनों विम्ब केन्द्रों के ्रन्तर मानेक्याधे के वरावर होताहै उसके बाद. क्रम से 
श्रमण करते हुए रवि भ्रौर चन्द्र की केन्द्रीय क्रान्ति जव बरावर होगी तव॒ पातमध्य होता 
है । उसके वाद चन्द्रपृष्ठ प्रान्तीय क्रान्ति जव रवि के भ्रग्रप्रान्तीय क्रान्तिके वरावर होगी 


४५४ | वटेदडव र-सिद्धान्ते 


तव पात का श्रन्त होता है। क्योकि मानेक्याधं से क्रान््यन्तर जव तक भ्यून रहेगा तव॒ तक 
पात रहेगा । पातमध्य सावन में क्रान्त्यन्तर श्राद्य संज्ञक दहै ग्रीर ्रसक्रत्प्रकार से स्पष्टीङृत 
इष्ट घटीजोदहै उन पर से भ्रनुपात करते हँ यदि प्रथम तुल्य क्रान्त्यन्तर मे यह इष्टघटी पाति 
दै तो मानेक्याधं तुल्य म्रन्तर में क्या इस प्रनुपातसे जो घटी श्राती है वह स्थित्यर्घघटी 
स्थूल है उसका स्फुटीकरण करते टँ ताततालिक रवि श्रौर चन्द्र के पुनः क्रान्त्यन्तर करना 
वह मानेक्याधं के ्रासन्न होता उस परसे प्रनुपात करते हैँ यदि इस क्रान्त्यन्तर में यह्‌ 
स्थित्यधंघटी पाते हतो मार्नक्याधमें क्या इस तरह ग्रस्त करने से उनका स्फुटत्व 
होता है । इति ॥ 


तिथ्यन्त श्रीर करणान्त का ज्ञान कंसे होता है इस प्रन के उत्तर के लिये उपपत्ति । 


(> 


यदि रवि श्रौर चन्द्र के गत्यन्तरमें साठघटीपातेदहैँतो चन्र विम्बकलामें व्या 
इस श्रनुपात से जो वट्‌यादि फल होता है वह तिथि भ्रोर करण कं प्रान्त हैं| 


योगान्त श्रौर नक्षत्रान्त ज्ञान कंसे होता है इन प्रदनो के उत्तर के लिये उपपत्ति । 


यदि रवि भ्रौर चन्द्रकी गतियोग कलाम साटघटीपाते टै तो चन्द्रविम्बकलामें 
क्या इस श्रनुपात से जो घस्यादि फल होता टै वह योग का म्रन्त है। 


यदि चन्द्रगति कला मे साठ घटी पाते हं तो चन्द्रविम्बकला में क्या इससे जो घय्यादि 
फल होता है वह नक्षत्र का श्रन्त हैँ भ्र्थात्‌ क्षत्रान्तर गमनकाल टै ॥। 


भ्रव रवि भ्रौर चन्द्र कव कलादि कव म्नलादि, श्रौर कव राश्यादि बरावर होते हँ 
इन प्रदनों के उत्तर के लिये उपपत्ति । 


यदि साठ घटी में रविगति कला पाते टतो तिथिगत घटी श्रौर गम्य धटीमें वया 
इससे तिथि गतकल। श्रौर्‌ गम्यकला भ्राती टै, एवे चन्द्रगतिवदा करके भी तिथि गतकला, 
गम्यक्रला भ्राती है । श्रपनी श्रपनी गतकला मरौर गम्यकला करके रहित श्रौर सहित रवि श्रौर 


चन्द्र तिथ्यन्त में कलाद्यवयव कर वरावर होते टं । 


रवि श्रौर चन्द्र के श्रन्तर जव वारह भ्रंश के वरावर होता है तव एक तिथि होती 
है, स्फुटमासान्त में तीस तिथियां है, इसलिये रवि ्रौर चन्द्रक भ्रन्तरांश=-३० >< १२ 
३६० या शून्य के बरावर, इसलिये श्रमान्त मे रवि श्रौर चन्द्र रादयादि करके वरावर होते 
है । पिमा में पन्द्रह तिथियां है इसलिये रवि चन्द्र॒के अ्रन्तर== १५९ १२ १८०६ 
रारि, इसलिये पणिभामे रवि ग्रौर चन्द्रश्रशादि वरावर होते हैँ । श्रन्यथा क्यों दोनों के 
ग्रन्तर में केवल रारियां ही दै । इस तरह किसी भी तिश्यन्त में रवि प्रौर चन्द्र के श्रन्तरांश 
वारह से श्रव्यं ही होगे इसीलिए उनके श्रन्तर में कला, विकला कें समत्व के कारण 


केवल श्रदा ही रहते ह । इति ॥ 
दोष प्रदन के उत्तर सुलभ ही हँ ॥ &६॥ 


स्पष्टाधिकारः | ्‌ क. 
इदानी मन्यान्‌ प्रडनानाह्‌ 1 


ग्रत्यन्तज्ञोघ्रामय शीघ्रसंज्ञां निसगजातां म॒दुसंज्ञितां च । 
सुंमन्दवेगां खलु वक्रनाम्नीमतीतवक्रां कुटिलां तथ॑वम्‌ 1१०1 
ग्रष्प्रकारां द्युचरस्य भुक्त यः केन्द्रभेदेगंरकः स॒ सम्यक्‌ । 
वि. मा.- ग्रत्यन्तरीध्रां {शीघ्रतरामतिोधघ्रां वा) शीघ्रसंज्ञां (शीघं) 
निसगंजातां (मन्दगति) मृदुसंज्ञितां (मन्दगति) सुमन्दवेगां (मन्दतरं) वक्र 
नाम्नीं (वक्रगति) श्रतीतवक्रां (मागगति) कूटिलामित्यष्टप्रकारां द्य्‌चरस्य 
(ग्रहस्य) भुक्ति (गत्ति) कैन््रभेदर्यो जानाति स सम्यग्गणकः (रोभनो ज्योति वित्‌) 
इति ॥ १०३॥। 
प्रत्रोपपत्तिवेक्रादिकेन्द्रांशानयनेन सुलभेवेति । 
इति प्रइ्नविधिः सप्तमोऽध्यायः 
इति श्रीमदानन्दपुरीयमहदत्तसुतवटेड्वरविरचिते स्फटसिद्धान्ते 
स्वनामसंजञिते स्पष्टाधिक्रारः समाप्तः । 

ह. भा-- दीघ्रतर य] अ्रतिरीघ्र, शीघ्र्ज्ञक निसर्गंसंज्ञक (मन्दगति) मन्दागति, मन्दतर 
गति, वक्रगति, मागंगति, कुटिल गत्िये भ्राठ प्रकार की ग्रहगतियों को केन्द्रभेद से जो जानते 
टै वे प्रच्छ ज्योतिषी ह ॥१०३॥। 

इसकी उपपत्ति वक्रादिकेन्द्रांशानयन से स्पष्टदटै॥। 
इति प्रदनविधि नामक सप्तम म्रध्याय समाप्त हुम्रा ॥ 
इति श्रीमदानन्दपुरीय महदत्त पण्डित के पुत्र वटे्वररचित स्फुटसिद्धान्त 
स्पष्टाधिकार समाप्त ह्र । 








वटेश्वर सिद्धान्ते 


तरिपरर्नाधिकारः 





पर्थमाजत्यायः 


ग्रथ त्रिप्रदनाधिकारः प्रारम्भते। 
तत्रादौ तदारम्भप्रयोजनमाह । 


~~ 


त्रिप्रशनोक्त्या निखिलं सुगम मष्टाधिकारजं यस्मात्‌ । 

त्रिप्ररनाह्व तस्मादधिकारं स्पष्टमभमिधास्ये ९१ 

स्पष्टार्थम्‌ । ॑ । 
इदानीं दिगज्ञानमाह्‌ । 


समथुवि वत्तेशङ्खोमध्यस्य प्रभाक्रामद्यत्र 1 
प्रविश्ञत्यपति ककुभो क्रान्तिवश्षात्स्तोऽपरेनदराख्ये ॥२॥ 


वि. भा--समभरुवि (जलेन समीकरतायां भूमौ) वृत्तं (माध्यान्हिकिच्छाया- 
प्रमारतोऽधिकेन ककटकेन लिखितवृत्तं) मध्यस्य शङ्कोः तद्र त्केन्द्रस्थापित 
दाङ्कोः प्रभा (छाया) मात्‌ कऋन्तिविशायत्र तस्मिन्‌ वृत्ते प्रविशति, ` श्रपेति 
(निगब्छति) म्रपरन्द्राख्ये (परिचमपू्वेसंज्ञके) ककूभौ (दिशौ) स्त इति ॥२॥ ˆ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


जलसमीकृतभरूमौ माध्यान्हिकच्छायाप्रमाणतोऽधिकककंटेन वृत्तं विलिख्य 
तत्केन्द्रं द्वादशा ङ्ख लशंकुनिवेश्यः । तस्य प्राक्कपालस्थे सूयं यत्र॒ पर्चिमभागे 
वृत्तपरिधौ दछायाग्र लगति तत्र प्रथमविन्दुः कायः वनः परदिचमकपालस्थे रवौ 
तस्यव राङ्कोरदछायाग्र पुवंभागे वृत्तपरिधो यत्र निर्गच्छति तत्रान्यो विन्दुः कायः । 
प्रथमविन्दुः परिचमाऽन्यविन्दुङ्व पूर्वादिग्व्यवहा रोपयोगिनी ज्ञ या, तद्गता रेखा 
नहि व।स्तवपूर्वापिररेखायाः समानान्तरा (याप्रवेशनिगेमविन्द्धोरग्रयोर- 
समत्वात्‌) तस्मादाचायेक्तिनियमेन वास्तवपूर्वापररेखायाः समानान्तररेखायाः 
ज्ञानं न जातमतस्तद्िधिनं शोभनः, भास्कराचायेण छायाप्रवेशनिगमविन्द्रोरग्र- 
यो रसमत्वात्तदन्त रानयनं (तत्कालापमजोवयोस्तु विवराद भाक्णमित्याहता- 
दित्यादिना" कृत्वा तदेन (कर्णवृत्ताग्रान्तरदानेन) स्फटा प्राची दिक्‌ साधिता परं 
करणवृत्ताभ्रान्तरस्य वृत्तपरिधौ दानानौचित्याद्‌ भास्करमतेनापि न वास्तवसपूर्वापर- 
दिशोरज्ञानजातमतो वास्तवपर्वापिरज्ञाना्थं प्रदद्यंते श्रवास्तवपू ्रपररेखाधं.- 


प वटेडव र-सिद्धान्ते 


बिन्दु केन्द्र मत्वा तदधव्यासार्घेन वृत्तं कार्य तस्मिन्‌ वृत्तं स्थुलपूवविन्दुतः साधिताः 
ग्रान्तरतुल्या पूज्या देया, स्थुलपरिचमविन्दुतत्पूणंज्याग्रगता रेखा वास्तवपूर्वापर 
रेखायाः समानान्त रारेखा भवेत्‌, ततो वास्तवपूर्वापरज्ञानें सुलभमेवेति ।।२॥ 

ग्रव दिग्ज्ञान कहते है । 


हि.भ}.- जल से समीकृत भूमि में मध्यान्हकालिकर छाया प्रमाण से प्रधिक ककंट 
से लिखित वृत्त के केन्द्र मे स्थापित द्रादशांगुलशक्रु की दाया क्रान्तिवदासे क्रमदाः उस व्रतत 
परिधिमें जहां प्रवेश करतीदटै श्रौर जहां निगतदोती टै वे दोनों विन्दु पदिचम ग्रौर 
पूवं दिला होती है ।॥२॥। 
उपपत्ति 


जल से समीकृत पृथ्वी मे मध्यान्हिकि दाया प्रमाणसे प्रधिक ककटसे व्रृत्त बनाकर 
उसके केन्द्र मे द्रादशागुलशंकु स्थापित करना, प्रूवकपालमे सूयके रहने से उस शंकु की 
छाया पदिचम भागम व्रृत्त परिचिमें जहां लगती टै उसको प्रथम विन्दु नाम रखना, पुनः 
परिचम कपाल में सूथंके रहनेसे उसी दाकूके दायाग्र पूर्वेभाग मे व्रृत्तपरियि में जहां 
निर्गत होता है उसका नाम श्रन्य विन्दु रखना, प्रथम विन्दु पटिचम दिवा भ्रौर श्रन्य विन्दु 
पूवं दिशा व्यवहारोपयोगिनी समनी चाहिए । इन दोनों विन्दुग्रो में गत रेखा वास्तव 
पूर्वापर रेखा कौ समानान्तर रेखा नहीं होती है क्योंकि उन दोनों चिन्दुभ्रों (प्रथम विन्दु 
ग्रौर अ्रन्य विन्दु) कौ भ्रग्रायें वरावर नहीं है । इसलिए प्राचां के नियम से वास्तव पूर्वापर 
रेखा की समानान्तर रेखा का ज्ञान नहीं हुभ्रा । यदि वास्तव पूवपिररेखाकी समानान्तर 
रेखा का ज्ञान इनके नियमसे होता तव केन्द्रविन्दुसेउस रेखाकी समानान्तर रेखा करने 
से वास्तव पूर्वापर रेखा का ज्ञान हो जाता। भास्कराचार्य दछायाप्रवेश विन्दु ्रौर छाया 
निर्गम विदु के श्रग्राश्नों के भ्रन्तरानयन “तत्कालापमजीवयोस्तु विवराद्‌ भाकणंमित्याहतात्‌" 
इत्यादि से करके उसके वश से (कणवृत्ताग्रान्तर दान से, स्फुट पूर्वं दिशाकाज्ञान किया दै, 
परन्तु कृं वृत्ताग्रान्तर को वृत्त परिधिमें दान देना प्रनुचित है इसलिए भास्कराचायं के 
प्रकारसे भी वास्तव पूवापिर रेखाकाज्ञान नहीं टोतादै, तव वास्तव पूर्वापर रेखाका 
ज्ञान किस तरह होगा इसलिए निम्नलिखित युक्ति समभन चाहिए । 
स्थूल पूर्वापिर रेखा (छाथाप्रवेश विन्दु रौर छायानि्गेम विन्दुगतं रेखा) के ग्रधं 
विन्दु का केन्द्र मानकर उस रेखा के प्राधा व्यासाधंसे वृत्त वनाना, उस वृत्त मं स्थुल पूवं 
विन्दु से श्रग्रान्तर तुल्य पूरणज्या रूप दान देना, उस पूर्णज्याकेश्रग्र में परिचम विन्दुसे 
जो रेखा करेगे वह्‌ वास्तव पूवपिर रेखा की समानान्तर रेखा होती दै । केन्द्रविन्दु से उसकी 
समानान्तर रेखा करने से वास्तव पूर्वापर रेखा होती दै इस तरह वास्तव पूर्वापर रेखा 
का ज्ञान होता दै ।॥२॥ 


इदानीं पुन दिग््ञानमाह । 


तुल्यप्रभाग्रयोर्वा पूर्वापरयोः कपालयोबिन्दू । 
का्यविपक्मवज्ञादपरेन्द्राख्यो दिशौ भवतः ॥\३॥। 


त्रिप्रदनाधिकारः | “ “४६१ 


वि-मा.--वा (अ्रथवा) पूर्वापरयोः (पर्वपरिचमयोः) कपालयोः, तुल्यप्रभा- 
ग्रयोः (तुल्यच्छायाग्रयोः) विन्दु कार्यो, अ्रपक्र मवजात्‌-्रपरेन्राख्यौ (परिचम-पू्व- 
सं्नको) दिशौ भवतोऽ्थात्‌ पूर्वापरकपालयोस्तुल्यच्छायाग्रयोर्यो विन्द्र तत्राऽयः 
पश्चिमा दिक्‌, म्रन्यः पश्चिमकपालस्थे रवौ य उत्पन्नः स पूर्वा दिक्‌ पूर्वां परकपालयो- 
स्तुल्यच्छयाग्रयोय क्रांतो तयोवेशाद्‌ भेद उत्पद्यते इत्यध्या हा्येम्‌ । 

ग्रत्रोपपत्तिमास्किरोक्तव स्फुटा। भास्करोक्तकणंवृत्ताग्रान्तरदानेनापि न 
स्फुटा प्राची भवतीत्यादिपूवेछ्छोकोपपत्तिदशंननेन स्थ॑ स्फुटमिति ।३॥ 

ग्रव पूनः दिग्न्नान कहते हैँ । | 

हि. भा. प्रथवा पूर्वं श्नौर परिचम कपाल में क्रान्तिवश॒ सेजो तुल्य दछायाग्र के 
दय होते दै वे परिचम श्रौर पूवं संज्ञक दिगाये होती दै भ्र्थात्‌ पूवं श्नौर पश्चिम कपाल में 
तुल्य छायाग्रके जा दो विन्दु होते हैँ उनमें प्रथम विन्दु परिवम दिशा होती दै रौर भ्रन्य 
विन्दु परिचिम कपाल में रवि के रहने से जो उत्पन्न होता है वह पूवं दिशा होती है ॥३॥ 


उपपत्ति 
“वृत्ते म्भः सूसमीक्ृतक्षितिगते केन्द्रस्थ इ रोरित्याि रक्त से इसकी 
व्रृत्त म्भः सुसमाङृतक्षितिगते केन्द्रस्थ श _्खोरित्यादि भास्करोक्तसे इसको उपपत्ति 


स्पष्ट है, कणत्रत्ताग्रांतर दानदेनेसे भी स्फुट पूवंदिदाका ज्ञान नहीं होता दै इत्यादि सब 
वाते पहले दलोक की उपपत्ति देखने से स्पष्ट हँ ।।३॥ 


इदानीं पुनदिग्नानमाह्‌ । 


वृत्तं रवो प्रविष्टे सममण्डलसंज्ञितं प्रभा या स्यात्‌ 1 
समयूर्वापरगा सा सोम्या यत्रघ्र्‌वःसा स्यात्‌ ॥४। 


वि. भा--सममण्डलसंजितं वृत्तं (पूर्वापरवृत्तं) रवौ (सूर्ये) प्रविष्टे (प्रवि- 
दाति) सति या प्रभा (छाया) सा समपूर्वापिरगा भवति यत्र (यस्यां दिरि) ध्रव: 
सा सौम्या (उत्तरा) दिक्‌ स्यादिति, अ्रव्रेतदुक्त भवति यदा रविः पूर्वापरवृत्त 
भवेत्तदा तात्कालिकच्छायास्थितिवशेन पूर्वपिरज्ञानं सुगममेव । ग्रथवा ध्र्‌.वः सवंत 
उत्तरेऽस्ति, प्र्‌ वदशनेनोत्तरदिग्ज्ञानं भवेत्तद्िरुददिग्दक्षिणादिगेवमूत्तरदक्षिर- 
दिशोज्ञनिन दक्षिोत्तरेखाया ग्रधेविन्दुतस्तदुपरि लम्बरूपा या रेखा वास्तवपूर्वा- 
पररेखा भवेदनया रीत्याऽपि पूर्वापिरदिशोज्ञनिं भवितुमहं तीति ॥४॥ 


श्रव पुनः दिगन्ञान कहते ट । 
हि. भा.--पूवप्िर वृत्तमें रवि के प्रविष्ट होने सेजो छाया होती है वह समपूर्वापिर 
गत होतीदहै म्रौर जहांध्र्‌व है वह उत्तर दिशा है। कह्ने कां प्रभिप्राय यह टै किजव "रवि 
सममण्डल मे;प्रवेश करते हँ तव जो छाया होती है उसकी स्थिति वदाकर पूर्वापर - दिञाज्ञान 


सुलभ ही है । अ्रथवा ्र्‌वतारा सवसे उत्तर तरफ दहै, ध्रव दर्शन से उक्तरदिशाका ज्ञान हो. 
जायेगा उसके विरुद भागमे जो दिशा वह्‌ दक्षिण दिशा है उसका ज्ञान हो जायेगा । इस तुरह्‌ 


= 


४६२ वटेइव र-सिद्धान्ते 


दक्षिणोत्तर के ज्ञान से रेखा के श्रध विन्दु से उसके ऊपर जो लम्ब रेखा होगी वही वास्तव 
पूवपिर रेखा होती है इस तरह भी पूर्वापर का ज्ञान होता है ।॥४। 


इदानीं पनरपि दिग्ज्ञानमाह । 


इष्टाभा भुजकोटिरचितत्रिभुजस्य दा श्रवरतुल्या । 
यत्रेष्टा मा यावत्तावट्पुर्वापरा कोटिः ।\*॥ 


वि. भा.-इष्टाभा भुजकोटिरचितत्रिभ्ुजस्य (दष्टचछायाकणंः, भजो भुजः 
कोटिः कोटिरिति करभुजकोटिभिरुत्पन्नत्रिभजस्य) श्रव णतुल्या (क्णंतुल्या) 
यत्र॒ यावदिष्टाभा (इष्टज्छाय।) भवेत्तावत्कोटिः पूर्वापरा भवेदिति ।५॥। 

ग्रत्रोपपत्तिः । 
| श ङ्क मुलात्पूर्वाप ररेखोपरिृतो लम्बो भजसंज्ञकः । भुजमूलारत्तकेनद्र 
यावत्पूवापररेखायां कोटिः. । शङ्कु मूलाक्केन्द्र यावत्‌ छायाकर्णः, इति भुजकोटि- 
कणरुत्पन्नत्रि्चुजस्य स्थिति वशेन पूवपिररेखाया ज्ञानं सुशकेनेव भवितुमर्हति । यत 
उक्त त्रिथ्ुजे छायारूपकणेस्य भुजस्य च वर्गान्तरमूलरूपा पूर्वापिररेखा खण्डरूपा 
कोटिभवेदेतस्या एव वधेनेन पूर्वापरा भवेदिति ॥५।। 
र ग्रव पनः दिग्ज्ञान कहते है । 

हि. भा-- इष्टच्छाया कणे, भरुजश्रज, कोटिसंज्ञक कोटि इन कणंमृज श्रौर कोटि 
से जो त्रिभुज वनता है उसके कं के वरावर जहां इष्टच्छाया होती है वहा कोटि पूर्वापर 
होती है । ५॥ 


उपपत्ति 


दाङ्कु.मूल से पूर्वापर रेखा के ऊपर जो लम्ब करते हैँ वह भुज है । भृजमूल से केन्द्र 
. तक पूर्वापर रेखा में कोटिटै । ङ्कु मूलसे केन्द्र तक दाया इन भूजकोटि श्रौर कणंसे 
उत्पन्न त्रिभ्रूज मे छायारू्प कणं ओ्रौरमभ्‌ज के व्गन्तिरमूललेने से पू्वपिररेखामें कोटि 
प्रमाण होतादहै इसी को वढादेने से पूर्वापर रेखा होती दै । इस तरह भी पूर्वापर रेखा का 
ज्ञान हो सकता है ॥५।॥। 


इदानीं पुनरपि दिगन्नानमाह । 


यत्रास्तमेति कश्चिद्द्युचरः क्रान्त्या विनोदयं याति । 
वरुरामरपत्योदिशौ पतेते क्रमादथवा ।\६॥ 
ति. मा.-क्राध्ित्‌ च्‌ चरः (कोऽपि ग्रह.) कान्त्या विना (क्रान्त्यभावेन) यत्र 
(यस्मिन्‌ स्थाने) भ्रस्तमेति (अनस्तं प्राप्रोति) यत्र चोदयं याति क्रमात्‌ वर्णामर- 
पत्योदिशौ (वरुणेन््रयोदिशौ परिचमपूर्वो) पतेताऽर्थाद्‌ ग्रहस्य क्रान्त्यभावोऽस्त्य-. 
तोऽन्तकाले पदिचमस्वस्तिके उदयकाले च पवस्वस्तिके ग्रहो भवेदेतावताऽपि 
पूवृपिरज्ञानं भवित्तुमहंतीति || ६ ॥ 


व्रिप्ररनाधिकारः ४६३ 


` श्रव पुनः दिग्ज्ञान कहते टै 1 
हि. भा.- कोड ग्रह विना क्रान्ति के जिस स्थान में म्रस्त.होता है वह पड्म दिशा 
टोती है श्रौर जहां उदित होता है वह पूर्वं दिगा होती दै भ्र्थात्‌ ग्रहुके क्रान्ति के अभव 
रटने से श्रस्तकाल मे ग्रह परिम स्वस्तिक में होंगे तथा उदयकाल में पूर्वं स्वस्तिकं में।इस 
तरह टीक पूवं श्रौर पदिचम दिला का ज्ञान होता है, इन दोनों विन्दुभ्रों मजो रेखा होगी 
` वही वास्तव पूर्वापरा रेखा होगी ॥1६॥ 


इदानीं भाज्रमरेखावश्ेन दिगन्नानमाह । 


छखायात्रयाग्रज मीनद्वयमध्यगसुत्रयोयुं तियेत्र । 

याम्या सोत्तरगोले सोम्या याम्ये हि शङ्क. तलात्‌ ।।७\ 
छाया त्रितयाग्र स्पृरकृसुत्रयुतेवृ त्मालिचेत्तत्र । ` 

लेखां न जहाव्येमां वनितेव कुलस्थिति कुलोत्पन्ना ॥८।) 
याम्योत्तरलेखायां च्‌ दलाभा वृत्तश्चङ्कः. विवरं यत्‌ । 
याम्योदग्वा ज्ञेया विज्ञ भाश्रिमप्रपञ्चकुशर्लेहि ।1 € ॥ 


वि. भा--इष्टेऽन्हि दिगमध्यस्थशङ्कोददछायात्रय ज्ञात्वा तदग्रं म॑त्स्यद्य- 
मुत्पाद्य तन्मुखपुच्छमध्यगरेखयोयं त्र युति: सोत्तरगोले याम्यादिग्‌ ज्ञेया यदि 
जिनात्पाक्षे देशे कदाचिच्छङ्क्‌ मूलादृक्षिणे छायाग्रं सा युतिर्भवति तदा सा सौम्या 
जेया । ७ ॥ - 


सूत्रयुतेः (मत्स्यद्रयमुखपुच्छनिर्गतसूत्रयुतेः) वृत्तमालिखेत्तदेव छाया ` 
त्रितयाग्रस्पृक्‌ (छाया त्रितयाग्रगतं भाश्रभरेखा) भवति, इमां लेखां (वृत्तपरिधि 
भाश्रमरेखां वा) स। छाया न जहाति (न त्यजति) कूलस्थिति (कलमर्यादां) कुलो- 
त्पन्ना (कुलीना) वनितेव (स्त्रीव) प्र्थाद्यथा कूलोना स्त्री कुलमर्यादां न त्यजति 
तथेव सा छायापि तदुवृत्तपरिवि (भाश्रमरेखां) न त्यजतीति ॥८] 


वृत्तशङ्कु विवरं (शङ्कु.मूलभाश्रमरेखयोरन्तरं) यतु सेव याम्योत्तर- 
लेखायां दय_दलाभा (मध्यच्छाधा) भवति । सा च याम्या (दक्षिणा) उद्वा 
(उत्तरा वा) भवति । प्र्थाज्जिनाधिकाक्षदेगे मध्यच्छाया सवंदोत्तरा भवति 
जिनात्पाक्षे देशे यदा रवेशत्तरा क्रान्तिरक्षाधिका तदा शङ्कोमध्यान्हे छाया 
दक्षिणाभिमुखी भवति; । इष्टेऽन्हि मध्ये प्राक्‌ पर्चादृवृते बाहूत्रयान्तरे । 
मत्स्यद्वयान्त रयुतोस्त्रिस्पृक्‌सूत्रेण भाश्रमः इति सम्प्रति प्रसिद्धसूयं सिद्धान्तेऽप्ये- 
वमेव । लल्लादिभिरप्येवमेवोदितं स्वतन्त्रे । भास्करेणास्यव “भात्रितयादुमाश्रमरणं 
न सदस्माद्‌ दिक्‌ पलाद्य' चे" त्यादिना भाश्रमणस्य खण्डनं कृतम्‌ । वस्तुतो यद्ये - 
कस्मिन्‌ दिने रविक्रान्तिः स्थिरा -भवेत्तदा मेरौ भाश्नमरेखा वृत्ताकारा भवेत्‌ । 
साक्षदेशे न्यूनाधिक कूवशेन वृत्तदीघं दृत्तपरवलयातिपरवलयरेखाकारा भाश्रमरेखा 
भवति, निरकषे विषुवदिने रेखाकारा भवतीति स्वयमेव विज्ञ विचायं शेयेति ॥.& ॥ 


४६४ वटेदव र-सिद्धान्ते 
म्व भाश्रमके सम्बन्ध से दिग््ञान कहते हँ 

हि. भा. इष्टदिन में दिगमध्य स्थिति शङ्कु. की तीन दछायायें जानकर उनके ब्रग्रो 
से दो मद्धलियां बनाकर उनंके मुख म्रौर पृच्छगत रेखाघ्य का योग जहां पर होता टै वह्‌ 
उत्तर गोल मे दक्षिण दिशा होती है यदि जिनाल्पाक्न देश में कदाचित्‌ शङ्कु मूलसे दक्षिण 
छायाग्रमे वह योग हो तव उसको उत्तर दिशा समभनी चाहिये 11७।। मत्स्यद्रय के मुख 
पुच्छं निगंत सूत्रों के योग विन्दु से वृत्त वनाना वही वृत्तपरिधि तीनों छायाश्रों से श्रवगत 
गत होती है वही भाश्रम रेखा है । छायाये इस वृत्तपरिधि को नहीं छोड सकती हैँ जसे 
कुलीन स्त्री श्रपनी कुल मर्यादा को नहीं छोड़ती दै ॥८।। राङ्कु.मूल प्रर भाभ्रमरेखाके जो 
ग्रन्तर है वही मध्यच्छाया होती है वह्‌ दक्षिण या उत्तर टोतीदटै । जिनाधिकाक् देगा में 


मध्यच्छाया सवंदा उत्तर होती है तव मध्यान्ह्कालमें राद्ध कीद्छाया दक्षिण मृख की 
होती है। 

'इष्टेऽन्हि मध्ये प्राक्‌ पर्चाद्धृते वाहूत्रयान्तरे । -मत्स्यद्रयान्तरयुतेस्त्रस्पृक्‌सूव्रेण 
भाभ्रभः' यह प्रसिद्ध सूय॑सिद्धान्त मे भी छायाश्रमण "भाभ्रम' इसी तरह टै । श्रपने श्रपने 
तन्त्र मे लल्लादि श्राचायं ने भी इसी तरह कहा है, भास्कराचायं ने 'भात्रितयाद्भाश्चरमणं न 
सदस्माद्‌ दिक्‌ पलां च” इत्यादि से पूर्वोक्ति भाग्रम (वृत्ताकार ) का खण्डन कियादहै। यदि 
एक दिन मेंःरवि की क्रान्ति स्थिर मानी जाय तव मेरु में छाया भ्रमण मागं वृत्ताकार होता 
है साक्षदेश में न्यूनाधिक रङ्कु.वरा से वृत्त, दीघंवृत्त, परवलय, प्रतिपरवलय, भ्रौर 


रेखा ये पांच तरह के छाया भ्रमण मागं होते हँ, निरक्ष देदामें विपुवददिनिमें दाया भ्रमण 
मागं रेखाकार होता है ।॥ ७-€ ॥ 


इदानीं पुनरपि दिगज्ञानमाह । 


उदयति पोष्यं यत्र श्रवरणो वा सा दिगिन्द्रस्य। 


स्थूलाय वा प्रदिष्टा चित्रा न्वात्यन्तरं विबुधः ॥१०॥ 
स्पष्टाथंम्‌ | 


इदानीं छायातः कर्ण कर्णाच्छायां चाह । 


काङ्क. प्रमारणएवर्गाच्छायावर्गान्वितात्पदं करणः । 
करणकृतेः शङ. कृति विशोध्य मूलं प्रभा भवति ॥११॥ 


9. भा.-ायावर्गान्वितात्‌ (छखायावगंयुतात्‌) राङ्क. प्रमाणवर्गात्पदं 
(मूलं) कर्णो भवेत्‌ । कणकृतेः (कणेवर्गात्‌) शङ्कु.कृति (शङ्कु वर्श) विशोध्य 
मूलं प्रभा (छायां) भवतीति ॥११।। 


ग्रत्रोपपत्तिः । तत्कृव्योर्योगपदमित्यादिना स्फुशवास्तीति ।१९१।। 
“ˆ` श्रव द्ायीसे कणं भ्रौरक्णंसे छाया को कहते हं । 
¦ हि भ1.--श कुवभं मे छायावगं | जोड़कर मूल लेनेसे कणं होता है, कणंवगें में 
शङ्करुवगं को घटाकर मूल लेने से छाया होती ह ॥ ११॥ 
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उपपत्ति तत्कृत्योर्योगपदम्‌” इत्यादि से स्पष्ट टै ।॥ ११॥ 


इदानीं शङ्कुस्वरूपमाह्‌ । 
कायं स्थण्डिलमथवा वृत्तं ्रमसिद्धमस्तकं विपुलम्‌ । 
भगरणांशाङ्डि तपरि धि स्वस्कन्धसमुच््रितं च सिद्धांशम्‌ ॥ १२१ 
स्पष्टार्थः । 


, इदानीं पलभानयनं प्रका रदयेनाह्‌ । 
ग्रग्रा दादश्गुरिता क्रान्तिज्या माजिता पलश्रवरणः \ 
श्रुतिाडः क्वन्तरगुरिणतात्तद्योगा्मूलमक्षा मा ११३ 
क्रान्तिज्याग्राकृत्योविजेषमूलं दयुमण्डले कुज्या । 
दादज्ञगुरिता कुज्या क्रान्तिज्याहूत्पलामा वा ।1१४॥ 


वि. भा भ्रग्रा द्वादशगुणिता क्रान्तिज्या भाजिता (क्रान्तिज्या भक्ता) तदा 
पलश्रवणः (पलकणंः) भवेत्‌ । श्रुतिराडः क्वन्तरगुखितात्‌ (पलकणंद्रादशान्तर- 
गुखितात्‌) तद्योगात्‌ (पलकणंद्वादशयोगात्‌) मूलं तदाऽक्षाभा (पलभा) 
भवेत्‌ ।1१३।। | 


क्रान्तिज्याग्राकृत्योविशेषमुलं (करान्तिज्याग्रयोवरगान्तरमूलं) य्‌.मण्डले 


(ग्रहो रात्रवृत्तं ) कूज्या भवेत्‌ । कुज्या द्वादशगुिता क्रान्तिज्या भक्ता वा पलाभा 
(पलभा) भवेदिति ॥ १३-१४॥। 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
त 1 तत. /^पलक-१२. 
ग्रक्षक्षेत्रानपातेन --- -पलकण. ततः --पलभा 
2 रज्या ~ ^^ 


== ^^ (पलक -1- १२) (पलक--१२) एतेन १३ श्लोक उपपद्यते । 


धा (जनक या 

तथा ^८अ वान्व त पलभा 

एतेनोपपन्न माचार्योक्तम्‌ ॥१३-१४। 

श्रव दो प्रकार से पलभा के भ्रानयन कहते है। 

हि. भा. भ्रग्रा को द्वादश से गुणकर क्रान्तिज्या से भाग देने से पलकणं होती है । 
पलकणं श्रौर दादरा के भ्रन्तर से उसके योग (पलकणं ्रौर दादश के योग) को गुरणकर मूल 
लेने से पलमा होता है ॥१३॥ क्रान्तिज्या भ्रौर श्रग्रा के वर्गन्तिरःमूल कुज्या .गती है। 
कुज्या को द्वादश से गुणकर क्रान्तिज्या से भाग देने से पलभा होती है ॥१२-१४॥ 

उपपत्ति , 


्रग्रा, १२ ~ „ ^=, 
“ + \--पलकणं ... 4पलक--१२९ = पलभा-परन्तु 
क्रज्यिा कणं `+ ^ 





रशकषेत्रानुषात से 


४६६ ॥ वटैश्च रसिद्धान्ते 


वर्गान्तिर योगान्तर घात के वरागर होता है इसलिये ^^ पलक -१२२-- 
+^(पलक + १२) (पलक--१२) ==पलभा इससे १३बां इलोक उपपन्न हृश्रा ॥ १३॥ 
तथा^८ग्रग्रा - क्रांज्याः == कुज्या „^. डया. १२ _-पलमा। 
क्रांज्य 
इससे भ्राचार्योक्तं १४ वां श्लोक उत्पन्न हश्रा । १२-१५।। 
ठ पुनरपि पलभाज्ञानमाह्‌ । 


सूर्याभिमुखी यष्ट्या तद्रत्त्रिभज्यया तुल्या । 
यद्रच्छायाभावः शङ्कुः .स्तल्लम्बकः प्रोक्तः । १५। ; 
तत्पूर्बापरलेखाविवरं बाहुनृ यष्टितुल्यं ग्‌ । 
ज्याकर्णो यष्टिद्यु दलभुजो ह्ज्यया तुल्यः ॥ १६ 
बाह्यग्रयोः समासो भिन्नदिशोरनतरं नतलम्‌ । 

तद्‌ ादशगुरितं वा शङ्क.विभक्त पलच्छयाया ॥ १७) 


वि. मा. त्रिभज्यया तुल्या यष्टिः सूर्याभिमृखी तथा धार्या यथा छाया- 
भावो भवेत्तदा त्पूरवापिररेखयोरन्तरं भुजो भवेत्‌ । मध्याह्नकालिकथुजो हग्ज्या- 
तुल्यो भवेत्‌ 1 भजाग्रयोरेकदिक्रूयोर्योगो भिन्नदिङ्कुयो रन्तरं शङ्कु.तलं भवति तद्द्रा- 
दरागुणितं शङ्कु.भक्तं तदा पलभा भवेदिति ।१५-१८॥ 
ऋछोकरूपा एवोपपत्तय इति ॥ 
पुनः पलभानज्ञान के लिये कट्ते है । 
वि. भा.--त्रिज्यातुत्य यष्टि सूर्याभिमुख उस तरट्‌ रखना चाहिये जिससे दाया के 
भ्रभाव हो वहां शङ्कु.मूल से पूर्वापर रेखा पर्यन्त भुज होता है । मध्यान्हकालिक भुज- 
हर्ज्यातुल्य होता टै एक दिश्ामे भरुज ्रौर्रग्रा के योग करने भिन्न दशाम श्रन्तर करने 
से शङ्कु तल होता है उसको द्राददया से गुणकर शङ्कु सेभागदेने सेपलभा होती है ।१५-१५७॥ 
यहां इलोक रूप ही उपपत्ति है ।! १५-१७ ॥ 
इदानीं भ्रुजद्रज्ञाने पलभाज्ञानमाह । 


इष्टान्यमुजयोः समान्युककुभोविह्ेषसंयोगः । 
सूर्याहतो विभक्तः शड्क्रोविवरेण वा पलच्छाया ॥१८॥। 


वि..मा.-समान्यककुभोः - (तुल्यान्यदिशोः) इष्टान्यभ्रुजयोविरेषसंयोग 
(समदिक्कयोभू जयोरन्तरं भिन्नदिक्कयोभु जयोयोगिः) सूर्याहतः (दादशगुणितः) 
दाङ कोविवरेण (राड कन्तरेण) विभक्तस्तदा पलच्छाया (पलभा) भवतीति ॥ 
ग्रत्रोपपत्ति 
ग्रथ शडः कन्तरं कोटिः । शङ्कु.तलान्तरं भजः । हत्यन्तरं कणेः । इति 


भुजकोटिकर्णोरजायमानं- त्रिभ्ुजमध्यक्षेत्रसजातीयमेव , भवत्यतोऽनुपातः । यदि 
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दडः कन्तरेण शङ कुतलान्तर भुजो लभ्यते तदा द्वादशेन किमित्यनुपातेन समाग- 


च्छति पलभ = 4 ॐ 0 वान्त २ > १२ श्रथ गोले एकस्मिन्‌ वृत्ते यदेव भुजान्तरं वा 
२ द्भ. तरल] न्तर्‌ 
भूजयोगस्तदेव शङ्क.तलान्तर हर्यतेऽतः ५ 
(सु~-मः).श२्‌ 


व= एतावताऽऽचार्योक्तमूपपद्यते | १८ ॥ 


ग्रव भुजद्रय ज्ञान से पलभा ज्ञान कहते है। 


हि. भा.--एक दिया में भरुजदय कै भ्रन्तर करने से जो हो भ्रौर भिन्न दिशा के भूज- 


यके योगकरनेसजा हा उसका वारह से गणकर दाङववन्तरसेभाग देने से पलभा 
होती है । १८ ५ 


उपपत्ति 


दाडः क्वन्तरकोरि, शङ्कु. तलान्तर भुज, हत्यन्तरकणं इन कोटिभ्रुज कर्णो से जो 
त्रिमूज वनता है यह्‌ ्रक्षक्षेत्र के सजातीय होता है इसलिये ्रनुपात करते हँ यदि शडःक्व- 
न्तरमं रङ्कु.तलान्तर पातेर तो द्वादश में क्या इस श्रनुपात से पलभा श्राती दहै 


राः 8 =-पलभा । गोल में एक ्रहोरात्रवृत्त मेँ जो भृजान्तर या भृजयोग होता 


ष्‌ - 

है वही ङ्कु तलान्तर होता दै । इसलिये (चतमु १.१२ = पलमा, इससे भ्राचार्योक्त. उप 
| प दाङ क्वन्तर 

पन्न हुभ्रा । १८ ॥ 


क्षे * 


इदानीं दछायाकणद्रय तदूभुजद्रयं च ज्ञात्वा पलभाज्ञानमाह्‌ । 


श्रन्योन्यकणनिघ्नौ र्‌. तिविवरहूतौ प्रमाद्यस्य यौ बाहू । 
तत्फलविवरयुती समान्यककुभोः पलच्छाया 11 १९ ॥ 
वि. भा. प्रभाद्रयस्य (छायाद्वितयस्य) यौ बाहू (युजौ) भ्न्योन्यकणंनिन्नौ 
(परस्परदछायाकर्णगुरितौ) श्रूतिविवरहूतौ ` (छायाकर्णान्तरभक्तौ) -समान्य- 


ककुभोः (तुल्यान्यदिशोः तत्फलविवरयुती (परस्परदछायाक्णगुणितथूजयोरखछाया- 
कर्णान्तिरभक्तयोरन्तरयोगौ) पलच्छाया (पलमा) . भवेदिति ॥ १६ ॥ 


म्रत्रोपपत्तिः 
ग्रत्र कल्प्यते पलभामानम्‌=य । इयं दक्षिन युजन यूता जाता कणं- 
वृत्ताग्रा=य~+-गु इयं त्रिज्यागृणा कणंभक्ता जाताग्रा = (ययव 


_ यतत्रि+शुति 


दाक एवमन्य्ुजादपि । पलभोत्तरेण शुजेनोना जाता कणंदृतताग्रा = 


1 ज # न - ॐ च 
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यशु इयं त्रिज्यागरुणा कणंभक्ताग्रा = ज = म = त्रि ततोऽग्रयो 
समीकरणम्‌  य.व्रि-म्‌तत्रि य मव त्रि छेदगमेन 

(य.त्रि+मू.त्रि) छाक==छाक (य.त्रि-भ\.त्रि) 

=य.त्रि. खाक +भु.त्रि.ला'क=छाक.य.त्रि- लाक.भःत्रि समदोधनादिना 


भू.त्रि.खाषक-~-दछाक.म्‌.'त्रि=छाक.य.त्रि-दछाषक.य.तरि 
त्रि (मू. छाक~+छाक.भु') यत्रि (छाक चछा ष्क) 





लाक -दछाक.म्‌ 
म.खाषक-[- दाक." (य छाक~ दाक) ततः श-खाक1- खा य । 
(य छाक~-छा क) टाक छाक्र 


भ.खाक--दछाक.भ्‌ 
यदि भुजद्वयमे कदिक्कं भवेत्तदा < -*--- = य ग्रत उपपन्नम्‌ ।। १६। 
छाक -चछाष्क १ 
प्रव छाया कणद्वय प्रौर उसके भ्रुजद्य जान कर पलभाज्ञान कहते टं । 
हि- भा---दोनों छाया्रों के जो भुज्य है उनको परस्पर दछछायाकणं से गुणकर 
छायाकर्णान्तर से भागदेकरजोदहो उन दोनों फलों के एक दिशा में ग्रन्तर भिन्न दिशामें 
योग करने से पलभा होती है । यहां भुजद्वय के एक दिशा श्रौर भिन्न दिशाके सम्बन्ध से 
विचार करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
उपपत्ति ° 
यहां कल्पना करते हँ पलभा = य. । इसमें दक्षिण भरुज जोड़ने से करवरत्ताग्रा होती 
है यमु = कणेदृत्ताग्रा इसको त्रिज्या से गुणकर कणं से भाग देनेसे श्रग्रा होती है 
 (य-सु).तरि_श्रग्रा। इसी तरह दूसरे भुजसे भीहोता दहै यथा पलभा मे उत्तर भुज 
छाक 
घटाने से कणंवृत्ताग्रा होती है । 


य~ मु" = कणंवरृत्ताग्रा, इसको त्रिज्या से गुणकर कणं से भागदेनेसेग्रग्रा होती है 


य = ये = चमो 


य-भ' त्र- भषति 
(य--मु)नत्रि _ यतत्रि--मुत्र ग्र्रा । दोनों श्र्राग्नों के समीकरण करने से 


दाक दछा"क 
यत्रि-भुति यत्रि भूति दछेदगम करनेसे 
छाक दाक 


यत्र, खाक-[-मु.त्रि.दछा'क=यःत्रि.खाक-मुःत्रि.खाक समदोधनादिसे 
भु.त्रि-खाक +- भुः.त्रि.छाक = छाक.य.ज्ञि छा क.य,त्रि 
== ति (जु.खाक"-[-यु'. खाक) यत्रि (छाक.खछाक) 


। भू.खा'क-{भ^.खाक न 
मू.खाष्क-[-म्‌'. खाक (0 ~न 


तरिप्रभाधिकारः =" = ४. 


यदि दोनों भुज एक दिशा होगे तव ध-खाक--भर -छाक_य। 
दछाक~चाष्क 


इससे श्राचार्पोक्त उपपन्न हुश्रा । १६ ॥ 


इदानीं पुनरपि प्रकारदरयेन पलभापलकणंयोः साधनमाह । 
ादश्गुखिता वाऽग्रा सममण्डलज्ञङः.भाजिताऽक्षामा । 
समकणेगुरणा कुज्या पलजीवात्हूत्पल(भा वा ।\ २० ॥। 


स्ववृतिः समश्चङ्क्‌ इता रविगुरिता च पलश्रवरणः 1 
त्रिज्या दौदश्गुरिता भक्ता लम्बज्ययाऽथवा करणः । २९१ ॥ 


वि. भा.-वाग्रश्रा दवादशगुणिता सममण्डलराङ्कु.भाजिता (समशङ्कु भक्ता) 
तदा श्रक्षाभा (पलभा) भवेत्‌ । ग्रथवा कुञ्या समकणेगुणा, पलजीवाहूत्‌ (ग्रक्ष- 
ञ्या भक्ता) तदा पलाभा (लभा) भवेत्‌ ।२०॥ 


स्ववृत्तिः (तद्धतिः) रविगुणिता (द्वादशगुणा) समरङ्कु हता (समशङ्कु - 
भक्ता) तदा पलश्रवरः (पलकरणः) भवेत्‌ । अथवा त्रिज्या द्वादशगुणिता, लम्ब- 
ज्यया भक्ता तदा कणः (पलकरणेः) भवेदिति । २०-२१ ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


म्ष्षनानुपातेन गरग्रा-१२--पलभा । परन्तु -ति-कुज्या गगरा 
समशं 
ग्रतोऽग्ाया उत्थानेन वि-कुज्या-१२ -_ कुज्या-समकण _पलमा 
| समं म्रज्या ग्र्या 
एतेन २० तमः इलोक उपपद्यते ॥। 


~ तद्ध १ = 
परथाकषकषे्ानुपातेन तद्धति-१२--पलकणं । 
समं 
तथा त य --पलकर्ण श्रत उपपन्नम्‌ 11 २०-२१ 1 
ग्रवफिरभीदो प्रकार से पलभा प्रीर पलक णं के साधन कहते है। 


हि. भा वाभश्रग्रा को हादश से गुणाकर समशङ्क. से भाग देने से पलभा होती है 1 
म्रथवा कुज्या को समक से गुणकर भ्रक्षज्या से भाग देने से पलभा होती है ॥२०॥ 

तद्धति को द्वादश से गुणकर समशङ्क. से भाग देने से पलकणं होता है 1 अ्रथवां 
त्रिज्या को द्वादश से गुणक्रर लम्बज्या से भाग देने से पलकणं होता दै ।॥ २०-२१॥ 


उपपत्ति 


मरक्षक्ष त्रानुपात से चतं १ गव्यां इससे पलाभ 


४७० वेटेश्वर-सिद्धान्ते 


स्वरूप मं श्रग्रा को उत्थापन देने से ति.कुज्या.१२- संमकणं.कुज्या _ पभा । 
समशं.्रज्या ` ज्रज्या 


इससे वीसवां दलोक उपपन्न हश्रा ॥ 


=, (व च ह 4 ६ तरि 
्रकषकषे त्रानुपात से . तद्धत.१२ _ -पलकणं । पर तद्धृति_ 
समं समं लंज्या 





तद्धति. १२ त्रि 
7  --- १९ न्त्पकगा इमपस ग्राचायक्ति उपपन्न हश्रा ।२०-२१। 
समञ्च लृज्या 


। इदानीं क्रान्तिज्ञाने पलज्ञानमाह्‌ । 
दिनदलहग्ज्या चापं क्रान्त्या युतवजितें क्रियतुलादौ । 
म्रक्षो दक्षिरहग्ज्या धनुषोना क्रान्तिरक्षः स्यात्‌ ।१२२॥ 


बि. मा. क्रियतुलादौ (मेषादितुलादिकेन््रो) दिनदलदग्ज्याच,पं 
(मध्याच्नतांशचापं) कान्त्या युतवजितं तदाश्ः (ग्रक्षांगः) भवेत्‌। दक्षिण- 
हगज्याधनुषोनाक्रान्तिः (दक्षिणनतांशचापोनक्रान्तिः) भ्रक्षः स्यादिति । २२ 
ग्रत्रोपपत्तिरति सुगमेवेति । 
श्रव क्रान्तिज्ञानसे प्रक्षांश ज्ञान कहते है । 
हि. भा.-मेषादि ग्रौर तुलादि केन्द्र में मध्यान्टकालिक नतांडा चापमें क्रान्ति चाप 
को जोड़ने श्रौर घटाने से प्रक्षांश् होता टै। दक्षिण नतांश चापकोक्रान्तिमें घटानेमे प्रक्षा 
होता है ॥२२॥। 
इसको उपपत्ति गोल में स्पष्ट टै ॥ 
इदानीं पुनरपि पलभाज्ञानमाह्‌ । 


दाङ परिकत्प्य भुजं त्रिुजन विलोकयेद्‌ घ्र बसुदीच्याम्‌ । ्‌ 
यन्त्रेण रष्टिभुजयोविवराग्रा वा पलच्छाया ॥२३॥। 


वि. भा.-शङ्कु (द्वादशाङ्ख.लं) भजं परिकल्प्य त्रिभूजेन यन्त्रेण (दादश- 
पलभा पलकरणेर्त्पन्नत्रिभुजरूपयन्त्रेण) उदीच्याम्‌ (उत्तरदिशि) ध्रुवं (घ्रुव- 
तारा) विलोकयेत्‌ तदा हष्टिभुजान्तर यद्‌ भवेत्सा पलभा स्यादिति ॥२३॥ 
ग्रव पुनः पलभाज्ञान कटते हें । 
हिः भा. द्रादशाङ्ख लदा कर को भ्रून मानकर वादश, पलभा, पलकणं इनसे उत्पन्न 
जो त्रिभुज होता दै तद्रपी यन्तर के दारा उत्तर तरफ ध्रव तारा कौ देलनेसे दृष्टि रौर भुज 
का श्रन्तर जो होता है वही पलमा होती है ।२२३॥। 


त्रिप्रभाधिकारः ४५१ 
इदानीं पुनरपि पलभाज्ञानमाह्‌ । 


उदयास्तसूत्रतः स्याच्छंडः कग्रप्ररोपरगणी स्वधृतिः । 
नृतलास्तोदयसुत्रान्तरं रविगुरणं नृहत्पत्नाभा वा ॥२४।। 
स्वधृतिर्वा सूयगुखणा शङ्क विभक्ता पलश्र वरणः 1 
इष्टच्छायाभ्यस्तं नृतलं हग्ज्योद्धृतं पलामा वा ॥२५॥ 
वि. भा---उदयास्तसूत्रतः गडः कग्रप्ररोपणी (उदयास्तसूव्राच्छङ्कम्रं यावदुद- 
यास्तसूव्रोपरिलम्बल्पा ) स्वधृतिः (हूतिः) भवेत्‌ । नृतलास्तोदयसूत्रान्तरं 
(श ङ्क मूलस्वोदयास्तसूत्रान्तरं शङ्कु.तलं ) रविगुणं (द्वादशगुणितं) चत्‌ 
(राङ्क भक्त) वा पलामा (पलभा) भवेत्‌ ॥२४॥। 
स्वधृति: (हूतिः) सूरयेगुणा (दादशगुणिता) शङ्कु विभक्ता तदा पलश्रवणः 
(पलकर्णः) भवेत्‌ । तरतलं (गङ्क.तलं) इष्टच्छायाभ्यस्तं (इष्टच्छायागुणितं) 
दग्ज्योदुघृतं (हग्ज्याभक्त ) वा पलाभा (पलभा) भवेदिति ॥२४-२५)। 
ग्रत्रोपपत्तिः 


प्रक्षक्षेतरानुपाने 





-शतल >< १२ -=पलभा । 


राद्धः 


= न ट्र ¶ [न 
श्रथ -दग्ज्या- १२ -- छाया 1 खया- रतल_ == -€ ज्या. १२><रतल 


"त्- 


ङ्कु. हग्ज्या रङ्कः. >< हर्ज्या 
शङ्क 
प - ~ = पलमा । म्रतः ्राचार्योक्तमुपपच्चम्‌ ॥२४-२५॥ 
५ 


इति वटेदवरसिद्धान्ते त्रिप्रनाधिकारे .विषुवच्छाया - 
साधनविधिः प्रथमोऽध्यायः ॥। 


ग्रव पुनः पलभाज्ञान कहते है । 
हि. भा--उदयास्त सूत्र से शङ्कु. के श्रग्र तक उदयास्त सूत्र के ऊपर लम्बरूप रेखा 
स्वधृति (हृति) होती ह । शङ्कु मल श्रौर स्वोदयास्त सूत्र के भ्रन्तर (शङ्कु.तल) को दादश 
से गणकर शङ्कु. से भागदेनेसे वा पलभा होती है । हृति को दादश से गुणकर शङ्कु, से . 
भाग देने से पलकणं होता है। शङ्कु.तल को इष्टच्छाया से गुणकर हग्ज्यासे भागदेने से 
भ्रथवा पलभा होती दै ॥॥२४-२५॥। । 
उपपत्ति 


९२- पलभा । 


> 


5 वातल 
प्रक्षक्षेत्रा 
नुपात से यदु 


४७२, वटेरव र-सिद्धान्ते 





ग्ज्या. दाया. शं ट्ग्ज्या. १२. शं २. 
क खाया 1 - व तम्‌ तल पभा 
राद्खुः टग्ज्या टर्ज्या. शङ्कु. राङ्क. 
छाया. शंतल 


== पलभा. इससे प्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा ॥२४-२५।। 





ह्ग्ज्या 


इति वटेश्वरसिद्धान्त में त्रिप्रश्नाधिकार मे विपुवच्छायोना साधनविधि 
नामक प्रथम श्रध्याय समाप्त.हुम्रा।। 


दितीयोऽध्यायः 
श्रथ लम्बाक्षज्यानयनविधिः 


इदानीं लम्वाक्षज्ययोरानयनान्याह्‌ 


पलभाकवगगुरितौ त्रिज्यावर्गो पलश्रवरणकत्या । 
भक्ताववाप्तमरूले पलजीवा लम्बजीवेस्तः \1१.1 

ग्रथवा भाकंङ़ृतिघ्नं त्रिज्ये भाकहूतश्रवरणभक्तं । 
केवलया भ्रुव्या लन्धी छायाकंसंगुरिते ।२॥ 


त्रि. भा.- त्रिज्यावर्गो पलभाऽकंवर्गगुणितौ (पलभा इादशव्गाभ्यां पृथक्‌- 
गुणितौ) धलश्रवणकृत्या (पलकणंवगंण) भक्तो, श्रवाप्तमूले (लन्धयोमूले ्राह्य ) 
तदा पलजीवा लम्बजीवे स्तः (ग्रक्षज्यालम्बज्ये भवतः) । म्रथवा त्रिज्ये-माके- 
छृतिन्नं (पलभाद्रादश्वगंगुरिते) भाकंहतश्रवणभक्तं (पलभा पलकणंघातेन द्वादश ` 
पलकरं घातेन च विभाजिते) तदाऽक्षज्यालम्बञ्ये भवतः । अथवा त्रिज्ये छायाकं- 
स॒ ज्ख. गिते (पलभाद्रादशगुणिते) केवलया श्रुत्य (केवलपलकणंन) विभाजिते तदा 
लब्धी--ग्रक्षज्यालम्वबज्ये भवतः । इति ॥ १-२॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


ग्रक्षज्या लम्बज्या त्रिज्याभिभ्रुजकोटिकर्णौजायमानाक्षक्षेत्रस्य पलभा 
द्रादगपलकणेभरु जकोटिकररुत्पन्नाक्षक्षत्रेण सजातीयत्वादनुपातो -यदि पलक्रणं- 
वगर पलभावर्गो लभ्यते तदा त्रिज्यावर्गेण किमित्यागतोऽक्षज्याव्गस्तत्स्वरूपम 





पलभाग्त्रिः._- पलभा. त्रि : १२९. त्रि 

= -- ------ मूलेन ------- = ग्रक्षज्या । एवं {२ “> _ लम्वज्याः मल 

यलक्कः-- मू ध ज्या । एवं द्तकर- = लम्बज्या मूलेन 
वि क द वि 

१२०९ ति_ लंज्या. श्रथवां पलमभा-त्रि णना (त -प्रश्षज्यां 

पलक्र पलभा. पलक पलकर्णं ध 
१२२. त्रि १२अ<नि ` | 

----- +~ 441 ल्वा 

६९ <पलकर्श पकं 


पर्वं प्रथमश्छोकेन वर्गानुपातद्टारा येऽक्षज्या लम्बज्ये समानीते तत्र वगनुपः- 
तस्याऽवश्यकता नाऽऽसीत्कथं वर्गानूपातेन तयोरानयनं कृतमाचायेरोत्याचायं एव 
ज्ञात्‌ शकनोतीति मन्मते तु वर्गानूपातकरणं निरथंकमिति ॥ १-२॥ 


यं वटेदवर-सिद्धान्ते 
प्रव लम्बज्या श्रौर ग्रक्षज्या के ्रानयन करते टै) 


हि.मा.-त्रिज्यावगं को पृथक्‌ पलभावगं श्रौर वाहूर के वर्ग से गुणाकर पलकर्ण वगं से 

ग देकर जो फल हो उन दोनों के मूल ्रक्षज्या श्रौर लम्बज्या होती है । श्रथवा त्रिज्या को 

पृयक्‌ पलमा वगं श्रौर द्वादश वगं से गुण कर, क्रमशः पलभापलक्रणं के घात ग्रौर दादश पल- 

कं के घात से भाग देने से श्रक्षज्या रौर लम्बज्या होती है । अ्रथवा त्रिज्य। को पृथक्‌ पलभा 
भरौरद्रादशमे गुण कर पलक्णंसेभागदेने से प्रजज्या श्रौर लम्बज्या होती है ।।१-२॥ 


उपपत्ति 


ग्रक्षज्या भरुज, लम्बज्या कोटि, त्रिज्या कणां इन भुजकोरि ्रौर कर्णासे जो त्रिभुज 
वनता है वह्‌ पलभा भरुज, द्वादश कोटि, पलक इन भरुजकोटिकर्णों मे उत्पन्न त्रिभुज का 
सजातीय है इसलिए श्रनुपात करते टँ यदि पलकर्णा वर्गं में पलमावर्गं पाते रैँतो च्रिज्याव्ं 














मे क्या इस श्रनुपात से श्रक्षज्या वगं प्राता दै व = म्रक्षज्याःम्‌लनलेनेसे 
प्त 
त्रि ॥ २) 

वलन > == श्रक्षज्या । एवं -*र . ( लज्याः मूल लेने से -- ~~ ति लंज्या 

पलक पलक पलक 
म्रथवा 

द तरि | = | 

पलमा. व्रि अरक्षज्या - पलभाः. त्रि वि ति ९२ ति लग्यां 

लक पलभा ><पलक्ण पलक १२ > पलक 


प्रथम शलोक की उपपत्ति में वर्गानुपात करने की श्रावद्यकता नहीं थी, क्योंकि व्गानु- 
पात ्राचाय ने किया यह बात प्राचा्थं ही जान सकते है, हमारे विचार से वह निरर्थक है) 
वगरनुपात करने की कोई प्रावरयकता नहीं है ।। १-२॥ 


पुनस्तयोरेवानयनद्रय माह । 


त्रिज्ये छायाकंध्ने करगहूते वा पलावलम्बज्ये । 
नृच्छायानिहते वा छायाह्यङ्कः ढ.ते चान्ये ।॥ ३॥ 


बि. मा-- तरा. त्रिज्ये पथक्‌ छायाऽकंष्ने (पलभाद्वादशगुशिते) कणंहूते 
(पलक भक्ते) पलापलम्बज्ये (म्रक्षज्यालम्बज्ये) भवतः । वा पूववोक्तिफले नृच्छाया 
निहते (द्वादशपलभागुरिते) छाया रङ्क्द्धते (पलभादडादशभक्त) तदाञ्न्ये ते स्त 
इति ॥३॥ 


श्रत्रोपपत्तिः 


ट [. तरि 3 १२२९८ 
क्ेत्रानुपातिन तलना. + ~ श्रक्षज्या | १२०९।॥ -- लम्बज्या। 
1 पलकर्सं पलक 
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ग्रक्षज्या >< १२ __ पलभा. त्रि. १२ लंज्या-पभा -१२>.त्रि. पभा 


11 तथा 
ह पलभा ` पलक ><पलभा ६ १२ पकर >< १२. 
चति तर. पभा त 
= ---.«‹- लम्ब = --- "~ ~ 
पलक ५) | पलकं स 


ग्रत श्राचयक्तिं युक्तिथुक्तमिति ॥३॥ 
, पुनः प्रक्षज्या प्रौर लम्बज्या के श्रानयन कहते ह। ` + 
हि. भा त्रिज्या को पृथक्‌ पलभा प्रौरद्रादशसे गुणकर पलक्ण.से भाग देनेसे 
ग्रक्षज्या म्रौर लम्बज्या होती दै । प्रथवा पू्वेक्रिति फल को दरेदश्ं श्रौरः पलभा से गुणकर 
पलभा प्रौर दवादश स भाग देने मेम्रन्यटहोपे हैं म्र्थान्‌ श्रक्षज्या लम्बज्या में व्यत्यास 
टोता टै ।३।। 





उपपत्ति 
पे न प्‌ ५ % >< त्रि लंज नः 4 
ग्रक्षक्ेत्र के प्रनुपात से ध -=मक्षज्या | -- 2 4 ==" नन्या --~ 
॑ पलक | पलक ज 
२ , वि. १२ प १२ ><त्रि. पभा 
श्रथवाः भ्रज्या>< १२_ पमा. ति. १२. | तथा नज्या, पमा -.१२ 
पभा पलक. पमा ` । पकं >< १२ 
| 
२ * 
क र | त्रि. पभा ल्मः 
पलक पकर । 


ग्रतः म्राचार्थोक्ति युक्तियुक्त है ॥३॥ 
पुन रक्नज्यालम्बज्ययोः साधनान्याह्‌ । 


लम्बज्याकृतिहीनात्‌ त्रिज्यावर्गात्पदं पलज्या वा। 

` पलजोवा त्रिज्याकृति वियुतिपदं लम्बकज्या वा ॥४॥ 
कुज्या भाकरघ्ना भावृत्ताग्रीद्धृताऽथवाऽक्षज्या । 
चिनभागज्याध्कज्या त्रिज्याऽग्रज्ययाहूदवलम्बज्या 11*॥। 
लम्बज्योन समेत चत्रिज्याघातात्पद पलज्या वा । 
प्रक्षज्ययोनयुक्तत्रिगुरणवधान्मूलमितरा वा 11६1 


वि. भा.- लम्बज्या कृतिहीनात्‌ त्रिज्यावर्गात्‌ (लम्बञ्या वगरहितात्‌ त्रिज्या- 
वर्गात्‌) पदं (मूलं) व। पलज्या (श्रक्षज्या) भवेत्‌ 1 पलजीवा त्रिज्याकृति विथुतिपदं 
(त्रिज्याक्षज्ययोवंगन्ति रमूलं) वा लम्बज्या (लम्बकज्या) भवेत्‌ ॥ श्रथवा कुज्या 
भाकर्णघ्ना (चछायाकणंगुणा) भावृत्ताग्रोदुधृता ( छायाकणंगोलीयाग्रया भक्ता ) 
तदाऽक्षज्या भवेत्‌ । भाकणंध्ना (छायाक्णगुखिता) जिनभाज्याघ्नाऽकज्या (जिन- 
ज्यागुित रविश्ुजज्या) त्रिज्याऽग्रज्यया ( त्रिज्यागुणितद्ायाकणंगोलीयाग्रया ) 
हृत्‌ (भक्ता) तदाऽवलम्बज्या (लम्बज्या) भवेत्‌ ॥ श्रथवा लम्बज्योनसमेतत्रिज्या- 
घातात्‌ (लम्बज्ययं रहितसहितत्रिज्ययोवेधात्‌) पदं (मूलं) पलज्या (ब्रक्षज्या) 


४७६ वटेदइव र-सिद्धान्त. 


भवेत्‌ । म्रक्षज्ययोनयुक्तत्रिगुणवधात्‌ . (ग्रक्षज्ययारदहितसहितत्रिज्ययोर्घातात्‌) 
मूलं वा इतरा (लम्बज्या) भवेदिति ।४-६।। 


ग्रत्रोपपत्तिः 

ग्रथ त्रि लंज्या == ग्रक्षज्या । तथा +^ त्रि ग्रक्षज्याः लम्बज्या । 
्र्कषेत्रानुपातेन इज्या. त्रि = श्रकषज्या । परं छायाकणंगोलीयाग्रा. त्रि =श्नग्रा 
ं छायकरर 

= कुज्या. ति कूञ्या. त्रि. दछाक 

उत्थापनेन _ ईज्या- ति __ <. = ्रक्षज्या 
त चछकगोलीयाग्रा. त्रि दछाकगोश्रग्रात्रि ` 
छायाक - 


कुज्या.छाक , तथा काज्या. व्रि लम्बज्या, श्रव्राप्यग्राया उत्थापनेन 


छाकगो ग्रग्रा 





कराज्या. तरि अणा जा) 
छायाकरणंगोप्रभ्रा.त्रि छायाकणंगोग्रम्रा 
छायाकणं 


परन्तु (ता मज्या कराज्या ततः क्रान्तिज्याया उत्थापनेन 


_जिज्या. मुज्या. छाकणं _लम्बज्या ॥। 
त्रि. छाकणगोगम्रग्रा 


तथाच ^८त्रि--लंज्या २ = श्रक्षज्या वर्गान्त रस्य -योगान्तर घातसमत्वात । 

(त्र+लंज्या) (त्रि-र्लज्या) =ग्रज्या । एवं ^८त्रि~-ग्रक्षज्या९ = लम्बज्या 
वर्गान्तरस्य योगान्तरघातसमत्वात. ^^(व्रि+-भ्रज्या) (त्रि- म्रज्या } = लम्बज्या 
ग्रत उपपन्नं सवेमिति ।1४-६।॥। 

, हि. भा. लम्बज्या वगं को त्रिज्यावगं में घटा कर मूल लेने से भ्रक्षज्या होती है, 
ग्रथना त्रिज्यावं मे प्रक्षज्या को घटाकर मूल लेनेसे लम्बज्या होती दै।॥ भ्रथवा कुज्या 
को छयाकणं से गणकर छायाकर्णा गौलीय भ्रग्रा से भाग देने से भ्रक्षज्या होती है। जिनजञ्या 
` . गुरित त्रिज्या को छायाकण से गुणकर त्रिज्या ग्रौर छायाकण गोलीय भ्रग्राके घात से 
भाग देने से लम्बज्या होतीहै॥ श्रथवा लम्बज्या करके रहित श्रौर सहित त्रिज्या के धात 
करमूललेने से श्रक्षज्या होती है। तथा श्रक्षज्या करके रहित भ्रौर सहित त्रिज्या के घात 
कर मूल लेने सेलम्बज्या होती है ॥४-६॥ 

| उपपत्ति 


^ त्रि -लंज्या? = प्रक्षज्या । तथा ^८त्रि-श्रज्याः = लंज्या 
प्रथवा 


व्रिप्ररनाधिकारः ४७७ 




















गरसक्ेत्रानुपात से ज्यात _ अरक्षज्या । परन्तु छायाकण गोलीयाप्रा- ति श्ना . 
ग्रग्रा दछायाकरा 
ग्रमज्या के स्वर्पमें ग्रग्रा को उत्थापन देने स इज्या. ५ ~ 9 "अया 
छायाकगोग्रम्रान्रि दछायाकगोभ्रम्रा 
दछायाक 
क्राज्य | ॐ | ि क च च 

= ग्रक्षज्या तथा त == लम्बज्या । यहां भीम्रग्रा के स्वरूप को उत्थापन देनेसे 

ज्या. क्राज्या.दा ज्या.भजज्यं 8 
क्रज्यातरि न्पाथापाक परन्तु वरिज्या.मुजज्या _ त 

दछायाकगोम्रम्रा.त्रि चछायाकगोश्रग्रा त्रि 





दायाकग 


जिज्या. भज्या. लायाक 


ग्रतः कान्तिज्या के स्वरूप को उत्थापन देनेसे 
त्रि. दछायाकगोभ्रम्रा 


== लम्बज्या। 





प्रथवा त्रि --जंज्याः = ्रज्या वर्गान्तिर योगान्तर घात के बरावर होता है । इसलिये 

५^ (त्रि + लंज्या) (त्रि- लंज्यां) = ग्रक्षज्या । तथा +८त्रि--भ्रज्या --लंज्या यहां भी 
वर्गान्तर योगान्तर घात के वरावर होने से ८ (त्रि + भ्रज्या) (त्रि-भ्रज्या) == लम्बज्या 1 
ग्रतः भ्रावार्योक्तं उपपन्न हुभ्रा || ४-६॥ | 


पुनस्तयोरेवानयनान्याह्‌ । 


कुज्या क्रांतिज्ये वा त्रिज्याघ्नेऽग्रज्यया हूते ते स्तः 1 
म्रग्रा समशडः कुज्ये त्रिगुरध्ने तदृधूति हते वा ॥\७॥। 
स्वधृतिहूद्वा त्रिज्ये नृतलनरघ्ने पलावलस्बज्ये । 
श्रक्षावलम्बकामु कहीनत्रिगेहाद्‌ गुरौ वाते 11८1] 


वि. भा.-वा कुज्या क्रांन्तिज्ये त्रिज्याघ्ने (त्रिज्यागुखिते) भ्रग्रज्यया (प्रग्रया 

हृते (भक्ते)ते स्तः (ब्रक्षज्यालम्बज्ये भवतः) । वा ब्रग्रासमशङ्कु ज्ये त्रिघ्याज्ने तद्‌ 

घृतिहृते (तद्धति भक्ते) तदाऽक्षज्यालम्बज्ये भवतः । वा त्रिज्ये नृतलन रघ्ने(शङ्क.तल- 

घृतिहूत्‌ (हव्या भक्त ) तदा पलावलम्बज्ये ( अ्रक्षज्यालम्बज्ये) भवतः। वा 

ग्रक्षावलम्बकामु कहीनत्रिगेहात्‌ ( भ्रक्षांशलम्बांडरहित नवत्यशचापात्‌ ) गुणौ 
(ज्ये) ते (लम्बज्या भ्रक्षज्ये) भवत इति ।॥।७-८॥। 


ग्रत्रोपपत्तिः । | 
प्रक्षज्या लम्बज्या त्रिज्याभिभुजकोटिकरेशत्पन्नमेकमक्षक्षेत्रम्‌ । कुञ्या- 
क्रान्तिज्याऽ्राभिमु जकोटिकर्णे रत्पन्न द्वितीयमक्षक्षत्रम्‌ ` । श्रनयोस्त्रिमुजयोः 
सजातीयत्वादनुपातः । | 
-कज्या.त्ि = ्क्षज्या । तथा कज्याःव्रि--लम्बर्या. 


श्रम्रा श्रम्रा 


४७८ ` वटेडव र-सिद्धान्ते 
५. तथाऽग्रासमशङः कु तदध्रतिभु जकोटिक्णोरुत्पन्नत्रिभजं पूर्वोक्तत्रिमुजसजा- 


तीय मतोऽनुपातः -भ्भ्रा.वि ~ श्क्षज्या । तथा.समशड दुः ^< तरि _ लम्बज्या । 
तदूघृति तदध्रृति 





ग्रथवा शङ कुतल शङ कुहू तिभिभ्‌ जकोटिकणरत्पन्नत्रिभृजपूरवोक्तत्रिभूजसजा- 


तीयमतोऽनुपातः ग तला == ग्रक्षज्या । २ क व्रि लम्बज्या श्रत्र स्वधृति- 





राब्देन हृ तिर्वोध्या.वा.ज्या (€ ०-लम्वांश) = ग्रक्षज्या ! ज्या (६० ग्रक्षांश) 
== लम्बज्या 


ग्रत उपपन्नमाचार्योक्त सवं मिति ।।७-८।। 


हि. भा.-वा कुज्या श्रौर क्रान्तिज्या कोत्रिज्यासे गुणकरश्रग्रा सेभाग देने से 
म्रक्षज्या ग्रौर लम्बज्या टोतीदहैवाश्रग्रा श्रौर समशङ्क को चत्रिज्यासे गुणाकर तद्धृति रे 
भाग देने से ्रक्षज्याप्रौर्‌ लम्बज्या होतीदै। वा त्रिज्या को रङ्कु तल ग्रौर दाद्धु. से प्रथ 
गुणकर स्वधृति (हृति) से भाग देने से प्रक्षज्या श्रौर लम्बज्या होतीदै। ्रक्षांश श्रौर 
लम्बोदर रहित नवत्यश चाप की ज्यायें लम्बज्या श्रौर श्रक्षज्या होती है ।॥७.-८॥ 


उपपत्तिः । 


भक्षज्या, लम्बज्या, श्रौर त्रिज्या इन भ्रुजकोटिकर्णो से उत्पन्न एक प्रकषक्षेत्र॒ तथा 
कुज्या क्रान्तिज्या म्रौर भ्रग्रा इन भ्ुजकोटिकर्णो से उत्पन्न द्वितीय भ्रक्षक्षेत्र इन दोनों के 


सजातीय होने के कारण श्रनुपात करते ॥ वि ग्रक्षज्या । तथा 4 == लंज्या 


तया श्रभा, समशङ्कु. ्रौर तदुधृति इन भरुनकोटिकर्णो से उत्पन्न त्रिभुज पू्वेक्ति त्रिभुज के 





संजेतौय हे इसलिये श्रनुपात करते है ~ ग्रक्षज्या । -समण ङ्त == लम्बज्या 
तद्धुति तद्धृति 

४.11 प्रौर हृति इन भरुजकोरिकर्णो से उत्पन्न त्रिभरजे पूर्वोक्त त्रिभुज के 
रङ्कु. तलत्र 


। दा ङ्कः .९ 
सजातीय दै इसलिये ्रनुपात करते हैँ = ्रक्षज्या । विति ¬~ लम्बज्या । 


हति 
यहां स्वधृतिशब्देन हृति समभनी चाहिये । 


वा ज्या (€०-लम्बांश) = श्रक्षज्या । तथा ज्या (€०-ग्रक्षांश) = लम्बज्या 
इति-॥1 ७-८-11 ~ ~ =. 


" इ ८ "य द्०- , 


पुनस्तयोरेवानयनाह । 


समश्शङ्कः. क्रान्तिनिरेरक्षज्यास्ताडिताः क्रमाद्‌ विभजेत्‌ । 
प्रप्रक्ज्यानृतलैरवाप्रयो बाऽबलम्बज्याः ।६॥। 


त्रिप्रदनाधिकारः &<& 


लम्बज्याः क्रमशो वा कुज्याग्रा नृतलताडितास्तु हरेत्‌ ! 
क्रान्तिज्या समश्ञङ्क स्वेष्टनररक्षमोव्यः स्युः ।१०॥। 
जिनभागगुररविभुजगुणघातः समनरहूनोऽथवाक्षज्या । 
क्रान्तित्रिमगुरणघातः समनरहूतोऽथवाऽक्षज्या १११ 


पि. भा.--्रक्षज्याः पृथक्‌ समरडः कु ऋ्रान्तिनिरः (समशङ कू क्रान्तिज्येष्ट- 
डः कुभिः) ताड्ताः (गणिताः) क्रमात्‌ भ्रग्राकुज्यानृतलंरवाप्तयः (ग्रग्राङ्गज्या- 
राड कूतले भजनात्प्राप्ताः) म्रथवा लम्बज्या भवन्ति ॥ वा लम्बज्याः क्रमशः कुःज्या- 
ग्राचृतलताडिताः (कुञ्याग्रारङः कुतलेगुं िताः) क्रान्तिज्या समशड कुस्वेष्टनर 
(क्रान्तिज्या समशङ कुस्वेष्टशङ कुभिः) हरेत्‌ तदा भ्रक्षमौव्यः (श्रक्षज्याः) भवन्ति ॥) 
प्रथवा जिनभागगुणरविभुजगुणघातः (जिनञ्याभ्‌जज्ययोवधः) समनरहूत 
(समशङ्कुभक्तः) ग्रक्षज्या भवेत्‌ । श्रथवा क्रान्तित्रिभगुणघातः (कान्तिज्यात्रिज्य- 
योघतिः) समनरहूतः (समशङ कुभक्तः) ग्रक्षज्या भवेदिति ॥६-११।। 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


प्रप्रा, समशङ्कुः । तद्धतिः एतेर्भृजकोरिकणेरुत्पन्नमेकं त्रिभुजम्‌ 1 कुञ्या- 
क्रान्तिज्याऽग्राभिर्भुजकोरिक्णेदहितीयः त्रिभुजम्‌ 1. शङ कूतलशड कुह तिभिभुज- 
कोटिक्णेरत्पन्नं तृतीयः त्रिभुजं ब्रक्षज्यालम्बज्यात्रिज्याभिर्भुजकोटिकरणेरुत्पन्ं 
चतुर्थं त्रिम्‌जम्‌ । एषां सज।तीयात्‌ र = लंज्या 1 
 क्रांज्या-श्रक्षज्या 





क 
तथा व्रनन्या-रशङ-& ~ लंज्या । एवमेव 
दाङ कतल 
लज्या-कज्या  ग्रक्षज्या । लचज्याःन्रग्रा _ -स्रक्षज्या । 
रज्या समराङ कु 
लंज्या.शड कतल _ ्षज्या 
शङ कु 
प्रणवा काज्या,तरि ~ ्रक्षज्या परन्तु. जिज्या.मुजज्या = करांज्या 
समहडः कू नि 
ग्रत उत्थापनेन _ जिज्या-म॒ज्या £ तरि - जिज्या.भुजज्या == ्रक्षज्या । 


समशडः कु.त्रि समराडः कुर 
ग्रत उपपन्नमाचार्योक्त' सवं मिति ॥ ६-१०-११ ॥ 


४८०. वटेदव र-सिद्धान्ते 


पुनः उन्हीं प्रक्षज्या श्रौर लम्बज्या के श्रानयन कहते दै । 

हि. भ --प्रथवा श्रक्षज्या को समशङ्कु. क्रान्तिज्या, रौर इष्टङ्कु से पृथक्‌ पृथक्‌ 
गुरणकर क्रम से प्रग्रा, कुञ्या, प्रौर दङ्‌ कुतलसेभागदेनेसे लम्बज्या होती टै। श्रथवा 
लम्बज्या को प्रथक्‌ पृथक्‌ कुज्या, ग्र्रा श्रौर दाङ्कुतल से गणकर क्रमः क्रान्तिज्या समङ्क. 
प्रोर इष्टदङ्क. से माग देने से ग्रक्षज्या होती दै॥ वा जिनज्यागुणित भूजज्या को सम- 
शङ्कुः. सेभागदेने से प्रक्षज्या होती दै । वा क्रान्तिज्या प्रौरत्रिज्याके घात में समदाङ्कु. 
से भागदेने से प्रक्षज्या होती टै ।€-११॥। 

्‌ उपपत्ति । 


ग्रग्रा, समशङ्क, तद्वति इन भृजकोरिकर्णो स उत्पन्न एक त्रिभृज, कृज्या, क्रान्तिज्या, 
ग्रग्रा इन भृजक्ोटकर्णा से उत्पन्न द्वितीय त्रिभूज, शङ्भुतलः; राद्ध हति इन भुजकोरिकर्णों 
से-उत्पनन व्रताय त्रिमुज, प्रक्ज्या, लम्बज्या, त्रिज्या इन भृजकोटिकर्णो से उत्पन्न चतुथं 
त्रिभुज इन त्रिभृजों के सजातीय होने के कार श्रनुपात करते द| 








मराङ्क ज्या.्रक् । दा 
चय समग ङ्ध लंज्या। क्राज्याभ्रलज्या- लंज्या व 1 ~ लभ्य 
्रग्रा कुज्या ` दाङ तल 
इसी तरह ल == श्रक्षज्या । चच्यान्रत्रा _ -ब्रक्षज्या। वन्या-गङ्खतल_ _ग्रक्षज्या 
 क्राज्या समद्धु ३ दाङ्कु. 
| जिज्या.भज्या < < 
प्रथां कन्याश न त शु्वा _ क्राज्या इससे उत्थापन देने से 
समरङ्कु. त्र 
जिज्या.भजज्या.त्रि जिज्या.भजज्या स) 
न -- = - -श्रज्याः 
समशङ्कु.त्रि समदाङ्कु 


ग्रतः श्राचार्याक्तं उपपन्न ट्ृग्रा । &€-११॥ 
ग्रथ तयोरेवोत्क्रमज्यानयनमाह्‌ । 


कुज्याग्रयोरपक्रमगुरागयोरन्तरे चरिभज्याघ्ने । 
ग्रग्राहृते क्रमात्ते व्यस्ताक्षज्याऽवलम्बज्ये ।1१२।। 
बि. भा. कुज्याग्रयोः, श्रपक्रमगणाप्रयोः (क्रान्तिज्याग्रयोः) म्रन्तरे त्रिभज्या- 
घूने (त्रिज्यागुरिते) श्रग्राहूते (ग्रग्राभक्त) क्रमात्‌ ते व्यस्ताक्षज्यावलम्बज्ये 
श्रक्षांशलम्बांशयोरुच्छमज्ये) भवत इति ॥१२॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 





प्रक्षकषेत्रानुपातेन 9 = ग्रक्षज्या ततः त्रि ्रक्षज्या = लम्बाशोत्करमज्या 


 _नरि कूज्या.त्ि_ तिःग्ग्रा-क्‌ज्या.तरि_ ति (भग्रा--कुज्या) लम्ब 
श्र्रा भ्रम्रा = श 





व्रिप्रश्नाधिकारः ४८१ 


दोत्रज्या तथा 1 -=लंज्या ततः तरि- लम्बज्या्रक्षांशोत्करमज्या 


ज्य र त्र.म्रभ्ा ऋ तरि ति --- क्र सो 

त्रि काञ्या.त्रि~ वि-तरग्रा--काज्या.त्रि- वरि (्रग्रा--कज्या) _ श्रकषाडो 
श्रमरा स्मरा श्रम्रा 

त््मज्या 


एतावताऽऽचायक्तिमूपपन्नम्‌ ।1 १२ ॥ 
ग्रव श्रक्षांश श्रौर लम्वांश के उत्क्रमज्यानयन कहते है । 


हि. भा.-कुज्या मरौर श्रग्रा के ्रन्तर को तथा क्रान्तिज्याश्नौरभ्रग्रा के श्रन्तर को 
त्रिज्यासे गुणकरभ्रग्रासे भागदेने से क्रमशः लम्वांशोत्क्रमज्या श्रौर भ्रक्षांशोत्क्रमज्या 
हाती ह ।१२॥ 





उपपत्ति । 
ा म्रक्षज्या, त्रि श्रश्नज्या = लम्वांशोत्करमज्या =त्रि-- ॐ. ति 
म्रग्रा ग्रग्रा 
-_ व्रि.ग्रव्रा--कृज्या.त्रि तिपा या) 
म्रग्रा ्रम्रा 
एवं क्राज्याःत्रि --लंज्या, त्रि-लज्या --ग्रक्षांगोत््रमज्या- चि क्राज्या-त्रि _ 
म्रग्रा ग्रग्रा 


_ त्रि.रग्रा-क्राज्या.त्रि_ त्रि (ग्रग्रा--क्राज्या) 





ग्रतः भ्राचार्योक्ति उपपन्न हुभ्रा ।॥ १२॥ 
म्रग्रा ग्रग्रा 
पुनस्तयोरेवानयनमाह्‌ । 


श्रुत्यकयोः श्रुतिभवोविवरे त्रिगुरणाहते श्नुतिविभक्तं । 
उत्रमपललम्बज्ये क्रमलस्बपलत्रिमगुविवरे वा ॥१३॥ 

व. भा.--श्र.त्यकंयोः (षलकणंद्रादशयोः) श्रतिभयोः (्रलकणंपलभयोः) 
विवरे (ग्रन्तरे) त्रिगुणाहते (त्रिज्यागुणिते) श्रुतिविभक्ते (पलकणभक्तं) तदो- 
त््रमपललम्बज्ये भवतः । त्रथवा क्रमलम्बपलत्रिभगुणविवरे (लम्बज्यात्रिज्य- 
यो रन्तरेऽक्षज्यात्रिज्ययोरन्तरे) ्रक्षांशलम्बांशोत्कमज्ये भवत इति ॥१३॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


१२-८वरि_- लम्बज्या, त्रि- लंज्या = अरक्षांशोत्रमज्या - त्रि- १२-<त्रि ` 
पलकणं पक 


_ त्रि>पक--१२>९त्रि_ त्रि (पक्ण-- १२) , तथा -पलभात्रि_ अक्ष्या ततः 
पक | ` पलक पलक 


४२ वटेरव र-सिद्धान्ते 


पभानत्रि_ त्रि-पक--पभा.त्रि 


त्रि -ग्रक्षज्या = लम्बांरोत्कमज्या--तरि- 
पक पक 





_ त्रि (पक--पभा) 


त , एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ॥ १३ ॥। 


पुनः ग्रक्षांश ग्रौर लम्वांश के उत्क्रमज्यानयन कहते है । 


हि. भा.-पलक्णा श्रौर द्वादश के प्रन्तर को, पलकणं रौर पलभाके प्रन्तर को 
त्रिज्या से गुणकर पलकण से भाग देने से ्रक्षांगोतक्रमज्या ग्रौर लम्वांशोत्क्रमज्या होती है 
ग्रथवा लम्बज्या प्रौर त्रिज्या के ्रन्तर तथा श्रक्षज्या प्रौर त्रिज्या के प्रन्तर म्रक्षांयोत्क्रम- 
ज्या ग्रौर लम्बांशोत्क्रमज्या होती है ।।१३॥। 


उपपत्ति 
१२ ><? 
_१२>९त्रि - लज्या, चि~ लंज्या = म्रक्षांगोत्क्रमज्या = त्रि-- ०. 
पलक पक 
~ त्रि.पक--श्रत्रि - त्रि (4 ) तथा पभात्रि ~= ग्रक्षज्या त्रि- ग्रक्षज्या = लम्बां- 
पक पक पक 
ग पभा.तरि पक-प्रभा.त्रि त्र (पक-~-पभ 
श माति शि (पक -पमा, 
पकं पक पक 


इससे श्राचार्योक्तं उपपन्न ह्ुश्रा 1 १३ ॥ 
पुन रक्षांशालम्बाडयोस्त्क्रमज्यानवन माहं । 


भ्रग्रा तद्धृत्यन्तर तद्धृतिनूविवरे जरिमगुरणध्ने । 
' तद्घृत्या प्रविभक्ते चोक्रम-लम्बपलज्यके स्तः ।१४।। 


वि. मा.-भ्रग्रा तद्धृत्यन्तरतद्धृृतिनरविवरे (म्रग्रातद्धृत्योरन्तरतद्ध.ति- 


समशंक्ोरन्तरे) त्रिभगुरध्ने (त्रिज्यागुरिते) तद्धत्या प्रविभक्ते तदा उत््रमलम्ब- 
पलज्यके (लम्बांशाक्षांशयोरुत्रमज्ये) स्तः (भवतः) इति 1 १४।। 


ग्रत्रोपपत्तिः 
ग्क्षक्षेत्रानुपातेन -. = == ग्रक्षज्या, ततः ति~ प्रक्षज्या == लम्बांगोत्कमज्या 
न्रि- श्रग्रा त्रि तद्धति.द्रि-ग्र्रात्रि त्रि (तद्धति-भ्रग्रा) 
ज्या त्रि ~ ~~ = लंउज्या 
तद्धूति तद्धूति तद्धृति ५ 


एवं समयत == लंज्यो,.ततः त्रि-लंज्या =ग्रक्षांगोत्रमरया = 


, त्रिप्रहनाधिकारः ६८३ 


समर त्रि त्रि. तद्धत्ति-समश.त्रि त्रि (तद्धति-समशं 


1 
तद्धृति तद्धति तद्धृति 
ग्रत उपपन्नमाचार्योक्तम्‌ ॥१४।। 


प्रव पुनः श्रक्षांश ग्रौर लम्बांश के उत्क्रमज्यानयन कते है। 





== म्रउज्या ) 


हि. भा-म्रग्रा रौर तद्धृति के भ्रन्तर को तथा तद्धृति भ्रौर समङ्क के ग्रन्तरको 
त्रिज्या से गुणकर तद्धतिसे भाग देने से लग्वांङः ओ्रौर श्रक्षार की उतक्रम्ज्या होती है ॥१४॥ 


उपपत्ि। 


ग्रक्षक्नेत्रानपातसे र == ्रक्षज्या .“. त्रि- ग्रक्षज्या = लम्बाशोत्क्रमज्या 
तद्ध 


ग्रग्रा. त्रि. त्रि. तद्धति-ग्रग्रात्रि त्रि (तद्धति--्रग्रा) 


= ---- = लंउज्या । -. 
तद्धृति तदधात तद्धृति 


त्रि 


त 1 लज्या .^. ति - लंज्या = म्रक्षांगोत््रमज्या--त्रि दमा.त्रि 
तद्धति तद्धति 


€ 


एवं 





_ त्रि.तद्ध.ति- समशं, त्रि _ व्रि (तद्ध.ति--समशं) 


तद्ध.ति तद्धति 
योक्त उपपन्न हग्रा || १४। 


= ग्रक्षाशोत्क्रमज्या । इससे भ्राचा- 


स क 











पुनस्तयोरेवानयनमाह 1 


नुतलस्वधृतिविशेष स्वधृतिनृविवरे त्रिमोविकाभ्यस्ते । 
स्वधुत्या प्रविभक्तं बोत्करमलम्बरकूपलमौविके भवतः ॥ १५1 . <. 


वि.भा.--वृतलस्वघृतिविशेषस्वघृतिनरविवरे (शङ्कु.तलहत्यो रन्तरहूति- 
राकोरन्तरे) त्रिमौविकाभ्यस्ते (त्रिज्यागुखिते) स्वधृत्याप्रविभक्तं (हूत्याभक्त ) 
ग्रथवा उत्रमलम्बकपलमौविके (लम्बांशाक्षांरायोरुत्रमञ्ये) भवत इति ।१५॥ 


ग्रत्रोपपत्िः । 








न तरि प्रक्षज्या ततः तरि -भ्रक्षज्या =लम्बांगोक्रमज्या=त्रि- 
दरंतल. चि._.व्रि त्र.हति--शंतल.ति तरि_ त्रि (हति--शतल) _ लेडउज्या । 
हृति हति हति 
तथा १ वरि -लंज्या ततः त्रि- लंज्या = मर्षांशोत्करमज्या = त्रि > श = 


ति = ) अक्षांशोत्कमज्या । स्वधृतिशब्देन हृति- 
बोध्या । एतावताऽऽचायोक्तमुपपन्नम्‌ । १५॥ 


{¬ | वटेडवर-सिद्धान्ते 


पुनः उन्हीं दोनों के प्रानयन कहते हैँ । 

हि. भा.-शङ्क.तल श्रौर हृति के ्रन्तरको तथा हृति रौर शङ्कु. के ग्रन्तर को 

त्रिज्या से गुणकर हति से भाग देने से लम्वांदा नौर श्रकषांश की उकक्रमज्या होती है ॥१५॥ 
| । उपपत्ति 

दङ्क.तल. त्रि 

--हृत्ति ` 
-शच्क-तलनि ` तिति शतल- हति. ति (हति --शंतल) 
हति हृति हति 


दाङ. त्रि ल = ¢ - 
तथा त ~ =लज्या .. चतरि-लज्या = ग्रक्षांगोत््रमज्या--चि- 


= अक्षज्या .“. त्रि--्रक्षज्या-लम्वांयोत्क्रमज्या--त्रि- 


लंडज्या 


दंकु.त्रि 
| हति 
_ त्रि. हृति--शकुःत्रि_ त्रि (हति--गकु) _ प्रउज्या । स्वधृत्तिसे हृति समभनी 
हति हति ` 
चाहिये । इससे प्राचार्योक्त उपपन्न हप्र ।॥ १५।। 
इदानीं लम्वाक्षज्ययो रानयनान्याह्‌ । 
उत्क्रमपललम्बज्याहूतौ पलगुरणा वलम्बगुरवर्गौ । 
लब्धे त्रिज्यारहिते लम्बाक्षज्ये व्यासध्नस्वक्रृतिवजिते च पदे ।१६॥। 
पललम्बज्ये व्यासो तदूनगुरो ते पदे वा स्तः ।१६२॥। 


वि. भा--पलगुणावलम्बगुणवर्गो (म्रक्षज्यालम्बज्ययोवेर्गो) उक्रमपल- 
लम्बज्याहूतौ (्रक्षांशलम्वांशयोरुक्मज्याभक्तौ) लब्धे त्रिज्यारहिते (त्रिज्यया 
हीनिते) तदा लम्वक्षञ्ये भवतः । म्रथवा व्यासघ्नस्वकरृतिवजिते (उत््रमज्या- 
गुितव्यासे उत्रमज्यावगंहोने) पदे (मूले) तदा पललम्बज्ये (ग्रक्षज्यालम्बज्ये) 
भवतः । श्रथवा तदूनगुणो (उक्रमज्यया हीनगुरितौ) व्यासौ पदे (मूले) ते (पल- 
लम्बज्ये) स्तः (भवतः) इति ॥ १६२ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 
के = तुत्तकेन्द्रम्‌ । पनचाप -ग्रक्षांरचापम्‌ । 
पर= अ्रक्षज्या : नर = म्रक्षांगोत्छमज्या । नच 
व्यासः । केन = त्रिज्या, <-चपन = € ० तदा 
चपर, परन त्रिभूजयोः साजात्यादनुपातः 
परम्पर ्रजज्याः 
रन  श्रक्षांशोत्रमज्या 
[केच == लंज्या~+- त्रि ग्रतः रच-केच = 


नञ र 
1 ति~ लज्याः यदिच पन 
त्रस्मल्ाज्ज्या 


= रच =-कैर 





र 
चापं लम्बांशचापं तदा ववत्‌ -ननाशलमत्या 


च्‌ © 
चित्र नं° ११ -- त्रि = ग्रक्षज्या ।. एतेन प्रथमप्रका र उपपद्यते । 


त्रिप्रहनाधिकारः ४६५ 


पर ><पर रच परः 


ग्रथ रच = ---- “.१२'= रच >< रन = (नच- रन) रन 
रन : रन 





= रक्ष्याः = (व्यास--श्रउज्या) श्रउज्या 
व्यास >< म्रउज्या-्रउज्याः 
मूलेन भ्रक्षज्या = ^८व्यास >< श्रउज्या--श्रउज्याः 
एवमेव लम्बज्या = ^“ व्ास >< ल उज्या- लंउज्याः 
तथा म्रक्षज्या = “^4“व्या--ग्रउज्या) ्रउज्या 
लम्बज्या =^“ (व्या-लंउज्या) लंउज्यी 
एतेनोपपन्तं सवेमिति । १६२] 
गरव लम्वज्या रौरं म्रक्षज्या के प्रानयन तीन प्रकार से कहते है । 


हि- मा ~ ्रक्षज्या म्रौर लम्बज्या के वर्गे को भ्रक्षांशोत्रमज्या से भाग देकर जो फल हो 
उनमें त्रिज्या घटाने से क्रमशः लम्बजा प्रौर श्रक्षज्या होती है । प्रथवा भ्रक्षांश् श्रौर लम्बांश की 
उत्क्रमज्या को व्यासमें घटा कर प्रपनी-प्रपनी उत्क्रमज्यासे गुण करमूल लेनेसे क्रमशः 
प्रक्षज्या श्रौर लम्बल्या होती है । प्रथवा व्यास को श्रक्नांोत्क्रमज्या श्नौर लम्बांशोत्क्रमञ्या 
से प्रृथक प्रक्‌ गुण कर प्रपनी भ्रपनी उत्क्रमस्या वर्गं घटा कर मूल लेने से क्रमशः श्रक्षस्या 
ग्रौर लम्बर्या होती दै ।॥१६२॥ ॥ 
उपपत्ति 


चित्र देखिये । के = वृत्तकेन्द्र । पनचाप = ्रक्षांडचाप, पर श्रक्षज्या नर ` 
मर्षा कौ उतक्रमञ्या । नच=व्याम । केन =त्रिभ्या केर लम्बज्या ।- < चपन = ९० 


द्‌ 
तव चपर, परन दोनों त्रिभुज सजातीय दँ इसलिये श्रनुपात करते है ¶१२०<पर_- पर 








रन रन 
= 1 ~ रच केर+-केव-लंज्या त्रि 
ब्रन शोत्क्रमज्या 
--+१२ 
प्रतः रच - केच = -- शज्या 


-------- त्रि~लज्या । यदि इसी तरह पनचाप को 
ग्रक्षाश्ात्क्रमज्या । 


# श रि | कु ज्प्र ॥: 
लम्बांशा मानकर पूर्ववत्‌ उपपत्ति करे तो ~ लम्बज्वा 
लम्वात्क्रभज्या 








-- त्रि = श्रक्षज्या । इससे प्रथम 
प्रकार उपपन्न हुभ्रा । 
यदि पन चाप श्रक्षांश दहै 
पर परः 
तो पर>< 


== रच = ---- “पर= रच == (नच- --श्रक्षज्यार 
त त >< रन == (नच-रन)रन =श्रक्षज्या 





= (ग्यास -म्रउज्या) भ्रउज्या 
व्यास ><भ्रउज्या-म्रउज्याः ` 


४८६ | वटेरव र-सिद्धान्ते 


मूल लेने से^८ग्या >< प्रडज्या--प्रउज्याः = श्रक्षज्यां 
इसी तरह ^५^व्या >< लउज्या--लंउज्याः--लंज्यः 
तया ५८(व्या-- उञ) म्रउन्था==प्रनज्या, ५८(व्ा - लं उज्या)लंउज्या = लंज्या 
इससे श्राचार्योक्त उपपन्न हुम्रा ॥ १६३॥। 
पुनस्तयो राननमाह्‌ । 
उत्छमजी वान्तरकृतिहीनत्रिज्याकृतेदंलं यत्तत्‌ । 
पलगुरगहल्लम्बञ्या लम्बज्याहूतपलज्या वा 11१७! 
वि. भा.-उत्रमजावान्तरकरृतिहीनत्रिज्याकृते. (ग्रक्षांशलम्वांशोत्क्रमज्या- 
न्तरवर्गहीनत्रिज्यावगंस्य) दलं श्रधम्‌ यत्तत्‌ पलगुणहूत्‌ (ग्रक्षज्याभक्त) तदा 
ल॒म्बज्या स्यात्‌ । लम्ब्रज्याहूत्तद। पलज्या (्रक्षज्या) वा भवेदिति ।॥१७॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः 
त्रि-जंज्या = ्रक्षांशोत्कर नज्या । त्रि-ग्रभ्नज्या = लम्बांशोत्क्र मज्या 


श्रनयोरन्तरम्‌ 
त्रि-भ्रज्या- (त्रि-लज्या) = तवरि-ग्रज्या-त्रि+लंज्या = लंज्या-- म्रक्ष 
= उकतक्रमज्यान्तर ... त्रि. श्रक्षारालम्वांशोत्करमज्यान्तर'त्रि--(लंज्या- श्रज्या) 
== त्रि (लंज्या-रलंज्यो, म्रज्या~+ग्रज्याः) = त्रि-(त्रि- २ लंज्या. श्रज्या) 
= वरि त्रि*¬+-२ लंज्या. श्रज्या = २ लंज्या.म्रज्या 





3 र्न | | त ~ ज्यार # ~ < 
नत त्रि--ग्रक्नांगशलम्बांगोत्कमज्यान्तर न 


श्र 
२ 
ततः वि~ मरक्षांगलम्बाशोतकरमज्यान्तर _ रक्ष्या, वा तस्मिन्नेवाक्षज्यया 
२ लंज्या .. 


भवते लम्बज्या भवेदत भ्राचार्योक्तमूपपन्चम्‌ १७ 
भ्रव पुनः उन्हीं दोनों के श्रानयन कहते हैँ । 
हि. भा.-श्रक्षांश प्रौर लम्बांश के उत्क्रमज्यान्तर्‌ वग करके हीन त्रिज्यावगं के 
भ्ये को श्रक्षज्या से भागदेनेसे लम्वज्याहोतीदहै म्रौर लम्बज्या सेभागदेने से श्रक्षज्या 


होती है ॥१७॥। ू 
उपपत्ति । 


त्रि- लज्या = म्रक्षांरोत््रमज्या । त्रि-म्रज्या = लम्बांशोत्क्रमज्या 
दोनों के श्रन्तर करनेसे 
त्रि -ग्रज्या--(व्रि-लंज्या) = त्रि-प्रज्या-- त्रि + लंज्या = लेज्या-- श्रज्या --उत्क्रमज्यान्तर 


तरिप्रश्नाधिकार ६ ४८७ 
ग्रतः त्रि -म्रक्षांशलम्बांशोत्क्रमज्यान्तर'-त्रि--(लंज्या--भ्रज्या)* 
== त्रि. (लंज्या--२ लंज्या. श्रज्या -{-ग्रज्या) == त्रि. (त्रि. २ लंज्या.म्रज्या) 
चि~ त्रि*--२ लज्या. श्रज्या २ लंज्या. श्रज्या 
~> त्रि -- प्रभ्नांशलम्वांशोत्क्रमज्यान्तर' 
ख 


च 


--लंज्या.अ्रक्नज्या, म्रक्षज्या सेभागदेनेसे 


त्रि--प्रनांशलम्वांशोत्क्रमञ ८ रे 
त्र व --लंज्या, उसीमे लम्बज्यासे भाग देने 
छ ५ ४ 


से श्रक्षज्या होती दै । इससे म्राचार्योक्ति पद्य उपपन्न हुम्रा । १७] 


पुनरपि तयोरेवानयनमाह । 


त्रिज्थावर्गात्‌ द्िगुखाद्‌ व्यस्तगुरणान्तर कृति विश्ञोध्य पदम्‌ । 
उक्तान्तरोनयुक्तं दलितं पललम्बकज्ये वा 1 १८ ॥ 


9. भा. त्रिज्यावर्गाद्‌ द्विगुणिात्‌ व्यस्तगुणान्तरकृति (ब्रक्षांलम्बांशयो- 
स्तक्रमज्यान्तरवगं) व्रिशोध्य पदं (मूलं) उक्तान्तरोनयुक्तं (्रक्ांशलम्बांशयो- 
रुत््रमज्यान्तरमेकत्र हीनमपरत्र युक्तं) दलितं (अ्रधिकृतं) ग्रथवा पललम्बकज्ये 
(म्रक्षज्या लम्बज्ये) भवतः ॥१८।। - 


ग्रत्रोपपत्तिः 
ग्रथ लम्वांगोतक्रमज्या--ग्रक्षांगोक्छरमज्या==लज्या-ग्रज्या = उत्रमज्यान्तर 
ततः २त्रि--उकरमज्यान्तर'==२ त्रि-(लज्या--म्रज्या) 
२ त्रि--(लंज्या--२ लंज्या, भ्रज्या +म्रज्या') == रेत्रिर 
--(त्रि-२ लंज्या. श्रज्या) 
==२त्रि--त्रि+-२ लंज्या. श्रज्या =त्रि¬+२ लंज्या. श्रज्या-लंज्या 
| + न्रज्याः + २ लंज्या. भ्रज्या 
--(लज्या+ ग्रज्या 7 मूले ^^ रत्रि- उत्क म ज्यान्तर' = लज्या- ग्रज्या 
लंज्या--श्रज्या उक्र मज्यान्तर ततः संक्रसरणगणितेन 
श्रज्या ~ ५८२ त्रि -उत्करमज्यान्तर -उत्करमज्यान्तरः, 
स ९ 
^^रत्रि-उज्यान्तरः' ¬ उज्यान्तर 
: 
एतावताऽऽचा्योक्तिमुपपद्यते ।। १८ 


=लंज्या 


४८८ वटेरव र-सिद्धान्ते 
ग्रव पूनः उन्हीं दोनों के श्रानयन कहते हैँ । 


दविगुित त्रिज्यावगं में श्रक्ांश श्रौर लम्बांश के उत्क्रमज्यान्तर वर्गं टाकर मूल 
लेना उसमें उस उतक्रमज्यान्तर को हीन श्रौर यूत कर प्राधा करने से ग्रक्ष्या भ्रौर लम्बञ्या 
होता है ।॥१८॥ 


उपपत्ति । 

लम्वां शोत्क्रमज्या--श्रक्षांशोत्क्रज्या == लंज्या--ग्रज्या == उत्क्रमज्यान्तर 

२ त्रि-उत्क्रमज्यान्तर*-२ त्रि-- (लेज्या--्रज्या } 

==२ त्रि-- (लंज्या-लंज्या.्रज्या ग्र्या) == २ व्रि (त्रि-- २ लंज्या.ग्रज्या) 
== २ त्रि*-त्रिः-+-२ लंज्या.त्रज्या त्रि + लज्या.्रज्या = लज्याः ~+ म्रज्याः-[-२ लंज्या.्रज्या 
= (लंज्या +-्रज्या) मूलग्रह रोन ^^८२ त्रि --उत्क्रमज्यान्तर == लंज्या -[-म्रज्या । 

लज्या--प्रज्या = उत्क्रमज्यान्तर तव संक्रमण गणित से 
५८२ --उत्कमज्यान्तर --उत्करमज्यान्तर =भ्स्या । 

र्‌ ( 
^^२ त्रि ---उत्क्रमज्यान्तर '-{- उत्क्रमच्याश्र ,_- लंल्या ! 
=? 


# } 


इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हृप्रा ॥ १८॥ 
 पनस्तयोरेव प्रका रदयेनानयनमाह 1 
तदूवाऽक्षन्थोनं लम्बलवस्याऽक्षज्यावलम्बगुरहीनम्‌ । 

` त्रिञ्योत्क्रमाक्षलम्बकगुरणान्तरे लम्बकाक्षज्ये ॥।१९॥। 

बि. भा.--वा तत्फलं (उत्रमज्यावगंहीनद्विगुशितत्रिज्य।वर्गमूलं ) ्रक्षज्योनं 
(्रक्षज्यया हीनं) तदा लम्बलवज्ा (लम्बांशज्या) भवेत्‌ । तदेव फलं प्रवलम्बगुण- 
हीनं (लम्बज्यथ्रा रहितं) तदाऽक्षज्या स्यात्‌ । वा त्रिज्योक्रमाक्षलम्बकगुान्तरे. 
(व्रिज्याऽक्षांशोत््रमज्यान्तरत्रिज्यालम्बांशोत्क्रमज्यान्तरे च) लम्बकाक्षज्ये (लम्बा- 
` क्षज्ये) भवत इति ॥१६॥ ` 
भ्रत्रोपपत्तिः 


ूर्वानीतस्वूपम्‌ = लंज्या~+-श्रज्या = 4^२ त्रि --उक्रमज्यान्तरः प्रत्र यदि 
लम्बउयां विशोध्यते तदाऽक्षज्या भवेत्‌ । ग्रक्षज्याया विगोधनेन लग्वज्या भवेदेव । 

तथां त्रि--श्रवांशोत्करमज्या==ल ज्या | त्रि-लम्वांशोःक्रमज्या = श्रक्षज्या | 

ग्रतः सिद्धम्‌ ॥ १६ ॥। 

हि. म--उस फल में (उत्क्रमज्यान्तर वगंरहित द्विगुणित त्रिज्यावगं मे) भ्रक्षज्या 
घटाने से लम्बज्या होती है श्रौर लम्बज्या को घटाने से श्रक्षज्या होतीदै। श्रथवा त्रिज्या 
ग्रौर श्रभांश्ोत््रमज्या के भ्रन्तर लम्बज्या होती दै म्रौर त्रिज्या लम्बांशोत्क्रमज्या के श्रन्तर 


ग्रक्षज्या होती दै । १९ ॥। 


विप्रदनाधिकारः ४८९ 
उपपत्ति । 


पूर्वानीत स्वरूप लंज्या {-ग्रज्या = ^^२ त्रि -- उत्क्रमज्यान्तर° इसमें भ्रक्षज्या को 
घटाने से लम्बज्या प्रौर लम्बज्या को घटाने से म्रक्षज्या होती है । 

तथा त्रि--ग्रक्षागोत््रमज्या = लंज्या । त्रि-लम्बांशोत्क्रमज्या = भ्रज्या 

ग्रतः सिद्ध दहो गया ॥१६॥ 


इदानीं पुनरप्यक्षज्यासाधनमाह्‌ 


चरदलजीवादयुज्यावधोऽग्रया भाजितोऽथवाऽक्षज्या ) 
समकणपिक्रमजीवाघातोऽकहू तोऽथ वाऽक्षज्य ।\२०॥। 


वि. भ।.--ग्रथवा चरदलजीवाद्यूज्यावधः (चरज्याद्युज्ययोर्घातः) श्रग्रया 
भाजितः (ज्रभ्राभक्तः) ्रक्षज्या स्यात्‌ । श्रथवा समकर्णाऽपक्रमजीवाघातः (सम- 
मण्डलक्ररक्रान्तिज्ययोवेवः) ग्रकंहूतः (द्रादश्चभक्तः) म्रक्षज्या भवेत्‌ ।॥२०॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 1 





ग्रक्ष्ेत्रानुपातेन ईज्य त्रि त चरज्या.दयुज्या 
| त्रि 


= ग्रक्षज्या । परन्तु = कुज्या 


चरज्या.यज्यात्रि चरज्य।.दयज्या 





ग्रत उत्थापनेन ग्र नज्या । 
ग्रप्रा.त्रि ग्रश्रा 
करान्तिज्या.त्रि _ अ्रक्षञ = त्रि.१२ .. 
तथा ~-------= श्रक्षज्या । पर - = समशङ्कः 
समशङ्क. तु समकरणं समशङ्क. 
ग्रतोऽक्षज्यास्वरूपे समश ङ्कोरत्थापनेन -ज्या तरि _ कऋज्या.त्रि-समक 
 त्रि.श्र त्रि. 
समक - 
ऋज्या.समकणं ध 
रि ष = ग्रक्षज्या । एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ।३०॥ 


ग्रव पुनः श्रक्षज्या साधन करते हँ 


हि 


हि. भा.- श्रथवा चरज्या भ्रौर चुज्या के घातमेंभ्रग्रासेभाग देने से प्रक्षज्या 


होती है अ्रथवा समक्णं श्रौर क्रान्तिज्या केघात में वारहसे भागदेने से भ्रक्षज्या 
होती दै ॥२०॥ 


उपपत्ति । 


१ | 
= प्रक्षज्य। । परन्तु -रवा-दुन्वा ङुज्था इमलिषे 


& कुज्या.त्रि 
ग्रम्रा त्रि 


ग्क्षक्ष व्रानुपात 


४६० वटे र-सिद्धान्ते 


रक्षज्या के स्वरूप में कुज्या को उत्थापन देने से -चरज्यादयु.त्रि -_ चरज्या.च 


= ग्रज्या 
ग्रम्रा.त्रि ग्रम्रा ५, 





` _ क्राज्या.चि 5 त्रि.१२ ~ 
तथा ==ग्रक्षज्या । परन्तु भ समङ्क. इसलिये ्रक्षज्या के स्वल्पमें 








समद्द्ध समकग 
समशङ्क. को उत्थापन देने से -कज्या.ति  क्रज्याःत्रि-समक_ क्रीज्या-समक ग्रश्ज्या 
व्रि.१२ त्रि.१२ १२ 
समक 


इससे भ्राचार्योक्त प्रकार उपपन्न हूभ्रा ।॥॥२०॥ 


इदानीं पुनरपि लम्बज्यानयनमाह्‌ । 


पल माहूल्लम्बज्या नृतलाप्तात्‌ नृमाक्षगुरणघातात्‌ । 
श्र. तिगुखिता क्रान्तिज्या भावृत्तागरोदधृता वा स्यात्‌ ।२१॥ 


वि. मा.--नूमाक्षगुणघातात्‌ (शङ्कु.पलभाऽक्षज्यावधात्‌) नृतलाप्तात्‌ 
(शङ्क .तलभक्तात्‌) पलभाहूत्‌ तदा लम्बज्या भवेत्‌ । श्रथवा ऋान्तिज्या श्रूति- 
गुणिता (छायाकणंग्‌ णा) भावृत्ताग्रोद्धृता (छायाकर्णगोलीयाग्रया भक्ता) तदा 


लेम्बज्या भवेत्‌ ।२१॥ 
ग्रत्रोपपत्िः । 


ग कपर्वा ङ. >पलभा > ग्रक्षज्या 
दलोकप्‌ूवधिोक्तानसारेणा ~ क~“ 
० पलभा.ङ कतल 


ज त == त जः जनाः ~ 





राड कतल 
ऋान्तिज्यात्रि -.- __  चछायाग्रीयाम्रातरि 
= ५.५... श्मग्रा 

ग्रथवा न लंज्या । परन्तु चयक 

^ | उत्थापतैन काज्य। त्रि क्रंज्या.त्रि.दायाक 
ऽ उत्थापने 

प्रतो लम्बज्यास्वरूपेऽग्राया उत्थापनेने च्ायाग्रीयांग्रा.तरि दछायाग्रीयाम्रातरि 

छायाक 


काज्या -खायाक्‌ ~ लंज्या । एतेनाऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ । इलोकपूर्वाधिं ‰ पलम। 
छायाग्रीथाभ्र। 
गुणनभजनं क्रियते तावता किमपि फलं न भवति, मन्ये पदपूर््य॑थमाचायंणेवं 


कृतमिति ॥२१॥ | 
ग्रव पूनः लम्बज्या के भ्रानयन कहते हैँ 1 


हि. भा.-शङ्कुपलमा श्रौर प्रक्षज्या के घात मे पलभा श्रौर शङ्करुतल के घात से भाग 
देने से लम्बज्या होती है । श्रथवा क्रान्तिज्या को दछायाकणंसे गणकर छायाकणेवृत्तीयाग्रा 


से भागदेनेसे लम्बज्या होती दै ।।२१॥। 


तरिप्रदनाधिकारः ४६१ 


उपपत्ति 


रङ्कु >< पलभा. ब्रक्षज्या 


दलोकों के पूर्वर्धक्ति के श्रनुसार 
पलभा. गङ्कुतल 





डः भरञ च 
रक >+ भग्ना -- लम्बज्या 
दाङ्तल 


दछायाकणत्रत्तप्रग्रा. नि 


-लज्या 1 परन्तु 8 - = भग्र 
दायाकणं 


ज्यात 
रथव व. 
्रम्रा 


क्रांज्या. नि 





लम्वज्या स्वरू्पमे भ्रमरा को उत्थापन देने से 


छायाक 
- ह 4 ह चा कृ = द क्र ® क ७ ज 
 क्रज्यात्रि-खाया >= काछवा = -लम्बज्या दलोक के पूर्वाधिं मे पलभा से 
दायाकरत्रञ्रम्रा.त्रि दछायात्ररकणंभ्रग्रा 
गुणकर पलभासे भागदेते हं इसमे कद्ध लाभ नहीं होता दै। मालूम होता है प्राचार्य नेपद- 
पूति के लियेएेता किया दहै, इससे भ्राचार्योक्ति उपपन्न हुश्रा । २१॥ 


इदानी मश्नज्यालम्बज्ययोदचापं विधायायनांशानयनं निदिशति 1 


त द्धनुषी लम्वाक्षावुत्रमधनुषो तथोक््रमाह्वाभ्याम्‌ । 
याम््रोऽक्लोऽक्षच्छाधा याम्याऽजवुलाक्षविवरज्या ।।२२\ 
त्रिज्यागुणिता मक्ता परमापक्रान्तिजीवयाप्तधचुः । 

देथ ग्रहे यङदाम। दक्षिरगोलादिगम्थभानुमतः 1२३) 
महती मेषादिगतच्छायातस्त्वन्यथा शोध्यम्‌ । 
यातोऽन्यया विवेष चापत्रिश्रहनकमेविधो ॥\२४1 
षड़ारयन्तरिताद्‌ वा भानुमतोऽभीष्ट कालिकात्साध्यम्‌ । 
श्रयनचलनं स्वबुद्ध्या गरकेन हि चापचतुरेरण ॥\२५।॥ 


वरि. भा.-तद्धनुषी (तयोलंम्बक्षज्ययोश्नपि) लम्बाक्षौ (लम्बांशाक्षांशौ) 
भवतः । तयोक्रमाल्वभ्यां (लम्बांशाक्षांगोक्रमज्याभ्याम्‌) उत्करमधनुषी (उत्कर- 
मचपे) भवतः । प्रक्ष: (म्रनांशः) याम्थः (दक्षिणदिक्कः) म्रक्षच्छाया (पलभा) 
याम्या (दक्षिणदिक्का) ग्रजतुलाक्षविवरज्या (मेषादि-तुलादि-विन्द्रोरक्षांशान्तर- 
ज्या) त्रिज्यागुशिता, परमापक्रान्तिजीवया (परमक्रान्तिज्यया) भक्ता, ` भ्रवाप्त- 
धनुः (फलचापं) कायं ग्रह देयं यदा दक्निणगोलादि (तुलादि) गम्यसू्थस्य मेषादि- 
गतच्छायातः (मेषादिगतसूर्थच्छायातः) महती भवेत्‌ । म्रन्थथा मेषादिगतच्छायात्‌- 
स्तुलादिगम्बच्छायाऽल्पा भवेतदा तत्पूर्वानीतं फलं ग्रहे गोध्य, याते (दक्षिणगो- 
लादितोऽग्रगते रवौ ग्रन्यधा पूर्वोक्तधनथेत्वं विपरीतं ग्रहे कत्तव्यम्‌ । वा चाप- 
तरिश्रदनकमंविधौ षड़ाइयन्तरितत्वात्‌ अ्रभीष्टकालिकाद्‌ भानुमतः (सूर्यात्‌) चापच- 
तुरेण (चारीथगणितकुशलेन) -गणकेन (ज्योतिविदा) स्वबुद्ध्या श्रयनचलनं 
(म्रथनांशगतिः) साध्यमिति ॥\२-२५॥ 


चक 


४६२ वटे र-सिद्धान्ते 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


मेषादितुलादिविन्द्रो रक्षांशान्तरज्या त्रिज्या गण्या परमक्रान्तिज्यया भक्ता 
तदाऽक्षांरान्तरांशसम्बन्धि थूजज्या भवेत्तच्चापकरणोनाक्षांशान्तरसम्बन्धि सम्पात- 
चलनं भवेदेतत्फलं यदिं मेषादिगतच्छायातस्तुलादिगम्यसूयंच्छाया महती तदा 
ग्रहे धनमन्यथाहीनं तदाऽयनांशगतिसंस्कृतग्रहो भवेदन्यत्सवं स्फुटमेवेति ।२२-२५॥ 


इति वटेडवरसिद्धान्ते तवरिप्रदनाधिकारे लम्बाक्षज्यानयनविधिः 
द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः । 
श्रव श्रक्षज्या श्रौर लम्बज्या के चाप करके ्रयनांदानयन कहते दै । 


हि. मा.-लम्बज्या श्रौर प्रक्षज्या के चाप करनेसे लम्वांदाग्रौर श्रक्षांया होतेह । लम्वा- 
गोतक्रमज्या प्रौर श्रक्षांशोत््रमज्या से चाप करने पर उत्क्रम चापदहोतेरहै। श्रक्नांश की दिदा 
दक्षिण है । पलभा की दिज्लाभी दक्षिणदै। मेषादि ग्रौर तुलादि विन्दघ्नों की भ्रक्षांगान्तरज्या 
को त्रिज्यासे गरुणकर परम क्रान्तिज्या से भागदेनेपरजो फल हो उसके चापकोग्रहुमें 
घन करना, यदि दक्षिणगोलादि (तुलादि) गम्य सूयंकी छाया मेषादिगत सूर्यच्छाया से 
वड़ी हो तव, भ्रन्यथा मेषादिगत दछायासे उस छायाके श्रत्प रहनेसे पूर्वानीत फल को 
ग्रहमं ऋण करना दक्षिणगोलादिके गत रह्नेसे धनम्रौर ऋण विपरीत होता वा 
चापीय त्रिप्रदन कायविधिमें छः राशि के श्रतर्‌ रहनेसे प्रभीषटकालिक सूयं से चाप 
सम्बन्धी विषय में चतुर ज्योतिषी लोग श्रपनी दटृद्धिसे श्रयन चलन के सायन 
करे ।। २२.२५ ॥ 


उपपत्ति 


मेषादि श्रौर तुलादि विन्दु्रों की ्रक्षांशान्तरज्या को चत्रिज्यासे गुरकर परम 
क्रान्तिज्या से भाग देने से श्रक्षांशान्तर सम्बन्धीय भरुजज्या होती टै। चाप करने से श्रक्षांशान्तर 
सम्बन्धीय श्रयनगति (सम्पातगति) होती है । यदि मेषादिगतच्छाया से तुलादि गम्य ॒सूर्य- 
च्छाया ्रधिक हौ तव उस फल को ग्रह मे धन करना श्रन्यथा हीन करना तव भ्रय्नाड 
संस्कृत ग्रह॒ होते दै । श्रन्य विषय स्पष्ट है ।॥ २२-२५ ॥। 


इति वटेङ्वरसि धान्त मे त्रि प्रदनाधिकार में लम्वाक्षज्यानयनविधि नामक 
| दूसरा भ्रव्याय समाप्त हृत्रा ॥ 


क्षि क 
तरत[य[ऽघ्वार्यः 
प्रथ क्रान्तिज्यानयनविधिः 

तत्रादौ क्रान्तिज्यानयनमाह्‌ । 


क्रान्तिः परा जिनाशाः पराक्रमज्या जिनांशकज्योक्ता । 
तद्गुखिताऽकंभुजज्या त्रिगुखहू दिष्टापमज्या स्यात्‌ 1१।1 


वि.भा.-परा क्रान्तिः (परमन्ान्तिः) जिनांशाः (चतुविशव्यंशाः) परा- 
क्रमज्या (परमक्रान्तिज्या) जिनांशकज्या (जिनज्या) उक्ता (कथिता) ) श्रकं- 
भुजज्या (रविभजज्या) तदगुखिता (जिनज्यागुणखिता) त्रिगणहूत्‌ (त्रिज्याभक्ता) 
इष्टापमज्या (इष्टाक्रान्तिज्या) स्यादिति ।१॥ 


श्रव क्रान्तिज्यानयन कहते हँ । 
हि.भा.- परमक्रान्ति जिनांश (चौवीस ब्रश) है, परम क्रान्तिज्या जिनज्या कथित 


प 


है। रवि की भुजज्या को जिनज्या से गुणकर त्रिज्यासे भाग देने से इष्ट क्रांतिज्या 
होती टै ।1१।। 


ग्रथवा क्रान्तिज्यानयनमाह्‌ । 


ग्रहटकृतिर्वा गुखिता रविभुजजीवयाऽष्टकुखक्‌भक्ता । 
स्वेष्टापक्रमजीवा तच्चापं क्रान्तिरिष्ा स्यात्‌ ।\२॥। 


वि. भा.--ग्रथवा प्रष्टकृतिः (ग्रष्टचत्वारिडत्‌) रविभ्रुजजीवया (रवि- 
भुजज्यया गुणिता भ्रष्टकुखकूु (१०१८) भक्ता तदा स्वेष्टापाक्रमजीवा (स्वेष्ट- 
क्रान्तिज्या) भवेत्‌ । तच्चापमिष्टा क्रान्तिः ॥२॥। 


प्रत्रोपपत्तिः । 


ग्रथ गोलसन्धितो नवत्यशवृत्तमयनप्रोतवृत्तम्‌ 1 गोलसंधितोऽयनसन्धि 
(क्रान्तिवृत्तायनप्रोतवृत्तयोः सम्पातं) यावच्छान्तिवृत्ते नवत्यंशः। गोलसन्धितो- 
ऽयनप्रोतवृत्तनाडोवृत्तयोः सम्पातं यावन्नाडीवृत्तं नवंट्यंशः । ` नाडीक्रान्लिवृत्तयोर- 
न्तरेऽयनप्रोतवृत्ते परमक्रान्तिः। तदा नवलत्यंशनवत्यंशजिनां लभु जत्रये रत्पन्नमेकं 
त्रिभुजम्‌ । क्रान्तिवृत्त यत्र॒ रविरर्ति तदुपरिगतध्रवप्रोतवत्तं यत्र ` -नाडीवृत्ते 


४६४ वटेइव र-सिद्धान्ते 


लगति लगति ततो रवि यां वद्‌ ध्रुवप्रोतवत्तं कऋरन्तिः। गोलसन्धितोरवि यावच्छरान्ति- 
वृत्ते रविभ्रुजांशाः । गोलसन्धितो नाडीवत्तध्रवप्रोतनृत्तयोः सम्पातं यावन्नाडीवत्ते 
विषठुवांशाः 1 भजांराविषुवांशक्रान्त्यंोरुत्पन्नं द्ितीयत्रिभूजम्‌ । एतयोः क्रान्ति- 
क्ष व्रयोज्यन्षितरसजातीयत्व। दनुपातो यदि त्रिज्यया जिनज्या लभ्यते तदा रवि- 


भ्रुजज्यया किमित्यनुपातेनागतेष्टकऋान्तिञ्या तत्स्वरूपम्‌ = ~. 
४८><रभरज्या इक्रंज्या स्व- 


१०१८ 





ग्रत्र जिनज्यात्रिज्ययोः २६ एभिरपवत्तनेन 


ल्पान्त रात्‌ । एतच्चापमिष्टक्रान्तिरित्युपपन्नमाचार्योक्तमिति ।।२॥ 
म्रव पुनः क्रान्तिज्यानयन कहते हँ । 


हि. भा-श्रथवा रवि की भुजज्या से ४८ से गुणकर १०१८ इतने से भागदैने से 
इष्टक्रान्तिज्या होती है । उसका चाप इष्टक्रान्ति होती है ॥२॥ 
उपपत्ति । 


 गोलसन्धि से नवत्यंश वृत्त म्रयन प्रोतव्ृत्त टै। गोलसन्विसे म्रयनसन्धि (क्रान्ति- 

वृत्त भ्रौर ्रयनप्रोतवृत्च के सम्पात) तक क्रान्तित्रत्त मं नवत्यंदा, गोलसन्धि से नाड़ीव्रत्त 

श्रौर म्रयनप्रोतव्रत्त के सम्पात तक नाडीवृत्त मं नवत्यंश, श्रयनप्रोतव्रृत्त मं नाड़ीन्रृत्त रौर 

क्रान्तिवृत्त के श्रन्तगंत जिनांश (परमक्रान्ति) इन नवत्यंश्ञ, नवत्यंदा, जिनांग तीनों भुजो से 

एक त्रिभुज, श्रौर क्रान्तिवृत्त मे जहां पर रवि है तदृपरिगत ध्रव प्रोतवृत्त जहां नाड़ीवृृत्त 

मे लगता है वहां से रवि तक ध्र.त्र प्रोतवृत्तमे इष्टक्रान्ति, गोलसन्धिसे रवि तक 

क्रान्तिवृत्त मे रविभृजांश, गोलसन्धि से ध्रव प्रोतवृत्त नाड़ीवरृत्त के सम्पात तक नाड़ी 

वृत्त में विषुवांश, विपुवांश, भुजांश, क्रान्त्यंश इन तीनों भुजों से उत्पन्न दवितीय चापीय 
जात्यत्रिभ्रुज है । इन दोनों क्रान्तिक्षत्र के ज्याक्षत्र के सजातीय होनेके कारण अनुपात 

करते हैँ यदि त्रिज्या में जिनज्या पातेहैँ तो रविभ्रुजज्यामे क्या इस श्रनुपात से रवि 


की इष्टक्रान्तिज्या म्रातीदै। ता भया =-इक्राज्या, यहां जिनज्या श्रौर त्रिज्या मं 


त त = न ह {= व 
२६& इससे म्रभवत्तन देने से व इष्ट क्रांज्या (स्वल्पान्तर से) इसके चापं केरने 
०९८ 


से इष्टक्रान्ति होती है ॥२॥ 
पुनः क्रान्तिज्यासम्बन्धे प्राह । 


श्मथवा कमजीवाभिः प्रागुक्ताभिगं ोऽपमज्या स्यात्‌ । 
क्रान्तिकलाभिर्मोवी क्ान्तिकलाः पुवेवत्साध्याः॥३॥ . _ ---. 


~: ` विमा श्रथवा क्रमजीवाभिः प्रागुक्ताभिः क्रपजीवाभिः (पूर्वकथितक्रमः 
ज्याभिर) -कान्तिकलाया गुणः (ज्या) साध्यः, ` सामज्या (करान्तिज्या) स्मरात्‌ 


तरिप्रदनािकारः ५४६१ 


क मौर्वी (ज्या) क्रान्तिज्या स्यात्‌ । पूवंवत्करान्तिकलाः साध्या 
इति ॥३॥ 


पनः क्रान्तिज्या के विषय मे कहते 


वि. भा.-ग्रथवा पूवे कथित क्रमज्या से क्रान्तिकला की ज्या साधन करना वह्‌ 
क्रान्तिज्या होती है । क्रान्तिकिलापर से ज्या क्रान्तिज्या होती है। क्राम्तिकला पूर्ववत्‌ साधन 
करना ॥॥३॥ 


पुनः क्रान्तिज्यानयनान्याह्‌ । 


लम्बज्येष्टनसमनरसूर्थेगुं रिता क्रमादिला मौर्वी । 
ग्रक्षज्यान्‌तलाग्राशक्षाभाहूदवाऽपमज्याः स्युः - 11४1 
ादश्ञ लम्बज्येष्टनसमनरनिहताः क्रमेर वाऽग्रज्या । 
ग्रक्षन्न्‌ ति त्रिभुजज्या निजधृति तद्ध तिहूदपमज्याः ॥\*५॥। 
ग्रग्राक्षश्रुति-निजधृतिविष्कम्भदलह तः समनरो वा । 
कुञ्याऽक्षाभा स्वेष्टन्‌ृपलगुरनिध्नोऽपमज्याः स्युः ॥\६॥। 


वि. भा---इलामौर्वी (कूज्या) क्रमात्‌ लम्बज्येष्टनुसमनरसूयः (लम्ब- 
ज्येष्टगंक्‌ समशंक्‌ द्वादशभिः) गुणिता, क्रमात्‌ प्रक्षज्यानृतलाग्राऽक्षाभाहूुत्‌ 
(ब्रक्षज्याशंकतलाग्रापलभा) भक्ता तदाऽपमज्याः (क्रान्तिज्याः) स्युः ॥८11 श्रथवा- 
ग्रग्रज्याः (ग्रग्राः) द्रादशलम्बज्येष्टनृसमनरनिहताः क्रमेण श्रश्र्‌ तित्िभजज्या 
निजधति तद्धतिहूत्‌ (पलकणंत्रिज्याहूतितद्धतिभिभक्ताः) तदाऽपमज्याः (कान्ति- 
ज्याः) स्युः ।॥)५।। श्रथवा समनरः (समश॑कूः) कूज्याऽक्षभा स्वेष्टनुपलगुणनिघ्न 
(क्ञ्यापलभास्वेष्टशंकक्ज्यागुणितः) भ्रग्राक्षश्न्‌तिनिजधृति विष्कम्भदल 
(श्रग्रापलकणंहृतित्रिज्याभिः) हतः (भक्तः) तदाऽपमज्याः (कान्तिज्या)-ः 
स्युरिति ॥४-६॥। 








म्रत्रोपपत्तिः । 
= लंज्या >< कुज्या_ _-, इरकु >< कुज्या _ 
उक्षक्षेत्रानपातेन ----=- =-क्राज्या। ~~~ = क्राज्या । 
ग्रथाऽक्षक्षेत्रानुप नतः शंत 
समश्‌ >< कुज्या राज्या) तथा १२०९ ज्वा _ राज्या 
ग्रग्रा पलभा 
एतेन प्रथमश्लोक उपपद्यते । 
ग्रथवा = 
१२०८ रया --कज्या । वन्या अशा क्राज्या । = ==करज्या । 
पलकणं . त्रि हा 


तथा स --क्राज्या.` एतेन द्वितीयदलोक उपपद्यते । 


४६६ वटे्वर-सिद्धान्ते 


स्रथवा 
कुज्या. समश _ क्राज्या । पलभा. समश _ ऋज्या) इय >< समदा _ ऋज्या। 
श्रम्रया पलक हि 


व्क == ्रज्य(. एतावता तृतीयश्लोक उपपद्यते ।८-६ 


ग्रतर॒प्रथम-द्वितीय-तृतीय-रलोक-शब्देनात्रान्त्यरलोकनत्रयं ग्रहीतव्यमिति ॥ 


च, 


पुनः श्रनेक प्रकार से क्रान्तिज्या के ग्रानयन कटते टै । 


हि. भा--कुज्या को क्रमशः लम्बज्या, इष्टरा्टरु., समशङ्क- ग्रौर दादशसर गुणकर 
क्रमदाः भ्रक्षज्या, शङ्कु.तल श्रग्रा श्रौर पलभासे भाग देने से क्रान्तिज्या होती दै ।।८।। श्रथवा 
म्ग्रा को दादश, लम्बज्या इष्टशंकु, ग्रौर समशंकु से प्रथक्‌-पृथक्‌ गुणकर क्रमदाः पलक, 
त्रिज्या, हति, श्रौर तद्धति से भाग देने से क्रान्तिज्याए होती हैँ ॥५।॥ श्रयवा समशकु के 
पृथक्‌-पृथक्‌ कुज्या, पलभा, इष्टशकु श्रोरं श्रक्षञ्या से गुणकर क्रमशः श्रग्रा, पलकणं हूति 
श्रौर त्रिज्या से भाग देने से क्रान्तिज्याये होती र ।॥४८-६॥ 








उपपत्ति 
क्षक्ष त्रानुपात से यज्या" इज्या -क्राज्या --शक ० न्ना - ्राज्या । 
ग्रक्षज्या , शकुतल 
समङ्क > कज्या ४ - 
ज्या__ क्राज्या |- ९२ >< कुज्या_ क्राज्या. 
| भ्रग्रा पल 
इससे चौथा उलोकं उपपन्न हुप्रा । ५ 
भ्रथवा | 
श्रग्रा ~ लज्या. अ्रग्रा - शट । 
= क्या त --क्राज्या। 92 भा क्न्य 
पलकणं त्र हति 
समश ><म्रग्रा 
समर< ्रगरा _ -क्रांज्या इससे पांचवां श्लोक उपपन्न हु्रा । 
तद्धति 
थवा ज्याः समश _ क्राज्या । पलमा. समश _ कराज्या । इशं- समदा ~ कराज्या 
म्रा पलक हति 


न = क्रांज्या । इससे छटा शलोक उपपन्न हुश्रा ॥४-६।। 


पुनरपि क्रान्तिज्यानयनान्याह्‌ । 


ग्रक्षावलम्बघ्नतद्धृति स्त्रिज्याकृति भाजिताऽपमज्या वा । 
नुतलघ्नश्षङ कुगुरिता तद्धृतिरथवा स्वधृतिक्ृतिभक्ता ॥७। 


तिप्रभाधिकारः ४६७ 


दाद पलभा गुरिते पललस्बञ्ये समश्नरवरणमक्तं । 
क्रान्तिज्ये वा कुज्याग्राकृतिविरलेषमूलं ` वा 1151 


बि. मा.--्रथवा म्रक्षावलम्बघ्नतद्‌धृतिः ८ ग्रक्षज्यालम्बज्यागुणित- 
तद्ध्रृतिः) त्रिज्याकृतिभाजिता (त्रिज्यावगं मक्ता) श्रपमज्या (क्रान्तिज्या) भवेत्‌ 
ग्रथवा तद्घृतिः नृतलघ्नशडः कुगुणिता (गडः कूतलगुणितशडः कुना गुणिता) 
स्वघृतिकृतिभक्ता (हतिवगेविभाजिता) ऋन्तिज्या भवेत्‌ ॥ भ्र थवा पललम्बज्ये 
(ग्रक्षज्या लम्बज्ये) प्रथक्‌ द्वादरापलमभ्भगुरिते समश्रवणभक्तं (समकर्णभक्त ) 
तदा क्रान्तिज्ये भवतः । वा कुज्याऽग्राविद्लेषमूलं (कुज्याऽग्रावर्गान्ति रमूलं ) 
क्रान्तिज्या भवेदिति ।1७-८॥ | 


ग्रत्रोपपत्तिः 
~+ = ज्या. तद्ध € 
रकष त्रानुपातेन भ्रन्या. तदति = शनग्रा ततः ज्या >५्रगरा _ रज्या 
त्रि त्रि 
मरतराग्रास्वरूपस्योत्थापनात्‌ भया सा तक == क्राज्या । श्रथवा 
राडः कृतल >< तद्ध ति ङ्क >ग्रग्र 
शङकतल > तन्त _ श्मग्रा ) ततः र > त्रग्रा _- क्राज्या अ्रवाग्रऽस्वरूप- 
हति ति 
ग म द्ध 9 च 
स्योत्थाषनेन शङ कतल >< शङ कु >< तद्धति _ रज्या । श्थवा 
हति 
द्वादश पलभागुणिते इत्यादिदलोकानुसारेण -7 = ><१२ = _ नज्या १२०८स श्‌ 
समकरां त्रि. १२ 
_ श्रज्या, सशं _ ज्या) | . 
नि 
भ लल्या>पलमा._ लज्या>८पमा _लज्या, पमा. सशं _श्रज्या. सशं 
तथा ~ = क्राञ्ा 
समकरणं त्रि. १२ त्रि. १२ त्रि श 


सरां 

ग्रथवा श्रग्राचापक्रान्तिचापचरखण्डरुत्पननत्रिथुजज्याक्षो त्रे 

^८्रग्रा --कुख्या क्रान्तिज्या । एतावताऽऽचार्योक्त सतवेमपपन्नम्‌ ।७८॥ 
ग्रव पूनः भ्रनेक प्रकार से क्रान्तिज्यानयन करते है| 


हि. मा.-म्रथवा भ्रक्षज्या लम्बजा गुरित तद्धतिमें त्रिज्यावगं से भाग देने से 
क्रान्तिज्या होती है । श्रथवा शङ्कूतल श्रौर शङ्कर से गुरित तदुधृति (हृति) वगं से भाग 
देने से क्रान्तिज्या होती है । 


ग्रथवा श्रक्षज्या श्रौर लम्बज्या को द्वादश भौर-पलभा से गुणकर समकणं से भाग 
देने से दो तरह कौ क्रान्तिज्या होती है । वाभ्रग्रा रौर कूज्या के वर्गान्तिर मूल क्रान्तिज्या 
होती है ॥ ७-८ ॥ 


४६८ वटेडव र-सिद्धान्तेः 
उपपत्ति । 


म्रक्षक्षेत्र के भ्रनुपात से 4 = सभाः ~ल = क्राज्या. इससे प्रग्र 


देने स ज्या.लज्या.तद्ध ४ 
के स्वरूप को उत्थापन देनेसे ~~~ --क्राज्या । प्रथवा 


धु डङम्क 4 (4 
शा ङ्ःतल-तदढ.ति- श्ना ~ _ णड्क्‌ >< भग्रा_ राज्या इसमे श्रग्रा. के स्वल्पं को 
हति हृति । 





देने न साडः राड द्ध र 9 
उत्थापन देने से द = क्राज्या । श्रथवा 


८दरादशपलभा गुरिते' इत्यादि इलोक के प्रतुसार 


ज 
श्रज्या>< ६२ = भज्या.१२ _ - श्रज्या > समचङ्क्‌ _-क्राज्या । 
समकरणं त्रि.१२ व्रि 


समराङ्‌क्‌ 


लज्या >पलभा_ लज्या>्पलभा __ लंज्या.पभा.सशं ग्रज्या.मशं 
व व = ~ ~~~ क्या) 
समक त्रि.१२ त्रि.१२ त्रि 


समश 





` श्रथवा ग्रग्राचाप क्रान्तिचाप श्रौर चरखण्ड चापों से उत्पन्न त्रिभ्रुज के ज्याक्षेत्र में 
^ ग्रप्रा--कूज्या ` क्राज्या । इनसे ्राचार्योक्त सव उपपन्न हुए ॥५-८ ॥ 


पूनस्तदानयनमाप । 


पलकणंहूतो दिनदलनरोऽकहूत्‌ फलकुगुरणप्रतिविहोषः । 
याम्योत्तरयोस्तत्त्रिगुरणकृतिवियुतिमूलमपमज्या ॥\&€॥। 


वि. भा.-दिनदलनरः (दिनाधंशङ्क.:) पलकणंहतः (पलकणंगुरितः) 
ग्रकृहृत्‌ फलकुगुणप्रतिविशेषः (द्वादशञभक्त न यत्फलं स॒ कुज्याप्रतिविशेषोऽ्थाद्‌ 
दयज्या) याम्योत्तरयोः (दक्षिणोत्तरयोः भवत्यर्थाद्दयुज्यायाः स्वरूपं दक्षिणोत्तर- 
रूपं भवति, तत्तरिगूरकृतिवियुत्तिमूलं (दुज्यात्रिज्ययोवे्गान्तिरमूलं) भ्रपमज्या 
(क्रान्तिज्या) भवेदिति ॥ & ॥ 


प्रत्रोपपत्तिः । 


्रक्कषेत्रानुपातेन दि ‡ हतिः य॒ज्या 





पलक >< दि-* शं 
१२ 


ततस्विज्यक्रान्तिज्याद्‌ ज्याभिरुत्पन्नजात्यत्रि्ुजे+८त्रि र च॒ज्या' 


-=कऋान्तिज्या । १ 
एतावतोपपन्नमाचार्योक्तमिति ॥ & ॥ 


तिप्रइनाधिकारः ४९९& 
पुनः क्रान्तिज्यानयन कहते हैँ । 


हि. भा.-मध्यान्हशङ्क को पलंकणं से गुणकर वारह से भागं देने से याम्योत्तरा- 
कार दुज्या होतौदहै। उसके प्रौर चरिज्याव्रगं के प्रन्तर करके मूल लेने से क्रान्तिज्यां 
होती दै । &॥ = 


उपपत्ति 





9. ७ 


ग्रक्षक्षेत्र के भ्रनुपात से 2 ट हृति = यज्या, तब त्रिज्या, 


क्रान्तिज्या श्रौर य्‌.ज्या से, उत्पनन जात्यत्रिभ्रुज .में ^८त्रि-- युज्या = क्राज्या -इससे प्राचा- 
योक्त उपपन्न हुश्रा ॥ & ॥। 


पुनः क्रान्तिज्यानयनान्याह्‌ । 


दय॒ज्यात्निञ्याकृत्योविजञेषमूलं त्वपाक्रमज्या वा । 

त्रिज्या दय॒ज्यायोगान्निजान्तरघनात्पदं वा स्यात्‌ ।\१०॥ 
द्य॒ज्याकंघातग्‌ णिता चराधजीवाऽक्षभा नरिशिच्लिन्योः 1 
घातेन हता लब्धं स्वेष्ठापक्रान्तिजीवा वा । १९) 


त्रि. भा.-वा द्‌ ज्यात्रिज्याकृत्योविशेषमूलं ( युज्याच्रिज्ययोव्गान्तर- 
मूल ) ग्रपक्रमज्या (क्रान्तिज्या) भवेत्‌ । वा त्रिज्या श्यज्या योगात्‌ निजान्तरघ्नात्‌) 
(त्रिज्याय्‌ ज्यान्तरगुितात्‌) पदः (मूल) क्रान्तिज्या स्यात्‌ 1 चराधंजीवां 
(चरज्या) द्‌ ज्याकघातगुणिता (च ज्याद्वादराचातगुणिता) श्रक्षभा त्रिशि- 
ज्जिन्योधतिन (पलभा त्रिज्ययोवेधेन) हता (भक्ता) लन्धं स्वेष्टापक्रान्तिजीवा 
(स्वेष्टक्रान्तिज्या) भवेदिति । १०-११॥ - 


 भ्रत्रोपपत्तिः । 


ग्रथ^⁄^त्रि--द्य °= क्राज्या वर्गान्तरस्य योगान्तरघातसमत्वात्‌ 


(7 उ १२०८क्‌न्या_ ऋज्या ¡ ` 
५८(तरि + द्‌.) (त्रि- य्‌.) = करज्या ।. श्रथवा वलनां कज्या 


परन्तु त्र - ज्या श्रत: करान्तिज्यास्वरूपे कुज्यत्थापनात्‌ 


१२ चर्या 
 तिपलभा ` 


इति वटेदव रसिद्धान्ते त्रिध्ररनाधिकारे कान्तिज्यानयनविधिः 
तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


<= क्रांज्या, एतावताऽऽचार्योक्तमूपपन्नं सवेमिति ॥ १०-११॥ 


५०० वटेङवर-सिद्धान्ते 


ग्रव पुनः क्रान्तिज्यानयनं कहते हँ । 


हि. भा.-~ज्प्रथवा ज्या प्रौर त्रिज्या के वर्गान्तर मूल क्रातिज्या होती है। अ्रथवा 
त्रिज्या प्रौरद्‌ज्याके योग को श्रन्तरसे गुणकर मूललेनेसे क्रान्तिज्या होती हँ) श्रथवा 
, चरज्या को द्॒ज्या भ्रौर दवादश के घात से गुणकर पलभा श्रौर त्रिज्या के घातसे भाग देने 
से क्रान्तिज्या होती है ॥ १०-११ ।। | 


उपपत्ति । 


^^त्रि -- य्‌ ° = क्राज्या, वर्गान्तर योगान्तर घात के वरावर होता है इसलिये 


^श्रि- द्य.र = (त्रि+-द्य्‌.) (त्रि- च ) = क्राज्या । श्रथवा > छमा = क्रजया 


पलभा 

परन्तु - --क्ज्या श्रत: क्रान्तिज्या के स्वरू्पमे कज्या को उत्थापन 
देने से 

१२८ चरज्या >< 


० = = क्राज्या, इससे प्राचार्योक्त उपपन्न हुश्रा | १०-११॥ 
त्रि.पलमभा ` 


इति वटेदवरसिद्धान्त में त्रिप्रदनाधिकार में ऋ्रान्तिज्यानयनविवि नामक 
तृतीय श्रध्याय समाप्त हुञ्रा ॥ 


चतुथाऽध्यायः 


श्रथ द्युज्यानयनविधिः 

तत्रादो द्यूज्यानयनमाह्‌ । 
क्रान्तिज्यावर्गनिात्त्रिज्यावर्गात्पदं द्जीवा स्यात्‌ । 
त्रिज्या क्ानितिज्यान्तरसमासघातस्य मूल वा 11९१! 


वि भा.-कान्तिज्यावर्गोनात्‌ त्रिज्यावर्गात्‌ क्रान्तिज्थावगे रहिता त्रिज्या- 
वर्गात्‌) पद (मूलं) य_जीवा (च्‌ज्या) स्यात्‌ । वा त्रिज्याक्रांतिज्यान्तरसमास- ` 
घातस्य (त्रिञ्याक्रान्तिज्ययोर्योगान्तरवधस्य) मूलं चय.ज्या स्यादिति ।1१॥ 


ग्रत्रोपपत्िः 


त्रिज्याक्रान्तिज्यादयुज्याभिस्त्पननजात्यत्रिुजे ^८त्रि--क्रांज्याः = य्‌, वर्गा 
न्तरयोगान्तरघातसमत्वात्‌ ^^ (त + क्राज्या) (तक्र) =द्य्‌ 
-. सिद्धम्‌ ।१॥ 


ग्रव द्युज्यानयन कहते ह । 


हि. भा. ~ क्रान्तिज्या वर्गे को त्रिज्याव मे घटाकर मूल लेने से दय॒ज्या होती है । 
ग्रथवा त्रिज्या भ्रौर क्रान्तिज्या के योगान्तर घातकेमूलनलेनेसे द्ज्या होती है।।१॥ 
उपपत्ति । 
त्रिज्या क्रान्तिज्या श्रौर द॒ ज्या से .उत्पन्न जात्य त्रिभुज में त्रि क्राज्या* यु, 


परन्तु वर्गान्तर योगान्तर घात के बरावर होता है इसलिए^८“ (त्रि + क्रांज्या) (त्रि-क्रंज्या) 
.". सिद्ध हुम्रा ॥१॥। 


पुनस्तदानयनतमाह्‌ । 


व्यस्त ऋरान्तिज्याहृत्क्रान्तिगुणकृतिः एलं त्रिभज्योनम्‌ । 
द्य॒ज्या वा व्यस्तापमजीवा त्रिञ्यान्तरं वा स्यात्‌ 11२\ 


वि. भा क्रान्तिगुणक्ृतिः (क्रान्तिज्यावगंः) व्यस्तक्रान्तिज्याहूत्‌ (कात्त्यु 
त्रमज्यया भक्ता) फलं तरिभज्योनं (त्रिभज्यया हीनं) वा दुज्या भवेत्‌ । वा व्यस्ता- 
पमजीवा त्रिर्यान्तर (ऋरान्त्युतक्रमज्या त्रिज्ययो रन्तरं) युज्या स्यादिति ।२॥ 


०२ वटेदव र-सिद्धान्ते 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
के = वृत्तकेन्द्रम्‌ । नपचापम्‌ = क्रान्ति- 
चिम्‌ । पर =क्रान्तिज्या । रन=कान्त्यु- 
त्क्रमज्या । पन रेखा == क्रान्तिपूणेज्या । केच == 
केन त्रिज्या । केर=क्रान्तिकोटिज्याचु। 
< चप्‌न्‌ = ९० तदा पचर, परन त्रिभ्रुजयोः 
पर पर्‌. परः 
र्न रन 
क्रान्त्यूत्रमज्या = 
~ ज्य द 
|; ्‌ ; -कराज्याः _ प्रिय] 
च ऋर[न्त्यु्रमज्या 
चित्र नं. १२ 
, तथा त्रि-क्रान्त्यु्रमज्या द्य. । एतेनोपपन्नमाचा्योक्तम्‌ ।।२॥ 
पुनः द्य ज्यानयन कहते टं । 
हि. भा. - क्रन्तिज्यावगं में क्रान्ति की उत्क्रमज्यासे भागदेकरजो फल हो उसमें 
त्रिज्या घटाने से चयूज्या होती दहै। वा क्रान्ति की उत्क्रमज्या श्रौर त्रिज्या के ्रन्तर दुज्या 
होती दै। ------ --:--~-" <~ ` ` 
९ 


साजात्यादनुपातः 








उपपत्ति । 
उपरिलिखित चित्र॒ देखिए । के = वृत्तकेन्द्र । नचचाप= क्राम्तिचाप, पर= 
क्रान्तिज्या रत क्रान्ति को उत्क्रमज्या । पनरेखा == क्रान्तिपूणंज्या । केच == केन == त्रिज्या । 
केर क्रान्तिकोटिज्या-क्रज्या। <चपन--&० तव पचर, परन दोनों त्रिश्रुजों के 


1 ३ क्रान्तिज्या? 
सजातीयः होने से अनुपात करते ह १२०१२ == १८ = -- शान्त 


रन ` रन त्रान्तयुरक्रमज्या 
(क | | रच त्रि+ द्‌ । 
न्वं ५ 0 ब्र 
: कान्या --त्रि~द्य.। तथा त्रि क्रन्त्युतक्रमज्या दय्‌, 1. - 
क्रान्त्युतक्रमज्या । | शा . 
इससे श्राचार्योक्ति उपपन्न टश्रा ॥\२॥। 


पुनस्तदानयनमाह ॥ $ 
` क्रान्ति त्निभास्तरज्या युज्या वा चरदलजीवया विहता । 
त्रिज्या क्षितिजोवाध्नाऽहोरात्राधजीवा वा ॥३।। 
व्रि.मा.-वा ` क्रान्तित्रिमान्तरल्था . (कान्तिनवत्यंशयोरन्तरक्रान्ति- 
कोटिज्या) च ज्या मवेत्‌ । वा क्षितिजीवाध्ना त्रिज्या (करुज्यागुणितवरिज्या) चर- 
दलजीवया विहृता (चरज्यया भक्ता) तदाऽहो रात्राधेजीवा (च्‌ज्या) भवेदिति ।३॥ 


क 
# 


व्रिप्रद्नाधिकारः | ` ५०३ 
ग्रत्रोपपत्तिः । ¦ 


ज्या (€०- क्रान्ति) = करान्तिकोटिस्या द्‌ ज्या । अ्रथवा क्षितिजाहोरात्र- 
वृत्तयोः सम्पातोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्त यत्र॒ नाडीवृत्तं लगति तस्मात्पूवंस्वस्तिक 
यावन्नाडीवृत्त चरचापम्‌ । एतावता त्रिभरुजद्यं जातम्‌ । क्षितिजाहो रात्रवत्त- 
सम्पातोपरिगतध्रुवप्रोतवत्ते घ्रुवान्नाडोवत्त यावन्नवत्यंशञः प्रथमो भुजः । ध्रुवात्पूव- 
स्वस्तिकं यावदुनमण्डले नवत्यंशो, द्वितीयो भूजः । नाडीवृत्तं चरचापं तृतीयो ज 
इत्येकं त्रिभुजम्‌ । घ्रुवाल्क्नितिजाहो रात्रवृत्तयोः सम्पातं यावद्‌ ध्रुवप्रोतवृत्ते युज्या- 
चापमेको भूजः 1 घ्रुवादुन्मण्डलाहो रात्रवृत्तयोः सम्पातं य।वदुन्मण्डले द्‌.ज्याचापं 
द्वितीयो भूजः । अ्रहो रात्रवृत्ते तृतीयो यजः : एतयोस्विभजयो्याक्षि चसाजात्यादनुपात 
चर्या ><द्_ 


न्न = कुव्या श्रत ` व य॒ । श्रत उपपन्नम्‌ ॥३॥ 





पुनः यज्या के प्रानयन करते है, 


हि. भावा क्रान्ति ग्नौर नवम्यंश के प्रन्तर की ज्या यज्या होती है । ्रथवा त्रिज्या 
को कुज्या से गुणाकर चरज्यासे भागदेनसेदयज्या टोती-है। | 


उपपत्ति 
ज्या (६०-- क्रान्ति) = क्रान्ति कोटिज्या = यु । प्रथवा क्षितिजवृत्त श्रौर ्रहोरात्वृत्त 
के सम्पातगत घ्र वप्रोतव्रत्त नाड़ीव्रत्त मे जहां लगता है वहां से पूर्वंस्वस्तिक तक नाडीवृत्त 


मे चरचापहै। श्रव दो त्रिभुज उत्पन्न हए, क्षित्रिजाहोरात्रवृत्त सम्पातगत घ्र्‌व प्रोतवृत्त 
मे न्नव से नाड़ीन्रृत्त पर्यन्त नवत्यंश प्रथम भुज । ध्रव से पू्वेस्वस्तिक पर्यन्त उन्मण्डल मे - 
नवत्यंदा द्वितीय भुजः । नाडीवृत्त में चार चाप तृतीय भुजः । यह्‌ प्रथम त्रिभ्रुजदहै1 ध्रव से 
क्षि तिजाहो रात्रवृत्त के सम्पात पर्यन्त ध्रव प्रोतवृत्त मे दयुज्याचाप एक भरुज । ध्रव से उन्मण्डला 
हो रात्रवत्त के सम्पात तक उन्मण्डल में दय्‌ ज्याचाप द्वितीय भरुज, श्रहोरात्रवृत्त में तृतीय भरुज, 
यह्‌ हितीय त्रिभुज दहै, दोनों त्रिभ्रुजों के ज्याक्षेत्र सजातीय ह इसलिए श्ररेपात करते हैं 


-प्रन्या- चः == कुज्या ~. -कुज्या. त्रि =, श्रतः उपपन्न हुभरा ॥३॥ 
त्रि - चरज्या 
पुनस्तदानयनमाह । 


धृतिगुरिता त्रिभजीवा हृताऽन्त्यया वा द्युमोविका भवति । 
ताडः क्‌ त्रिज्याऽक्षश्न तिवधाद्दिनगरणोऽरकारन्त्ययाप्त वा 11४11 


वि. भा- त्रिभजीवा (त्रिज्या) ध्रतिगुरिता (हृतिगुणिता) श्रन्त्यया हता 
(भक्ता) वा द्युमौ विका (चुज्या) भवति । वा शङ कुत्रिज्याऽक्ष्न्‌ तिवधात्‌ (शङ कु- 
त्रिज्यापलकरणंघातात्‌) भ्र्काऽन्त्ययाप्तं द्रादशगुणितान्त्यमक्त फल) वा च्‌ज्य, 
भवतीति ॥४।। 


५९४ वटश्च र-सिद्धान्ते 


प्रत्रोपपत्तिः 


क्षितिजाहो रात्रवृत्तसम्प्रातोपरिगतं ध्रूवमोतन्र्त यत्र॒ नाड़ीन्रत्ते लगति 
तद्धिन्दुतः पूर्वापरसृत्रस्य समान्तरसृत्र कार्थं तपना चरग्रदयवद्र सूत्रम्‌ । 
एतदुपरि ग्रहोपरिगतध्रवप्रोतवृत्तनाडीवृत्तयोः सम्पाताल्लम्बः कायः सेवेष्टान्त्या । 
भूकेन्द्राद्‌ प्रहोपरिभ्रुवप्रोतवृत्तनाडीवृत्त्षम्भाते रेख। नेषा सा चत्रिज्यको गुजः। 
इष्टान्त्या द्वितीयो भ्रुजः। भूकेन्द्रा दिष्टान्त्या मूलं यावत्ततीयो भूजः इति भुजत्रय रुत्पन्नमेकं 
त्रिभूजम्‌। तथऽऽहो रात्रवृत्तगभकेन्द्राद्‌ ग्रहगता रेखा दय॒ज्यंको भुजः । ्रहात्स्वोदयास्त- 
सूत्रोपरि कृतो लम्बो हृतिसंज्ञको द्वितीयो भूजः । ग्रहोरात्रच्रत्तगभकेन्द्राद्धृतिमूलं 
यावत्तृतीयो भुजः । इति भूजत्रयेरुत्न्न' द्वितीयं त्रिभुजम्‌ । एतयोस्त्रिभुजयो 





साजात्यं भवत्यतोऽनुपातः _इहति. त्रिज्या _ इश्नन्त्या .. इहति. त्रि = । 

[ इश्रन्त्या ~ 
प्राचायेशोष्टास्थानेऽन्त्यैव कथ्यते । ग्रथ ष्ण र~ हृति श्रतो दय्‌ ज्यास्वरूपे 
हृतेरुत्थापनात्‌ । 

पलक. दाङ क्‌. ति 
न ---- य ॥ उ नल ८ 
(रनौ = य+ भरत उपपन्नम्‌ ॥४॥ 


पुनः य्‌ज्याके प्रानथन कट्ते हं । 


हि. भा.- त्रिज्या को हृति से गुणाकर प्रन्त्यासे भागदेनेसेदयज्या-होतीदहै । वा 
शङ्कू त्रिज्या श्रौर पलक्र्णके घात में द्वादश गुणित श्रन््मा से भाग देने से द्‌ज्या 
होती है ।।४॥ 

उपपत्ति 

क्षितिजाहोरात्रवृत्त के सम्पात के ऊपर ध्रवप्रोतवृत्त करने से वहं (घ्र्‌वनोतवृत्त) 
नाड़ीवृत्त मे जहां लगता है उस विन्दु से पूर्वापर सूत्र के समानान्तर सूत्र कर देना उसके 
नाम चराग्रहयवद्ध सूत्र है । उसके ऊपर ग्रहोपरिगत घ्न बध्रोतवृत्त नाडीवृत्त के सम्पातसे जो 
लम्ब होता है उसके नाम इष्टान्त्या है । भूकेन्द्र से ग्रहोपरिगत घ्र-वप्रोतवृन मरोर नाडीवृत्त 
के सम्पात में रेखा लाने से वह्‌ त्रिज्या एक भरुज । इष्ान्त्या द्वितीयभरुज । भूकेन्द्र से इष्टान्त्या 
मूल तक तृतीय अज, इन तीनों मजो से एक त्रिभुज हृभ्रा । ब्रहोरात्रवृत्त के गभकेर से 
ग्रहगत रेखा यज्या एकमुज, ग्रह से स्वोदयास्त सूत्र के ऊपर लम्न इष्टहूति द्वितीयभुज । 
ग्रो रात्रवत्त के गर्भकेन््र से इष्टहृति मूल तक रेखा तृतीयम्‌जः, इन तीनां भ्रूजां स उत्पन्न 
दवितीय त्रिभ्रुज हुश्ना 1 ये दोनों त्रिभुज सजातीय है इसलिए ब्रनुपात करते हं । 


इहति. वि. -दृभ्नन्त्या दहति. त्रि _ द॒ ~ हति त्रि, ्राचायं इष्टान्त्या 
~ | =-= न्न ९।९ 


च्छ 


| ह । पलक >< वाड्‌ 
को श्रन्त्या तथा इष्ट हृति को हृति कहते ह । श्र हृति भ्रतः दुज्या के. स्वरूप 


व्रिप्रह्नाधिकारः ५०५ 


क र -- > पलक. गड कु. त्रि 
मे हृति को उत्थापन देने से ~ ° = 


द्‌ । श्रतः उपपन्न हो गया 11८ 
१२>८ग्नन्त्या 


पुनस्तदानयनमाह्‌ । 


त्रिज्यानृतलाऽश्नुतिघातात्पलमाहूतान्त्ययाप्त वा 1 
ग्रक्षज्याऽग्राघाते चरगरणभक्त ऽथवा चयुज्या ।}५।। 


वरि. ना.--वा त्रिज्यानृतलाक्षश्रुतिघातात्‌ (त्रिज्याशङः क्‌तलपलकणं- 
घातात्‌) पलभाहूतान्त्ययाप्तं (पलभागुरितान्त्यया भक्त फलं) द्‌ ज्या भवेत्‌ 1 
ग्रथवा भ्रक्षज्याऽग्राघाते, चरगुरभक्तं (चरज्ययाभक्त ) द्‌ ज्या भवेदिति 11५॥ 





ग्रत्रोपपत्तिः 
थ पूर्वानीत य्‌ ज्यास्वरूपम्‌ = हति. त्रि । परन्तु प्रलक >< शङ कतल 
या पलभां 
== हति श्रतो च॒ ज्यास्वरूपे हृतेरुत्थ।पनात्‌ पलक. शतल. त्रि _द्यज्या। 
न्त्या. पलभां ॐ 
तथां कज्या- तरि. --द्य 1 वरं कुज्याः ति _ अरकषन्या ~ कन्या ति 
चरज्या < स्रम्रा = 
= ग्रम्रा. श्रक्षज्या 
कृज्य[. तरि प्रप्रा. ग्रक्षज्या 
1, द ^. सिद्धम्‌ ॥५।॥ 
चरज्या च रज्या क 


पूनः दयज्यानयन कहते ह । 


हि. भा. ग्रधवा त्रिज्या शङ्करुतल श्रौर पलकणं इनके घात में पलभा गुणित 
ग्रन्त्यासेभागदेनेसेद्‌ज्या होती दै । ्रथवा श्रजज्या म्रौरभ्रग्राके घात मं चरज्यासे 
भागदेसेने द्यूज्या होती टै ॥५।॥। 


उपपत्ति 








~ = | 
पूर्वानीत द॒ज्या के स्वरूप = ध त्रि । परन्तु पलक. शंतल = 


` श्रन्त्या `~ पलभा हति इससे 


ययज्पा स्वरूप मे हृति को उत्थापन देने से - -रंतल त्रि 
न्त्या >< पलभा 
कज्या. तरि । £ 
१ त्रि = द्यु प्‌ रन्तु =-= ज्याः ति ~= रक्ष्या ^. कूज्या. त्र -ग्रक्षज्या. श्रग्रा 
च था ्रम्रा | 


== यज्या । ब्रथवा 





„ श्रम्रा 
इसलिए कृज्या. ति म्रक्षज्या. श्रग्रा 


--- --- ~ यज्या “ सिगहपा 1 
चरज्या चरज्या 


छ, 
(ह क 


५०६ वटेडव र-सिद्धान्ते 
पृनस्तदान यनटदयमाह्‌ । 


कमगुरपलमा त्रिज्या घातोऽकगुरचरजीवयाप्तो वा । 
पलमाऽक्षगुरसमनरवधोऽकगुरखचरभक्तोना ।\६॥ 
वि. भा.-वा क्रमगुणपलभा त्रिज्याघातः (क्रान्तिज्या पलभा त्रिज्या- 
घातः) ब्रकचरजीवयाप्तः (दादशगुणितच रञ्यया भवतः) फलं द्.उ्या भवेत्‌ । 
प्रथवा पलभाऽक्षगुणसमनरवधः (पलभाशक्षञ्यासमशङ्क-घातः) कंगुरचरभक्तः 
` (द्वादशगुणितच रज्यया भक्तः) य्‌ ज्या भवेदिति ॥६॥। 


ग्रत्रोपपत्तिः 
कज्य्‌ 4 तरि प ऋ व क 
थ॒कूज्या-तरि द्य. । परन्तु प्लभा> राज्या = कूजया रतो चज्यास्व- 
चरज्या १२ 


शा व्रि = यज्या एतेन प्रथमप्रकार उपपद्यते । 


रूपे कुज्यया उत्थापनात्‌ नः 
५ 


ग्रथ न समर -क्राज्या  म्रक्षज्या. समशं त्रि. कांज्या 


ततः पलभा. काज्या.ति द्य = पलभा-गरक्षज्या-समशं एतेन दितीयप्रकार 
चरज्या >< १२. टु चज्या >< १२ 


उपपद्यते ॥६॥ 
, श्रव पुनः दुज्या के अ्रानयन दो प्रकार से कहते ह 
हि. भावा क्रान्तिज्या पलभा श्रीर्‌ त्रिज्याकें घातमें हादशगुित चरब्यासे भाग 
देनेसेद्यज्या होती है । प्रथवा पलभा--ग्रक्षज्या्रौर सम्शंकु इनके घात मं द्वादशगुणित 


चरज्या से भाग देने से युज्या होती दै ।६॥ 
४ 


उपपत्ति । 


„__ कुज्याः त्रि _द्यज्या । परन्तु लभा. राज्या = कुज्या इससे चयुज्या स्वरूप में कुज्या 
चरज्या ~ १ 


देने से पलमा. क्राज्या. त्रि > 
गे उत्थापन देनेसे ----------द्यज्या इससे प्रथम प्रकार उपपन्न हृश्रा। 
४ चरज्या >< १२ 
श = क्राज्था .*. भ्रक्षज्या. समगं = त्रि. क्राज्या 


। 
तत पलमा, कराज्या्ति ~~ 1 द्य ज्या. इससे द्वितीय प्रकार उपपन्न 
चरज्या >< १२ चज्या >< १२ 


होता टै ।1६।। 


तरिप्रभाधिकारः | ५०८ 
पुनस्तदानयनान्याह्‌ । 


पलभाऽक्षस्तद्ध तिववोऽक्षकणंचरगुरहूद्‌ वा । 
दयुदलहूतिः कुज्योना सौम्ये याम्ये युता दयुज्ये \६।1 


वरि. भा.-वा पलमाक्षतदृधृतिवधः (पलभःऽक्षज्या तद्ध्रेतिघातः) श्रक्षकण- 
चरगुरहृत्‌ (पलकचरज्याभ्यां भक्तः) तदा दय ज्या भवेत्‌ 1 ्रथवा द॒ दलहूति 
(मध्यान्टहृतिः) सौम्ये (उत्तरगोले) कुज्योना (कज्यया रहिता) याम्ये (दक्षिणगोले) 
यूता तदा च्‌ ज्ये भवतः ।।७।। 








ग्रत्रोपपत्तिः 
ूर्वानीत च्‌ ज्यास्वरूपम्‌ = तन्वा तमरा- लना 
२>्<च्रज्या 
्रक्षज्या. समश. पलभा. पलक म्रक्षज्या. तद्धति. पलभा 5 
रज्या -: वचरम ` ------- = यज्या । एतेनोपप 
१२ >< चरज्या ><पकरणं चर्या वलक ॥ नोपपद्यते 


पथम प्रकारः । 
प्रथवोत्तरदक्षिणगोलक्रमेण मध्यहूति ॐ कज्या =चुज्या । श्रतः सिद्धम्‌ ।६॥ 

इतिवटेच्वरसिद्धान्ते त्रिप्रभाधिकारे चयुज्यानयनविधिश्चतुर्थोऽध्यायः ॥ 

पुनः दय॒ज्या का म्रानयन कहते हैँ । | 

हि. भा.--वा पलभा म्रक्षज्या भ्रौर तदधनतिके घातको पलक्णं प्रौर चरज्याके 
घातसेभागदेनेसे दयज्यादहोतीदै। श्रथवा मध्यान्हहूति में उत्तरगोल मे कज्याको 
घटाने से ग्रोर द्िणगोल में जोड़ने से युज्या होती है ।६॥ 

उपपत्ति 


ग्रज्या. समश पलभा., भ्रज्याः समश. पलभा. पलक 


पवनिीत दुज्या के स्वरूप ~= य 
५ १२ >< चरज्या १२ >< चरज्या >< पलक 


ग्रज्या. तद्धृति.पलभा 
चरज्या. पलक 
ग्रथवा उत्तर श्रौर दक्षिण गोलक्रम से मव्यहूति-=कृज्या = द्यज्या इससे दह्ितीय 
प्रकार सिद्ध हुम्रा ॥७॥ 


इति वटेश्वर सिश्वात में व्रिप्रदनाधिकार मे द्युज्यानयनविधि नामक 
चतुथं प्रध्याय समाप्त हृश्रा ॥ 


1 


-- दय ज्या; इससे प्रथम प्रकार उपपन्न हम्रा | 





स्च न र @ 
पद्चमोऽध्यायः 
श्रथ कुज्यानयनविधिः। 
तत्रादौ कुज्यानयनमाह्‌ । 


क्रान्तिज्याऽक्षज्याघ्नी लम्बकजीवा विभाजिता कुज्या। 
विघुवच्छाया गुणिता क्रान्तज्याऽकोद्धृता वा स्यात्‌ ।\१। 


वि. भा-- क्रान्तिज्या म्रक्षज्यात्री (म्रक्षज्यागुणिता) लम्बकजीवा विभ- 
जिता (लम्बज्याभक्ता) तदा कूज्या भवेत्‌ । ग्रथवा क्रान्तिज्या विषुवच्छाया- 
गुणिता (अलभय गुणिता) श्रकरद्घरता (दादशभक्ता) कुज्या भवेदिति ॥१॥। 


म्रत्रोपपत्तिः । 
्र्षकषेत्रानुपातेन ब्रक्षज्या-काज्या _क्ज्या, तथा ्रक्षज्या_ पलमा 
लज्या = ल ज्या १२ 
ग्रत "न का =कुज्या, श्रत उपपन्नमिति ॥ १॥ 


ग्रव कज्या के भ्रानयन दो प्रकार से कहते टै। 


हि. मा. क्रांतिज्या को अरक्षज्यासे गुणाकर लम्बज्यासे भाग देने से कूज्या होता 
है । श्रथवा क्रान्तिज्या को पलभा से गुणाकर द्रादशसे भागदेनेसे कूज्या होती. है ॥१।। 








उपपत्ति । 
्रनुपात से भरभन्या^कज्वा-- कुज्या | तथा. -व्नज्या ~ पलना 
लंज्या लंज्या १२ 
ग्रतः र == क्‌ज्या । इससे श्राचायोक्त उपपन्न हुश्रा ।१॥ 


पुनः कूज्यानयनं प्रकारद्वयेनाह्‌ । 


ऋन्तिज्याऽग्राघाति समनरभक्तेऽथवा महीजीवा । 
वाऽग्रा व्रिषुवद्‌माघ्ली पलकणविभाजिता कुज्या ।॥२॥ 


त्रिप्रर्न।धिक्रारः ५०६. 


त्रि. मा--ग्रथवा क्रान्तिज्याऽग्राघाते समनरभक्तं (समशङ्कभक्त) - तदा 
महीजीवा (कुज्या) भवेत्‌ । वा भ्रग्रा विषुवद्भान्नी (पलभा गरिता) पनकणं- 
विभाजिता (पलकणंभक्ता) तदा कुज्या स्यात्‌ ।१२॥ 


्रत्रोपपत्तिः । 


यदि समशङ्कुकोटावग्रा भुजो लभ्यते तदा ऋ्ान्तिज्याकोटौ किमित्यनु- 











पातेन सम सतर ग्रथवा पलकर्णो पलभा भुजो लभ्यते 
तदाऽग्राकर्णे किमित्यागता कुज्या = न. ग्रत उपपन्नम्‌ ।२॥ 


पुनः दो प्रकार से कुज्या का प्रानयन कहते ह 1 


हि. भा--श्रथवा क्रान्तिज्या ्रौरभश्रग्रा क घात में समशङ्क्‌से भाग देने से कूज्या 
होती है । श्रयवाग्रप्रा को पलभासे गुणषर पलक्रणं से भाग देने से कृञ्या होती है ।२] 


उपपत्ति । 


यदि समङ्क कोटिमेंग्रग्रा भुज पातेर तो क्रान्तिज्या कोरि मे क्या इस भ्रनुपात से 


कूज्या आती है ननम कुज्या । अथवा पलकणं मे पलमा मृज पति हतो श्रग्रा 


मं भ्रा जायगी कूज्या = र 


› इससे भ्राचाय्रक्ति उपपन्न हुश्रा ।।२।। 


पुनः क्‌ ज्यानयनं प्रकारढयेनाह्‌ । 


ग्रग्राकृतिविभक्ता तद्धत्या वा फलं कुजोवा स्यात्‌ । 
नृतलाम्यस्ता वाऽग्रा स्वधृतिविभक्ता महीजीवा ।।३॥1 


विः भा.--्रग्राकृतिः (ग्रग्रावगः) तद्घृत्या विभक्ता फलं कुजीवा (कुञ्य।) 
स्यात्‌ । वा श्रग्रा चरृतलाभ्यस्ता (शंक्‌तलगुणिता) स्वध्रुतिविभक्ता (हृत्या भक्ता) 
तदा महीजीवा (कूज्या) भवेदिति । 


म्रत्रोपपत्तिः । 


यदि तद्ध तिकणेऽग्रा्ूजो लभ्यते तदाऽग्राकणं किमित्यागता कूज्या 
= = 9 ४७ 


= अग्रा>अग्रा- श्रश्रा श्रथवा हृतिक्णे शंक्‌तलं युजो लभ्यते तद्रा 
# ह = {* } <» ~> 


किमिति समागता कुज्या= -- - ति श्र्रा एतेनोपपन्नम्‌ ॥ २; ` ` 





५१० वटेदव र-सिद्धान्ते 
पुनः दो प्रकार से कूज्यानयन कहते है । 
हि- भा--वा्रग्रा वग को तद्धृतिसे भागदेनेसे कूज्या होती हैँ प्रथवाभ्रग्रा 
को शंकूतल से गुणकर हृति से भाग देने से कूज्या होती टै । ३1 
उपपत्ति । 


यदि तद्ध.ति कणं में ्रग्राभरुज पति हतो श्रग्राकणं में क्या इस ग्रनुपात से कूज्या 


ग्रातीहै तटं त्त तच ==कज्या । अथवा यदि हृतिकणंमे शकृतल भरुज पाते 


दंतल.म्रग्रा_ _ 
हति 





हतो अ्रग्राकणं मेक्या इस ्रनुपात से कृज्या श्रातीहै 





इससे ्राचार्योक्ति उपपन्न हुश्रा ।।३।। 
पुनः कूज्यानयनं प्रकारटद्रयेनाह्‌ । 


लम्बत्रिभगुरवधलन्धं समनुवक्षिगुरणवगं घाताद्यत्‌ । 
त्रिज्याकघातलब्धं समनूपलभाऽक्षगुरघाततो वा स्यात्‌ ॥\४॥ 
वाऽक्षभ्र्‌ ति रविघातात्समनृपलभाकृतिघाततः फलं कज्या । 
तद्ध.ति लम्बगुरघातहूतोऽक्षगुरणाग्रा समनुघातो वा ।॥५। 


वि. भा -वा समनुः (समशंकोः) भ्रक्षगुणव्गघातात्‌ (समशंकक्षज्यावगं- 
घातात्‌) लम्बत्रिभगुणवधलन्धं (लम्बज्यात्रिज्ययो्घातभक्ता्यत्फलं) सा 
कुज्या भवेत्‌ । वा समरृपलभाक्षगुणघाततः (समशंकूपलभाऽक्षज्यादधात्‌) 
त्रिज्याकघातलन्धं (त्रिज्या हादशघातभक्ताद्यत्फलं ) सा कुज्या भवेत्‌ ॥४५॥ 


वा समनृपलभाकृतिघाततः (समशंकूपलभावगंवधात्‌) श्रक्षश्र्‌ तिरवि- 
घातात्‌ (पलकणंद्वादशघातभक्तात्‌) फलं कुज्या स्थात्‌ । वा प्रक्षगुरणाग्रा समनू- 
घातः (्रक्षज्याग्रासनञंक्‌वधः) तद्धतिलम्बगुणघात हृतः (तद्ध तिलम्बज्याघात- 
भक्तः) तदा कज्या भवेदिति ॥४-५।॥। 








ग्रत्रोपपत्तिः । ~ 
्रज्य।.क्रांज्या ग्ज्य समश 

न ---------=कृज्या। पर ---=-क्राज्या 

ग्क्षक्षेत्राचुपाते चज कुः तु-- रि 
ग्रज्या.क्राज्या _ श्रज्या.ग्रज्या.सश 

लंज्या लंज्या.ति 
 श्रज्यारसश ग्रज्या पलभा 
+ जापर तत उत्थापनेन 
लंज्या-त्रि = न्या । १ स्-लज्या १२ 


6 -=कुज्या एतेन चतुर्थः श्लोकं उपपद्यते! 


तरिप्रदनाधिकारः = ५११ 


म्रज्या_ पलभा. भअ्रज्या.सश.पभा पभा.घल्ञ.पभा पभासकशः 





तथा ~ ~ पभा पभा.सश _ 
र पलक र.त्रि १२.प१क पक.१२ 9 
ग्रज्या.क्रांज्या < ग्रग्रा.समश्च _ _. 
श्रथनता सा पर्‌ न ऋ ऊ -- 
च = ठति ज्या कुज्यास्वरूपे क्रांति 
ट उत रा = 
ज्याया उत्थापनेन च्रज्या-ग्रग्रासमश कूज्या एतेन पञचमश्लोक उपपद्यते ।।४-५॥। 


ल ज्या 
ग्रव पुनः कूज्या के ्रानयनों को कहते हैँ 1 

हि- भावा समशंकु ग्रौर अ्रक्नज्यावर्गघात मे लम्बज्या रौर त्रिज्या के घात से 
भाग देनेसे कुज्याहोतीटै। वा समश पलभा प्रौर प्रक्षज्याके घातमें त्रिज्या म्रौर 
द्वादशके घातसे भागदेनेसे कुज्या होती है। का समशंकु प्रौर पलभावगं के घात 
मे पलकणं म्रौर द्वादशके घात से भाग देनेसे कुज्या होतीदहै। वा म्रक्षज्या, म्रभ्रा 
प्रौर समशंक्‌ के घातमे तद्ध.ति रौर लम्बज्याके घात से भाग देने से कूज्या होती 

है ॥४-५॥ ्‌ 

उपपत्ति । 


ग्रज्या.क्र रन्त भरज्या.सण _ क्रज 
ग्रक्ष्षेत्र के प्रनुपातसे ~ ज्वा ~ कुज्या । परन्तु ------ = क्राज्या 
लज्या त्रि 





कज्या के स्वरह्प में क्रान्तिज्या को उत्थापन देने से- 
ग्रज्या.क्रांज्या अ्रज्या.्रज्या.सशं भ्रज्या.सशं कुज्या । 


न ` ` 





लंज्या लंज्या.तरि लंज्या.ति 








्रज्या प पसिने ग्रज्या सञ्च _ पभान्रज्या.सड == कुज्या 


"द लंज्या ¬ १२ लंज्या.त्रि  श्र्त्रि 


इससे चौथा इलोक उपपन्न हुश्रा ॥४॥ 
ग्र्या पभा श्रत पभा.अ्रज्या.सश् _ पभा.पभा.सडं 








तथा ~~ 9 ~ 
त्रि पलक १२.वरि १२.पक 
व ग ज्यं 
= पभा -सय -कूज्या । प्रथवा क्या == क्ञ्ा । 
९२.१क ऊ 


परन्तु ^ - क्राज्या । इसे कुज्यास्वल्प में क्रान्तिज्या को उत्थापन देने से 
तद्ध. । 


_अज्या-गरग्रासशं _ == क्‌ज्या । इससे पञ्चम इलोक उपपन्न हरा ॥४-५॥। 
त ड. ति.लंज्या 





पुनः कूज्यानयनान्याह्‌ । 


वाऽक्षज्यावगंहता निगुरकृतिहूता च तद. तिः कुज्या । 
वाऽक्षाभावगंहता तद्र तिरक्षश्रवरणकृति हरकज्या ।।६।। 


५१२ | ष वटेरव र-सिद्धान्ते 


वा नृतलवगं निहता स्वधृतिकृतिहूता च तद त्तिः । 

कृज्या वाग्र छश्च कुवातोऽक्षाभाघ्नः स्वघृतिर विहूत्‌ ।।७1। 
. घातो वाशक्षगुरणन्नो लम्बज्या स्वधृतिघातहत्कुज्या 
वऽग्राभिहतो घातः कृज्या स्वघुतिसमनरहतिहूत्‌ ।।८॥ 


पुनः कूज्यानयनान्याह्‌ । 


वि. मा. वा तदति: (तद्ध.तिः) म्रक्षज्याव्गहता (ग्रक्षज्यावगंगुरिता) 
त्रिगुणकृतिहूता (त्रिज्याव्गभक्ता) तदा वुज्या भवेत्‌ । वा तद्र.तिः (तद्ध.तिः). 
ग्रक्षाभावगंहता (पलभावगंगुरिता) म्रक्षश्रवणक्रतिहूत्‌ (पलकणं भक्ता) तदा 
कुज्या भवेत्‌ ॥ वा तद्र तिः (तद्ध. तिः) नृतलवगेनिहूत। (शंकुतलवगेगुिता) 
स्वघृतिकृतिहूता (हृतिवगभक्ता) तदा कुज्या भवेत्‌ । वा म्रग्र्टशंकुघातः, ग्रक्षा- 
माघ्नः (पलभागुणितः) स्वधृतिरविहूत्‌ (हुतिद्ादशघातभक्तः) तदा कुज्या 
भवेत्‌ ॥ वा घातः, म्रक्षगुणघ्रः (ग्रक्षज्यागुणितः) लम्बज्यास्वधृतिघातहूत्‌ 
(लम्बज्याहूतिघातभक्तः) कुज्या भवेत्‌ । वा घातः, ्रप्राभिहतः (ज्रग्रागुणितः) 
स्वधृतिसमनरहतिहूत्‌ (हृतिसमशंकुघातमक्तः) तदा वुःज्यां भवेत्‌ ॥६-८॥ 


ग्र्रोपपत्तिः 
रज्या. शनग्रा = कुज्या । परन्तु रज्या; तद्ध. ति. ग्ना कुज्यायाः स्वरूपे 
तरि तरि 
~ प्रज्या.्रज्या. तदढ.ति  श्रज्या. तद्ध.ति 
ग्रग्राया उच्शथनेन -----८--~- ---- <^ कुज्या। 
त्रि. त्रि तरि = 


२ २ 
परं भ्रज्या*  पलभाः _ शंकुतल श्रत 
त्रि पलक हृति 


 भ्रज्या. तद्ध.ति _ पलभाः.तद्धति शतलः.तद्ध.ति 











२ कृज्या । 
त्रिः पलप हृति < 
तथा. न ==कूज्या । परं +~ =शतल, कृज्यास्वरूपे 
क पभा.इदा श्रग्रा घात.पभा 
उत्थापनेन ---------- = कज्या - ~, श्रत्र ग्रम्रा.इश घात 
१२>< हूति = १२०८ हति 
_ घात><ग्रज्या _ -घात-गरग्रा कज्या ---ग्रज्या_ त्रग्रा 


ल ज्याहति सहति = ` लंज्या सशं 
ग्रत उपपपन्नम्‌ 11 ६-८ ॥ | 
पुनः कुज्या के भ्रानयनों को कहते हैँ । 


हि. भा.- वा तद्ध.ति को ग्रक्षज्या वगं से गुणकर त्रिज्यावगं सेभागदेनेसे कुज्या 
होती है । वा तद्ध.ति को पलभा वगं से गुणकर पलक्णं वगंसे भागदेनेसे कुज्या होती 


तिप्रभ्राधिकारः ¦ ५१३ 


है।॥ वा तद्धति को शंकुतलवगं से गुणकर हृतिवगं से भाग. देने से कुज्या होती है। वा 
प्रग्र रौर इष्टशकुके घात को पलभासे गुणकर द्वादश प्रौरहृतिकेघातसे भागदेने से 
कुज्या होती है ।॥ वा घात को ब्रक्षज्या से गुणाकर लम्बज्या श्रौर हतिके घातः से भाग 
देने से कुज्या होती है । वाघातकोभ्रग्रासे गुणकर हृति ग्रौर समशंकुके घातसे भाग देने 
से कुज्या होती है । ६-८॥ ` 


उपपत्ति । 


श्र (-र- ष्ट्रः ि ० (= नन 


= =>. > प्रज्या.ग्रज्या.तद्ध ज्याः.तद्धति 
को उत्थापन देने से -भ्रज्या-मज्या-तद.ति = भज्या -तड. त क्‌ज्या 1 








न्निति चरिः 


ग्रज्याः दक 

पल्‌ (१ त 1 रि च 
= == 1 न वा इसबलय 
त्रि पलक हति 


ग्रज्यारतद्धति_ पलभाः.तद्ध.ति _ शतल.तद्ध.ति 





परन्तु 











इ = ---- == ----२< = कज्या 
त्रिः पलकः हृति ॥ 
दराकल.म्रग्र 'इहां _ = ् 
तथा ~ 91 ~ कुञ्या । परन्तु १ _-शंतल इससे कुज्या के स्वरूप में 
हति २ 
3 = .इश.ग्रग्रा 
श कुतल को उत्थापन देने से "< - == कुज्या । 
हति. १२ * 
= यहां श्रग्रा.इशं -- घात 
हति.१२ 
ट ४ ५ 
9 घात. ४ 
== -घात.मज्या- _ कुज्या = त-गरग्रा | 
हति.लंज्या  . हति-समशं 


इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा ॥ ६-८ ॥ 
इदानीं पुनस्तदानयनान्याह । 


द॒ दलहतिदयुज्यान्तरमथवा कज्या दय.जीवया गृरितः । 
उन्नतगुरस्त्रिगखणहूतस्तद.तिविवरं महीजीवा ॥&॥। 
द्यज्या हता चरज्या त्रिज्या भाज्या पलगुरणमवृत्ताप्रावधः । 
निजश्रवणहस्क्षितिज्वा क्रान्तिज्याग्राक्ृत्योविवरपदं या महीजीवा ।।१०॥ 


वि. भा--श्रथवा च्‌_दलहृतिच्‌ ज्यान्तरं (मध्यहति दय्‌_ज्ययोरन्तरं) कूज्या 
भवेत्‌ भ्रथवा उन्नतगुणः (उन्नतज्या) द्युजीवया गुरितः (द॒ज्यागुखितः) त्रिगुण 
हूतः (त्रिज्याभक्तः) तद्रतिविवरं (फलतद्धत्योरन्तर) महीजीवा (कुज्या) भवेत्‌ ॥। 
वा चरञ्या दयुज्याहता (चुज्यागुणिता) त्रिज्याभाज्या तदा महीजीवा मवेत्‌ । 
भ्रथवां पलगुणभावत्ताभ्रावधः (ग्रक्षज्याद्ायाकणंगोलीयाभ्राघ्रातः) निजश्रवणहूत्‌ 


५१४ वटेर्वर-सिद्धान्ते 
(छायाकणंभक्तः) तदा क्ितिज्या (कुज्या) भवेत्‌ । वा क्रान्तिज्याऽग्राकरत्यो विव र- 
पदं (क्रान्तिज्याऽग्रावर्गान्तिरमूलं) महीजीवा (कुज्या) भवेदिति ॥€-१०॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः 
मध्यान्हे च्‌ज्या=-कृज्या = हृति श्रतो च॒ ज्या मध्यहूति = कृज्या 1 तथा 








सूत्र कजीवागुशितं विभक्तमित्यादि भास्करोक्त्या अ न्रा च्न्वा--कला 
= तद्धति-कूज्या .. तद्ध ति-- कला = कज्या. । 
प्रथवा उ <वा" यज्या =-कूञ्या । व्रा वाक -कर्णावृत्ताग्रा 1 
त्रि व्रि 
तथा शरक्षज्या. करंवृत्ताग्रा _्रक्षज्या. ग्रग्रा दछाकणा _ ग्र्या. ग्रग्रा 
छाय।क त्रि. छाकणं त्रि 


ज्या वा ^/ग्रग्रा--क्रांज्याः= कुज्या । एतावताऽऽचार्योक्तमूपपन्नम्‌ ॥६-१०॥ 
इति वटेडवरसिद्धान्ते त्रिप्रडनाधिकारे कज्यानयनविधिः पञ्चमोऽध्यायः॥ 
ग्रव पुनः कुज्या के प्रानयनें को कहते हैँ । 
हि. भा ग्रथवा मध्यह.ति भ्रौर दयुज्या के प्रन्तर कुज्या होती है । वा उन्ननज्या 
कोद्य्‌ज्यासे गुणकर त्रिज्यासे भाग देनेसेजो फल होता है उसकं श्रौर तद्धृति के ्रन्तर 
करने से कुज्या होी है। भ्रथवा भ्रक्षज्या ्रौर कं वृत्ताग्रघातमें छाया कर्णसे. भाग 
देने से कुज्या होती है । वा क्रान्तिज्या प्रौरश्रग्रा के वगान्तिरमूल कुज्या होती है 1 €-१०॥ 


उपपत्ति । 
` मध्यान्ह काल में युज्या~+-कुज्या == मध्यह. ति .. युज्या --मध्यहूति = कुज्या । 
तथा सूत्र कूुजीवा गुणित विभक्त मित्यादिभोस्करोक्त से 
उन्नतज्या. द्युज्यां 
त्रि 





-=-कला = तदढ.ति- कुज्या ... तद ति- कला = कुज्या 











ग्रग्र श 
वरज्या. युज्या कुज्या । ` छायाक- छाया कं गो भ्रम 
त्रि त्रि 
ग्रक्षज्या. कण वत्ताग्रा ग्रक्षाज्या. भ्रग्रा. छाकणं श्रज्या. श्रग्रा 
तथा -----~ = कुज्या ) 
छायाक त्रि. दाकणं त्रि 


त्रा ^८श्रग्रा-- क्राज्या = कुज्या इससे भ्रा चार्योक्ति उपपन्न हुभ्रा ।॥६-१०॥। 


हृति वटेदवरसिद्धान्त में त्रिप्रदनाधिकार में कुञ्यानयनविधि नामक 
पंचम श्रघ्याय समाप्त हृश्रा ॥ 


षष्ठोऽध्यायः 


श्रथाग्रानयनविधिः 1 
तत्रादावग्रानयनाच्याह्‌ । 


परमापक्रमजोवाघ्नो रविथुजजीवा लम्बगुरभक्ता । 
ग्रग्रा क्रान्तिज्या वा त्रिज्याघ्नौ लम्बजीवाहूत्‌ ।\१।। 
ग्रक्षश्रवणाभ्यस्ता क्रान्तिज्याऽर्कोद्धुताऽथवाऽग्रज्या 1 
तद्ध तिहताऽपमज्या समनरभक्ताऽथवाऽग्रज्या ।1२।। 
स्वचुतिघ्नाऽपमजीवा स्वेष्टनरेरणोद्धूताऽथवाऽग्रज्या । ` 
कृज्याक्रान्तिज्याकृतिसमासमूलमथवाऽग्राज्या ॥२।1 
कूज्यात्रिज्यागुखिता पलजोवा माजिताऽथवाऽग्रज्या ॥ 
विषुवत्कर्णाम्यस्ता कृज्या वाशक्षद्युतिहृताऽप्रा ॥1४1 


त्रि. भा.-रविभूजजीवा (रविभरूजज्या) परमापक्रमजीवाघ्नी (परमक्रान्ति- 
ज्यागुरिता) लम्बगुणभक्ता (लम्बज्यया भक्ता) तदाऽग्रा स्यात्‌ । वा क्रान्तिज्या- 
ऽक्षज्याघ्नी (ब्रक्षज्यया गुणिता) लम्बजीवाहूत्‌ (लम्बज्यां . भक्ता) तदाऽग्रा 
भवेत्‌ ॥१।। 

ग्रथवा क्रान्तिज्या; श्रक्षश्रवणाभ्यस्ता (पलकर्णंगुणिता) श्र्कोदुधृता 
(द्रादशभक्ता) तदाऽग्रज्या (म्रग्रा) भवेत्‌ 1 - भ्रथवा, ्रपमज्या (क्रान्तिज्या) 
तद्धतिहता (तद्धतिगुणिता) समनरभक्ता (समशंकुभक्ता) तदाऽ््रज्या (म्रग्रा) 
भवेत्‌ 11२11 

ग्रथवा, म्रपमजीवा (क्रान्तिज्या) स्वधृतिघ्ना (हृतिगणिता) स्वेष्टनरेणोद्‌- 
धृता (स्वेष्टशंकुभक्ता) तदाऽग्रज्या (म्रग्रा) भवेत्‌ 1 अ्रथवा कुज्या क्रान्तिज्या 
कृतिसमासमूलं (क्‌ञ्यक्रान्तिज्ययोवंगंयोगमूलं) श्रग्राज्या भवेत्‌ ॥२॥। 


ग्रथवा कृज्या, चतरिज्यागणिता, पलजीवाभाजिंता (ग्रक्षज्याभक्ता) तदा- 
ऽग्रज्या भवेत्‌ । वा कृज्या, विषुवत्कणाभ्यस्ता (पलकणंगुरिता) श्रक्षदयुतिहूता 
(पलभा भक्ता) तदाऽग्रा भवेत्‌ ।1४॥ | | 


एतदुपपत्तयः । | 


त्रि. क्रांज्या | जिज्या. अजज्या_ + 
ग्रथ ` ------ =म्रग्रा। परन्तु -- द =कांज्या, श्रतः 
लतत तु च ज्या, श्रत 
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करान्तिज्याया उत्थानेन तिः 'जज्या. खजज्या__ जिज्या. भुज्या ग्रम्रा । 





ल्या. त्रि लंज्या 
ग्रथवा 0 ना ==ग्रग्रा एतेन प्रथमश्लोक उपपद्यते १ 
त्रि. करांज्या : त्रि पल्नक 
-------ग्रग्रा परं ---- = ~ ग्रत उत्थापनेन जाताञ्प्रा 
ल ज्या लंज्या १२ ^ 
~ पकः क्राज्या, तथा त्रि - तदति श्रत उत्थापनेन श्रमना - तदति. क्राज्या 
लंज्या समध समं 
एतेन द्वितीयश्लोक उपपद्यते ।२।। 
-- 
प्रथ पूर्वानीताम्रास्वरूपम्‌ = तदति. ऋँज्या, परन्तु - तद्धरति हति 
समां = समशः इशं 
उत्थापनेन तद्धृति. क्राज्या _ ह.ति. क्राज्या 
श्रत उत्थापनन -<-------- = ग्रम्रा। तथा कज्या. कान्ति 
समशं त्त = = . 


ज्याऽग्राभिभु जकोदिकणंजयमानत्रिभूजे^८कृज्याः + क्राज्या ग्रा, एतेन तृतीय- 
रलोक .उपपद्यते ।।३॥ 


~~ वरि.कुज्या_ श्र त्रि _ पलक त 
` तथाशक्षक्षत्रानुपातेन ~< = ग्रभ्रा, परं ---~ ==“ एतेनोत्था- 
1. ्रक्षज्यां ग्र्या पलभा ॥ 
त्रि. कृज्या पलक, कज्या 


पनेन 
ग्रज्या पलभां 


ग्रभ्रा एतेन चतुथंदलोक उपपद्यते ॥ ४॥ 


ग्रवश्रग्रा के श्रानयनों को कहते हैं । 


रविभ्रुजज्या को परमक्रान्तिज्या से गुणाकर लम्बज्यासे भागदेनेसे श्रग्रा होती है। 
भ्रथवा क्रान्तिज्या को त्रिज्या से गुणकर लम्बज्यासे भागदेनेसेप्रग्रा होती टै ॥१॥ 


क 


प्रथवा क्रान्तिज्या -को पलंक्णं से गुणाकर ह्वादशसे भागदेनेसे प्रग्राहोती दहै। 
म्रथवा क्रान्तिज्या को तद्‌धृति से गुणकर समशकूसे भागदेनेसेगग्रा होती है ।॥२॥ 


प्रथवा क्रान्तिज्या को ह्‌.तिसे गुणकर इष्टशंकूसे भागदेनेसे भ्रग्रा होती ह। 
ग्रथवा कुज्या भ्रौर क्रान्तिज्या के वर्गयोग मूल श्रग्रा होती है ॥३।। 


भ्रथवा कूज्या को त्रिज्या से गृणकर श्रक्षज्यासे भागदेनेसेग्रश्र होती है। श्रथवा 
कृज्या को पलकणं से गुणाकर पलभासे भागदेनेसेग्रग्रा होती है ।।४॥ 
च 


न 


उपपत्ति । 





धिः शा ग्रग्रा. । परन्तु जिज्या. शन्या क्राज्या इससे क्रान्ज्या स्वरूप को 
लंज्या तत | ६ | 
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उत्थापन देने से ति" जिज्या, भरज्या_ -जिज्या भृज्या _ श्रग्रा। इसके प्रथम लोक 
- लंज्या. त्रि लंज्या 
उपपन्न ह्श्रा ।। १।॥ 
.श्रथवा त्रि" क्राज्या गगरा, परन्तु -त्रि --परलक इससे उत्थापन देने से त्ि.कराज्या 
लंज्या लज्या . १२ लज्या 
तद्धि लक. क्रांज्या 
_ पलक. क्राज्यां_ तग्रा । तथा पलक _ तद्धि. प ज्या_ तद्धति. क्राज्या 
९१२ १२ समश १२ समा 
ग्रा, इसमे द्वितीय इलोक उपपन्न हुभ्रा । 
तद्ध ति, क्रांज्या 
तथा दति. क्रज्या -ग्रग्रा.। परन्तु ति. इससे उत्थापन देने 
समशं समं इशं 
तद्धतिक्राज्या दति क्रांज्या 





ल्त इ प्रप्रा । तथा कुज्या, क्रान्तिज्या प्रौर श्रग्रा इन भ्रुजकोटि 


कर्णो से उत्पन्न त्रिभुज मं ^८कुज्या-[-क्राज्याः-्रग्रा, इससे ततीय इलोक उपपन्न 
टरा ॥३॥ 
त्र. कुञ्या : त्रि _ पलक , त्रि. -कृज्या 


= -ग्रग्राः पर्‌ 


ग्रक्नक्न त्रानुपात ग 
ग्रज्या ग्रज्या. . पलभाः भ्रज्या 





पलक. कूज्या 


== ग्रग्रा, इससे चतुथं इलोक उपपन्न हुश्रा ।।४॥ 
पलभा 


पुन रग्रानयनान्याह्‌ 1 


तद्धृतिक्ज्याघातान्मूलं पूर्वापरे कुजे वाऽग्रा 
स्वधृतिघ्ना कज्या नृतलविमक्ताऽथवाऽग्रज्या ॥५॥ 
समनाऽक्षज्या गृरितो लम्बज्या माजितोऽथवाऽश्रज्या । 
विबुवच्छायागुरिणतः समना वाऽकोद्धृतोऽग्रज्या 11 ६॥ 
कृञ्यागरितः समना क्रान्तिज्या भाजितोऽथवाऽग्रज्या । 
समना नृतलाभ्यस्तः शकुवि भक्तोऽथवाऽग्रज्या ॥७॥। 
तद्धतिरक्षज्याघ्ली व्यासाधंविभाजितौऽथवाऽगप्रज्या । 
ग्रथवाऽक्षच्छायाघ्ली तद्धृतिरक्षश्रुतिहूताऽग्रा ॥\८॥ 


वि. म--तदुधृतिक्‌ज्याघातात्‌ मूलं वा पूर्वापरक्‌जे ((पूर्वपञ्चिमक्षितिजे) 
म्रग्रा मवेत्‌ । ्रथवा कृज्य। स्वधृतिघ्ना (हृतिगुखिता) ृतलविभक्ता (शंक्‌तल- 
भक्ता ) श्रग्रज्या मवेत्‌ ॥ श्रथवा समना (समशंक्‌ः) श्रक्षज्यागुणितः, लम्बज्या 
भाजितः (लम्बज्याभक्तः) म्रग्रज्या (अश्र) भवेत्‌ । ्रथवा समना (समशंक्‌ः) 
विषृवच्छायागुणितः (पलभागुणितः) ्रकोद् वृतः (द्वादशभक्तः) भ्रग्रज्या भवेत्‌ ॥ 
ग्रथवा समना (समशंकः) कूज्यागुणितः, कऋरान्तिज्यामाजितः भ्रग्रज्या भवेत्‌ । 
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ग्रयवा . समना (समशंक्‌ः) वरतलाभ्यस्तः (शंकृतलगृणितः) शंक्विभक्तः, तदा 
ग्रग्रज्या (श्रम्रा) भवेत्‌ ॥ अ्रथवा तद्धृत्तिः, भ्रक्षज्या्नी ( ग्रक्षज्यागुणिता) व्या- 
साधविभा्जिता (त्रिज्याभक्ता) तदाऽग्रज्या भवेत्‌ । श्रथवा तद्धतिः, ग्रक्षच्छाया- 
घ्नी (पलभागुरिता) ग्रक्षश्रृतिहूता (पलकणंभक्ता) तदाऽग्रा भवेत्‌ ॥८॥ 


एतेषामुपपत्तयः । 


तद्ध 
मर्कषेत्रानुपातेन तदति. कुज्या ग्ग .- तद्धति. कूज्या=ग्रग्राः मूलेन 


तदा. कज्वा = नगरा । ्रथवा हति. रज्य = ग्रग्रा एतेन पञ्चमश्छोक उप- 





दाङ्ग तलं 
पपद्यते ॥ ग्रथवा अशन्या- तमरा_ग्रग्रा । तथा व्रज्या -पलभा श्रत उत्थापनेन 
लंज्या लंज्या ~ १२ 


-श्रज्या. समद ~ -लमा-तमरा एतेन षष्ठश्छोक उपपद्यते ॥ अथवा 


क मा 


लज्या १२ 
पलभा. समदा _ श्रम ! परं पलभा कुज्या प्रतेने श सदा 





१२ १२ क्राज्या 
_कूज्या. समश _ ग्रा तथा इज्या _शक्‌तल .. कूज्या. सशं 
क्रज्या क्रया शक्‌ क्राज्या 
_शंकतल. समश_ग्रग्रा, एतेन सप्तमदलोक उपपद्यते ।। श्रयवा अरन्या. तद्धृति 
राक्‌ | त्रि 
~ श्रग्रा। तथा श्रज्या _पलभा श्रत उत्थानेन रज्या. तदति 
तरि पल तरि 


पमा. तदति _ ग्रग्रा, एतेन श्रश्टमदलोक उपपद्यते ।॥८॥ 


पलक 
पुनः म्रग्रा के भ्रानयनों को कहते है 

हि. भा--तदधृति प्रौरभश्रग्रा के घातके मूल लेने से ्र्रा होती है। श्रथवा कूज्या 
वो हृति पे गुणकर शंकतल रू भाग देने से श्रग्रा होती है ५ श्रथवा समशंक्‌ को श्रक्षज्या से 
गुणकर लम्बज्या से भाग देने सेम्रग्रा होती है। श्रथवा समरंकु को पलभासे गुणकर द्वादश 
से भागदेनेरोश्रग्रा होती है ॥६। अ्रथवा समशकुकोक्ज्यासे गुणकर क्रान्तिज्यासे भाग 
देने से ्रग्रा होती है । ्रथवा समञशक्‌ को शंकुतलसे गुणकर शक्‌ से भागदेनेसेश्रग्रा होती 
है ॥७॥ श्रथवा तद्ध.ति को भ्रक्षज्या से गुणकर त्रिज्या से भाग देनेसेश्रग्रा होती है । श्रथवोा 
तद्धति को पलभा से गुणकर पलकणं से भाग देने से ्रग्रा होती है ॥८॥ 

उपपत्ति 


्र्षक्ेत्र के श्रनुपातसे ~न भ्रमरा ;, तदति. कृज्या भग्र भूल 
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~ =-= हत. कृ 
लेनं से +^ तद्ध. ति. कूज्या = श्रग्रा । प्रथवा - == भ्रग्रा इससे पचमदइलोक उपपन्न 











 सम्र ग्रज्या _पलभा देते 
हुभ्रा ॥५।। भ्रथवा त्या" समश्च -=श्नगरा। परन्तु ~. == ~ -- इससे उत्थापनदेने से 
लंज्या लंज्या १२ 
| भ शं = ~~ 
चवा" सम ~ लनाम समग्रा । इससे षषठश्लोक उपपन्न हुश्रा ।1६॥ श्रथवा 
लज्या १२ . | 
मरां ऊ देने पलभा. | 
पलभा, समशं _शरग्रा परन्तु पलभा - कज्या अ्रतः उत्थापन देने से पलभा. समं __ 
१२ १२ क्राज्या १२ 
. समं कुज्या _ शंकूृतल _ ~ - कृज्या. समां 
हवा समय ग्ग । तथा ज्या = रक्तन इससे उत्यापन देने से ज्या" समश = 
क्राज्या करांज्या शक्‌ क्राज्या 
रशंकृतल. समां ~ ग्रज्या. त 
---- ज --श्रग्रा इससे सपतमदलोक उपपन्न हमरा 11७1} प्रथवा च म्रग्रा । 
शंक = त्रि 
पलमे =>, -. श्रज्या. तदति. पलभा 
परन्तु लभा श्रतः उत्थापन देने से -भ्रज्या- तदति ~ पलभा. तद्ध.ति _्रग्ा 
त्रि त्र पलक 


इतस श्रष्टमश्लाके उपपन्न हुश्रा ॥ ८] 
पुनस्तदानयनान्याह्‌ । 


तद्‌धृतिसमनरकृत्योविलेषमूलं कुजे वाऽग्रा 1 
भुजशङः.तलवियुतियुती सा कजे वाऽग्रा 11६1 
त्रिज्याऽक्षाभा गरिता सममण्डलकर भाजिता वाऽग्रा । 
नृतलं समशकोय द्रवावुदक्‌स्थे भवेत्साऽग्रा ॥ १०१ 
त्रिज्याभावृत्ताग्राघाते भाकरणभाजिते वाऽग्रा । 
मावृत्ताग्राहग्ज्यावघे प्रभाभांजिते वाऽग्रा ५११॥ 


वि. भा-- वा तदुधृतिसमनरक्ृत्यो विरोषमूल (तद्धृरृतिस मरा कुवर्गान्तिरमूट ) 
कजे (क्षितिजे) भ्रभ्रा स्यात्‌ । ग्रथवा भूजगंकूतलवियुतियुती (गूजशंकतलयोययोगिान्तरे) 
ग्रग्रा भवेत्‌ ॥&॥। ब्रथवा त्रिज्या श्रक्षाभागुणिता (पलभा गुणिता) सममण्डलकणे- 
भाजिता (समकणंभक्ता) तदाग्रा भवेत्‌ । अथवा रवौ (सूयं) उदकस्थे (उत्तरे) 
समश ङ्कोयन्ृतलं (शङ्क. तल ) साऽग्रां भवेत्‌ । {०॥! अ्रथवा त्रिज्या भावृत्ताम्राघाते 
(त्रिज्यादायाकणंगोलीयायावधे) भाकणंभाजिते (छायाकणंभक्त) तदाग्रा 


मवेत्‌ । भ्रथवा भावृत्ताग्रा दग्ज्यावधे (ायाकणंगोलीयाग्रा रग्ज्याघाते) प्रभा- 
भाजिते (छायाभक्त ) तदाऽग्रा भवेदिति ॥११॥ 


` एषामुपपत्तयः 


म्रग्रा समराङ्कुः.तद्धितिभिश्रुजकोटिक्णं्जायमानाऽक्षक्षेत्र 
तद्ध तिर समज्ञं =गरग्रा। तथा श कूमूलाल्ूर्वापरसूत्रोपरिलम्बः= भुजः । 


५२० | वटेरव र-सिद्धान्ते 


शंकुमूलात्स्वोदयास्तसूत्रोपरिलम्वः == शंकृतलम्‌ । स्वादयास्तपूर्वापिरसूत्रयोरन्त- 
म्‌ =श्रग्रा । श्रग्राड् कुतलयाः संस्कारेण भजो भवति, तग्धिलोमेन दाकृतल भज = 
प्रश्ना, श्रग्रा गोलदिवकरा भव्ति, श कूतलस्य दिक्‌-दक्षिणा, वुर्वापरसूत्रा यदिशि 


श कृमरूल तदिग्धुजसंज्कम्‌ । एतेन नधमदलोक उपपद्यते ।&॥ लम! > सय मग्ना 
[० 


क ॐ 


मत्र हरभाज्यौ त्रिज्या गुशितौ तदा -पलभा>< सं >< व्रि परलभाःतरि 
१२८ १२ नब्रि 


प ट न = 
नम = शमप्रा। श्रथवा समप्रवेशविन्दौ सूरये यच्छङ्कुतल सैवाभ्रा भवति। 





समकणं 
एतेन दशमदनोक उपपद्यते ।१०।। 
करांवृत्ताग्रा.त्रि  चत्रिद्ाया < = 
<--न्-- प्रग्र । परन्तु -- “` = छायाकणं श्र थ 
त तु स य त॒ उत्थापनेन 


कर्णान्रताग्रात्रि.. कणंवृत्ताग्रा.दग्ज्या. > पलः 
1 ~= ---~ "< - ~ ्रग्रा एतेन एकादशद्लोक उपपद्यते ।। ४ 
त्रि-खाया छाया 4 ~ ५ 
ह्ग्ज्या 





श्रव पुनः भ्रग्रा के प्रानयन प्रकारो को कटृतेरै 


हि. भा.-तद्ध.ति श्रौर समक के वगन्तिरमूल क्षितिज मेंश्रग्रा होती है । ग्रथवा भरुज 
भ्रौर शंकृतल के योगान्तर करनेसेभ्रग्रा होती है |€ अरवा त्रिज्या को पलभासे गुणकर 
संमक्णंमे भागदेनेसेश्रप्राहोती दै । शरयता रवि के सममण्डलमे रहनेसे जो शंकुतल 
होता है वह भ्रग्रा है।॥१०॥ प्रथवा त्रिज्या म्रौर कणंवृत्ताग्राके घातमें दछायाकणंसे भाग 
देने सेश्रग्रा होती दै । ्रथवा कणंत्रत्ताग्रा भ्रौर हग्ज्या के घातमें दछायासेभागदेनेसे ग्रग्रा 
होती है 
उपपत्ति । 


५ 
(= 


ग्रम्रा, समाकु श्रौर तद्ध.ति इन भ्रुजकोटिकर्णोसे जो जात्य त्रिभुज वनता है उसमें 

^^ तदध ति सम्शं = म्रग्रा । शंकूमूल से पूर्वापिर सूत्र के ऊपर लम्बभ्रुज। शंकुमूल से 

स्वोदयास्त सूत्र के ऊपर लम्ब = गंक्‌तल । स्वोदय।स्तसूत्र श्रौर पूर्वापर सूत्र के भ्रन्तर= 

ग्रप्रा । श्रतः शाकृतल-भुजम्रभ्रा । शकतल की दिशा दक्लिणदहै। पूर्वापर सूत्र से. शंक्‌- 

मूल जिस दिदा में रहता दै उस दिशा का भ्रुजहोतादहै। भ्रग्राको दिशा गोल दिया है। 

= पलभा. समां | 
इससे नवम इलोक उपपन्न हुश्रा ।।&॥। श्रथवा स -=ग्रग्रा, इसके हर श्रौर भाज्य 


5 पभा.सशं.त्रि पभात्रि पभा.तरि 
ज्या न= 7 ग्रम्रा अथवा < 
को त्रिज्यासे गुणदेने से = त = सम 


सरा 


त्रिप्रडनाधिकारः ५२१ 


वेश विन्दुं मं रवि के रहने से जो शंकृतल होता है वह ग्रग्रा है। इससे दसवां श्लोकं उपपन्न 


हम्म ।॥१०॥ श्रथवा करणवृत्ताग्रा-तरि ग्रा परन्तु-ति.खाया ~ छायाकणं इससे उत्थापन देन 
छायाकं ॥ 
२ [ ंव्ृत्ताग्रा.रग्ज्य 3 क २ 
से कण्रृ्ा्राःत्रि-- करंदृत्ताग्राटग्ज्या -श्रग्रा 1 इससे ग्यारहवां ` शलोक उपपन्न 
त्रि.दाया छाया 
ट्ग्ज्या 
टृभ्रा ॥ ११॥। 
पुनस्तदानयनान्याह्‌ । 


कुज्याश्ङडः क्वोर्घतिोऽकज्या घ्नः स्वधृति लम्बगरएवधहूत्‌ । 

घातः कुज्थागुरितः क्रान्तिज्या स्वघुति घातहृट्राऽग्रा ।११२॥। 

वाऽक्षाभाध्नो घातः सुयंध्नस्वधृतिभक्तोऽग्रा । 

दाज्या चरगरा घातोऽक्षज्या भक्तोऽथवाऽप्रञज्या ॥1१३।। 

वि. भा.-क्ज्याशङ्कोर्घातिः, ग्रक्षज्याघ्रः ग्रक्षज्यागुणितः) स्वधृतिलम्ब- 

गुरववहूत्‌ (हृतिलम्बजञ्ययोर्घात भक्तः) तदाऽग्रज्या भवेत्‌ । ्रथवा घातः 
(कज्यारा क्वोघतिः) कज्यागुणितः, क्रान्तिज्यास्वधृतिघातहूत्‌ (कान्तिज्याहूति- 
घातभक्तः) तदा म्रग्रा भवेत्‌ ॥ ग्रथवा घातः, भ्रक्षाभान्नः (पलभागुखितः) 
सूयं चरस्व घरृतिभक्तः (द्वादशगुणितहृतिभक्तः) तदाऽग्रा भवेत्‌ । श्रथवा च्‌ ज्याचरगुण- 
घातः (य्‌ ज्याचरज्ययोवेधः) श्रक्षज्याभक्तस्तदाऽग्रज्या (अग्रा) भवेदिति।।१२-१३।। 














ग्रत्रोपपत्तिः । 
दलोकोक्त्या- या-क. ~ वा> य रग समत्र व्यस्तत्रैरारिकेन 
ल ज्या><हूति हृति 
_ कज्या><हृति _शरग्रा । ग्रथ कृज्या >< शंक = घात, तदा -वात-्नज्या = ञनग्र 
राकतल | न लंज्या >< हृति 
परन्तु ग्रज्या _ कुज्या ग्रतः घात )< कूज्या _ श्रमना । 
लंज्या क्रांज्या कऋांज्या.हति 
तथा -कुज्या _. पलमा श्रत: -घात><षलमा- न्नग्रा 
क्रोज्य। १२ १२>९ हृति 
तथा कूज्यात्रि 


= चरज्या .“. कज्या त्रि = चरज्या.च्‌, पक्षौ अ्क्षज्यया भक्तौ 


तदा कूज्या त्रि रज्या.य 
ग्रज्या रज्या 


ग्रत्र कञ्या शङ्क्वाघात इति प्रका रोऽस्मभ्यं न रोचते कथमाचयंण तथा- 
ऽऽनयनं कृतमिति त॒ एव ज्ञातु शक्नुवन्तीति ॥1 


इति वटेरवरसिद्धान्ते व्रिप्रदनाधिकारेऽग्रानयनविधिः. षष्ठोऽध्यायः ॥ 





<= ग्रग्रा  एतेनोपपन्न सवं मिति ।।१२-१२॥ 


५२२ ` : वटेदवर-सिद्धान्ते 
पुनः श्रग्रा के ्रानयनों को कहते हँ 


हि. भा.-कज्या श्रौर शंक्‌ के घात को श्रक्षज्यासे गुणाकर हति श्रौर लम्बज्या के 
घातसे भागदेनेसेम्रप्रा होती है] श्रथवा घात (कूज्या म्रौरशंक्‌ के घात) कूज्यासे 
गुराकर क्रान्तिज्या गुणित हति सेभागदेनेसे प्रप्रा होती टै ।। १२) ब्रथवा घात को पलभा 
से गुणकर द्वाददा गुखित हति से भागदेनेसेश्र्रा होती दे । श्रथवा यज्याश्रार चरज्याकं 
घात को भ्रक्षज्यासे भागदेनेसेग्रग्रा होती है ।१३॥ 


उपपत्ति । 


या.शंक्‌.्रज्या_ _ कुज्या.शक्‌्तल = 
कज्या-शं याय त यहां व्यस्त राधिक 











दइलोक के प्रनुसार त 
= लंज्या.हूति ह 
मे कयात = भ्रग्रा । यहां कुज्या.गक्‌ == घात 
रंक्‌तल 
र ` श्रज्या _ कूज 
तव कूज्या-शंक्‌,ग्रज्या_  वातश्रज्या परा । परन्तु -ग्रज्या ज्या 


लज्या.हूति लज्या.हूति लज्या क्राज्या 


घात.श्रज्या_ चात.कज्या ग्रा- घात.पलभा 
` ` लंज्या. हति क्राज्या.हति १२२९ हति ' 


तथा -कज्यात्रि _ चरज्या .. क़ज्या.त्रि = चरज्या. चु दोनों पक्षों को प्रक्षज्यासे 


0) 


देने कज्या.तरि चरज्या.द्‌ 
भागदेनेसे श ~ ८ 
ग्रज्या रज्या 


शड्क्योर्घातः' यह प्रकार मुभे ठीक नहीं मालूम होता दै ॥ १२-१३ ॥ 


इति वटेद्वरसिद्धान्त में तरिप्रदनाधिकार में श्रग्रानयनविधि नामक 
छठा श्रध्याय समाप्त हृम्रा ॥ 


ग्रग्रा, इससे सब उपपन्न हौ गये । यहां (कृज्या 


+ ऋ = ऋ 


ष्टमा न्यायं 


प्रथ स्वचराधज्याप्रारणसाधनविधिः 
तत्रादौ चरावंज्यानयनान्याह्‌ । 


क्‌ज्या त्रिज्या गुणिता दुज्याभक्ता चराधंजीवा स्यात्‌ । 
श्रन्त्याहता क्जीवा धृतिभक्ता वा चराधज्या ।\९॥ 
श्रन्त्योन्नतज्ययोर्वा विज्ञेषजञेषं च राधजोवा स्यात्‌ । 
यन्त्रगृहीतद्युदलतिथिघटी विवरमाडिकाज्या वा ॥२।। 


वि. मा.--क्‌ज्या त्रिज्या गरिता युज्याभक्ता तदा चराधेजीवा (चराघेज्या) 
प्यात्‌ । वा कजीवा (कृज्या) म्रन्त्याहता (जअन्त्यागुणिता) धृतिभक्ता (हृतिभक्ता) 
तदा चरार्धेज्या स्यात्‌ ।1१।। अ्रथवा भ्रन्त्योन्नतज्ययोः (म्रन्त्यासूत्रयोः) विशेष 
दोषं (ग्रन्तरशेषमर्थादन्त्यासूत्रयोरन्तर) चराधेजीवा (चराधेज्या) स्यात्‌ । ्रथवा 
यन्त्रगृहीतद्युदलतिथिघटीविव रनाड़काज्या  ( दिनाधेपञ्चदराघस्योरन्तरज्या ) 
च रज्या भवेदिति ॥२।। फ 


 श्रत्रोपपतिः। 


क्षितिजाहो रात्रवृृत्तसम्प।तोपरिगत त्र्‌.वप्रोतवृत्तनाड़ीवृत्तसम्पातात्पूवं- 
स्वस्तिकं यावन्नाडीवृत्ते चरचापम्‌ । क्षितिजाहो रात्रवृत्त सम्पातोपरिगतध्र्‌ व- 


प्रोतव्रत्ते घ्रवान्नाडीवृत्तं. यावन्नवत्यंशः। उन्मण्डले ध्रुवा्पूवेस्वस्तिकं यावन्न ` 


वत्यंशः। नाडीवृत्ते चरचापमिति भूजत्रयरुत्पन्नमेकं त्रिभूजम्‌ । ध्रवाल्क्षितिजा- 
ह्यो रात्रवृत्तंसम्पातं यावद्‌ द्‌ ज्याचापम्‌ । ध्रुवादुन्मण्डलाहो राव्ृत्तसम्पातं यांवदु 
न्मण्डले दय ज्याचापम्‌ । ्रहोरात्रदृत्ते क्ःज्याचापमिति भुजत्रयेरुत्पन्नं द्ितीय- 
त्रिभुजम्‌ । एतयोखिभ्रुजयोज्यक्षित्रसाजात्यादनुपातः वः त्रि = चरज्या। 

तथा क्षितिजाहो रात्रवृत्तसम्पातोपरिगत ध्रुव प्रोतव्ृत्त नाडीवृत्त सम्पातात्पूर्वापरस्‌त्रस्य 
समानान्तरसूत्रं कर्य तदुपरिग्रहोपरिगतघ्रुवप्रोतब्रत्त नाडीदृत्तसम्पाताल्लेम्ब 
कायः सं वाजन्त्यको भुजः । भूकेन्द्राद्ग्रहोपरिध्न्‌ वप्रोतव्ृत्तनाडीवृत्त सम्पातगता त्रिज्या 
द्वितीयो भूजः । भकेन्द्रादन्त्यामूल यावत्रतीयो भुज इति मृजत्रयेरुत्पन्चमेक त्रिभुजम्‌ । 
तथाऽहोरात्रवृत्तगभेकेन्द्रादुग्रहगताद्य्‌ ज्यको भुजः 1 ` ग्रहात्स्वोदयास्तसू त्रोपरिलम्बो- 
हतिद्वितीयो भूजः । श्रहोरात्रवृत्तगभकेन्द्राद्धृतिमूल यावत्ततीयो अज इति भूजत्रय- 


न „कि 


५२४ वटेडव र-सिद्धान्ते 
रुत्पन्न` द्वितीयत्रि्रुजम्‌ 1 एतयोखिथुज्योः सजातीयादनुपातो यदि दय्‌ ज्यया हृति- 


लभ्यते तदा त्रिज्यया किमित्यनुपातेनागताऽन्त्या = ५.1 त 





द॒ हूति 


कुज्या- ति = कुज्या- अन्त्या _ 
दय्‌ त। 


ॐ 


तदा पूर्वानीतचरज्यामानम्‌ = एतेन प्रथमश्चोक 


उपपद्यते ।। 


ग्रथ ग्रहोपरिघ्र्‌.व प्रोतव्ृत्त नाडीवृत्तसम्पाताच्चराग्रद्रयवद्रस्‌ त्रो (क्षितिजा- 
होव्रवृृत्त सम्पातोपरि घ्र्‌व प्रोतव्ृत्त नाडीवृत्त सम्पाताप्पूर्वापरसूत्रसमानान्तर- 
सूत्रस्य चराग्रहयवद्धसूत्रस्य) परिलम्बोऽन्त्या, तथा तत एव पूर्वापिरसूत्रोपरि 
लम्बः == सूत्रम्‌ । श्रतः ्रन्त्या-सूत्र=चरज्या। तथा चोन्मण्डलयाम्योतरव्रत्तयो- 
रन्तरे पञ्चदश नाङ्यः। स्वक्षितिजोन्मण्डलपयोरन्तरे चरखण्डकालः । उत्तरगोले 
स्वक्षितिजादुपरि दक्षिरगोले चाध उन्मण्डलमस्त्यत उत्तरगोले चरवटीसहिता 
दक्षिणगोलरहिता पञ्चदरशनाञ्यो गोलयोदिनाधेमानं भवेत्‌ । एतदिलोमेन दिनार्ध- 
पञ्चदरघस्योरन्तरं चराधेमानं तेन दिनार्धपञ्चदश्चवटचो रन्तरज्या चरज्या 
भवेदतं एतेनोपपद्यते-द्वितीयश्छोकः । १-२।॥। 


रव चरज्या के प्रानयनों को कहते हैँ । 


हि. भा--कुज्या को त्रिज्यासे गुणकरद्यज्यासे भागदेने से चरज्या होती है। 
ग्रथवा कुज्या को भ्रन्त्यासे गण कर हृति से भागदेनेसे चरज्या होती है ॥ श्रथवा 
म्रन्त्या भ्रौर उन्नत कालज्या के प्रन्तर करनेसेजो दोष रहता टै वह चरज्या होती है। 
ग्रथवा यन्त्र गृहीत दिनाधं ग्रौर पन्द्रह घटी के श्रन्तरकी ज्या होती है ।१-२।॥ 


उपपत्ति । 


क्षितिज्या होरात्रवृत्त सम्पात के ऊपर ध्रव प्रोतवरृत्त करनेसे वह ध्रव प्रोतवृत्त 
नाड़ीवृत्त म जहां पर लगता है वहां से पूवं स्वस्तिक तक नाडीन्रृत्त मे चरचाप है । क्षितिजा- 
होरात्रवरृत्त सम्पातगत घ्र्‌.वप्रोतवृत्त मे प्व से नाड़ीवृत्त तक नवत्यश चाप एक भरुज, घ्व 
से पूवं स्वस्तिक तक उन्मण्डल में नवत्यंश द्वितीय भुज, नाड़ोघरृत्त मे चरचाप तृतीयभुज, इन 
तीनों भुजो से एक त्रिभुज वना । तथा घ्रूव से क्षितिजाहोरात्रवृत्त सम्पात तक ध्रव प्रोत- 
वत्त मे य्‌ ज्या चाप एक भुज, ध्रव से उन्मण्डलाहो रात्रवृत्त के सम्पात तक उन्मण्डल में 
द्य ज्याचाप द्वितीयभुज, होरात्रवृत्त मे कुज्याचाप तरृतीयमुज, इन तीनों भुजो से उत्पन्न 
द्वितीय त्रिभूज बना, इन दोनों त्रिभुजों के ज्या क्षेत्र सजातीय है इसलिए श्रनुपात है। 


शा चरजा । तथा ग्रहोपरि घर्‌ व प्रोतवरृत्त नाडीव्त्त के सम्पात से चराग्रहयवद्ध 
न्‌ न 
सूत्र के ऊपर लम्ब रेखा =प्रन्त्या एक भुज, भूकेन्द्र से ग्रहोपरिगत घ्र्‌व प्रोतवरृत्त नाड़ीवृत्त 


सम्पातगत त्रिज्या द्वितीय भज, भूकेन््र से भ्रन्त्या मूलगत रेखा तृतीय भुज इन तीनों भुजो 
से एक त्रिभुज वना । श्रहौरात्रवृत्त गमंकेन्द्र से ग्रहगत च्य.ज्या रेखा एक भुज, ग्रह से स्वोद- 
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यास्त सूत्र के ऊपर लम्बहूति द्वितीय भुज, श्रहोरात्रवृत्त गभकेन््र से हृति मूल तक तृत्रीय भुज 
इन तीनों भुजो से उत्पन्न द्वितीय त्रिभुज वना । इन दोनों त्रिभूजों के सजातीय होने के 


हति. त्रि हति __ भ्रन्त्या 
द्य त्रि 


> 


कारण भ्रनुपात करते हैँ == ग्रन्त्या „^. तव पूर्वानीत चरज्या के 





स्वरूप = ^ = न इससे प्रथम छोक उपपन्न हुप्रा 11१।1 
€ 


च 


ग्रहोपरिगत घर्‌ व प्रोतवृत्त नाडीवृत्त के सम्पात विन्दु से चराग्रदय वद्ध सूत्र के ऊपर 
लम्ब रेखा = ग्रन्त्या श्रौर उसी विन्दु से पूर्वापर सूत्र के ऊपर लम्बरेखा-सूत्र इसलिए 
म्रन्त्या-- सूत्र --चरज्या । तथा . उन्मण्डल श्रौर याम्योत्तरवृत्त के म्रन्तरमे १५घदीदहै। 
म्रौर श्रपने क्षितिज श्रौर उन्मण्डल के भ्रन्तर-=चरखण्डकाल है । श्रपने क्षितिजे ऊध्वंयाम्यो- 
तर वृत्त तक दिनाधेकाल है । इसलिए दिनाधेकाल प्रौर पञ्चदश (१५) घटी के श्रन्तर 
(चर) ज्या चरज्या होती है । इससे द्वितीय इलोक उपपन्न हुभ्रा ॥।१-२।। 


पुन ङ्चरज्यानयनान्याह्‌ । 


पलजीवा गुखिताग्रा च्‌ ज्याभक्तौऽथवा चराधज्या । 
क्रान्तित्रिभगुरघातोऽक्षामाघ्नोऽकहितद्युजीवाहूत्‌ ॥\२1 


श्रक्षज्याघ्नो घातो लम्बज्या धृतिवधघोदुघृतो वा स्यात्‌ । 
कज्याघ्नो वा घातोऽपमघृतिघातोदघृतः सां स्योत्‌ 11४11 


वि. भा.-भ्रग्रा, पलजीवागुणिता (ग्रक्षज्यागुणिता) द.ज्याभक्ता, 
ग्रथवा चरार्धज्या भवेत्‌ । वा क्रान्तित्रिभगुणघातः. (कान्तिज्यातरिज्यथीर्घातः) 
म्रक्षाभान्नः {पलभागणितः) भर्काहत चय._जीवाहूत्‌ (द्वादशगुरित द॒ ज्यया भक्तः) 
तदा चरज्या भवेत्‌ ॥३।। वा घातः, श्रक्षज्याघ्ः (ब्क्षज्यागुणितः) लम्बज्याघृति- 
वधोद्धृतः (लम्बज्या द्‌ ज्ययो्घतिभक्तः) तदा चरज्या स्यात्‌ । वा घातः, कूज्यान्न 
(कुज्यागुणितः) श्रपमधृतिघातोदुधरतः ` (क्रान्तिज्याद्य-ज्ययोघातिभक्तः) तदा सा 
(चरज्या) स्थादिति ।॥२-४॥। 


चे 


म्रत्रोपपत्तिः । 
_कज्या.त्रि--चरज्या <. कृज्या.त्रि = चज्या.चु पक्षौ (भ्रक्षज्या) भक्तौ तदा 
क्‌ज्या-तरि _-दयुचज्या- _ श्रग्रा ततः चरज्या.च = श्रज्या.रप्रा .चज्याम्ग्रा ==चज्या, 
भ्रज्या भ्रज्या च्‌. 
तथा-पल भा.ाज्या = कज्या ततः कुज्या.त्रि_ चरज्या- _-पमा.क्राज्या-त्रि एतेन 
१२ ध चु १२०९बु ~ 


तृतीयदलोक उपपद्यते ॥३॥। श्रथ स ति =चरज्या श्रत करजया.तरि = बात 
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तदा  घात.पलभा_- चरज्या - _ घात >< म्रक्षज्या_ घात ><कूज्या 


= ~~~ ~~~ चन्या 
चय ~-ल ज्या न्गज्या >< 0 





चतुर्थैरलोक उपपद्यते ।३-४।। 
ग्रव पुनः चरज्या के श्रानयनों को कहते है । 


 हि.मा-वाभ्रप्राको प्रक्षज्यासे गृणकरद्यज्यासे भागदेनेसे चरज्या होती 
है । श्रथवा क्रान्तिज्या त्रिज्या घात को श्रक्षभा (पलभा) से गुणाकर द्वादश गुणित यज्या से 
भाग देने से चरज्या होती है ॥३।। वा घात (क्रान्तिज्या श्रौर त्रिज्या के घात) को म्क्षज्यासे 
गुणकर लम्बज्या प्ररं दय्‌ज्याकेघातसे भागदेनेसे चरज्याहोतीदहै। वा घात को कृज्या 
से गुणकर क्रान्तिज्या प्रौरय्‌ज्याकेघातसेभाग देने से चरज्या होती दै ।४॥ 


उपपत्ति 


क = चरज्या .. कृज्या त्रि = चज्या.य. दोनो पक्षों को श्रक्षज्या ते भाग देने 
2 कज्यात्रि चज्या.य ज = नः 9 
से < = भ्रग्रा .. चरज्या.य्‌, ==ग्रज्या-ग्रग्रा दोनों पको में द्य॒ज्या से 


ग्रज्या व्रज्या 
> श्रज्या-भ्रग्रा ६) 
भाग देने से------ = चरज्या । तथा -लना-कराज्या -कूज्या तव द्ज्या- त~ चर- 
द॒ ्‌ १२ क 
परलभा.क्रांज्या.त्रि 
ज्या = --------- इससे तृतीय इलोक उपपन्न ठुप्रा ।३॥। 
` हृदऽ<चु ्‌ 
पलभा.क्रांज्या.त्रि कः 
---------चरज्या यहां क्रंज्या. त्रि = घात तव 
१२९च्‌ | - 
घात.पलभा ¦ .अक्षञ 
* लना __ चरज्या -वात-श्रल्ज्या-- यात.कुज्या इससे चतथ श्लोक उपपन्न 
- १२अद्य्‌ लंज्या.य्‌ क्रंज्या 
हुश्रा ॥ ३-४ ॥ ्‌ 
पुनस्तदानयनान्याह । 


क्रान्त्यक्षज्यासमधृतिघातो दय॒ज्या समन्‌वधहूत्‌ । 

स्वधूति करोन्त्यक्षज्या घातो चुष्टेष्टनरवधह्द्ा ।*॥। 
तद्वृतिपलगुरकृतिहतिरवलम्बद्ुगुणधातभक्ता वा । 

` तदवत्तिपलगुख घातोऽक्षाभाघ्नोऽक्ष्न्‌ तिद्युगुखवधहद्वा ॥६॥ ` - 


वि.भा.- करान्त्यक्षज्या समधृतिघातः(करान्तिज्याऽक्षज्या तदुध्रृतिवधः) चुज्या- 
समनुवधहूत्‌ (दय॒ज्या समदा कृभक्तः) तदा वा चरज्या भवेत्‌ । वा स्व्रुतिक्रान्त्य- 
क्षज्याघातः (हृतिक्रान्तिज्याऽक्षज्याघातः) द्ुज्येष्टनरवधहूत्‌ (चुज्येष्टश्च कुघात- 
भक्तः) --तदा चरज्या स्यात्‌ ~. वा तदुवतिभलगुणकृतिहतिः (तद्धृत्यक्तज्यावग्‌ः 
प्रवलम्बदयुगुणघातभक्ता (लम्बज्याय.ज्ययोघतिभक्तः) तदा चरज्या भवेत्‌ । वां 
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तदुवृति पलगुणघातः (तदुधृत्यक्षज्याघातः) अरक्षाभान्नः ` (पलभागुणितः) अक्ष- 
श्र.तिदुगुणवधहूत्‌ (प्रलकणंदयुज्याघातभक्तः) तदा चरज्या भवेदिति ॥५-६।। 














श्रत्रोपपत्तयः | | = 
~ ग्रम्रा. श्रक्षज्या तद्ध ति.कांज्या 
ग्रथ पूवं सिद्धंयत्‌ -------- ==चरज्या। परन्तु --<~---- ` 
न दय्‌ च. समां 
रगा ततोऽग्राया उत्थापनेन कोज्या. श्रज्या. तदति _-चरज्या । श्रत्र _ तद्धति 
द्य . समश । समश 
= हति श्रत: काज्या- श्नज्या हति =-चरज्या | 
इरां ख >< इड 
ग्रथ कोज्या. श्रज्या. तद्धति _ चरज्या ~~ कांज्या__ अ्रज्या 
द्य. सश ` सश लंज्या 
क्रांज्या. रज्या. तद्धति_ ग्रज्या. ्रज्या. तद्धति ._ ्रज्या.. तद्धति = 
दय. सश द्य. लंज्या दय्‌. लज्या 
तथा क्राज्या _ पलभा .. काज्या. भ्रज्या तद्धति_पलभा. भ्रज्या. तद्धृति 
सदा पलकणं `. य्‌. सद य्‌. पलक 
चज्या, 


एतेन सवेमुपन्न माचार्योक्तम्‌ ॥५-६॥ 
पुनः चरज्या के ग्रानयन प्रकारो को कहते हैँ । 


हि. भा.-- क्रान्तिज्या, श्रक्षज्या ग्रौर तद्धृति के घातों को दुज्या प्रौर समशंक्‌ के 
घात से भागदेने से चरज्या होती है। वा हृति क्रान्तिज्या ग्रौर ्रक्षज्या के घात को दुज्या 
ग्रौर इष्ट शंक्‌ के घातसे भाग देने सें चर्या होती दै। वा तद्धृति ग्रौर भ्रक्षज्या 
व्गं के घात को लम्बज्या भ्रौर युज्याकेघातसे भाग देने सें चरज्या होती है। भ्रथवा 
तदति म्रौर म्रक्षज्या घात को पलभा से गणकर पलकरं रौर दय॒ज्याकेघातसेभागदेने से 
चरज्या होती है ॥५-६॥। . ¦ क 





उपपत्ति । 
५ भ्रग्रा. अ्क्षज्या तद्ध ति. क्रंज्यां 
पहले के सिद्ध स्वरूप -----= चरज्या । परन्तु = 
ट यु 3 . समदा 
क्राज्या. रज्या. तद्वति ` = 
-्रग्राके स्वरूप को उत्थापन देने से ~~~. --चरज्या] तथा तद्ध.ति 
द्यु. समं 
च> ्‌ ध ->- ट < 
हति. _क्रंज्या. ्रज्य। इनि र ¦ 7 
इश द्य. इश ~ ध = 
८ क्राज्या `. 
क्रज्या. श्रज्या. तद्ध.ति_चरज्या, परन्तु कान्या भरज्या, श्रुतः उत्थापन देने से 


दय्‌. सशं सशं लञ 





१२८ | वटेरवर-सिद्धान्ते 


~ तद्ध ति_ ब्रज्याः. क्राज्या_ पलभ 
भरज्या- भ्रज्या- तदध.ति_ श्रज्या . तदध.ति_ चरज्यां। वन न 
दयु. लंज्या द्य. लज्या सदां पलक 


क्राज्या. भ्रज्या. तद्धति_ पलभा. प्रज्या. तद्धति 
द्यु. सशं दयु. पलक 





= चरज्या । 
इससे श्राचार्योक्ति उपपन्न हए ॥ ५-६॥ 


पुनस्तदानयनमाह्‌ । 


कुज्याघ्नो वा घातोऽग्राद्युगुरवधोदधतश्चरार्धंज्या । 
चृतलहतो वा घातः स्वधुतिद्युज्यावधविभक्तः ।।७॥ 


बि. भा.-वा घातः (तद्धत्यक्षज्याघातः) कुज्याघ्नः ( कुज्यागुणितः ) 
म्र्राद्य्‌गुणवधोदुधरतः (्रग्राद् ज्याघातभक्तः) तदा चरार्धज्या भवेत्‌ । श्रथवा 


घातः, नरृतलहतः (श कृतलगृणितः) स्वध्ृतिद्य ज्य।वधवि भक्तः (ह तिदुज्याघातभक्तः) 
तदा चंरज्या स्यादिति 1७ 


ग्रत्रोपपत्िः । 
3 इ तद्ध 
ग्रथ पूर्वानीतच रज्यास्वरूपम्‌ = -पमा- अर्या तदति प्रतर श्रज्या. तद्धति 


| घात. पलभा 4 -- पभा _कुज्या शतल 
= घात तदा -- =-चरज्या परन्तु -~-------- तः 
०-८.. ----दःपरलक ४ र = 


पलक म्रग्रा हूति 
वात > वभावत" ऊजा = तत. तल च रज्या ग्रत उपपन्नम्‌ ।।७॥ 
दयु. पलक घात. श्रग्रा चु. हृति 
पुनः चरज्या के भ्रानयन कहते है । 


हि. भा-घात को कुज्या से गुणकरभ्रग्रा भ्रौरद्युज्याकेघात सेभाग देने से 
चरज्या होती है। वा घात को शकूतल से गुणकर हति प्रौर द्ज्याकेषातसे भागदेनेसे 
चरज्या होती है ॥७॥। 


उपपत्ति । 


पभा. भ्रज्या. तद्धति, 


पहले के चरज्या स्परूप = यहां श्रज्या. तद्ध.ति = घात 





दयु. पलक 
धात. पभा __ पभा _ कूज्य _शतल घात. पभा. 
----------==चरज्या । परन्तु ---- == --+ इसलि ह 
ध दयु. पलक र द पलक श्रम्रा हति प दयु. पक 


चात. कूज्या _ घात, श तल 


~= `ˆ“ ------ चज्या, इससे उपपन्न हस्रा ॥७॥। 
द्यु, श्रग्रा चु. हति - 


त्रिप्रदनाधिकारः ५२६ 


पुनर्चरज्यानयनान्याह्‌ । 


समनुतल पलमृरणहतिरिषटटनरद्‌ गुणघातभक्ता वा । 
त्रिज्याम्रानृतलवधादद्‌ ज्याधृतिघातलबन्धं वा ॥\८।। 
भ्रन्त्याग्रानृतलवधः स्वधुतिवग॑हूतोऽथवा चराधज्था । 
नृतलापम त्रिगरणहतिरिष्ठनुद्युगुणघातहूच्चराधेज्या 11६11 


वि. भा--समनृतलपलगुणहतिः (समशड क्‌ शङ कृतलाऽक्षज्याघातः) 
इष्टनरद्‌ गुणघातभक्ता (इष्टराङ कूद ज्याघातविभाजिता) वा चर॑ज्या भवेत्‌ । 
वा त्रिज्या ग्राचृतलवधात्‌ ( त्रिज्याग्रा शङ कूतलघातात्‌ ) चय॒ज्याधृतिघातलब्धं 
( दयुज्याहूतिघातभक्तफलं) चरज्या भवेत्‌ ॥८॥ वा अ्रथवा भ्रन्त्याग्राराङः कुतलघातः) 
स्वधृतिवगंहूतः (हृतिवगे भक्तः) च राधेज्या भडत्‌ 1 वा नरृतलापम त्रिगणहूतिः 
(शङ कुतल क्रान्तिज्या त्रिज्याघात.) इष्टवद्‌ गुणघातहूत्‌ (इष्रशङः कु चय॒ज्याघात- 
भक्ता) तदा चराधेज्या भवेदिति ।1६॥ 

म्रत्रोपपत्तयः 


प्रक्ष्षे ्रानुपातेन व =गरग्रा । परन्तु "ज ---=चरज्य 


ॐ 


ततोऽग्रायाः स्वंरूपस्योत्थापनात्‌ न र = चरज्या । 


तथा शंतल. ग्रग्रा_ कज्यां ततः कृज्या. वि _ चज्या शंतल. ्रग्रा. तरि, 
हति ष द्‌. हति. य. 
एतेन श्रष्टमर्लोक उपपद्यते ॥। 
सातल. . त्रि स व 
शतल- मग्ना वि = चरज्या । परन्तु -त्रि = न्या तत उत्थापनात्‌ 
हति. य्‌. हृति 


श तल श्रा. अरन्या ~ चरञ्या । श तल शचग्ाः विर इरभाज्यौ 
हूति हति. य्‌ 


च 


तचा 





रा तल. त्रि. कांज्या रतल. तरि. करांज्या 
न्तज्यया गुरितावभ्रया भक्तौ तदा < 
८ ' हति. च्‌. क्राज्या इश. द्‌. 
श्रग्रा 
= चज्या, एतेनोपपन्नमा चार्योक्तमिति ।॥८-&€।॥ 


भ्रव पुन: चरज्या के भ्रानयनों को कहते है । 


हि- मा-समशडः कु शङ कुतल भ्रौर भ्रक्षज्या के घात को इष्टशडःक्‌ भ्रौर य्‌ ज्या 
घातसे भाग देते से चरज्या होती है। त्रिज्या; श्रग्रा ओर शडःकूतलके घातमेद्‌ज्या भ्रौर 
हृति के घातसे भागदेने सेवा चरज्या होती है। भ्रथवा ब्रन्त्या, ्रग्रा रौर शङकृतल 
केघातमे हृतिके वगंसे भागदेनेसे चरज्या होतीदहै। वा शङ्क्‌तल, क्रार्तिज्या श्रौर 
त्रिज्या के घात मे इष्टशडः क्‌ रौर युज्या के घात से भाग देने से चरा्धेज्या होती है ।15८-&॥ 


५३० वटेदवर-सिद्धान्ते 
्‌ उपपत्ति 


ग्रग्रा. अरक्षज्य शंतल 
-------1 = चज्या, परन्तु च्छः = श्रग्रा प्रतोऽग्रायाः स्वरूपस्योत्थापनात्‌ 





| 
त तलः = 
च ~थ 9 ~ जञ्या] तथा. ग प > र्ना कज्या तजर भरनुपात से 
द्य्‌_- इश हति 


याति चज्या = त पताति इससे ्राठ्वां इलोक उपपन्न हुभ्रा ॥ 
` द्य हति. च्‌, 


च 





रा ति प्रर अ च 
_शतल.श्रग्रा. त्रि == चज्या परन्तु ६ 1 इसलिये उत्थापन देने 
हति. चु ॥ ह 
अ र -- च्या प त्रि ~ चज्या यहां हर भाज्य को क्रान्तिज्या से 
दति हृति द्‌. 


दा तल. त्रि. क्राज्या _शतल. त्रि. क्रांज्या 
हति. च. क्राज्या इश. द्य. 

ष | म्रग्रा 
इससे श्राचार्योक्त उपपन्न हश्रा ।८- ६॥ 


इदानीं पृनस्तदानयनान्याह्‌ । 


नृतलान्त्यापमगुरहतिरिष्ठवृधतिघातहूच्चाधंज्या । 
 धृतिकुगुरपलगुरणवधान्नृतलदुज्यावधाप्त वा ॥१०॥। 
क्रान्तिपलगुरधूतिवधाद्द्युज्या नरघातहूच्चराधंज्या । 
त्रिगुरणध॒तिवधो दुज्याहृत्प्रोन्नतगुान्तरं वा स्यात्‌ ।\११॥ 


' बि. भा.-चरतलान्त्यापमगुणहूतिः (शङ कुतलान्त्या क्रान्तिज्याघातः) 
इष्टनृध्रतिघातहूत्‌ (इष्टशडः कु हृतिवधहृत्‌) तदा च रार्धंज्या भवेत्‌ । ्रथवा धृतिकु- 
गुणपलगुणवधात्‌ (हृतिकुज्याऽक्षज्याधातात्‌) चृतलद्‌.ज्यावधाप्त . (शङ कृतल- 
य्‌ ज्ययोर्घातायल्लन्धं) सा चरार्वेञ्या भवेत्‌ ॥१०।॥ वा क्रान्तिपलगुणधृति वधात्‌ 
(क्रान्तिज्याऽक्षज्याहूतिघ।तात्‌) दुज्यानरधघातहूत्‌ (च्‌ ज्या शडः क्‌वधहूत्‌) तदा 
च रार्धंज्या भवेत्‌ । श्रथवा त्रिगुण घृतिवेघः (त्रिज्याहूतिघातः) च्‌-ज्याहूत्‌ (चज्या- 
भक्तः ) यत्फलं तस्य प्रोन्नतगुणस्य ( सूत्रस्य ) ्रन्तरं वा चरज्या 
भवेदिति ॥१०-११॥ | 


गुण करम्र्रासे भागदेने से == चज्या 


 . श्रत्रीपपत्तिः 
्‌ शंतल , ति. कऋज्या __. तरि श्रन्त्या 
रथ वातरतिच रज्यास्व रूपम्‌ स्र च्‌ ` त ह ति 


ल. भ्रन््या. कराज्या 
रत उत्थापनात्‌ ^ लं त == चज्या । तथा च > 


तरिप्रदन(विकारः ` ५३१ 


कुज्या. ति = चरज्या । परन्तु हति. श्रज्या_ त्रि रत उत्थापनात्‌ 
द्‌. राड कृतल 

कूज्या. त्रि 

ज्याः न = ज्या. हृति. मरज्या --चरज्या । एतेन दशमदलोक उपपद्यते । 
द्‌. च्‌ श तल . 

म्रथ ॒पूर्व॑चरञ्यास्वरूम्‌ ==शतल. तरि. कराज्या र तल. त्रि 


~ ~ ~र -- == ग्रज्या 
इशं. द॒ ह 


.. श तल. व्रि = रज्या. हृति 


ततउत्थापनात्‌ जया ताज्या = चरज्या । 


था तरि. हति -श्रन्त्या, अन्त्या-उन्नतज्या--चरज्या - 


प्रत उपपन्नमाचार्योक्तम्‌ ।॥१०१-१॥ 
भ्रव पुनः चरज्या के श्रानयनों को कहते है 1 


हि. भा.--शङ कुतल भ्रन्त्या श्रौर क्रान्तिज्या के घात में इष्टकङकु श्रौर हति के 
घातसेभागदेने से चरज्या होती दहै। वा हृति कुज्या ओर म्रभज्या के घात मे शडःकूतल 
ग्रौरद्यज्याकेघातसेभाग देने से चरज्या होतीदहै। वा क्रान्तिज्या श्रक्षज्या -ग्रौर 
हति के घातमंद्‌ज्या श्रौर दाङ्क्‌ के घातसे भाग देने से चरज्या होती है। भ्रथवा त्रिज्या 
ग्रौर हति के घातमंद्यज्यासे भागदेनेसेजो फल हो उसका प्रौर उन्नत कालज्या के 
ग्रन्तर चरज्या होती दै ॥१०-११॥ 








उपपत्ति 
पूर्वानीत चरज्या के स्वरूप ---ए तल. त्रिः क्रज्या लेकिन -ति == अन्त्या 
इदा . य. द्‌, हति 
| ू देने २ र तल. त्रि. अन्त्या. क्रा = ॑ 
अतः उत्थापन देने से शत्व" च न == चज्या। 
इदा . हूति 
ज्या. त्रि , श्रज्या 
तथा ~ == चज्या । परन्तु दा == तरि इससे उत्थापन देने से 


.क्ज्या.त्रि _कृज्या. हति. भ्रज्या 
द्य द्य. रातल 


च 


== चज्या इससे दसवां इलोक उपपन्न हुश्रा ॥ 





दातल. तरि. क्राज्या परन्तु ग तल त्रि_ क 
इश. च॒ ह . 


च 


पुवं चरज्या के स्वरूप = 


भरन्त्या. हति, .क्राज्या _ < 
इहा. द॒ 


च 


दा तल. त्रि -=श्रज्या. हृति इससे उत्थापन 


५३२ वटेदव र-सिद्धान्ते 


म रन्त्या .^. ब्रन्त्या-उकाज्या == चरज्या 





तथा 


च 


इससे भ्राचार्योक्तं उपपन्न हुभ्रा ॥ १०-११॥ 
इदानीं पुनरपि चरज्यानयन प्रकारद्रयेनाह । 


पलगुरणकृतितद्ध तिघातस्त्रिज्याद्य.गरघातभक्तो वा । 
उद्धत्य(न्त्याक्नगुक्ृतिघातस्त्िज्याकृतिस्वधुतिघातभक्तो वा ।१२॥। 


वि. भा.-पलगुरणकृतितद्ध तिघातः ( श्रक्षज्याव्गेतद्धत्योर्घातः ) त्रिज्या- 
द्य.गरणघातभक्तः (त्रिज्या ज्ययोर्घात भक्तः) वा चरज्या भवेत । वा उद्धत्यान्त्याक्ष- 
गुणकृतिघातः ( तद्धव्यान्त्याक्षज्यावगंघातः ) याकृतिस्वधृतिघातभक्तः 
(त्रिज्यावगंहूतिघातभक्तः) चरज्या स्यादिति 1 १२॥ 


प्रत्रोपपत्तिः 
वा तत -स्रम्रा । तथा रो = चरज्या, ्रत्र चरज्यास्वरूपे 
ह ~; = च ८ 
म्रम्राया उत्थापनात्‌ | = श = ==चरज्या 
ग्रथ हति" ति रन्त्या हति. वरि दय्‌, चरज्यास्वरूपे द्य ज्याया 
य॒ ग्रन्त्या 9 
उत्थापनात्‌ - भज्य तद्धति _ श्रज्या" तद्धृति. श्रन्त्य।_ चरज्या 
त्रि. हति. त्रि त्रि. हृति 


ग्रन्त्या 
एतेनोपपन्नमाचार्योक्तम्‌ ॥१२॥ 
भ्रव पूनः दो प्रकार से चरज्यानयन कहते हैँ । 


हि. भ।-- ्रक्षज्या वगं रौर तद्धृति के घात कोत्रिज्याश्रौरद्य्‌ज्या के घात से 
भाग देने से चरज्या होती है । श्रथवा तद्ध.ति, श्रन्त्या भ्रौरश्रक्षज्यावगं के घात में त्रिज्यावगं 
ग्रौर हृति के घात से भाग देने से चरज्य। होती है ।॥ १२॥। 


उपपत्ति 
क 1१ नन्या परत तद्ृति =शरगरा इससे चरज्या के स्वरूप में 
ए तरि ¦ 
भ्रज्या. तद्धति 


चे 





हति. त्रि = भ्रन्त्या । „^. इषित द्य इससे पूवनीत॒ चरज्या स्वरूप में युज्या को 
भ्रन्त्या | 
> 


त्रिभ्रदनाधिकारः ५३३ 


च 


श्र ४: ४: 
उत्थापन देने से - भ्रज्या_ तद्ध.ति __भ्रज्या. तद्ध.ति. अन्त्या 


~ - ~~~ ~~~ ---~ 


त्रिः हति त्रि ` चिर हृति चरज्या इससे भराजा्योि 


मरन्त्या 
उपपन्न हुश्रा । १२ 








इदानी मुपसंहारमाह । 


चरपलभा॑ग्रोदीनां दिग्सात्रं साधनानि कथितानि 1 
निखिलानि न हवयन्ते पजन्यस्येव जलधाराः ।११३॥। 


वि. भा.-चरफलभाग्रादीनां साधनानि मया दिगमात्रं कथितान्यर्था- 
पूवं ` कुज्यापलभा क्रान्तिज्या चरज्याऽग्रादीनां यानि साधनानि मयाऽभिहितानि 
केवलं दिग्दशेनरूपाणि, निखिलानि (सम्पूर्णानि) कथयितुं न राक्यन्ते, पजजंन्यस्य 
(मेघस्य) जलधारा इवार्थाद्यथा मेघस्य जलधारायाः सीमा नास्ति तथेवोपर्युक्त- 
विषयाामपि नास्तीति ॥2३॥ 


इति वटेश्वरसिद्धान्ते ति प्ररनाधिकारे स्वचराधंज्याप्राणसाधनविधिः 
सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


भ्रव उपसंहार कहते हँ । 


हि. भा चर, पलमा भ्रौर श्रग्रा प्रादियों के साधन दिग्मात्र प्र्थातु दिग्दशन रूप 
मे हमने कहा है उन सव के सम्पुणं विषयों को नहीं कह सक्ते हैँ जसे मेव की जलधारा की 
सीमा नटीं है उसौ तरह उन विषयों को भी सीमा नहीं है ॥१३॥ 


इति वटेरवरसिद्धान्त में त्रिप्ररनाधिकार मे स्वचराधज्या. प्रारणसाधनविधि 
नामक सप्तम भ्रध्याय समाप्त हुश्रा ॥ 


| द ८ 


मे 


सप्रमोऽध्यायः . 


श्रथ लगनदिविधिः 
तत्रादौ निरक्नोदयसाधनमाह्‌ । 


गरज वुषमिथुनान्तज्या मिथुनान्तद्युज्यया हता भक्ताः । 
स्वरूपद्युज्ययाप्तधनुरन्तरारि लङ्कोदयप्राणाः ॥ १ 
वि- भा. श्रजवरुषमिथुनान्तज्याः (मेषवरृषमिथुनान्तराशिज्या) मिथन). 
न्त रद्यज्यया (परमात्पद्यूज्यया) हताः (गुणिताः). स्वस्व ज्यया भक्ताः, श्राप्त- 
धनुरन्तराणि (प्राप्तफलानां चपान्यधोऽधः शुद्धानि) तदा लङ्कोदग्रप्राणाः(लङ्को 
दयासवः) भवन्तीति ।१॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 
` “ ` राइयादिविन्दुयंदा नि रक्षक्षितिजे समागच्छति ततो यावता कालेन राश्यन्त- 
विन्दुस्तत्क्षितिजे समागच्छति स एव कालस्तद्राशेनिरक्षोदयासुरथद्राश्याय्‌ परि 
घ्र वप्रोतवृत्तं कार्यं तथा राद्यन्तोपरि ध्र्‌.वप्रोतवृत्तः कार्य तयोघ््‌ "वप्रोतवृत्त- 
यो रन्त्ग॑तनाडीवृत्तीयचापं तद्राशेनिरक्नोदयासु प्रमाणं तदानयनं क्रियते । 


घर्‌ वः==घ्र्‌ वः। गो =गोल- 
सन्धिः मेषादिः । मे = 
मेषान्तविन्दुः। वृ =वृषा- 
न्तविन्दुः। मि मिथुनान्तः 
गमे मेषान्तथजां शाः 
== ३०“ । गोव वृषान्तभू- 
` जागाः ६०। गोमि मि- 
थुनान्त॒ भूजांशाः९०। धु 
गोन == मेषोदयमानम्‌ । 
नच वृषोदयमानम्‌ । चश 
== मिथनोदयमानम्‌ । ध्र मे 
== मेषान्तद्य्‌.ज्याचापम्‌ । 


र्‌ वृ =वृषान्तदयुज्याचापम्‌। चित्र न° १३ 
घ्र मि मिथुनान्तद्‌ चा परमाल्पद्य्‌.ज्याचापम्‌ । < घ्र्‌गोमे = परमाल्पद्‌ ज्यांशाः । 
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> परमाल्पद्युज्या >< एकराशिज्या 
तदा घ्रगोमे चापी यत्रिभूजेऽनपात ~ 
त मेषान्तद्य ज्या 


परमाल्पय्‌ ज्छा. मेषान्तज्या 


मेषान्तद्य ज्या == मेषनिरक्नोदयज्या । एवं ध्रुगोदृचापीयत्रिमुजे कोणा- 








नुपातेन परमाप दि रादिज्या प्रमात्पद्य. , वृषान्तज्या 
इवान्त वृषान्तच््‌. 


दय) ग्रस्याश्चापम्‌ = मेषोदय ~+ बषोदय भ्रत्र मेषोदयमानरोधनेन वृषोदयमानं भवेत्‌ । 


पद्य 
एवमेव परमाव्यद्यज्या. त्रि --परमाल्पद्य- तरि त्रिज्या (मेषोदय + दृषोदय+- 
भिथन।न्तय परमात्पय 


मिथरनो) भ्रस्याश्चापम्‌ =मेषोदय ~+-वृषोदय ~+ मिशुनोदय श्रत्र मेषोदय~-्रुषोदय 
दोधनेन मिथुनोदयप्रमाणं भवेदेतेनाचायाक्तिमृपपद्यते । 


भास्क राचायंणपि सिद्धान्तरिरोमरणौ ““मेषादिजीवाखिग्रहय्‌ मौर्व्या क्षुरणा 
हृताः स्वस्वदिनज्ययाप्ताः । चापीकृताः प्राग्वदधोविशुद्धा मेषादिकानामुदयासवो 
वा'' इत्यनेनेत्थमेव मेषादि राज्ञीनां निरक्षोदय (ल्कोदय) समानानि साधितानि 
सूर्य॑ सिद्धान्तेऽपि त्रिभ्य कर्णार्धिगुणः स्वाहो रात्राधमाजिताः, इत्यादिनेत्थमेव राशीनां 
निरक्षोदयमानसाधनमभिहितमस्तीति 11१1 


ज्या (मेषोदय ~ वृषो- 





श्रव लग्नादिविधि नामक ब्रघ्याय भ्रारम्भ किया जाता है उसमे पहले राशियों के 
निरक्नोदय मान के साधन कहते ह । 


हि.भा.--मेषान्तज्या, ब्रृपान्तज्या ग्रौर मिग्रुनान्तज्या को मिश्ुनान्तद्य्‌ज्या (परमाल्प- 
दयज्या) से गृणकर श्रपनी प्रपनी युज्या से भाग देकर जो फल हो उनके चाप को श्रधोऽघः 
शुद्ध करने से उन रारियों के ल्कोदयासु मान होते हं । १॥। 


उपपत्ति 


उपर दिये चित्र को देखिये। घ्र व = घ्र व । गो--गोलसन्धि = मेषादि । मे = मेषान्त 
विन्दु । वृ वृषान्त विन्दु । मि == मिुनान्तविन्दु । गोमे = मेषान्तभ्ुजांश == ३० गोव = वृषा- 
न्तमुजांश ६०", गोमि ==मिथुनान्तभरुजांश == € ०, गोन ==मेषनिरक्षोदयमानच == वृषनिर- 
श्नोदयमान, चश मिधूननिरक्षोदममान । ध्र्‌.मे-मेषान्तदयुज्याचाप घर ब = वृषान्तद्यज्याचाप 
घ्र मि = मिशरुनान्तद्युज्याचाप == परमाल्पद्युज्याचाप < घ्र्‌.गोमे = परमाल्पद्युज्यांश । ध्र-गोभे 
परमाल्पद्युज्या. एकरारिज्या__ परमाल्पद्यु.मेषान्तज्या 

मेषान्तदयु मेषान्तद्य 
मेषनिरक्षोदयज्या । इसके चाप करने से मेषनिरक्षोदय मान ` होता है। इसी तरह ध्र्‌.गोव्‌- 


चापीय त्रिभुज में कोरानुपात से 





परमान्पद्यु. द्विराशिज्या_ परमाल्पद्यु. वृषान्तज्या _ 
` बृषन्तद्य . ` वृषान्तदयु 
(मेषोदय ~+-वृषोदय) इसके चाप करने से मेषोदय -वृषोदय इसमें मेषोदय घटाने से वृषोदय 





चापीय त्रिभुज मे कोणानुपात से . 


५३६ । वटेङवर-सिद्धान्ते 


परमाल्पदु. त्रि. 
पतमाल्पदयु 


त्रिज्या 





होता टै। एवं ध्रगोमिचापीय त्रिभुज में कोणानुपात से 


(मेषोदय ~{-वरृषोदय-।- मिधुनोदय) चाप करने से मेषोदय ~+- वृषोदय -[-भिधुनोदय इसमे मेषो- 
दय ~ वरृषोदय घटाने से मिशुनोदयमान होता है इससे ब्राचार्योक्त पद्यु उपपन्न होता है॥ 
सिद्धान्तशिरोमणि मे भास्कराचायं भी “मेषादिजीवाख्िग्रह चुमोौर्त्या श्ुण्णा हृताः 
स्वस्वदिनज्ययाप्ताः'” इत्यादि से इसी तरह मेषादि रारियों के निरक्नोदयमान साधन किया 
दै । सूयेसिद्धांत मे भी (त्रिभदुकणविगुणाः स्वहोराव्राधंभाजिताः' इत्यादिसे इसी तरह 
राशियों के निरक्रोदयमान के साधन कयि हैँ ।१।। 


इदानीं पुना राशीनां निरक्नोदधसाधनमाह्‌ । 


क्रान्तिज्या राशिज्या कतिविवरपदेर्हृता त्रिभज्याप्ताः । 
स्वद्युज्ययाऽप्तरधनुषो विवराण्यथवा निरक्षर्युदयाः ॥\२।। 


वि. मा. त्रिभज्या (त्रिज्या) क्रान्तिज्या राशिज्या कृतिविव रपद: (स्वस्व- 
्रान्तिज्यारारिभुजांशज्योवंर्गान्तिरमूलंः) हताः (गणिताः) स्वदुज्ययाऽऽप्ताः 
(स्वस्वद्युज्यया भक्ताः) श्राप्तधनुषो विवराणि (ग्राप्तफलचापानामन्तराशि) ग्रथवा 
निरक्षराइयुदयाः (लङ्कोदयाः) भवन्तीति ॥२॥ 


- . श्रत्रोपपत्िः । 


ग्रय मेषान्तोपरिगतध्रवप्रोतवृत्ते मेषान्तान्नाडीवृत्तं यावन्मेषान्तक्रान्ति- 
भज एको भुजः । गोलसन्धितो मेषान्तं यावन्मेषान्तभ्रूजांशाः कर्णो द्वितीयो भजः । 
नाडीवृत्ते मेषान्तविवुवांशाः (मेषनिरक्षोदयाः) कोटिस्तृतीयो भरुज इति भुजकर 
कोटिभिरुत्पन्नस्य चापीयजात्यत्रि्रुजस्य ज्याज्ञेत्रवन्धनं क्रियते । भूकैन्द्राद्गोल- 
सन्धिगता रेखा कार्या तदुपरि मेषान्ताल्लम्बः कायं: सा मेषान्तज्या (मेषान्तभुज- 
ज्या) । तथा भूकेन्द्राद्‌ ध्रुवप्रोतवृृत्तनाडीवृत्तयोर्योगगता रेखा कार्या, तदुपरि मेषान्ता- 
ल्लम्बः कायं: स! मेषान्तक्रान्तिज्या, एतयोः (मेषान्तज्या-मेषान्तक्रान्तिज्ययो- 
मू लगता रेखा कार्या सा नाड़ीव्रृत्तध रातलगता, क्रान्तिज्यायां नाड़ीवृत्तधरातलो - 
परिलम्बत्वात्तद्र खोपरयंपि लम्बत्वमतो मेषान्तज्या -मेषान्तक्रान्तिज्या तन्मूलगत- 
रेलाभिर्यज्जात्यत्रिमूजं जातं तदेव पूर्वोक्तचापीयजात्यत्रिमुजस्य ज्याक्षेतव्रं भवि- 
तुमहंति । परमत्र त्रिभुज मेषान्तज्या-मेषान्तक्रान्तिज्ये मेषान्त्ुजांशतत्कान्त्यंश- 
` यो्ज्यर्पि, तन्मूलगता रेखा विषुवांशचापस्य ज्या नास्ति, विषुवांशज्या तु गोल- 
सन्धिगतरेखोपरि मेषान्तगतध्रुवप्रोतवृत्त नाडीवृत्तयोः सम्पाताल्लम्बरूपा रेखा- 
ऽस्ति । क्रान्तिज्यामूलोद्‌ भकेन््र यावद्रं खा चुज्याऽस्ति । मेषान्तज्या - तत्करान्तिज्य- 
योर्मलगता रेखा गोलसन्धिगतरेखोपरिलम्बरूपाऽस्ति । मेषान्तान्नाड़ीबृत्तधरातलो- 
परि क्रान्तिज्यायालम्बत्वसिद्धकरणनियमेन, एतावता सजातीयं त्रिभुजद्वयं 
जायते भूकेन्द्रादध्रुवप्रोतवृत्तनाडीव्रृत्तसम्पातगता रेखा त्रिज्याकृण , एको भुजः । 
्रुवप्रोतदृत्तनाड़ीवृत्तसम्पाताद्गोलसन्धिगतरेखोपरि लम्बौ विषुवांशज्या भरूजो 


वरि प्रनाधिकारः ५३७ 


द्रितीयो भुजः । विषुवांशाज्या मूलाद्‌ भूकेन्द्र॒यावद्िषुवांशकोटिज्या कोटिस्तरृतीयो 

भुजः, इति कणंमुजकोटिभिरुत्पन्नमेकं त्रिभुजम्‌ । तथा क्रान्तिज्यामूलाद्‌ भकेन्द्र 

यावद्द्‌ ज्या कणे एको भूजः । मेषान्तज्या-तत्रान्तिज्ययो्मृलगता रेखा भुजो द्विती- 

यो भूजः । मेपान्तज्यामुलाद्‌ भूकेन्द्र यावत्कोरिस्त्रतीयो भजः । इति करंभुजकोटि- 

भिरत्पन्तं द्वितीयं त्रिभुजम्‌ । एतयोः साजात्यादनुपातः क्रियते मेषान्यद्य्‌ ज्यया 

यदि बवद्धरेखा लभ्थते तदा त्रिज्यया कि समागच्छति मेषान्त विषुवांशज्या (मेषनि- 
द्ररेखा. वि 


रक्षादयज्या) == - ल्त - = 





् -^मेवान्तज्या--मेषान्तक्रांज्या' म्रस्याश्चापं तदा मेषनिरक्नोदयमानम्‌ । एवं 

त्रि 
तरृपान्तु 
दय ~+-वृपषोदय ) चापकरणेन मेषोदय ¬+ वृषोदय म्रत्र मेषोदयशोधनेन वृषोदयमानं 


~ ^\८वरषान्तज्या -- वृषान्तक्रंज्याः = वृषान्तविषुवांगज्या = ज्या (मेषो 


त्रि 
भवेत्‌ 1 एवमेव - 
५ सिशथनान्तद्य 


तरि. पद्य 
प 


\^िथूनान्तज्या-मिथनान्तक्रांज्या न 


\८व्रि -परमक्रंज्या त्रिज्या (मेषोदप-+-वृउ + मि) चापकर- 


शणेन मेषोदय ~+ वृषोदय + मिथनोदय म्रत्र मेषोदय ~+ वृषोदय शोधनेन मिथूनोदय- 
मानं भवेदिति ॥ पूवेप्रदशितचापीयजात्यत्रिभुजस्य ज्याक्षेत्रवन्धनेन सिद्धं 
यत्कस्यापि चापीयजात्यक्षेत्रस्य ज्याक्त्रे करणचापस्य ज्या सवेदा वास्तवा भवति 
भजकोटिचापयोरेकस्यापि ज्या वास्तवा भवति तदितरस्य चापस्य ज्या वास्तवा 
न भवति किन्तु यस्य चापत्य ज्या वास्तवा तच्चापकोटि व्यासा्धैवृत्ते परिणता 
भवति यथोपरि प्रदशितचापीयजात्थतिभ्ुजस्य ज्याक्षंत्रे मेषान्तज्या करं चाप- 
ज्या वास्तवेवास्ति मेषान्तक्रान्तिचपस्यापि ज्या वास्तवास्ति किन्तु मेषान्तविषु- 
वांशचापञ्या वास्तवा नास्ति किन्तु मेषान्तक्रान्तिकोटिन्भासाधेवत्ते. (द॒ज्या- 
वृत्ते ) परिणताऽस्ति तेन सा त्रिज्या वृत्तं ॒परिणमनेन वास्तव विषुवांशज्या (निर- 
क्षोदयज्या) भवतीति ॥२॥ 
ग्रव पुनः राशियों कै निरक्नोदयमानानयन कहते टै । 


हि. मा-- त्रिज्या को भ्रपनी अ्रपनी राशि भ्ुजज्या श्रौर क्रान्तिज्या के वर्गान्तिरमूल 
से गुणकर श्रपनी श्रपनी चुज्या से भाग देकर जो फल हो उनके चापो के ्रधोऽधः शुद्ध करने 
से निरक्षदेशीय राश्युदय मान होते ह ।॥२॥ 


[ 


उपपत्ति 


मेषान्तो परिगत ध्व प्रोतवृत्त में मेषान्त से नाडीवृत्त तक मेषान्त क्रान्ति भरुज एक 
भुज मेषान्त भुजांश कणं द्वितीय भुज । नाड़ी वृत्त मे मेषान्त॒विषु्ांश (मेषनिरक्षोदय ) 
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कोटि तृतीय भुज, इन भरुज कणं श्रौर कोटि से उत्पन्न चापीय जात्य त्रिभुज के ज्याक्षेत्र करते 
है । भ्रकेन्द्रसे गोल सन्धिगत रेखा करना उसके ऊपर मेषान्त सेजो लम्बरेखा होती टै 
वह्‌ मेषान्तज्या है । भूकेन्द्रसे घ्न्‌व प्रोत वृत नाड़ीवृत के सम्पात में रेखालाना उसके ऊपर 
मेषान्त से जो लम्ब रेखा होती दै बह मेषान्त क्रान्तिज्या है । इन दोनों (मेपान्तज्या ग्रौर 
मेषान्तक्रान्तिज्या ) की मूलगत रेखा (वद्धरेखा ) नाड़ीवृत्त धरातलगत दै 1 क्रान्तिज्या नाड़ी- 
वृत्त धरातल के ऊपर लम्ब है इसलिये इस वद्ध रेखा के ऊपर भी क्रान्तिज्या लम्ब होगी श्रतः 
मेषान्तज्या-मेषान्त क्रान्तिज्या प्रौर वद्ध रेखाश्रों सेजो जात्य त्रिभुज हृभ्रा दै वही पूर्वोक्त 
चापीय जात्य त्रिभुज का ज्याक्षेत्र हुभ्रा। लेकिन इत त्रिभ्रुज में मेपान्तज्या श्रौर्‌ मेषान्त- 
क्रान्तिज्या क्रमशः मेषान्तभरुजां शज्या श्रौर मेषान्त क्रान्तिचापकी ज्या पर वद्ध रेखा विषु 
वांश चाप की ज्या नहीं है, क्योकि गोलसन्धिगत रेख। के ऊपर नाड़ीवृत्त घ्र्‌व प्रोत व्रृत्त के 
सम्पात से जो लम्बरेला होगी वही विषुवांशज्या टै । क्रान्तिज्या के मूल स भूकेन्द्र पन्त रेखा 
दयुज्या है । वद्धरेखा गोल सन्धिगत रेखा के ऊपर लम्बदटै मेपन्तसे नाड़ी वृत्त धरातल के 
ऊपर क्रान्तिज्या के लम्बत्वरकरणा नियम से, प्रव दो त्रिभ्रुज वनते दै, भूकेन्द्रसे नाड़ीन्रृत्त ्रार 
ध्रव प्रोत वृत्त सम्पातगत त्रिज्या रेखा कणं भरुज । विपु्रांशज्या भरुज द्वितीयभ्रुज, 
विषुवांशज्या मूल से भूकेन्र तक विषुवांश कोटिज्या कौटितृतीय भुज इन कणंभ्रुज भ्रौर 
कोटि से एक त्रिभुज वना । तथा क्रान्तिज्या मूल से भूकेन्द्र तक द्य्‌.उ्या करं एक भरुज, वद्ध 
रेखा भुज द्वितीयग्रुज । मेषान्तज्या मूल से भूकेन्द्र तक कोटि तृतीथ भूजः; इन कणंमृज श्रौर 
कोटि से उत्पन्न द्वितीय त्रिभुज हृश्रा । इन दोनो त्रिभ्रुजों के सजातीय होने के क) रण॒ श्रनुपात 
करते हँ यदि मेषान्त दय्‌ज्यामे वद्धरेखा पाते दटैँतो त्रिज्यामें क्या इस ्रनुपात से मेषान्त 
विषुवांशज्या (मेषनिरक्नोदयज्या) भ्राती है । 
वद्धरेखा, त्रि त्रि 


---<------------- ^^मेषान्तज्या-मषान्तक्रांज्याः इसके चाप करने से मेषनिरक्नो 
मेषान्तद्य्‌, मेद्य, 


दयमान होता है । एवं त्रि - ^वृ षान्तज्या-- त्र षान्तक्रांज्याः --तरषान्त विज्ग--ज्या 
वृषान्तचु ६ 
(मेषान्त {-वुषोदय) चाप करने से मेषोदय --वृषोदय इसमें मेषोदय को घटाने से वृषोदय 


न नतज्या भिगनन्नज्यत _ ति 
मान होता है । इसी तरट्‌ (तं +^? या-मिथुनक्रांज्या = न्त 
न वरि ज्या (मेड +-वृड-+-मिउ) चाप करने से मेउ 
{व उ {मि इसमे मेउ~- वृउ घटन से मिधुनोदयमान होता है पूवं॒प्रदशित चापीय जात्य 
त्रि्ुन के ज्या क्षेत्र देखने से सिद्ध होताहै कि किसी चापीय जात्यक्षत्र के ज्याक्षत्रमें 
करण चाभ की ज्या सर्वदा वास्तविक होती है । मृज श्रौर कोटिचाप में एक की ज्या वास्तव 
होती 8 इतस्वाप की ज्या वास्तव नहीं होती है किन्तु जिक्त चाप की ज्या वास्तविकं होती 
है उस चाप के कोटि ग्यासाधं वृत्त मेँ परिणत होती है, जैसे पूवं प्रदशित चापीय जात्य त्रिभुज 


के ज्याक्षेत्र मे मेषान्तज्या कणंचापज्या वास्तव है, मेषान्तक्रान्ति चाप की ज्या भी वास्तव | 





^^ त्रि परमक्राज्याः == 
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है लेकिन मेषान्त विषुवांशचापज्या वास्तव नहीं हैँ किन्तु मेषान्तक्रन्ति कोटिव्यासाधं वृत्त 
मे (च ज्यावृत्त में) परिणत है इसलिये उसको त्रिज्यावृत्त में परिणामन करने से वास्तव 
विषुवांशज्या (निरक्ोदयज्या) होती है ॥२। 


पुनस्तदानयनमाह 1 


मेषातिक्रान्तिज्या ज्यायोगहतात्तदन्तरान्मलम्‌ । 
न्निज्यागुरणं दुजीवाऽवाप्तचापानर्तराण्यथवा ।।३। 
वाजादिक्रान्तिज्या ज्यायोगहतात्तदन्तरान्िघ्नात्‌ । 
त्रिज्याकृत्या दुज्याकृत्याप्तपदधनुरन्तराण्यथवा 11४1] 


वि. सा.-म्रथवा मेषान्तक्रान्तिज्यायोगहतात्तदन्तरात्‌ (मेषादिरारि 
क्रान्तिज्यातद्भ्रूजज्ययोर्यागिगुणितात्तदन्त रात्‌ (मेषादि रारिक्रान्तिजञ्यातदुभरुजज्य- 
यो रन्तरात्‌) मूलं त्रिज्यागुणं (त्रिज्यागुरितं) य्‌.जीवाऽवाप्तं चापान्तराणि (द्‌- 
ज्याविभक्त सदयानि फलानि तच्चापान्तराणि) मेषादिरारीनां निरक्षोदयमानानि 
भवन्तीति ॥1३॥ 


ग्रथवा मेषादिक्रान्तिज्या ज्यायोगहतात्तदन्तरात्‌ (मेषादिरारिक्रान्ति- 
ञ्य तदुभजज्ययोर्योगगुणितात्तदन्त रात्‌) त्रिञ्याकृत्या (त्रिज्याव्गेण) निघ्नात्‌ 
(गुरितात्‌) दय ज्याकृत्याप्तपदधनुरन्तरागि (द्‌ ज्यावगंभक्ताद्यानि फलानि तच्चा- 
पान्तराणि, मेषादिरारोनां निरक्षोदयमानानि भवन्तीति ॥४।) 


= , भ्रत्रोपपत्तिः । 
पूवं द्वितीयन्छोक्रोपपत्तिसिद्धस्वरूपम्‌ = ^^ मेषान्तज्या- मेक्राज्यार ` 
= मेनिरक्षोदयज्या = --- ^^(मेषान्तज्या + मेक्रज्या) (मेषान्तज्या--मेक्राज्या) 
| 


एव 





^^ (वृषान्तज्या+-वृक्राज्या) (वृषान्तज्या-वृक्रांज्या ) = ज्या (मेनि 


€ 


वृनिउ) एवमेव = --- ^“(मिथुनान्तज्या प्राज्या) (मिशुनान्तज्या-पक्राज्या) 


त्रि \/ तत्र क्रज्या (त्र कक्नज्या) =ज्या (मेनिड~+-वृतिड+मिनिउ) 


एतेषां चापान्यधोऽधः शुद्धानि तदा मेषादिराशीनां निरक्नोदयमानानि 
भवन्तीति ।1 २ 


अथवा = (मेषान्तज्या-मेक्राज्या?) == मेनि रक्षोदयज्याः मूलेन 


# 
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( (मेषान्तज्या-मेक्रांज्याः वर्गान्तिरस्य तरघातसमत्वात्‌ 
५/८ तरि* (मेषान्तज्या +मेक्राज्या) (मेषान्तज्या-मेक्रांज्या) 
मेद्‌." | 
९ `  ==मेषनिरक्नोदयज्या 
^ त्रि (वृषान्तज्या ~+ वृक्रज्या) (वृषान्तज्या--वृक्रांज्या) 
वृदय्‌ ` 


च 


एव 
== ज्या (मेषनिरक्षोदय + व्‌ निरक्षोदय) 


एवमेव + त्रि {ति +प स्मक्रज्या) (त्रि-पक्राज्या) = 
पद्‌ 


ज्या (मेनिरक्षोदय-~+वृनिरक्षोदय~+-मिनिरक्नोदय) 
एषां चापान्यधोऽधघः शुद्धानि तदा मेषादिराशीनां निरक्षोदयमानानि 
भवन्तीति ।1४। 


हि. भा.-प्रथवा मेषादि राशियों की क्रान्तिज्या श्रौर भुजज्या केयोग से उन्हीं के 
प्रन्तर को गुणकर मूल लेना उनको त्रिज्या से गुणकर श्रपनी श्रपनीद्‌ज्या से भागदेनेसे 
जो फल भ्रावे उनके चाप को श्रधोऽधः युद्ध करने से मेषादि रारियों के निरक्नोदय मान 
होते है ॥२३।। | 
म्रथवा मेषादि राशियों कौ भरुजज्या ग्रौर क्रान्तिज्यो के योगान्तर घात को त्रिज्या 
वर्गं से गुणकर श्रपने श्रपने ज्या वगं से भाग देकरःजो फल हो उनके मूलों "के चापोंको 
प्रधोऽधः शुद्ध करने से उनके निरक्षोदयमान होते हैँ ।।४॥ 
उपपत्ति । 
` पहले के दूसरे शोक की उपपत्ति में सिद्ध स्वरूप = 


# = 1 


^^ मषान्तज्या'-- मक्राज्या = 





च ^ (मेषान्तज्या +-मेक्राज्या (मेषान्तज्या-मेक्राज्या) = मेनिरक्षोदयज्या एवं 
< दु # । ॥ 


क 40वरषान्तज्या -{वृक्रज्या) (वषानः वृषान्तज्या -{-वृक्राज्या) (वृषान्तज्या- तर क्रज्या ) == ज्या ( मेनिउ +-वृनिउ)इसी तरह 
वच | | 


[य ्र्नन्तज्या-। परकरज्या) (मिश्ुनान्तज्या--परक्राज्या 
0 4/८ (सिथुनान्तज्या + परक्रंज्या) ( मिश्रुनान्तज्या-परक्रांज्या) 
परय ४ - 


च्म 


त्रि 


व 


५८८ (त्रि प्राज्या) (त्रि -पक्राज्या) ज्या (मेनिउ-+-वृनिउ~- मिनिउ) 


इन सव्र के चाप कर श्रधोऽधः शुद्ध करनेसे मेषादि रारित्रय के निरक्षोदय मान 
होते है ।1३॥। । | 
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प्रथव 

तरि 
स (मेषान्तञ्प्रा-मेक्रांज्याः) = मेनिरक्षोदयज्याः वर्गान्तर के योगान्तर घात के वरा- 
वर होने से 


नि (मेषान्तज्या †-मेक्रांज्या ) (मेप्रान्तज्या-मेक्राज्या) == मेनिरक्नोदज्या 


मूल लेने से 

^^ चिः (मेषान्तज्या -[-सूङ्राज्या( (मेषान्तज्पा-रमेक्राज्या) = मेनिरक्षोदयज्या इसी तरह 
मेद्य. 

^^ त्रिः (वृषान्तज्या -वृक्राज्या) (वृषान्तज्या-वृक्राज्या) = 
दय. 


ज्या (मेनिरक्षोदय--वृनिरक्नोदय) इसी तरह 
५८्रिः (त्रि +-परक्राज्या) (त्रि-पक्रज्या) = 
पद्य 
ज्या (मेनिरक्नोदय ~+ वृनिरक्षोदय ~+ मिनिरक्षोदय ) 


इन सव॒ केचापकरनेसे प्रौर श्रयोऽघः शुद्ध करने से मेषादि रारित्रय के निरक्षो- 
दय मान होते हैं ॥४॥। 


प्रथ निष्पन्नास्तानसूनाह्‌ । 


ते चाङ्गं द्ध भरुवो १६७९ द्गगोऽगशशिनः १७६६ शराञ्निगोचन्द्राः१९२५। 
व्यस्तास्तथा चरदलोनयुता निजधाभ्नि षट्‌ घु चोत्रमतः १५१५] 
निजसप्तम उदयासुभिरस्तं राशिः समेति नियमेन । 

ल _्ोदयासुभिः स्वेर्याम्योत्तरवृत्तमायाति ॥६॥। 


वि.मा--तेच पूर्वेक्तिप्रकारेण समागता निरक्षोदयासव एतावन्तः. 
शछोकोक्ता भवन्ति । शेषं स्पष्टमिति ॥1५-६॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
देशनिरक्षदेशाकदियान्तरं चरम्‌ । मेषादिस्त स्वदेशे निरक्षं च समकाल- 
मूदेति परं मेषान्तविन्दुः पूर्वं स्वक्षितिजे ततः पश्चादुन्मण्डले लगति 1 तेन चरख- ` 
ण्डोनो निरक्नमेषोदयः स्वदशीयमेषोदयो भवेत्‌ । एवं वषमिथनोदयोरपि भवति ॥ 
किन्त कक्यादौ चरखण्डानामपचीयमानत्वाद्धनं भवति । तुलादाब़ुन्मण्डलस्य स्व- 


क्षि तिजादधःस्थितत्वाच्चरखण्डानि वनानि भवन्ति । मकरादौ हि चरखण्डानाम- 
एचीयमानत्वाद णानि भवन्तीति सवं बुद्धिमता गोलोपरि ज्ञेयमिति ॥ 


हि. मा. पूर्वोक्त प्रकार से मेषादि राशियों के जो निरक्नोदयासु प्रमाण भ्राये है. 
वै शोक कथित के श्रनुसार हैँ । शेष वात स्पष्ट है ॥॥५-६॥। 


५४२ वटेदव र-सिद्धान्ते 
उपपत्ति 


स्वदेशाकदिय भ्रौर निरक्षदेशार्कोदय के ग्रन्तर चर है। मेगप्रादि श्रपने देश ग्रौर 
निरक्षदेरा मे एक ही समय में उदित होती है । लेकिन मेषान्त विन्दु पहले ्रपने किति में 
उदित होता है उसके वाद उन्मण्डल मं इसलिये निरक्षदेशीय मेपोदय में चरखण्डाघटानेसे 
स्वदेशीय मेषोदयमान होता है । इसी तरह वृष प्रौर मिथुन का भी समभकना चाहिये । 


== 


लेकिन करककर्यादि में चरखण्डों के श्रपचीयमानत्वके कारण धन होते टँ । तुलादियों 
मे श्रपने कितिज से. उन्मण्डल के नीचा होने के कारण चरखण्ड धनदहोते है। मकरादियों 
मे चरखण्ड के प्रपचीयमानत्व के कारण ऋणहोतेर्है। ये सव वातं गोलके उपर स्वयं 
समभनी चाहिए ।५-६॥ 


इदानीं पूर्वानीतैः स्वदेशीयराइयुदयमानेलेग्नानयनमाह । 


दय्‌.गतादिवा विलग्नं निहिषड्भयुताद्रवेः साध्यम्‌ । 
भोग्यात्तात्कालिकरविभवनागतकलागुरिताः ७ ॥ 
स्वोदयकाला विमक्ता रा्िकलाभिः फलाऽसवोऽसुम्यः । 
प्रोह्य छ म्यो मोग्यं क्िपेद्रवो तदनु यावन्तः ।! = ॥ 

. श्ुढधयन्व्युदया राल्ञीन्‌ क्िपेद्रवौ .तावतोऽवजञेष च । 
खगुरणघ्रम्युद्धोदयहूदभागादो क्षिपेद्िलग्नं प्राक्‌ ॥ € 1 


बि. भा.-दिवा (दिवसे) चय_.गतात्‌ (दिनगतकालात्‌) लग्नानयनं कार्य, 
निहि (रात्रौ) षड़भयुताद्रवेः (भाधंयुक्तरवितः) लग्नं साध्यम्‌ । मोग्यात्‌ (यस्मि- 
ननिष्टकाले लग्नसाधनमभीष्टः तस्मिन्‌ काले तात्कालिकरवि प्रसाध्य रव्याक्रान्त- 
राहेभेग्यांशात्‌) लग्नं साध्यते । स्वोदयकालाः (रव्याक्रान्तराशेरुदयासवः) रवि- 
भवनागतकला गणिताः (रव्याक्रान्तिराशेभग्यकलाभिगु सिताः रारिकलाभिः 
(श्रष्टादशश्तकलाभिः) विभक्ताः फलाऽसवः ( फल रव्याक्रान्तराशेभेग्यासवो 
भवन्ति ) तेऽसव इष्टं भ्योऽसुभ्यः (इष्टकालेभ्यः) प्रोह्य भोग्यं (भोग्यांशमानं) रवौ 
क्षिपेत्‌ (योजयेत्‌) तदनु (पश्चात्‌) यावन्तो रा्युदयाः शयुद्धचयन्ति ते शोध्याः तावतो 
रादीन्‌ रवौ क्षिपेत्‌ (यावन्तो राशयूदया शुद्धास्तेषां राद्युदयानां संख्या पूवे- 
रवौ क्षिपेत्‌) भ्रवश्षेष खगुणघ्न (त्रिशता गुणित) भ्रशुद्धोदयहूत्‌ (ग्रशुद्ध राइयुदय- 
प्रमाणेन भक्त ) फलमंशात्मक रवौ भागादौ (ग्र शादौ) क्िपेत्तदा प्राक्‌ (प्रथम) 
विलग्न (प्रथमलग्न ) भवेदिति ।।७-६।। 
ग्र्रोपपत्तिः । 
ग्रथोदयक्षितिजक्रान्तिवृत्तयोः सम्पातविन्दुलेगनमूच्यते तज्ज्ञानाथमिष्टकाल- 
 क्षाक्रालिकरव्योः प्रयोजनं भवत्यर्थाद्रत्तं मान रवी्टकालयोज्ञनिन तज्ज्ञान भवितु- 
„ मईति । रविभोग्यासु-लग्नथुक्तासु-रविलग्नान्त रालोदयासूनां योगरूपमेवेष्टकाल- 
मानम्‌ । श्रत्रे्टकाले यदि वत्तंमानरवेभोग्यासृप्रमाणं शोध्यते तदालग्नभूक्तासु रवि- 


` त्रिप्रदनाधिकारः ५४३ 


लग्नान्ते रालोदयप्रमाणयोर्योगोऽवरिष्यतेऽतो वत्त मानरवेः (तात्कालिकरवेः) 
भोग्यासु प्रमाणमानीयते तत्रानुपातो यदि राशिकलाभिस्तात्कालिकरव्याक्रान्त- 
रार्युदयाऽसवो लभ्यन्ते तदा तात्कालिकरविभोग्यकलाभिः क्रिमित्यनुपातेन 
समागच्छति तात्कालिकरविभोग्यासवस्ततस्वरूपम्‌ = राश्युदयासु >< रविभोग्यकला' 
राशिकला 
एवं समागतं रविभोग्यासु प्रमामिष्टकाले शोध्य तदा लग्नभूक्तासु रविलग्ना- 
नततरालोदयासु प्रमाणयोर्योगोऽवशिष्यते । रवावपि भोग्यांशान्‌ क्षिप्त्वा वत्तं मान- 
रादि पूरयेत्‌ । तथाऽघुनाऽऽनीतलग्नयुक्तास्‌ रविलग्नान्तरालोदयासु योगे रवि- 
लग्नान्त रालोदयासवः शोध्या: (शेषाद्थादिश्काले रविभोग्यासु शोधने यः शेषस्त- 
स्मादृत्तरान्‌ राइयुदयांश्च शोधयेत्‌, यावन्तो राश्युदयाः शोधितास्तेषां शोधितानां 
राद्युदयानां संख्या पूवंरवौ क्षिपेत्‌ ।. ततोऽनुपातो यच्शुद्धोदयासुभिस्त्रि शदंशा 
लभ्यन्ते तदा शेषासुभिः किकित्यनुपातेन यदशात्मक फलं तद्रवौ देयं तदा राइयोदिकं 
लग्न भवेदिति परमितिलग्नानयनं न समीचीन “श्षेत्राणां स्थुलत्वास्स्थूला उदया 
भवन्ति रालीनामि'' त्याद्य्‌ क्तं राश्यूदयमानस्यासमीचीनत्वात्तत्सम्बन्धेन साधि- 
ताऽन्यविषयस्याप्यस मोचीनत्वमेवाऽत  एतस्याऽऽचायंस्याऽन्येष।मपि प्राचीना- 
चारयां यल्लग्नानयनं तत्र॒ समीचीनम्‌ ।। सिद्धान्तरिरोमणेष्टिप्पण्यां “या 
सायनाकेस्य भूजज्यका सेत्या'' त्यादिना लगनानयनः संगोधकेन कृतमस्ति तत्र 
नरुटिमवलोवय म. म. पण्डित सुधाकरद्टिवेदिना तदानयन कतं, तदानयन- 
प्रकारश्-- 


श्राकाशमध्यविषुवांशवशात्प्रकूर्याद्य ष्टि दिवाकरमक्रमकोटिभागान्‌ । 

यटि जिनांशजगुणं विषुवांशक च स्वाक्षाढच हीनदिनभागसमितं कमे ॥ 
सौम्यानुदग्गोलगते प्रकल्प्य साध्यो भ्रुजांशोऽथ भुजां रव्योः । 

यूते मितं सायनलग्नमान ` भवेत्स्फुट गोलविदां बुधानाम्‌ ॥ 


सिद्धान्तशि रोमरेष्टिप्पण्यां चन्द्रदेवशास्त्रिणोऽपि लग्नानयनमस्ति परन्तु 
तत्सवपिक्षया सुधाकरद्विवेदिनामेव तदानयनं समीचीनमस्ति । एतद्विषये विशे- 
पज्ञानार्थं मल्छरृतं लग्नानयनं विलोक्यं तत्र पूर्वाचायंकृतलग्नानयनक्रियाऽपेक्षया 
क्रिया लाघवमूत गौरवमित्यादि तदानयन-(लग्नानयन)-चमकत्कृतिरपि द्रष्टव्या 
विवेचकंरिति 11७-€॥। 


हि.भा--दिन में दिनगतकालसे श्रौर रात्रि मे छः राशि जोड़कर लग्नानयन करना 
चाहिये 1 वत्तं मान रवि की भोग्यकला को वत्तंमान रवि राशि के स्वोदयासु से गुणकर 
राशिकला से भाग देने से रवि की भोग्यासु होती हे, इस भोग्यासु प्रमाण को इष्टासु (इष्ट 
काल) में घटा कर भोग्धांश को रवि मं जोड देना चाहिये । इसके बाद शेष में (इष्टकाल में 
रवि भोग्यासु घटाने से जो. शेष रहा है) जितने राइ्युदयमान घटे घटा देना, जिस राशि का 
तदय्मान नहीं बटेगा उक्चका नाम श्रखुद्धोदय' है, जितने रादयुदयमान घटे हँ उन राद्युदयों 
की संख्या को पूर्व रवि मे. जोड़ देगा, दोष “इष्टासु मे रविभोग्यासु रौर राश्युदय मानों को 


५४४ ¢ वटेडव र-सिद्धान्ते 


घटानेसेजो देष रहा है) को तीस से गुणकर श्रगुद्धोदयसे भाग देने जो भागादि 
(श्ंशादि) फल होता है उसको रवि मं जोड़ने से प्रथम लग्न होता है ॥७-६॥ 


उपपत्ति । 


उदयक्षितिज श्रौर क्रान्तित्रृत्त के सम्पात विन्दुको लगन कहते टै, इसका साधन 
इष्टकाल प्रौर रविके ज्ञान से किया जाता है; रविभोग्यासु, लग्नभरुक्तासु श्रौर रवि, लग्न 
के बीचमे जो राशियां है उनके उदयमानासु इनस॒वकेयोगलरूपही इषटकाल दै, इत इष्ट- 
काल में यदिरवि भोग्यासु प्रमाण घटा दिया जायतो लग्नभरुक्तासु प्रौर रवि लग्नान्तरा- 
लोदय का योग रहेगा इसलिए रवि भरुक्तांसु प्रमाण प्रनुपात से लाते ह । यदि रादिकला में 
वत्तं मान रवि राद्युदयासु पाते हँ तो वत्त मान रवि भोग्यकला में क्या इस श्रनुपात से वत्तं - 
वक्त मान रवि रादयुदयासु >< रविभोग्यक 
6 राधिकला न 
रवि भोग्यासु । इसको इष्टासुमे घटनेसेजो देष रहता दहै उसका नाम शेष रखते टैं। 
रविम भोग्यांश को भी जोड़कर वत्तमान राशिको पररा करना । प्रानीत दोषमें वत्तंमान 
रवि राशि के वाद जिन रारियों के उदयमान घटे उन्हे घटादेना, देप का नाम रदोषासु 
रखना जिस राजिका उदयमान नहीं घटे उसका नाम श्रखयुद्धोदय' रखना, जितनी राशियों 
के उदयमान घटे हैँ उनकी संख्या पूवं रवि में जोड़ देना, तव भ्रनुपात करते है यदि ग्रगुद्धो- 
दयासु में तीस श्र पातेदैँतोगेषासुमे क्या इस श्रनुपातसे जो भ्रंशात्मक फल भ्रावे 
उसको रविमे जोडदेने से राद्यादिक लग्न प्रमाण होता दै । लेकिन यह लग्नानयन टीक 
नहीं है “्षेत्राां स्थूलत्वात्स्थूला उदया भवन्ति रारीनाम्‌' इत्यादि वचन प्रमाण से 
राक्ियों के उदयमानों की श्रसमीनता के कारण उसके सम्बन्धभ्से जो प्रन्य विषय साधित 
होगे वे भी श्रसमीचीन होगे इसलिए इन प्राचार्य का तथाग्रन्य प्राचीनाचार्यो का लग्नानयन 
समीचीन नहीं है, भ्रन्य प्राचीनाचार्यो ने भी उदयमान ही के सम्बन्ध से लग्नानयन कियादें। 


---वत्त मान 








मान रविभीग्यासु प्रमाण प्राता टै 


सिद्धान्तरिरोमणि की रिप्पणीमें “या सायनाकंस्य भ्रुजज्यका सा" इत्यादि से 
-लग्नानयन संगोधक्र किया हुभ्रा है उसमे कुछ त्रुदि देखकर म. म. पण्डित सुधाकर द्विवेदीने 
उसका श्रानयन किया है, उनका प्रानयन प्रकार ब्रधोलिखित है- 


. “भ्राकाशमघ्य विषु द्रशवशात्प्रकरूुयद्यिष्टि दिवाकंरमपक्रमकोटिभागाव्‌ । ` इत्यादि 
सिद्धान्तरिरोमणि ॐ टिप्पणी मे चन्द्रदेव शास्त्री का मी लग्नानयन है परन्तु उन 
सव की म्रपेक्षा द्विवेदी जी का लग्नानयन समीचीन है । लग्नानयन में विशेष वातो कैज्ञान 
के लिए हमारा 'लग्नानयन' देखना चाहिये, पूर्वकृत लग्नानयन में जो क्रियाय ईह उनको 
्रपेक्षा हमारे लग्नानयन में क्रियासृक्ष्मता या क्रियागौ रव, चमत्कार इत्यादि विवेचकों क॑ 
देखना चाहिए ॥ ७-&€ ॥ 8 
इदानीं लग्नादिषटकालानयनमाह्‌ । 
लगनाकयोगेतेष्या श्र ला निज भोदया हता भक्ताः । 
खगुरौस्तदन्तरालोदयमिश्रा इष्टाऽसवोह्यसक्ृत्‌ ।\१५॥। 


तरिप्रभाधिकारः ५४५ 


वि. भा--लगनाऽकयोः (लग्नरव्योः) गतेष्या प्रंशाः (ुक्तांशा भोग्यांशाश्च) 
निजभोदयाहताः (रब्याक्रान्त राशिस्वदेशोदयगुरिताः) खगुणंः (त्रिशद्धिः) भक्ता- 
स्तदा लग्नस्य भृक्तासवो रवेभोग्यासवो भवन्ति, एतयोर्योगमध्ये, श्रन्त रालोदयमिश्वाः 
(रविलग्नयोमंध्ये यावन्तो राशयस्तदुदया योज्याः) तदाऽसकृदिष्टास्षवो भवन्तीति।॥।१०॥ 


प्रत्रोपपत्तिः 


यस्मिन्‌ राशौ रविवेत्त ते तस्य ये भोग्याः (भुक्तांशाग्रतो राद्यन्तं यावत्‌) 
तेभ्योऽनुपातेन “यदि व्रिशदंशं रव्याक्रान्त राशेः स्वदेशोदयासव्रो लभ्यन्ते तदा रवि- 
भोग्यांशं : के" श्रनेन समागच्छन्ति रविभोग्यांशाः । एवं लग्नभृक्तांशवशतोऽव्य- 
नुपातेन लग्नभूक्तासवो भवन्ति तथा रवेरग्रतो लग्नाप्पूवं रविलग्नयोमेध्ये येऽसवइति 
याणां (रविभोग्यासु लग्नभक्तासु रविलग्नान्तरालोदयासूनां) योगे कृतेऽभीष्टकालः 
स्यात्‌ 1। श्रयं कालस्तात्कालिक रविशादसकृत्साधितः सृक्ष्मोऽन्यथा स्थूलः भास्क- 
राचायंणापि “श्रकंस्य भोग्यस्तनुभृक्तयुक्तो मध्योदयाढ.यः समयो विलग्नादि" 
त्यादिनाऽन्येः श्रोपतिप्रभृतिभि रप्याचा्यं रेतदेव कथ्यते नाञत्र॒ मतवेषम्यमिति 
स॒ज्ञ ज्ञ यमिति ॥ १० 1 

हि. भा.--लग्न के गतांश (भक्तांश) रवि के भोग्यांश को स्त्रदेशराद्युदयसे गुण- 
कर तीसमेभागदेनेसे लग्न की भक्तास म्रौररविकी भोग्यामरुहोतीदै इन दोनों के योग 
मे रवि ग्रौर लग्न के मध्यमे जितनी राशियां हँ उनके स्वदेगोदयमान जोड़ने से ्रसकृटफमं 
से इएकाल होत है) १०॥। 

उपपत्ति 


जित राशिमेंरविरहँउकक्जो मोगरा (अुक्ताशाग्र से रादधन्त तक) टै तत्म्बन्धी 
ग्रसु प्रमाण लते दं जसे तीसश्रगमे रज्याक्रान्त राशि के स्वदेशोदयासुपाते टतो र्वि 
के भोग्यांशमें क्या इस प्रनुपातसे रवि की भोग्याय म्राती दहै । लगनभुक्तांशसे भी लगन 
भुक्तायु ते श्राकर दोनोके योगम रवि श्रौर लगन के मध्यमं जितनी राशियां है उनके 
उदयमाएन जोड़ने से इष्टकाल होता है । यह इष्टकाल तात्कालिक रविवश्च साधन करने से 
ग्रसकृत्कमं द्वारा सूक्ष्म होता है ॥ भास्कराचाय्‌ं भी “श्रकेस्य भोग्यस्तनुभरुकयुक्तः'" इत्यादि 
से तथा श्रीपति भ्रादि सव श्राचायं इसी वात को कहते दै, इसमें किसी का मत्वंषम्य नहीं 
दै । १० ॥ 
प्रकारान्तरेण लग्नानयनमाह्‌ । 


उत्क्रभतो मेषादीन्‌ क्रमेण जूक।दिकान्‌ प्रकल्प्य ततः 1 
रात्रि व्यत्ययतः षडमयुतं प्राण्विलग्नं वा।1 १११५ 
वि.मा.-मेवादीन्‌ उच्रमतः (व्यसपथात्‌) जु फदिकानु (तुलारोन्‌) क्रमेण 
प्रकृहप्य रात्रि व्प्रतययतः (रात्रिदिनयोविलोमात्‌) यल्लगनं तत्‌ षड मयुतं (षड़ा- 
शिसद्ितं) वा प्राग्विलग्नं (प्रथमलग्नं) भवेदिति । ११॥ 


` श्रत्रोपपत्तिशलोकोक्त्येव स्पश ति ॥११।। 


१४६ वटे र-सिद्धान्ते 


हि. भा. वा, मेषादि राशियों को विलोम तरह से श्रौर तुलादि राियों को क्रम 
से मानकर रात्रि ्रौर दिन में व्यत्यय (उल्टा) मानकर जो लग्न होता है उसमें छः रारि 
जोडने से प्रथम लग्न होता दै । ११।। 


इसकी उपपत्ति व्याख्या ही से स्पष्ट ।११। 
इदानीं यदेष्टासूनामलत्पत्वात्त म्यो भोग्यासवो न शुद्धास्तदा कथं लग्नसाधनमित्याह्‌ । 


मोग्यात्कालादूनः करालः खगुरणाहूतो निजोदयहूत्‌ । 

श्रंशगादिफलं सूरये संयोज्य प्राग्विलग्नं स्यात्‌ ॥ १२ ॥ 

षडमयुगरुदधरविरस्तविलन्नं भवति निश्चयेन । १२२ ॥ 

वि. भा.-कालः (प्राणिभूत इष्टक्रालः) भोग्यात्कालात्‌ (प्रागिभूतादभुक्त- 
कालात्‌) यदि ऊनः (न्यूनः) तदा प्राणिभूतेष्टकालः खगुणहतः (त्रिशदुगुितः) 
निजोदयहूत्‌ (रव्याक्रान्त राषयुदयेन भक्तः) लन्धमंगादिकं फलं सूर्यो संयोज्य 
(रवौ योज्यं) तदा प्राग्विलग्नं . (प्रथमलग्नं) स्यात्‌ । पड़्मयुगुदयरविः (सपड्भो- 
दयकालोनरविः) -श्रस्तविलग्नं (सतमलग्नं) भवतीति । १२-१२२॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 


यदि भोग्यासुभिः इष्टकालासु प्रमाणमल्पं स्यात्तदा रब्याक्रान्तरादयुदयासु- 
भिदि त्रिशदंशास्तदेष्टकालासुभिः के इत्यनुपातेन समागतमंशादिफलं रवौ योज्य 
तदा लग्न भवति । तदोदयकालीनरविरेव षड़ाशियुतस्तदाऽस्तलगनः भवेदिति 
वालेरपि बुध्यते भास्करेणापि “भोग्यतोऽत्पेष्टकालात्ख रामाहतादित्यादिना'' 
श्रीपतिनाऽपि “यदीष्टकालान्न पतत्यमृक्तमि'"त्यादिनेतदेव कथ्यतेऽन्यैरपि सर्वे- 
रेवमेव कथ्यते ।। १२-१२२ ॥ 


हि. भ.- यदि भोग्यकलासु से इष्टकालासु श्रत्प होतव इष्टकलासु को तीस से गण- 
कर रव्याक्रान्तराशिके स्वदेशोदयसे भागदेनेसेजोग्र बलादि फल हो उत्क्रोरवि में जोड़ने 
से लग्न होता है । उदयकालिक रवि में छः रादि जोड़ने से भ्रस्त लग्न (सप्तमलग्न) 
होता दै ।॥ १२-१२ॐ ॥ 


उपपत्ति । 


यदि भोग्यासु प्रमाण से इष्टकाल।सु प्रभाणा प्रत्रहोतोम्रनुपरात करते हँ यदि रवि 
जिस राशिमें दै उक्त रािके स्व्देशोरयायु मेती श्रश पातँ तो इष्टक्लासु में 
क्या इस श्रनुपात से जो श्र शादिक फल श्राति द उसक्रो रवि में जोडनेसे लग्न होतादहै) 
उदयकालीन रवि में छः राशि जोड़ने से भ्रस्तलग्न (सप्तमलग्न) होता दै।। भास्कराचायं 
श्री “भोग्यतोऽल्येष्टकालात्ख रामाहतात्‌"“ इत्यादि से तथा श्रीपति भी “यदीष्टकाज्लान्न पत- 
वयञ्चुक्त” इत्यादि से इसी वात को कहते टँ श्रन्य सव श्राचायं भौ एक स्वरसे इसी वात 
करो कहते है ॥ १२-१२३॥। | 


त्रिपरहनाधिकारः ५४७ 


इदानीमिष्टासुम्यः भुक्तासूनां शुद्धौ लग्नसाधनमुक्त्वा तस्मादिष्कालानयनमाह । ` 


एकस्मिन्‌ यदि भवने विलग्नसूर्थो तदा तयोविवरे । 
भागाः स्वोदथगुखितां वियदग्निविभजिताः कालः ॥॥१३॥। 


बि. भा.--यदि विलग्नसूर्यो (साधितलग्नरवी) एकस्मिन्‌ भवने (एक- 
राशौ) भवतस्तदा तयोविवरे (लग्नरव्यो रन्तराले) ये भागः (म्न शाः) ते स्वोदय- 
गणिताः (रव्याक्रान्तराकशिस्वदेशोदयगुखिताः) वियदग्निविभाजिताः (त्रिश 
द्धक्ताः) तदा कालः (इष्टकालः) स्यात्‌ । लग्नरवी यदकराशिगतौ भवतस्तदाऽगुक्त 
त्यक्त्वा लगनस्य भृक्तांदोलंग्न साध्य रव्याक्रान्तराशेरुपरितन राशिषु लग्नसाधने- 
ऽभरक्तस्य प्रयोजनं भवति । तन लग्नरव्योरन्तरकालसाधनार्थं लग्नरव्योरन्तरे 
येऽशादयस्ते एव गृह्यन्त इति ॥ १३ ॥ - 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


यदि लग्नसूयविकस्मिन्नव राशौ भवतस्तदाञनुपातेन “वत्रिशदशं येदि 
रव्याक्रान्तरारयुदयमानं लभ्यते तदा रविलग्नान्तरांशं : किमिति! श्रनेन यदस्वा- 
त्मकं फल समागच्छेतस एवेष्टकालः स्यात्‌ ।॥ भास्कराचार्येण *'यदेकभे लग्नरवी 
तदा तद्भागान्तरन्नोदयखाग्निभागः'' इत्यादिना श्रीपतिना च “सूर्योदयावेक्रग्रहे 
यदास्तस्तदन्त रांशानुदयेने'* त्यादिनाऽन्ये रप्प्राचार्य: स्वस्वसिद्धान्ते एताहश एव 
प्रकारोऽभिहित ६ति विज्ञ ज्ञयमिति 1 १३ ॥ 


हि. भा.-परदि लग्न श्रौर सूर्यं एक राशिमेंहोंतोदोनों के ग्रन्तरागको रवि जिस 
राशशिमेहो उत्करे स्वदेशोदय मानसे गुणक्रर तीससे भागदेनेसे इष्टकाल होता है । यदि 
लग्न भ्रौर रवि एक रारिमेहोंतो प्रभूत फो छोडकर भक्तांश से लग्न साधन करना 
चाहिये । रवि जिस राशिमेदै उसमे प्रागे की राशियों मे प्रमुक्त का प्रयोजन होता है । इस- 
लिए लग्न ्रौर रवि के भ्रन्तर सम्बन्धी कालज्ञान के लिये लगन श्रौर रवि कैम्रन्तर में जो 
म्रदा वही ग्रहण कियि जाते | १३॥ 


उपपत्ति । 


यदि लग्न श्रौर रवि एक राशिमेरहँतो “तीसश्रहामें यदि रन्याक्रात रादि के 
स्वदेोदय मान पातेहैतो रवि श्रौर लग्न के भ्रन्तरांश मे क्या” इस भ्रनुपात से जोभ्रस्वा- 
त्मक फल प्राता है वही इष्टकाल है ॥ भास्कराचायं “यदं कभे लग्नरवी तदा तद्मागांन्तर- 
घ्नोदयलाग्निभागः'' इत्यादि से श्रौर श्रीपति भी सूर्योदयावेकग्रहे यदास्तस्तदन्तरांशानुदयेन'' 
इत्यादि से श्रन्य श्राचायं भी भ्रपने श्रपने सिद्धान्त मे इसी तरह के प्रकार लिखते हैँ । १३ । 


इदानीं रवितो लगनेऽल्पे सतीष्टकालानयन माह । 


रजनीशेषाल्लने रब्यूने साधितः कालः 1 
द निशाच्छोध्यः कालस्तत्कालरविवशादसकृत्‌ ॥ १४॥ 


५.४८ वटेरव र-सिद्धान्ते 


वि. भा.-लग्ने रणव्यूने (रवितोऽल्पे) तदा साधितः कालः “एकस्मिन्‌ 
भवने विलग्नसूर्यावि"” त्यादिनाऽऽनीतः कालौ रजनीशेषात्‌ (रात्रिशेषवगात्क्षिति- 
जतोऽयो भवति) तस्मात्सकालो दयय.निलात्‌ (ग्रहो रात्रात्‌) शोध्यस्तदा तत्करालरवि- 
वशादसङृत्कालो भवेदिति ॥ १४॥। 

ग्रत्रोपपत्तिः । 

ग्रथ तात्कालिकरविकेन्द्रोपरिगताहोरात्रवृत्तयो क्ितिजव्त्तयो सम्पातात्ता- 
त्कालिकरवि यावत्सावनात्मक इष्टः कालः । तथोदयकाले यत्र॒ रविः स चौदयिकः 
स प्रवहवेगादिष्टकाले यत्र गतस्तदुपरिगताहो राव्रव्ृत्तक्षितिजव्ृत्तयोः सम्पातादृदय- 
रवि यावन्नाक्षत्रात्मक इशट्कालः) लग्नसाधने सावनात्मक इष््कालो 
गृह्यते परन्तु रादइयुदयास्तु नक्षत्रातमकास्तर्टीष्टासुभ्यो रादयुदयाः कथं गोध्यन्ते 
(द्वयो विजातीयत्वात्‌) भास्करेणेतदथंमेव कथ्यते “"लग्नाधेमिषट्टवटिका यदि सावना- 
स्तास्तात्कालिकाऽकंकरणेन भवेयुराध्यं: । ग्रा्ष्योदया हि सहशीभ्य इहापनेथास्ता- 
त्कालिकत्वमथ न क्रियते यदाशक्ष्यंः'* लग्नात्कालसाधनेऽसक्रत्कभरः कारणमपि 
तात्कालिकरविग्रहरणमेवेति ।। १८ ॥ 

हि. भा यदि रविसे लग्न म्रत्प हो तव “एकस्मिन यदि भवने" इत्यादि से जो 
इष्टकाल श्राया है वह्‌ रात्रि शेषवश से क्षितिज से नीचा होता दै इसलिए उस इष्टकाल को 
ग्रहोरात्र मे घटा देना चाहिए तव तात्कालिक रवि वदा करके ्रसकृत्प्रकारेण इष्टकाल होता 
ठै ।॥ १४।। 

उपपत्ति 


तात्कालिक रवि केन्द्रोपरिगत ग्रहोरात्रतरृत्त म्रौर क्षितिज वृत्त के सम्पात स तात्का- 
लिक रविकेन्द्र तक सावनात्मक इष्टकाल दै । उदयकाल मे जहां रवि रहते हँ वह भ्रौदयिक 
रवि है। वह प्रवहवेग से इष्टकाल में जहां गये है उनके उपर जो प्रहोराच्रत्रत्त होगा वह्‌ 
क्षितिजघ्रत्त मे जहां पर लगेगा वहां (उदयरव्युपरिगत प्रहोरात्रत्रत्त ्रौर टितिजन्रृत्त के 
सम्पात) से उदय रवि तक नाक्षत्रात्मक इष्टकाल है । लग्न साधन मं सावन ईष्टकाल का 
ग्रहण करते हँ । लेकिन रारियों का उदयमान नाक्षव्रात्मक है तव इष्टासु में रादयुदयों को 
क्यों घटति हैँ (दोनों में विजातीयत्व होने के करण योगान्तर नदीं होना चाहिए) इसी को 
भास्कराचायं कहते है “लग्नार्थमिष्टघटिका'” इत्यादि लग्न पर से इष्टकाल ज्ञान के लिए 
ग्रसक्रत्कमं के कारण भी तात्कालिक रवि का ग्रहण करनाही टै । १४॥। 


इदानीं स्वदेशोदये विना लगनरव्योरन्तरासुमानानयनमाह्‌ । 


भानोलंङ्ोदयवत्प्राणाः साध्याश्चरासवश्चापि । 
तद्धियुतिमंकरादौ कक्यदिो तु युतिः प्राणाः ।1१<॥ 
स्पष्टाः स्थुर्मेषादो ककय तु भाधतः शुद्धाः । 
जुकाद्ोौ माधेयुता मकरादौ शोधिताश्चक्रात्‌ १६ 
लग्नाच्च वं प्राणाः सूर्याकलाभिरूनितास्त्वथात्पाश्चं त्‌ । 
ल खषटद्टयेन युक्ता विनोदयलंग्नकालः स्यात्‌ ॥1१७। 


त्रिप्ररनाधिकारः ५५९ 


वि. भा.- भानोः (सूयंस्य) लङ्कोदयवत्‌ (लङ्कोदयानयनरीतिवत्‌) प्राणाः 
(उदयासवः) साध्याः, चरासवश्च साध्याः, मकरादौ (मकरादिषट्के रवौ) तद्वियुतिः 
(तयो रानीतयोरुदयासुच रास्वोः) वियुतिः (विछषः) कक्यदौ (ककर्यादिषट्‌के 
रवौ) युतिः (तयोः समानीतयोरस्वोर्योगः) तदा या अ्रसुकला भवेयुस्ता एव 
मेषादौ (मेषादिराशित्रये प्रथमपदे रवौ स्थिते) स्पष्टा रविभक्तिकला भवन्ति 
कक्यददिौ (कक््यादि रारित्रये रवौ द्वितीयपदे) ताः कला भाधेतः चजुद्धाः (रारि- 
पट्‌ केभ्यो विशोधिताः) जूकरादौ (तुलादि रारित्रये त्रतीयपदे रवौ) ताः कला भाधं- 
यृताः (षड़ारिसहिताः) मकरादौ (मकरादि राशित्रये चतुंपदे रवौ) ताः कला- 
शक्राव्छोधिताः (चक्रकलाभ्यो हीनाः) तदा शेषाः स्पष्टा रविभुक्तकला भवन्ति । 
लग्नाच्चेवम्‌ । अ्रतरायमथंः-लगनादपि लङ्कोदयसाघनवदसवः साध्याः, लग्नादेव 
चरा्घासिवश्च साध्याः। एतयोरस्वोरन्तरयोगौ मक रककर्यादिषु लग्नवशादन्तरं 
मेपादिपदविकल्पनाद्रविवदेव, प्राणाः (लग्नभुकलाः) भवन्ति 1 एवमूप्रिलिखित- 
नियमन रविलग्नयोः पृथक्‌-पुथक्‌ स्पष्टा भुक्त कला भवन्ति । ततः सूर्यंकलाभिरानी 
ताभिः, ऊनिताः (रहिताः) लग्नकलाः कार्याः । चेद्यद्यल्पाः (सूयंकलातोलग्नकला 
न्यूनाः) तदा खखषटद्रयेन (२१६००) भुक्तालग्नकलाः कार्यास्तित्र रविकला ऊनिता- 
स्तदा ेषा रविलग्नयोरन्तरासवो यावद्धिरसुभिः सूर्योदयमारभ्य तल्लग्नम्‌ । 
यदि रविकलाभ्यो लग्न भूक्ता कलाः रोध्यन्ते तदा रव्युद ्रलोमेन कालसिद्धि- 
रिति । १५-१७॥। 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


गेदयसाधनावसरे राद्यन्तेषु राद्युदयमानानि साधिनानि, भ्रत्र राशिम- 
व्येष्वपि साध्यानि । लग्नरव्योश्च रार्वानयनोपपत्तिः पूवंविधिनेव बोध्या ! शेषोप- 
पत्तिभग्यावलोकनेनेवे स्पष्ट ति । १५-१७॥ । 


हि- मा.-लङ्कोदय साधन रीति के भ्रनु्ार सूयं के उदयासुप्रमाण साधन करना 

तथा चरासु भी साधन करना, मकरादि छः राशियोंमें रवि के रहने से उन दोनों (रब्यु- 
दयासु भ्रौर चरासु) केश्रन्तर करने से तथा कक्यादि छः राशियों में रवि के रहने सं 
। रब्युदयासु श्रौर चरासुके योग करनेसे जो श्रसुकला होती है वही मेषादि तीन रारि (प्रथम 
पद) में रवि के रहने से स्पष्ट रवि भरुक्तकला होती है । कक्यादि तीन राशि (द्वितीय 
पद) में रवि के रहने से उन कलाश्रों को द्धः राशि में घटने से, तुलादि तीन रशि (ततीय 

पद) मं रवि के रहने से उन कलाश्रों को छः रारियों मे जोड़ने सें मकरादि तीन राशि 
(चौथे पद) मे उन कलाश्रों को चक्र में घटाने से स्पष्ट रविभ्रुत कला होती है। लग्न से 

इसी तरह लग्नभरुवत कला होती है । जसे लङ्कोदय साधन की तरह लग्नोव्यासु साघन 
करना, तथा पूर्ववत्‌ ही लग्न क चरार्घासु साधन करना, मकरादिभश्रौर करककर्यादि मे लगन 
के रहने से उन दोनों श्रसुग्रों के ्रन्तर श्रौर योग करना चाहिए । इसके वाद मेषादि पद 
क्रमसेरत्रिकी तरह चक्रिया करने से लग्न की भुक्त कला होती है। इस तरह रवि भ्रौर 
लग्न की स्पष्टभुक्त कला प्रमाण भ्रा गया । उसके वाद लगन भुक्त कला मे रवि युक्त कला 


५१० वटेडव र-सिद्धान्ते 


को घटाना, यदि रवि भुक्त कला से लग्न भुक्त कलास्वल्पहो तो लग्न मे २१६०० 
कला जोड़कर सूयं भुक्त कला को उसमें घटाने से रवि श्रौर लग्न के ग्रन्तरायु प्रमाण होता 
दै । यदि सू कलामें लग्न कलाघटेतो रब्युदय से विलोम रीति से कालसिद्धि टोती 
ठै । १५-१७।। 
| उपपत्ति । 
राशियों के लङ कोदय साधन में राद्यन्त में रारियों के उदयमान साधन किये गये 
दै। य्हां राशियोंके मध्यमे भी साधन करना चाहिए । रवि श्रौर लग्न की चरार्धानयनो- 
पपत्ति पूववत्‌ साधन करना । शेष वातं भाष्य देखने से स्पष्ट है ।। १५-१७॥ 
प्रकारान्तरेण तदानयनमाह । 
उदयाः षल्टिविभक्ताः कालांहाइचरासवशहचापि । 
चरखण्डलवर्होनयुक्तास्ते पुव वत्कार्याः ॥ १८॥। 
* तः कालांशः पुवं वदेवं ष्टका लांशकेभ्यर्च । 
लग्नं लग्नादपि घटिकाः स्थुः स्वोदयेिना वाऽपि ।! १६ ॥ 
बि. मा.-उदयाः (लङ्कोदयासवः) षष्टिविभक्ताः (षष्ट्या भक्ताः) तदा 
कालांशा: भवन्ति । चरा्धासवोऽपि षष्टिमिर्माज्यास्तदा चरार्धाशाः स्मुः। चर- 
खण्डलवः (च राधाशंः) ते कालांशा: पूवंवत्‌ होनयुक्ताः कार्याः (चरधशिा, क्रमस्था- 
पितेभ्यो मेषादिकलांशेभ्यः ्रमदास्त्माज्याः। उक्रमस्थापितेष्र्रमतो य॒क्ताःतलादि- 
क्रमस्थापितेषु क्रमचरार्धाशाः गोध्याः । मक रादिष्रूत्रमस्थापितेषु उत्रमतो यवता 
स्तदा स्वदेशोदया भवन्ति । तः कालांशं : (संस्कृतलङ्कोदयकालांशमानंः), इष्- 
कालांशकेभ्यरच (इष्टासवः षष्ट्या भक्ता इष्टका लांशास्तेभ्यः) लग्नानयनप्रकारेणा- 
'“मोग्य।त्तात्कालिकरविभवनागतकला इत्यादि" म्रनेन लग्नः साध्यं तदेवाभीष्ट- 
लग्नमिति लग्नात्कालानयनमपि पूवेयुक्या कायं नाञत्र कोऽपि विशेष इति ॥ १८-१६॥। 
एतदुपपत्तिम्यिनेव स्प ट ति ॥ १८-१६॥ 
`इति बटेख्वरसिद्धान्ते त्रिप्रदनाधिकारे लग्नादिविधि रष्टमोऽध्यायः । 
हि. भा--लङ्कोदयायुको साठ्से भागदेने से कालांश होते है, चरार्धासु को भी 
साठमें भागदेनेसे चरार्धाश् होते है। क्रमस्थापित मेषादि कालांशोंमे चरार्घादि को घटा 
देना चाहिये । उत्क्रपत्य।पित्त उक्त कालांशों मे उत्क्रम से जोड़ देना चाहिए । तुलादि क्रम 
स्थापित कालांशों मे क्रम से चरार्धाश को घटाना तथा मकरादि उत्करम स्थापित कालांशोंमें 
उत्क्रम से जोड़ना तव स्वदेशोदय होते टै । उन संस्कृत लङ्कोदय कालांशमानों से तथा इष्ट- 
कालांशा (इष्टासु को साठसे भागदेने से इष्टकालांश होते दै) से लग्नानयन प्रकार ““भोग्या- 
तात्कालिक रविभवनागतक्रलाः”” इत्यादि से लग्न साधन करना वही इष्टलग्न होता है ] इन 
प्र से पूवं युक्ति से कालानयन भी करना चाहिए इसमे कोई विशेषता नहीं है ।।१८-१९॥ 
इसकी उपपत्ति भाष्य ही से स्पष्ट है । १८-१६॥ 
इति वटेड्वरसिद्धान्त में त्रिप्रश्नाधिक्रार मं लग्नादिविधि नामक 
ग्रष्ठम श्रध्याय समाप्त हृभ्रा। 


नकवम7-न्या्यं 


श्रथ दयुदलभादिविधिः 
तत्रादौ दिनाधंशंक्वथमाह्‌ । 


क्रान्त्यक्षान्तरयोगः समान्यकक्‌भोनंतांञकाः खक्षाः । 
तज्ज्या हर्ज्या दोर्ज्या नतांशकोनास्त्रिगहुभागाः ।१॥ 
उन्नतभागाः कोरिस्तज्ज्या दोर्ज्यान्तरं तथा शङ्कु 

उन्नतजीवा च्रिज्या कर्णो यष्ठिस्तथा नलकः 1२ 


वि. भा.--समान्यककूमोः (तुल्यभिन्नदिशोः) क्रान्त्यक्नान्तरयोगोऽर्था- 
देकदिङ्रुयोः ऋरान्त्यक्षाशयो रन्तरं भिन्नदिक्कयोस्तयोर्योगस्तदा नतांशकाः स्युस्ते च 
खाक्षाः (एतत्मरज्ञकाः) तञज्या (नतांशज्या) दृग्ज्या साच दोर्ज्या {भूजज्या) 
भवति, नतांशकोनास्त्रिग्रृहभागाः (नतांशहीना नवतिः) उन्नतभागाः (उन्नतांशाः) 
तज्ज्या दोर्ज्यान्तरं (भिन्नभुजज्या) सा कोटिः 1 तथा उन्नतजीवा (उन्तांशज्या) 
शङ्कुः, त्रिज्याकणेः, तथा यष्िर्नलकः(यष्टेरेव नाम नलकः) ज्ञातव्य इति ॥१-२॥ 


्रत्रोपपत्तिः 


मध्यान्हकाले याम्योत्तरवृृत्ते यदि रविः खस्वस्तिकनिरक्षखस्वस्तिक- 
योरन्तरेऽस्ति तदा रवितो निरक्षखस्वस्तिकं यावक्रान्तिः। खस्वस्तिकनिरक्षख- 
स्वस्तिकयो रन्तरेऽक्षांशाः । म्रत्रानयो रन्तरकरणोन रवितः खस्वस्तिक यावन्नतांरा- 
संज्ञकः । यदि रविनिरक्षखस्वस्तिकाहकषिशदिरि तदा ततर क्रान्त्यक्ांशयोर्थोगि- 
करेन नतांशा भवन्ति । एतञ्ज्या (नतांशज्या) हग्ज्या, नतांोननवतिर्नतांश्- 
कोटिरन्नतांशस्तज्ज्याशङ्कु : ` कोटिसंज्ञकः । त्रिज्याकर्ण इति ह्ज्याशङ्क. 
त्रिज्याभिभरु जकोटिकणे रेकं छायाक्षेत्र समुत्मयत इति ॥१२॥ प 


हि. भा. क्रान्ति श्रौर श्रक्षांशके एक दिशा रहने से भ्रन्तर श्रौर भिन्न दिशा रहने 
से योग करने से नतांश होता है। इसको खाक्न भौ कहते दै । उसको ज्या ( नतां शज्या) 
दुग्ज्या कहलाती है । यह दोर्ज्या (भुजसंज्ञक) है । नतांश को नन्वे में घटाने से जो रेष 
रहता है उसे उन्नतांश कहते है उसकी ज्या (उन्नतांशज्या) कोदिदो्ज्यान्तिर (विश्षिष्ट 
भरजज्या) कहते हैँ यह कोटि है इसको शंकु कंहते है । त्रिज्या कणं है । यण्टि को नलक कहते 
हे 1 १-२॥ 


५५२ वटेडव र-सिद्धान्ते 
उपपत्ति । 


मध्यान्ह काल में याम्योत्तरवृत्त में यदि खस्वस्तिक श्रौर निरक्षखस्वस्तिक के वीच 
मेरविदटैतो रवि से निरक्षखस्वस्तिक तक क्रान्ति है ग्रौर खस्वस्तिक, तथा निरक्षखस्वस्तिक 
के श्रन्तर श्रक्षांश है, यहां दोनों के श्रन्तर करनेसे रवि.से खस्वस्तिक तक रवि का नतांश 
होता है । यदि रवि निर्न खस्वस्तिकसे दक्षिण हँतव क्रान्ति श्रीर्‌ प्रक्षांगके योग करने 
से नश होता है । इसकी ज्या (नतांशज्या) दुग्ज्या कटलाती है । यह ्जदटै, नतां को 
नव्वे मे घटानेसे जो शेष रहता है उत्ते नतांश कोटि या उन्नतांश (रवि से क्षितिज पयन्त) 
कहते टै इसकी ज्या (उन्नतांशज्या) गकु कहलाती टै । द्ग्ज्था रंकु त्रिज्या (भुजकोटिकर्णा) 
से एक द्छायाक्षेत्र वनता है ।। १-२।। - 


इदानीं मध्यच्छाया दिग््यवस्थामाह । 


सोम्यक्रान्तेरत्पेऽक्ष याम्या द्युदलभाऽन्यथा सौम्या । 
दयुज्यातो लम्बज्या यदि महती लघ्वी स्यात्तदाऽप्येवम्‌ ।\३।। 
दयुज्या धनुःसमेतं पलेन समेन यदा त्रिभादूनम्‌ 
याम्याऽन्यथेतराभा तत्त्रिमविवरं नताशा: स्युः 11६) 
लम्बक्रान्त्योर्योगस्त्रिमाधिक्छद्‌ दयुखण्डभा याम्या । 
सौम्याऽन्यथा त्रिभोनस्तन्नतमागाः स्युरथवषाम्‌ ।।*॥ 


वि. मा.-सौम्यक्रान्तेः (उत्तरक्रान्तितः) ग्रक्षेऽत्पे (ग्रक्षांगाऽत्पे) य्‌. दलभा (मध्य. 

च्छाया) याम्या (दक्षिणा) भवति, म्रन्यथा (सौम्यक्रान्तेरक्षांशाधिके) मव्यच्छाया 
सौम्या (उत्तरा) भवति, यदि द्‌ज्यातो लम्बज्या महती, लघ्वी च स्यात्तदाप्येवमेव 
मध्यच्छायादिगिति ॥1३॥ 

पलेन समेन (म्रक्षांरातुल्येन) द्‌ ज्याधनुः समेतं (चय ज्याचापसहितं) यदा 
 त्रिभादूनं (नवव्यंशाल्पं) भवेदथ दिक्षांशद्य जउ्याचापयोर्योगो यदि नवत्यंशाल्पो भवे- 
तदा मध्यच्छाया याम्यां (दक्षिणा) भवेत्‌ । म्रन्यथा (च्‌ञ्याचापाक्षांशयो्योगो 
ग्रदि नवत्यंशाधिकस्तदेतराभा उत्तरच्छाया) भवेत्‌ । तन्तिभविवरं (च्‌ ज्याचापा- 
क्षांशयोगनवत्यंशयो रन्तर) नतांशाः स्युरिति ॥४। 

चेत्‌ (यदि) लम्बक्रान्त्योर्योगस्तरिभाधिकः (नवत्थंशाधिकः) तदा च्‌ खण्डभा 
(मध्यच्छाया) याम्या (दक्षिणा) भवेत्‌ । ्रन्यथा (लम्बक्रान्त्योर्योगस्य त्रि भाऽत्पत्वे) 
मध्यच्छाया सौम्या (उत्तरा) भवेत्‌ । त्रिभोनः (लम्बक्रान्त्योर्योगस्त्रिभोनः) तदेषां 
नतभागाः (नतांशाः) स्युरिति ॥५॥ 

ग्रत्रोपप्तिः । 

ग्रक्षांशस्य दिक्‌ सर्वदा दक्षिणा, नाड़ी दृत्ता्यस्यां दिशि रविस्तदिश्येव 
क्रन्तिदिक्‌ खस्वस्तिकादुत्तरे यदा रविस्तदा रवितो निरक्षखस्वस्तिक यावदुत्तरा' 
क्रान्तिः । खस्वस्तिकनिरक्षखस्वस्तिकयो रन्तरेऽक्षांगाः । भ्रत्रो त रक्रा रक्षांशाधिकत्वात्‌ 


> 


व्रिवरभाधिकारः ५५३ 


तत्र॒ (उत्तरक्रान्तौ) भ्रक्षांगस्य शोधनेन खस्वस्तिकाद्रवि यावन्नतांशा भवन्ति 
खस्वस्तिकाद्रवेरुत्तरे स्थितत्वात्‌ छायायाश्च रवितो विरुदढदिशि स्थितत्वाच्च भूपृष्ठ- 
स्थितशङ्कोरू्ध्वाधररेखाखण्डरूपत्वेन तदीया छाया दक्षिणा भवेत्‌ । यदि खस्व- 
स्तिकनिरक्षखस्वस्तिकयो रन्तरे रविस्तदोत्तरा क्रान्तेरक्ांगाल्पत्वादक्षांश्े क्रान्ते 
शोधनेन नतांशो भवन्ति, परमत्र खस्वस्तिकाद्‌ दक्षिणादिशिरविरतः शङ्क च्छाया 
(मध्यच्छाया)उत्तरा भवति । यदि च द्य ज्याचपाक्षांशयोर्योगो नवत्यंशात्पस्तदाऽप्ये- 
वमेव (मध्यच्छाया दक्षिणा) स्थितिभेवति । यथा, द चाप ~+ म्रक्षांश इति यदि नव- 
त्यशात्पस्तदा नवत्यंगे तच्छोधनेन 


६०-- (द्‌ चाप~+्रक्षांश) = €०--य्‌.चाप- ग्रक्षांश == कान्ति-ग्रक्षांश एत- 
हृदानेन पूर्वोक्तम्‌ ““उत्तरक्रान्ते रक्षांगाधिके छाया दक्षिणा" एव सिद्ध्यति, यदि चं 
य चाप~-ग्रक्षांश नवत्यंशाधिकस्तदाऽत्र नवत्यंशदोधनेन द॒ चाप-~-्रक्षांग--€० = 
ग्रक्षांश--(8०-च्‌.चा) = ग्रक्षांश- क्रान्ति = नतां, एतस्स्थितौ पूर्वमेव मध्य 
च्छायोत्तरा सिद्धा तेन दय_चाप~+-ग्रक्षांश ग्रस्य नवत्यंशाधिकत्वे मध्यच्छायोत्तरा 
भवेत्‌ । 

एवं यदि लम्बा + ऋान्ति नवत्यशाधिकस्तदाऽपि छाया दक्षिणा भवेद्यथा 

लम्वांश + क्रान्ति नवत्यंशशोधनेन लम्वांश + क्रान्ति-€०==क्रान्ति- 
(€०-लम्वांश) == कान्ति-ग्रक्षांग == नतां तदा पूरवोक्त्याऽत्र स्थितौ दक्षिरोव- 
च्छाया भवति । लम्बा ~+ क्रान्ति एतस्य नवत्यंशात्पत्वे मव्यच्छायोत्तरा भवति । 
लम्बा + क्रान्ति इति यदि नवत्यशात्पस्तदं तस्य नवत्यंशे शोधनेन € ०-(लम्वांश 
क्रां) = €०-लम्वांश-- क्रां = ग्रक्षांश- क्रां = नतांश॒ एतस्स्थितौ मध्यच्छायो 
तरा पूवेसिद्धवेत्याचायव्तिं स्वं युक्तियुक्तमिति ॥३-५।॥। 


हि. भा.- उत्तरा क्रान्तिसे श्रक्षांश श्रत्प हो तो मघ्यच्छाया दक्षिणा दिशा की होती 
है ्रन्यथा (ग्रक्षांशसे उत्तराक्रान्ति के श्रल्म होने षे) मध्यच्छाया उत्तर होती है । यदि 
यज्या चापमें श्रक्षांश जोड़ने से तीन राशि (नवत्यंश) सेभ्रत्पहो तो भी मध्यच्छाया 
दक्षिण होती दै, भ्रत्यथा (द्‌-ज्याचापमें ब्ररक्षांश जोड़ने से नवत्यंश से भ्रधिक रहने से) 
मध्यच्छाया उत्तर टोतीदै। (्‌ज्याचाप श्रौर श्रक्षांश् के योग श्रौर नवत्यंदा का भ्रन्तरः 
मव्थनतांश होता है 1 लम्वांश श्रौर क्रान्ति के योग यदि नवत्थंशाधिक हो तो भी मव्यच्छाया 
दक्षिण होती है । ब्रन्यथा (लम्वांश रौर क्रान्तिके योग यदि नवत्यंशाल्म हये तो) मध्य- 


च्छाया उत्तर होती है 11 ३-५॥ 
उपपत्ति 


रक्ताक्ष की दिशा बरावर दक्षिण होती दहै, नाड़ीव्त्तसे जिस दिशामें रवि रहते है 
वह्‌ क्रान्ति की दिशा है । खस्त्रस्तिक से यदि रवि उत्तरदहैतो रवि से निरक्ष खप्वस्तिक रवि 
की उत्तरा क्रान्ति है. खस्वसितिक श्रौर निरक्न खस्वस्तिक के ्रन्तर में श्रक्षांश है, यहां उत्तरा 
क्रान्ति रक्षां से श्रधिक है इसलिये क्रान्ति में श्रक्षांश को घटाने से खस्वस्तिक से रवि तकं 


५५४ वटेखवर-सिद्धान्ते 


नतांश होतादहै, यहां रवि खस्वस्तिक से उत्तरमेदहै, रवि से विरुद्ध तरफ द्याया की दिशा 
होती है इसलिये भूपृष्ठ स्थित शङ्कु. की छाया दक्षि होगी, खस्वस्तिक के मध्यमे रवि 
के रहने से ्रक्षांदा से उत्तरा क्रान्ति के प्रल्प रहनेके कारण ्रक्षांगमें क्रान्ति को घटनेसे 
शेष नतां होता है। पर यहां खस्वस्तिकसे रवि दक्षिण तरफ दहै इसलिये शङ्कु च्छाया 
(मध्यच्छाया) उत्तर होगी, यदिद्यज्या चाप श्रौरश्रक्षांश के योग यदि नवत्यंशात्पदहो तो 
भी मध्यच्छाया दक्षिण होती है। जसे द्य चाप~-श्रक्षांग यह्‌ यदि नवत्यंशाल्पदहै तो इसको 
नवत्यश में घटने से ६०-(य्‌, क्रान्ति- 
श्रक्षांश = नतां, पहले सिद्ध हो गया कि उत्तरा क्रान्तिके श्रक्षांशाचिक रहने से मध्यंच्छाया 
दक्षिण होती है इसलिये यहां भी मध्यच्छाया दक्षिण ही सिद्ध ह । 





यदि दय्‌चाप-~-श्रक्षांश यह्‌ नवत्यंशाधिक टै तव इसमें नवत्यंश को घटने से 
द्य चाप -{-ग्रक्षांश -- € ० = ग्रक्षांश- (६० -च्‌चाप) --गरक्नांश-- क्रान्ति नतांश इ 
स्थिति में (ब्रक्षांग से उत्तरा क्रान्ति के ्रल्प रहने से) पहले सिद्ध हो गई दँ मध्यच्छाया की 
दिदा उत्तर, इसलिये यहां भी (द.चा--ग्रक्षांश इसको नवत्यंगाधिक रहने पर) मध्यच्छाया 
उत्तर सिद्ध हई ॥। 

यदि लम्वांश +- क्रान्ति यह्‌ नवत्यंशाधिकटोतो भी मध्यच्छाया दक्षिण होतीदहै। 
जसे लम्बांश ~+ क्रान्ति यदि यह्‌ नवत्यंशाधिक है तो इसमे नवत्यंश को धटाने से लम्वांडा 
+ क्रान्ति--&° = क्रान्ति-(€६०--लम्वांश) = क्रान्ति-ग्रक्षांश = नतांश इस स्थिति में 
पुवं वत्‌ मध्यच्छाया की दिशा दक्षिण सिद्ध हुई । यदि लम्बांश--क्रां यह्‌ नवत्यगात्पदहोतो 
इसको नवत्यंश में घटाने से &०--(लम्वांश क्रा) = € <- लम्वांश - क्रान्ति = ्रक्षांय-- 
क्रान्ति पूर्वनियम के प्रनुसार यहां भी मव्यच्छाया उत्तर सिद्ध हुई ।। भ्राचार्योक्तिमे सव विषय 
युक्तियुक्त है ।1३-५॥ 

इदानीं मध्यच्छाया-द्ायाकणंयोरानयनमाह । 


हग्ज्यां द्वादक्ागुरिता जङ्क्‌. विभक्ता प्रभा द्यदलगेऽक 1 
त्रिगृहज्या सुय गुरश ङ्क. विभक्ता चयुदलकरंः ।६॥ 
वि. भा.--हग्ज्या दादशगुणिता शङ्कु.विभवता तदाऽकं (रवौ) य्‌ दलगे 
सति प्रभा (छाया) भवति । त्रिगृहुज्या (त्रिज्या) सू्यगुणा (द्वादशगुशिता) शङ्क - 
विभक्ता तदा द. दलकणः (मध्यकणंः) भवेदिति ॥६॥ 
म्रत्रोपपत्तिः । 


दद्ध: कोटिः, हृग्ज्या भुजः, त्रिज्याकणं इति कोटिभरुजकणंरुत्पन्नमेकं 
जात्यत्रिभूजम्‌ । तथा द्वादशकोटिः, मध्यच्छाया भूजः, मध्यकं इति कोटिभुज- 
कर्णश्त्पन्नं . द्वितीयजात्यत्रिभ्ुजमेतयोस्तिभ्रुजयोः सजातीयत्वादनुपातो यदि राङ्क. 
कोटौ हृग्ज्यारुजो लभ्यते तदा द्वादशकोटौ किमित्यनुपातेनागता -मध्यच्छाया = ` 


ह , एवं यदि शङ्कौ. त्रिज्याकर्णे लभ्यते तदा द्वादशकोटौ कि- 


च्छे 


त्रिप्ररनाधिकारः ५५१५. 


भित्यनुपातेनाऽगतो मध्यकणंः == कर एतावताऽऽ्चायोक्तमूपपन्नम्‌ ॥६॥ ` ः 


ग्रव मध्यच्छाया प्रौर मध्यच्छायाकणं के ग्रानयन कहते है । ` 
हि. भा---दग्ज्या को द्वादशसे गणकर शङ्कसे भागदेनेसे रवि के मध्यान्द्‌ काल में 
रहने पर (म्र्थातु मध्यान्हं काल मे) दाया होती दै । एवं त्रिज्या को द्वादगसे गुणकर रङ्कु. 
से भागदेने से मव्यकणं होता टै ।६॥ 


उपपत्ति । 


गङ्कु. कोटि, हग्ज्या भरुज, ग्रौर त्रिज्या कणं इन कोटि भरुज ग्रौर कणं सें उत्पन्न एक 
जात्य त्रिभुज, तथा द्वादग कोटि, मध्यच्छाया भरुज, प्रौर मध्यकं कणं इन कोटि भुज श्रौर 
करां से उत्पन्न द्वितीय त्रिभ्रुज वनता है। इन दोनों त्रिभरुजो के सजातीयत्व के कारण श्रनु- 
पात करते रहँ यदि रङ्कु. कोरिमें हज्याभज पाते हैँतो द्वादशमे क्या इस भ्रनुपात से मध्य 


= ह ग्ज ॥ १ २ क 9 क 
च्छाया श्राती है € स्न -- =-मध्यच्छाया । इसी तरह यदि राङ्क कोटिमें त्रिज्या कणं 
नते>तो न खा प्र च । ने £ 7 = त्रि. १२ ~ 
पातेरैतो दादश में क्या इस ग्रनुपात से मध्यकं प्रमाण ्राता हे शन मध्य- 


कणा । इसमे प्राचायक्ति उपपन्न हुग्रा ॥॥६॥ 
इदानीं दिनार्घहूत्यन्त्ययो रानयनमाहं । 


दयज्या कुज्योनयुता याम्योत्तरगोलयोदिनाधेधृतिः 

त्रिज्या चरज्ययेवं वियुतयुतां स्यादिमार्धान्त्या 11७1 
बि. भा.--याम्योत्तरगोलयोः (दक्षिरोत्तरगोलयोः) कञ्योनय्‌ता (कूञ्यया- 
रहिता सहिता च) यज्या दिनाधंधृतिः (मध्यहूंतिः) भवेत्‌] एवं याम्योत्तरगोलयोः 


चरज्याया वियुतयुता ( रहिता सहिता ) त्रिज्या दिनाधन्त्यिा ( मध्यान्त्या )- ` 


भवेदिति ।1७॥। 


ग्रत्रोपपत्िः । 


दक्षिणगोले त्रि रक्षोदयास्तसूत्रात्स्वोदयास्तसूत्रस्योपरिस्थितत्वात्तयोः सूत्र- 
यो रन गंता कुज्या यदि याम्योत्त राहोरात्रवृत्तयोः सम्पाता तरिरक्नोदयास्तसृत्रो- 
परिलम्बरूपद्य ज्याया मुनी क्रियते तदा याम्योत्तराहोत्रवृत्तयोः सम्पातात्स्वोदयास्त- 
सूत्रोपरिलम्बरूपहृतिप्रमाणं भवेत्‌ । उक्तरगोलत्वे तद्विलोमेनार्थाद्‌ द_ज्यायां 
कुज्याया योजनेन हतिभवति। तथोत्तरणोले क्षितिजाहोरात्रवृत्तयोः सम्पातोपरि- 
गतं घ्र्‌ वप्रोतवृत्तं नाडीवृत्ते पूवंस्वस्तिक राच्चान्तरेऽधो लगति तद्िन्दुतः पूर्वापर 


सूत्रस्य समानान्तरसूत्रं कार्यं तच्चराग्रदयवद्धसरत्र भवेत्‌ 1 मध्यान्हे रवेर्याम्योत्तर- 


वृत्ते स्थितत्वात्तदुपरिगतं ध्र वप्रोतव्ृत्तं याम्योत्त रकृत्तमेव तन्नाडीवृत्ते निरक्षखस्व- ` 


५५६ वटेडव र-सिद्धान्ते 


स्तिके लगति । निरक्षखस्वस्तिकाच्चराग्रद्टयवद्धसुत्रोपरिलम्बो निरक्षोध्वधिरसूत्रमेव 
भकेन्दरान्नि रक्षखस्वस्तिक यावत्रिज्याऽस्ति, भूकेन्द्राच्चराग्रदयवद्धसूतरपर्यन्तं निरक्नो- 
ध्वाधिरमूत्रखण्डं चरज्याऽतस्त्रिज्यायां चरज्याया योजनेन नि रक्षखस्वस्तिकाच्चराग्र- 
दयवद्धसूत्रपयंन्तं लम्बरूपा रेखाऽन्त्य। स्याहक्षिणगोले त्वेतद्विलोमा स्थितिरिति ।1७॥। 


श्रव दिनाधं हृति ग्रौर दिना्धन्त्या के साधन कहते टं । 


हि. भा--दक्षिण गोलमेंद्य्‌ज्यामें कुज्या को घटाने से श्रौर उत्तर गोल में जोड़ने 
से मध्यहूति होती है । एवं दक्षिणगोलमें त्रिज्यामें चरज्यातो घटनेसे ग्रौर उत्तर गोल 
मे जोड़ने से मध्यान्त्या होती है ॥५७॥ | 


उपपत्ति । 


दक्षिणगोल में निरक्नोदयास्त सूत्र से स्वोदयास्त सूत्रके उपर रहने के कारण दोनों 
सूत्रों के म्रन्तगत कुज्या को यदि याम्योत्तराहोरात्रवृत्त के सम्पात से निरक्नो- 
दयास्त सूत्र के ऊपर लम्बलूप द्‌ज्यामे घटादेते हँ तो याम्योत्तराहोरात्रवरृत्त के सम्पात 
से स्वोद्रयास्त सूत्र के ऊपर लम्बरूप हृति प्रमाण होता दहै। उत्तर गोलमें द्ूज्यामें कुज्या 
को जोड़ने से हति होती दै। तथा उत्तरगोल में क्षितिजहोरात्रवृत्त सम्पातोपरिगत घ्र 
प्रोतव्ृत्त नाडीवृत्त में पूवं स्वस्तिक से चरान्त पर नीचे लगता है उस विन्दसे पूर्वापर सूत्रके 
समानान्तर सूत्र कर दिये उक्तका नाम चराग्रहय वद्धसूत्र है । ग्रहोपरिगतघ्र्‌व प्रोतवृत्त नाडी 
वृत्त के सम्पात विन्दु से चराग्रहय वद्ध सूत्र के ऊपरजो लम्ब करते हैं वह्‌ भ्रन्त्यादहै। 
मध्यान्ह कालमें ग्रहोपरिगत ध्रव प्रोत त्रत्त याम्योत्तर वृत्त हीदहोतादै वह नाडीन्रृत्तमें 
नि रक्षखस्वस्तिक विन्दु मे लगता दहै । उस विन्दु से (निरक्षखस्वस्तिक से) चराग्रद्रयवद्ध सूत्र 
के ऊपर लम्ब. निरक्षोरध्वाधिर सूत्र है भ्र्थात्‌ भूकेन्द्र से निरक्ष खस्वस्तिक तक त्रिज्यादहै, मरौर 
भरुकेन्द्र से चराग्रहय वद्धसूव्र तक निरक्षोध्वधिर सूत्र खण्ड चरज्यादै, त्रिज्यामें चरज्याको 
जोड़ देने से मध्यान्त्या होती है, दक्षिणगोल में पूर्वापर सूत्र मे चराग्रहय वद्ध सूत्र के उपर 
रहने के कारण त्रिज्यामेचरज्या को घटाने से मध्यान्त्या होती दहै, सूयसिद्धान्त में भी, 
““त्रिज्योदक. चरजायुक्ता याम्यायां तद्विवजिता” इत्यादि से तथा सिद्धान्तशिरोमणि मे, 
“^क्षितिज्ययेव च्‌गणश्च सा हतिः” इत्यादि से इसी विषय को कटा है ॥७।। 


इदानीं श ङ्कु, साधनान्याह्‌ । 


लम्बज्या पमजीवा समनरसुयध॒ तिः पथग्गुरिताः । 
त्रिज्यागा तद्धति पलकरणेभेक्ता नराः क्रमशः ॥८1) 
दयुज्याऽन्त्ययोऽच धातो गदितंगु कारकः पृथग्गरितः 1 
त्रिज्यागुरितहरं विभाजयेच्छङबो वा स्युः ।\&।। 


त्रि. भा.- धृतिः (हृतिः) लम्बज्या पमजीवा समनरसूर्येः लम्बज्याक्रान्ति- 
` ज्या समशंकुद्ादरभिः) पृथग्गुणिताः. त्रिज्याग्रा तद्धूतिपलकणंः (त्रिज्याग्रा पल 
करणः) क्रमदो भक्तास्तदा नराः (शकवः) स्युः ॥८॥ 
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वा द्‌.ज्यान्त्ययोघति गदितः ( पूवंकथितेलेम्बज्यापमजीवेत्यादिभिः ) 
गुणकारकंः (गुणकांकः) परथग्गुणितः, त्रिज्यागृखितंः हरः (पूवं कथितहरेः) विभा- 
जयेत्तदा शकवः स्युरिति ॥&€॥।. 


ग्रत्रोपपत्तिः 1 
अक्षक्ेत्रानुपातेन ह -हति शाकु । ५6 = शंक । 
त 
त्कः हति तथा। शकु १२. हति शाकु 
ग्रथ च्‌ ज्याञन्त्ययोश्च घात इत्यादिश्लोकोक्त्या 
 द्यु- श्रन्त्या. लंज्या _ हृति. लंज्या _जड क । द॒. रन्त्या. क्राज्या _ 
त्रि. त्रि व्रि त्रि. श्रग्रा 
_ हति. करंञ्या _जड व हति. समशं_ तड क 
ग्रग्रा तद्धति तद्धति भ 
त्त्‌ १ क द्र (४ ¢ 
य्‌ भ्रन्या" १२ == दति" ६२. दाङ कु एतेनाचारयक्तमुपपन्नम्‌ ।।८-६॥ 
त्रि. पलक पलक = 


प्रव राङक्‌ के ्रानयन प्रकारो को कहते है] 


हि. भा.-हति को लम्बज्या, क्रान्तिज्या, समशङकु श्रौर द्वादशा से पृथक्‌-पथक्‌ 
गुणकर क्रमशः त्रिज्या, भ्रग्रा, तद्धृति ग्रौर पलकणंसे भाग देने से दङ्कु प्रमाण होते हं।। 
ग्रथवाद्यज्या श्रौर भ्रन्त्याके घात को पूवं कथित गुकाङ्कों से गुणकर त्रिज्या गुणित पूव- 
हरो से भागदेनेसेदङकु होते है ।1च-& 1 ` 7 वि 


उपपत्ति 


प्रकषक्षेत्र के भ्रनृपात से ध = दडः कु । शङ कु । 
९ 





क्राज्या. हति 
ग्रग्रा 


२>< हृति 
पलक 
सेय. ब्रन्त्या“ लंज्या हृति. लज्या 
त्रि. ति त्रि 
द॒ . रन्त्या. क्रांज्या _ हति. क्राज्या 
त्रि. म्रम्रा ग्रग्रा 


समशं >< हति 


राङ्क, तधा 
तद्ध.ति => 3 





शङ कृ्‌ 


“द्‌ ज्याऽन्त्ययोच्च घात'* इत्यादि ==श्डकु 


तथा राड क्‌ । 


द्य. श्रन्त्या. समदा _ हति. समश 


त्रि, तदति तद्ध ति 


द्‌. श्त्या. १२_ हति. १२ 
त्रि. पलक पलक 








तथा खडः क्‌ 1 


>, 


= शडः क्‌ । इनसे भ्राचार्योक्त पद्य उपपन्न हुए ।<=&ण 


५५८ वटश्च र-सिद्धान्ते 


पुनः शंक्वानयनान्याह्‌ । 


 घातस्त्रिज्याहूत-हरगुखकान्तर-सडः गुरस्त्रिगरणनिघ्नः । 
चेदेभंक्तः फलवियुतघातस्तिज्यया हृतः शङ्वो वा स्युः ।।१०॥ 
वि. भा. घातः (च्‌ ज्यान्त्ययोघातः) तव्रिज्याहूतहरगुणकान्तरसद्ध.रः 
(त्रिज्यागुितं हरगरणकान्तरं गणितः) त्रिगुणनिष्नेः (त्रिज्यागुणितेः) खेदः 
(पूवकथितहरः) भक्तः (विभाजितः) फलविथुतघातः (लन्धिरहित च्‌ ज्यान्त्ययो- 
घतः) त्रिज्यया हृतः (त्रिज्याभक्ताः) वा (म्रथवा) शङ्कवः स्युरिति ।१०॥। 


ग्रत्रोपपत्तिः 
इलोकोक्त्या = 1 "~ ) = फलम्‌ श्रनेन रहितघातः 


द्‌. म्रन्त्या. तरि (त्रि-लज्या) 


दय्‌ . ब्रन्त्या -- ---- . 
` ` (६८1६ 
_ दय्‌. अ्रन्त्या. त्रि. त्रि-य्‌-.ग्रन्त्या, त्रि. त्रि+द््‌.- प्रन्त्या. त्रि. लज्या . 
त्रि. वि 
_ द्‌. श्रन्त्या. त्रि. लज्या त्रिज्यया भक्तः य: य. ब्नन्त्या. ल ज्या 
त्रि. त्रि त्रि. त्रि 


` = ह जना = जडः कुः । घातः = द्‌. ्रन्त्या 


„द्य. रन्त्या. त्रि. (अ्रम्रा-ऋञ = 
द्य. अन्त्या. त्रि. (श्रग्रा- क्रांज्या) = फलम्‌ श्ननेन रहितघातः 








एवं 
५ तरि. श्रम्रा 
न्त्याः ~ च्‌: भरन्त्या- त्रि (श्रम्रा-क्रांज्या) 
, अन्त्या <~ - ` - क ~ 
० तरि. श्रम्रा 
द. ग्रग्रा. त्रि. श्रग्रा-य्‌. ग्रन्त्या. तरि. ग्रग्रा + द्य. रन्त्या. त्रि. राज्या 
त्रि. भ्रम्रा 
द्‌. ग्रन्त्याः ति. क्राज्या त्रिज्या भक्तः च> अन्त्या. कराञ्या 
> =-= -- त्रि. श्म्रा त्रि. ्रम्रा 
--हति. क्राज्या _-शडः कः । एवमेवान्योऽपि प्रकारो ज्ञेय इति ।१०॥ 


श्रम्रा 
पुनः राड क्‌ साधन कहते ह । 
हि. भा.-च.ज्या रौर श्रन्त्या के घात को त्रिज्या गुणित हर श्रौर गुणक के ्रन्तर 
से गुणकर त्रिज्यागुणित हरो से भागदेनेपरजोफलटहो उन्हें घात में (दयज्या श्रौर 
श्रन्त्या के गुरनफल में) .घटा कर तरिज्यासे भाग देने से प्रकारान्तर से श्डःक्‌ के मान 


होते ह 1 १०॥। 


शि त 


व्रिप्रश्नाधिकारः ५५६ 


उपपत्ति 
रलोकोक्ति के भ्रनसार य्‌ श्रन््या- त्रि (त्रि--ल ज्या) फल इसको घात में 
त्रि. ति 
बटानि से च. श्नन्या- चय्‌» भ्रन्त्या. त्रि (त्रि-लंज्या) 
त्रि.-ति 
__ द्य. ग्रन्त्या. चि. तरि-द्य. ग्रन्त्या.त्रि.त्रि ~+ द्य. श्रन्त्या. त्रि. ल ज्या 
न =-= अ 0 = 


द्य. श्रन्त्या. त्रि. लज्या 








त्रिज्यासेभागदेनेसे 





तरि, त्रि 
द्य. म्रनत्या. लज्या हति. ल ज्या 
क $ ` ----शङःकू । घातय. ब्रन्त्ा 
त्रि. त्रि त्रि 3 
इसी तरह चु" भरन्त. त्रि (भ्रग्रा-कराज्या) _ फल इपफो घात में घटाने से 
त्रि. म्रग्रा 
व य त्रि (म्रग्रा--क्रांज्या) 
त्रि. श्रम्रा 


द्य. प्रन्त्या. त्रि. ्रग्रा-दय. ग्रन्त्या. तरि. अ्रग्रा + द्‌. प्रन्त्या. व्रि. क्राज्या 
त्रि. श्रग्रा 


य. अन्त्या. त्रि क्राज्या त्रिज्यासे भागदेने से 
त्रि. भ्रम्रा 





ध 1 शड्‌ । इसी तरह प्रागे के प्रकार भी 
त्रि. श्रग्रा म्रग्रा | 


समभना चाहिए ॥१०॥ 
पुनः शङ क्वान यनान्याह्‌ ॥ 
वेतद्गुणहा रान्तरनिहताऽन्त्या हृता पृथग्‌ हारः । | 
फलरहिताऽन्त्या दय॒ज्यागखिता त्रिज्याहूता नराः क्रमाः ॥११।। 
बि. मावा (श्रथवा) म्रन्त्या एतद्गुणहा रान्तरनिहताः ( पूवैकथितगुण- 
हारान्तरगुणिताः ) पृथग्‌-हारंः ( पूवंकथितभाजकंः ) हृताः (भक्ताः) फलरहिता- 
ऽन्त्याः (फलोनाज्न्त्याः) द ज्यागुणिताः त्रिज्याहूताः ( त्रिज्याभक्ताः } त॒दा 
क्रमशो नराः (राङ्कवः) स्युरिति ।११॥ 
- ग्त्रोपपत्तिः 
व ( री ल ज्या) 


ग्रन्त्या (त्रि-ल ज्या). _ श्रन्त्या. ति-म्रन्व्या. त्रि +म्रन्त्या. लज्या 
त नि ~ --- == 


फलम्‌ म्रनेन रहिताऽन्त्या तदा 


५९६० वटे र-सिद्धान्ते 


= चरन्त्या. ल ज्या दय्‌ ज्यया गुणिता त्रिज्याभक्ता तदा त्र्वा स व" च 





तरि त्रि. तरि 
ल ज्या. हृति 
== ` == शडः कूः । 
त्रि 2 
एवं अन्त्या (श्रग्रा-करज्या) = फलम्‌, श्रनेन रहिताऽन्त्या तदा 

| ग्रग्रा 

ग्रन्या- घ्नन्त्या (ग्रभ्रा-कांज्या) _ म्रन्त्या. श्रग्रा-्नन्त्या. ग्रम्रा+-ग्नन्त्या. काज्या 
ग्रग्रा ग्रम्रा 


ग्रन्त्या. राज्या. दय. 


= ` चज्याःगणितो त्रिज्या भक्ता तदा “व्व क" 
11 > प्रम्रा. तरि 


श्रग्रा 


__ हति. क्रांज्या 


--रडः कः । एवमम्र ऽपीति 
न कूः ए पीति ॥११॥ 


पुनः दाङ क्‌ साधन कहते हँ । 


हि. भा.-म्रथवा श्रन्त्या को पूर्वं कथित गुणक भ्रौर हर के प्रन्तर से गुणाकर पृथक्‌ 
पृथक्‌ पूवं कथित हरो से भाग देकर जो फल हो उन्हें ्रन्त्यामें घटाकरद्यज्यासे गुणक 
त्रिज्यासे भागदेनेसे क्रम से शडःकु के मान होते टै ।।११॥ 


उपपत्ति 
क ५. प्रनत ह न "= ७ ५ क 
दलोकोक्ति से 0 --फल । इसको श्रन्त्या मे घटानेसे - 


' श्रन्त्या (त्रि-लज्या) _ श्रन्त्या. त्रि--ग्रन्त्या. त्रि +-ग्रन्त्या. लज्या ` 

















अन्त्या-- 
त्रि त्रि 
ग्रन्त्या. ल < = = 
==> ह इसको द्य्‌.ज्या से गुणाकर त्रिज्या से भागदेने से 
रन्त्या. ल ज्या. च्‌, ~ हति" ल ज्या =-शड क्‌ । इसी तरह 
त्रि.त्रि त्रि 
, अन्त्या (भग्रा-- करनय) फल । इसको नत्या भँ घटाने से 
८: श्रग्रा : 
अन्त्या अन्त्या (अग्रा क्रया) _ ग्रन्त्या. अ्ग्रा-श्नन्त्याः भग्र + भरत्या. राज्या 
9 ्रग्रा भ्रश्रा 
= ध्रन्त्या- ऋ इसको चय॒ज्या से गुणाकर त्रिज्या से भाग देने से 
भ्रमरा | ्‌ 
रना. क्राज्या" यु _ हति. क्रज्या राङ्क । इसी तरह राग के प्रकार भी 
त्रिःश्रग्रा . श्रग्रा ्‌ 


त्मने चाहिए ॥११॥ 


5 -. 


तिप्ररनाधिकारः ` . ५६१ 
पुनः शंक्वानयनप्रकारान्तराण्याह्‌ । 


वाऽन्त्यागुरितंगु रकं्हता द्युजीवा पृथक्‌-पृथक्‌ क्रमशः । 
मक्ताऽनन्तरहारेनंरा द्युजीवाः पृथग्गुरिणताः १२ 
वोक्तगुरणहारविवरे भक्ताश्छेर्दाहि लब्धफलसमेता । 
द्युज्या गुरके हारान्महति विहीनाऽल्पके शेषाः ।\१२॥। 
ग्रन्त्या गरिता भक्ता त्रिमज्यया शङ्कवः क्रमशः ११२३६ 


त्रि मा--वा (श्रथवा) द्‌जीवा (चज्या) पृथक्‌ पृथक्‌ भ्रन्त्यागुणिते- 
गु णकः (ग्रन्त्यागुरितेः पूर्वंकथितगुणकंः) हता (गुणिता) अ्रनन्तरहारेः (पूवा 
नीतहारः) भक्ता तदा नराः (शङ्कवः) स्युः 1 वा द्‌ जीवाः (च्‌ ज्याः) उक्तगुणहार- 
विवर: (पूवेकथितगुणकहा रान्तरंः) पृथक्‌ गुणिताः छेदः (पूवं कथितहारः) भक्ता 
लब्धफलसमेता (लब्धफलेन यूता) ज्या कार्या, हाराद्‌ गणके महति सति 
हा रादुगृ णकेऽल्पके लन्धफलेन विहीना चुज्या कार्या शेषा भ्रन्त्या गुखितास्त्रिभज्यया 
भक्तास्तदा ्रमराः शङ्कवः स्यूरिति 1 १२-१३२।। 





ग्रत्रोपपत्िः । 
नन ग्रन्त्या. लज्या. दय्‌ हति. लज्या 
श्ोकोक्त्या --<-- --- -राङ््‌ । एवमेव 
त्रि तरि त्रि ¢ 
ग्रन्त्या. कांज्यादच्य. हति, कांज्या 
9 राङ्क । एवमम्र ऽपिज्ञेयम्‌ । 
तरि. ्रम्रा त्रि = ।प य्‌ 


एतेन वाञन््यागुरितेरित्यादेभक्तानन्त रहारंरित्यन्तसुपपन्नम्‌ । 


ग्रथावेपार्थं दलोकोक्तयैव च. (ति--लंज्या) च> तरि लज्या 
त्रि त्रि 
प्रत्र गुणकाङ्कुः == लज्या 1 हरःत्रि परन्तु त्रि > लंज्या 


र्थात्‌ हर > गणक श्रत: द॒ ज्या--लन्धफल = च्‌ ज्या चन्या ति = ल ज्या 
_द ज्या. व त्रि +-दज्या. लज्या = ज्या अन््यागुणिता त्रिज्या 


भक्ता तदा य्‌-ज्या- ल ज्या. मनन्त्या हृति. ल ज्या 


राङ्क 1 
त्रि.त्रि ति । 
एवमेव युज्या ( ध )_द्य्‌ज्या. = कराज्या त्रापि 


गुणक्राङ्क<-हर यतः गुणकाङ्कः =करंज्या । हरः म्रग्रा। भ्रग्रा>>क्राज्या 


ग्रतः च ज्या- (यज्या. म्रम्रा-दय ज्या, क्राज्या) 
य भग्र 


` - ४६२ ` वटेडव र-सिद्धान्ते 


_द्य ज्या. अरग्रा-य ज्या. ग्रग्रा¬+-दय्‌ ज्या. क्रज्या_ युज्या. करज्या 


म्रग्रा न्रम्रा ` 
इदमन्त्यया गणितं तिज्याभक्त तदा यज्या. क्राज्या-भ्रन्त्या _ हृति, कराञ्या 
"द ˆ अग्रा. त्रि ग्रम्रा 


=श कु । 'एवमेवाग्रऽपि बोध्यमिति ॥ एतेन “्‌.जीवाः पृथग्गुरिता इत्यारभ्य 
““ङांकवः-क्रमशः'' इत्यन्तमुपपन्नम्‌ ॥१२- १३२॥। 
पुनः शक्‌ के साधन कहते हँ । 
१ हि.भा-- प्रथवाद्‌ज्याको श्रलग अ्रलग प्रन्त्यागुखित पूवं गुणकों से गुणाकर 
ूर्वानीतहारों से भागदेनेसेशक्‌ प्रमाण होते ह। 
` . श्रथवा द्य्‌-ज्या को पुवक्थितत गुरिक भ्रौर हार के न्तर से गुणाकर पूवेकथित हारों 
से भाग.देनेसेजो फल हो उन्हे य्‌ ज्या में जोड़ देना । यदि हूर गुणक श्रधिक हो, यदि हर 
“~ से"गुणक अत्प.हो तो लब्ध फल को द्‌ज्या में घटा देना, जो शेष रहे उन्हँ श्रन्त्या से गुणा- 
कर त्रिज्यासे भागदेनेसे क्रम से शंक्‌मान होते है ।१२-१३३।। 
उपपत्ति । 


इलोको ऋ्रन्त्या १ ¢ लं = 4 न 
क्तिके श्रनुसार रर हल्या हा 


==--=--~ == 
त्र. त्रि. त्रि. ४ 
श्रन्त्या. क्राज्या. यज्या हति. क्रांज्या - ; ¢ 
इसी तरह -्--------- शंक । इसी तरहभ्रागेभी 


त्रि. भ्रग्रा श्रम्रा 
समना चाहिये । इससे “वाऽन्त्यागुितैः' इत्यादि से “भक्तानन्तरहारः'" यहां तक उपपन्न 
हुमा ॥॥ भ्रव शेष के लिए इलोकोक्ति के प्रनुसार -- 


--ल'ज . त्रि- य्‌. ल ज्या _ 
= += > व यहां गुणकलज्या । हर त्रि. परन्तु 


त्रि>>लज्या श्रथति हर > गुश्क इसलिए च्‌.-लन्धफल = च्‌.- था ल ज्या) 


त्रि- ( „ लज्या < 
® नः = ~ इसको श्रन्त्या से गुणकर त्रिज्या से भाग 


की 


द्यु. लंज्या श्नन्त्या_ हृति. लंज्या_._ एकु । इती तरह धु (अरग्रा-क्रांज्या) 


ह ~ नित कः 1 
- दयु श्रग्रा दु" क्राज्ना_ ~ जलन्धफल यहां भी हर >> गुणक. श्रग्रा = हर, क्रांज्या गुणक 
प्रग्र ` ` 
। __ __ (द. भ्रग्रा--य्‌.क्रोज्या) 
परन्तु श्रग्रा>> क्रांज्या इसलिए चु-लव्धक्लचु--~- द्गः 


था मा न इसको अन्त्या से गुणाकर. त्रिज्या से माग 
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देने से च्‌. क्रांज्या. अ्रन्त्या_ हतिः क्राज्या _ शंकु 1 इसी तरह श्रागे भी समना चाहिए । 
ग्रम्रा. त्रि त्रि 

इससे "श्यजीवाः पुथग्गुिताः” यहां से लेकर “शंकवः क्रमशः यहां तक उपपन्न ` 

हु्रा ।॥ १२-१३२॥। द 


पुनः शङ क्वानयनप्रका रान्तराण्याह्‌ । 
श्रपनाक्रमग्‌ निहताः पूर्वगुरणाइखेदगुरकविवरेरण ।1१४। 


त्रिगुरणाहतेन युक्ता विवरणण्येतेहृतार्घन्त्या 1 ` 
भक्तानन्तरहारः फलरहितान्त्यव शाङ्वः क्रमशः 11१५।। 


वि. मा--ूर्वगुणाः (पूवैकथिता लम्बज्यापमजीवा समनरसू्यं सित्यि- 
द्_क्ताः) म्रपमोत्रमगुणनिहताः (क्रान्त्युत्रमज्यागुणिताः) त्रिगुणाहतेन ` (त्रिज्या- 
गुरितेन) छेदगुणकविवरेण (हारगुणकान्तरेण ) युक्तास्तदा विवराणि (अ्रन्त- 
` राणि) स्युः । एतैः (विवरेः) भ्र्धान्ट्णा (्रन्त्या) हता (गुणिता) अ्रनन्तरहारेः 
(पूवंकथितहारेः) भक्ता फलरहिताजन्त्येव (फलोनाऽन्त्यव) क्रमशः शङ्कवः 
स्युरिति ॥ १४-१५ ॥ 


ग्रत्रोपपत्िः । 


क्रान्त्युत्रमज्या = त्रि-क्रान्तिकोटिज्या=त्रि- च्‌. ` 
दलोकोक्त्यनुसारेण लंज्या (त्रि-द्.) + त्रि. (त्रि-लंज्या).| -त्रि हरः, 
= लंजत्रि-लंज्या.द्‌.+त्रित्रि-त्रि-लंज्या लंज्या गुण 
त्रि त्रि-लंज्या.य्‌ == ग्रन्तरम्‌ विवरम्‌ । एतेन गुिताशन्त्या 
(त्रि.त्रि-लंज्या.द्‌ ) म्रन््या = त्रि.त्रि.्रन्त्या-लंज्या.द्‌.श्रन्त्या पूवेकथित- 
त्रि.त्रि.म्रन्त्या-लज्या.य..म्रन्त्या 


हारेण मक्ता क एतद्रहिताशन्त्या 
(त्रि.त्रि.श्रन्त्या-लंज्या.य्‌.-ग्रन्त्या) 
ग्रन्तया-- त 
तरितरि 
ग्रन््या.त्रि.त्रि-ति.व्रि.ग्रन्व्या 1 लंज्या.द्‌.ग्रन्त्या _ _लज्या.य्‌.्रन्त्या 
तरि.ति त्रिःत्रि 
दल जवा ज्य = शङ्क्‌ । एवमेव 


क्रंज्या (तरि-य्‌.)¬+-ति (म्रग्रा--क्राज्या)| म्रत्र हरः==श्रग्रा 
गुरः == क्रांज्या 

= क्रांज्या.त्रि-क्राज्या. दय +त्रि.म्रग्रा-चति.करज्या 

=त्रि. भ्रग्रा-क्रांज्या- दय्‌. विवर = ्रन्त रमू-एतेन गुखिताश््यां 

त्रि.म्रग्रा.म्रन्त्या--क्रांज्या.य्‌. अन्त्या पूवंकथितहारेण भक्ता 


+ वटेरवर-सिद्धान्ते 








त्रि.म्रम्रा.्रन्त्या-क्राज्या.द्य अन्त 

^ ^ ८१५५०1९४ र 

- त त्रत्रा एतद्रहिताञन्त्या 

अ्रन्त्या-- (तरि.ग्रग्रा.गरन्त्या--कराज्या.च्‌..म्रन्त्या _ क्राज्या.य्‌..ग्रन्त्या _ 
६ चरित्र तरि.ग्रभ्रा 


हृति. करंज्या > त 
- न्रा =शडक्‌ एवमग्रेऽपि वोध्यम्‌ । एतेन “'्रपमोत्करमगुणनिहता"' इत्यादि 


सवं मुपपन्नम्‌ । १४-१५॥ 
फिर शङ्कु. के श्रानयन करते टै । 
हि. मा.-पूर्वकथित गुणकों को क्रान्ति के उत्क्रमज्यासे गुणकर त्रिज्यागुशित हर 
भ्रौर गुणक के ्रन्तर कोजोड़देनेसे त्रिवर (म्रन्तर) संक टोतादहै। इससे ग्रन्त्या को 
गुणकर पूर्वंकथित हारोंसे भाग देकर जो फल हो उन्हें प्रन्त्यामें घटानेसे क्रम से रङ्कु 
के मान होते टै।। १४-१५॥ 
उपपत्ति । 


इलोकोक्ति के ग्रनुसार लंज्या (त्रि-- च्‌.) + तरि (त्रि-ल ज्या) | त्रि--य्‌. == करान्त्युत्क्रमज्या 
त्रि टर । ल ज्या गुण 


ल ज्या.त्रि- ल ज्या.द्‌. त्रि. त्रि--त्रि.ल ज्या 

== त्रित्रि-ल ज्या. == विवरसंज्ञक = प्रन्तर॒ इससे श्रन्त्या को गुणने से 
(त्रि.व्रि.ग्रन्त्या--ल-ज्या.द्‌.-म्रन्त्या) पूरवंकथितहारसे भागदेने से 

तरि. ॥ श्रन्त्या प्ल ४ # 9 श्रन्त्यां भ ७9 च, 
स इसको श्न्त्या मे घटाने से 


( स) क 


अ त्रि.त्रि 


ग्रन्त्या.त्रि.त्रि- त्रि.त्रि.म्नन्त्या -{-ल ज्या. म्रन्त्या_ _ ल ज्या.द्‌.म्रन्त्या 
त्रि.त्रि त्रि.त्रि. 





ति रङ्कु. । इसी तरह 

त्र 
कराज्या (त्रि.द््‌) त्रि (ग्रग्रा-क्राज्या) _ यहां ग्रग्रा==दर। क्राज्या गणक 
- क्राज्या.तरि-क्रांज्या.च.--त्रि.त्रग्रा- त्रि.क्राज्या 
--तरि.श्ग्रा- ्रांज्या.््‌. == विवरसंज्ञक । इससे प्रन्त्या को गुरने से 
त्रि.श्रग्रा.अन्त्या- क्रज्या.् .ग्न्त्या पूवं कथित हारसेभागदेनेसे 


्रि-श्रपरा-धरन्त्या--क्राज्या-च्‌.न्त्ः इसको श्नन्त्या मँ घटाने से 


ट वि.श्रग्रा 
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श्रन्त्य । एं श 
स) चरि.श्रग्रा.्ररः क्राज्या.च्‌.ब्रन्त्या __ 


त्रि.म्रम्रा | 
ग्रन्त्या.त्रि-म्रग्रा--चि-म्रग्रा.म्रन्त्या- क्राज्या-य म्रन्त्या _ क्रांज्या.य भ्रन्त्या 
त्रि.्रग्रा त्रि.ग्रग्रा 
च्य ज्या (ष 
~ राङ्क. । इसी तरह भ्रागे भी समभना चाहिए । इससे ““श्रपमो- 


त्क्रमगुणनिटताः ॥ ' इत्यादि उपपन्न हुम्रा ॥ १४-- १५॥ 
पुनस्तदानयनान्याह्‌ । ~ 


पलगुरपलमा कुज्याऽग्राभिघ तिः परथग्गुरितां 1 
त्रिज्याक्षश्रवरणाग्रोद्र ति मक्ता च नृतलानि ॥ १६ ॥ 
ग्रथवा धुत्यान्त्या्येः कथितगुणंः प्रोक्तहारकेः प्राग्वत्‌ 
नृतलानि तत्कृतिवियुग्धूतिवर्गारमूलमथवा ते,५१७॥। 


वि. भा -- धृतिः (हृतिः) पृथक्‌ पलगुणपलभाकुज्याऽग्राभिः (ग्रक्षज्या- 
पलभा कुज्याऽग्राभिः) गुणिता, त्रिज्यान्नश्रवणाग्रोदतिभक्ता ( त्रिज्यापलवर्णाप्रात- ` 
दतिभिभेक्ता) तदा नृतलानि ( शंकरुतलानि ) भवन्ति । ्रथवा कथितगुणेः (पूवं- 
कथित गुणकः) प्रोक्तहा रकः (कथितहारमान .) मधितधर त्यान्त्याचैः (तद्धत्यन्त्याद्यैः) 
नृतलानि (चंकुतलानि) भवन्ति । तत्कृतिवियुगधृतिवगात्‌ (शंकुतलवगोनिहूतिवर्गात्‌) 
मूलं तदा ते गंकुवः स्थुरिति । १६- १७ ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 
~ _ भ्रज्या . हति पभा - हृति _ इ 
त्रानपातेन --=-<- == दंकृतल । -~- <~ = गकत 
अरक्ष्ेवरानु पातेन त्र ङ्‌ तक तल । 
कुज्या- हति = शंकुतल । भ्रा - हृति शंकुतल । 
ग्रां 2 सति 
ततः ^+८हति--शंकुतलः = शंकु: । धृत्यान्त्याद्यं: कथितगुरौरित्यादि 
स्पष्टमेव ।। १६- १७ ।। 
फिर शकु के प्रानयन करते हैँ । 


हि. भा --हति को भ्रलग श्रलग भ्रक्षज्या, पलभा, कुज्या श्रौर प्रौरभ्रग्रा से गुणा 

कर त्रिज्या, पलक, श्रग्रा भ्रौर तद्धूति से भागदेने से शकृतल होते हैँ ।. थवा पुेकथित 

गुरक भ्रौर हरो के द्वारा साधित हति- भ्रन्त्या श्रादि से शंक्‌तल के मान श्राति है। हृतिवगं 
में शंकूतल वगं को घटा करमूल लेने से शंकूमान ह ।॥ १६-१७ ॥ 


उपपत्ति । 


ग्रज्या . हति_ कतल, पभा. हति 
ग्रक्षक्षेत्र के भनुपात से नस्ल शं कुतल । तत्त कस 


१६६ ` वटेर्व र-सिद्धान्ते | 


कुज्या . हति 
श्रम्रा 


= दातल । 





भ्रग्रा. हति | त यं ४ ~ 
= ~ चातच तव र्तः = ग डं ४ 
तदति ^८हति | दरातल = क 1 


^ धृत्यान्त्याद्यैः कथितगुणैः'” इत्यादि की उपपत्ति स्पष्ट ही है । १६-१७ ॥ 
इदानीं दिनाधकणनियनमाह । 


त्रिज्या धृतिविलेषोऽक्षश्न. तिनिहतो विभाजितो धृत्या । 
फलवियुगुदक्‌ समेताऽक्षश्रुतिरितरद्युदलकरगः ॥ १८।। 


ति. भा.- त्रिज्याधृत्तिविद्ेषः (त्रिज्याहूतिवियोगः) ग्रक्षश्रुतिनिहतः 
(पलकणंगुरितः) धृत्या विभाजितः (हृतिभक्तः) फलवियुक्‌समेताशक्षश्रुतिः 
(फल रहितयुतः पलकणेः) तदेरतद्यदलकणंः (भिन्नमध्यकणेः) भवेदिति । 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
ग्रत्र ग्रन्थे घृतिशब्देन सवत्र व हृतिर््राह्या । 


| वा त्या पक ~+ (ति --हृति)पक _ पक.हति।पकःत्रि-पक'हति _ 
' ` _ पकनत्रि, पकत्रि.श्रशं_ त्रि>८१२०८ह्‌_ त्रि-१२_ माक एवमः 
ह-१२.><शं ह-शं । | 


न्तरपक्षेऽपि ज्ञेय मिति ॥१८।। 


हि. मा-- त्रिज्या रौर हृति के भ्रन्तर को पलकणं से गुणकरः हृति सेभागदेनाज 
फल हो उसे दक्षिणोत्तर क्रम से पलक मे जोडने प्रौरघटानेसे दूसरा मध्यकणं होतादै 
प्र्थात्‌ प्रकारान्त से मध्यकं होता ह । १८॥ 


उपपत्ति 


श्लोकोक्ति के शरनुसार॒पक-। ` ( ति-हति) पक __ पक.हति + पक.व्रि--पक^ह्‌ 
> हं 











ह 
_ पक.त्रि पकत्रि>८१२><गं _ त्रि>८१२>९ह्‌ _ वि.१२_ मध्यच्छाक 
"दस ह्‌ >< २२>९शं ह्‌ >< १२-८शं दं । 


.. इसी तरह श्रन्तर पक्ष मे भी समभना चाहिये ।१८॥ 
इदानीं पुनमंध्यकर्णानयनमाह्‌ 1 


त्रिज्याऽक्षकणेगरुणिता स्वधूतिभक्ता वा च्‌ दलकः 
द्य ज्यान््याघातहदक्षक्नवरत्रिगुणकृतिघातो व ॥१९॥। 
तरि. भा. त्रिज्या श्रक्षकणेगुणिता ( पलकणंगुणिता ) स्वध्रततिभक्ता 
(हृतिविभक्ता) वा ` श्रथवा) च्‌.दलकणंः (मध्यकणः) भवतीति ॥ 
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ग्रथवा म्रक्षश्रवणत्रिगुणकृतिघातः (पलकणंत्रिज्यावर्गंवधः) च्‌ज्यान्त्या 
घातहूत्‌ (य्‌ ज्यान्त्या घातभक्तः) तदा मध्यकर्णो भवेदिति ।१६॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 1 
थ ~ == मध्यकणं । परन्तु १२>८हति = राङ्क 








तत उत्थापनेन -ति.१२ _ त्रि-१२.१क _ त्रि.पक 

















--मध्यकणं एतेन 
दति शष्दलि - हवि 
पकं 
प्रथमप्रकार उपपद्यते ॥ 
द्‌ द 
ग्रथ च्‌ ज्यान्त्याघातहदित्यादिरलोकोक्त्या. पक.ति _ = च | 
£ य.ज्या.्रन्त्या दय्‌.हुति.-चि 
दय्‌ 
पकत्रिः _ पकनत्रि, श्रशं _ पकत्रि.शरगं _ त्रि.१२०८हृति 
ह्ति.तरि ह ति.त्रि.१२.दं ह.१२>८शं हति.शं 
धिः <= मध्यकणं एतेन द्ितीयप्रकार उपपद्यत इति ॥ 
ग्रथवा 
- ति.१२ मध्यकं । पर -१२हति शक श्रत उत्थापनेनति >< १२ ~ 
रंकु पक १२>< हति 
पक . 
त्रि><१२>्पक._ त्रि.पक्र_ मकण । यतः भरन््या >९द्‌. हृति 
१२९ ति हति त्रि । 
द्‌ 
रतो हृतेरुत्थापनेन चिपक _ = _ वि.पक-नि = त्रि-पक _ = मध्यकरं 





त्या, अ्न्त्या><द्‌, अन्त्याे<यु 
ति 
ग्रत उपपन्नमाचार्योक्त मध्यकणनियनमिति ॥१६॥ ५ 
हि. भावा त्रिज्या को पलंकणं से गुणकर हृति से भाग देने से सध्यकणं होता 
है 1 श्रथवा पलकणं श्रौर त्रिज्यावगं के घात को युज्या भ्रौर भ्रन्त्याकेघातसेभागदेने से 
मव्यकणं होता है। १६॥ 


उपपत्ति । 
क == मध्यकणं । परन्तु १२.हति = शंकु इससे मध्यकं के स्वरूप मे शंकु 
को उत्यापन देते स - ति. ~ वि ति 


१२८ हति १२.हति , हति 
पक ~ ९ ३ ५ 
इससे प्रथम प्रकार उपपन्न हुश्रा ॥ । | = `. .--3 


९४ वटेरव र-सिद्धान्ते ` 


द्वितीय प्रकार के लिये उपपत्ति । 








तरि. 5 
१२ ==मध्यकणं । परन्तु तः ति गाकु इप्स उत्थापन व्न स 











रंकु 
त्रि. ०९९ श्रन्त्य 
-ति--१२ _ त्रि. १२.पक _ त्रिपक _ त भरस्य दनि 
१२.हति १२.हति हति त्रि 
पक 
(* र 9 ् ० ० अ तरि ह तरि प्‌ क. त 
इससे मध्यकरण स्वरूप मे हृति को उत्थापन देने से -- व्रि ~ 
त्रन्त्या-यु ग्रन्त्याशय॒ 
६ 


त्रिः.पक ५ च र 
ब्ल == मध्यकं इससे भ्राच मध्यकणनियन उपपन्न हृम्रा ।॥ १६॥। 
च ~ | 


इदानीं मव्यच्छायानयनमाह्‌ । 
हर्ज्याऽक्षश्रुतिग्‌ खिता तद. तिभक्ता य्‌.दलमा स्यात्‌ । 


भावृत्ते स्वाग्रा याऽत्रश्रवरणहता धृतिविभक्ता ।\२०॥। 
तत्पलभा विवरक्यं द्य॒दलाभा सौम्ययाम्ययोर्वा स्यात्‌ ॥॥२०३॥ 


9. भा--टग्ज्याः भ्रक्षश्रृतिगुरिता (पकलणंगरुणा) तद्र तिभक्ता (हृति- 
विभक्ता) तदा य्‌.दलभ। (मध्यच्छाया) स्यादिति ॥ २०-२०१ ॥ 

वा (श्रथवा) स्वाग्रा (त्रिज्या गोलीयाग्रा) या साऽक्षश्चरवणहता (पलक्णं- 
गुणा) घृतिविभक्ता (हृतिभक्ता) तदा भाव्त्ते (छायावृत्ते) भ्रग्रा भवेत्‌। सौम्य- 
याम्ययोगेलि (उत्तरदक्षिणयोगलि) तत्पलभा विवरे्र्थं (छायाकणंगोलीयाग्रा 
पलभयोरन्तरेक्यं) तदा च्‌ दलभा (मध्यच्छाया) भवेदिति ॥२०-२०२१॥ 





ग्रत्रोपपत्िः । 
ग्रथ त मचाया । परन्तु ` -१२.हति शंक 
स= । दज्या.१२ _ दग्ज्या.१२.१क _ _दग्ज्या.पक_ मा 
तत उत्थापनेन नतित हृति छ 
पक 
एतेन प्रथमप्रकार उपपद्यते । 


ग्रथ छाय।कर्णगोलीयाग्रा = तर । परन्तु 1 = -चछाकणं 


ग्रग्र(.तवरि.प१क ग्रग्रा.पक 
ह मि छायाकणगोलीयाम्रा । 
तत उत्थापनेन त्रःहति --दछायाकण 
्रग्रा=-शंकतल भुज, परं छायाकणंगोले पभा==शंकुतल छायाकणे 


भ्रग्रा=-पलभा= छायाकणंगोले मध्यभ्रुजः = मध्याया 


स्पष्टाधिकारः ५६६ 
एतेन भाव्ृत्ते स्वाग्रा याऽक्षश्रवणहतेत्याद्य पपद्यत इति ॥॥२०-२०३।। 


हि. भा. दग्ज्या को पलकणं से गुणा कर हृति से भाग देने से मधघ्यछाया होती 
है । श्रथवा श्रग्रा को पलकणं से गुणाकर हति से भाग देनै से मावृत्तीय (छायाकणं गोलीय) 
मरग्रा होती है । उत्तर श्रौर दक्षिण गोल क्रम से उसके (छायाक्णंगोलीयाम्रा के) रौर पलभा 
के प्रन्तर श्रौर योग करने से मध्यच्छाया होती है ।२०-२०२॥। 











उपपत्ति । 
-ई ज्या. ९२--मध्यच्छाया 1 परन्तु १० कु इससे उत्थापन करने से 
शंकु पक 

ग्ज्य २ ग्ज्य. + हर्ज 
दग्ज्या-१२ > दण्ज्या.१२.पक -- _ग््या.पक _ मध्यच्छायां। 

१२.हति १२.ह्‌ति त 

पक 
इससे प्रथम प्रकार उपपन्न हृग्रा ।। २०-२० ॥। 
छायाकणंगोलीयामग्रा == प । परन्तु ¬ --छायाकण 


इससे दछायाकरं गोलीयाम्रा के स्वरूप मे छायाकण को उत्थापन करने से 


प्रम्रा.त्रि.पक भ्रग्रा.पक 


च -- दछायाकणं गोलीयाग्रा । 
त्रि. हति हृति = 





गरग्रा¬-शंकूुतल = भरुज । परन्तु छायाकणं गोल में शंकूतल ==पलभा इसलिये छाया- 
करंगोलीयाग्रा~+=पलभा == छायाकरणंगोग्रुन == मचछाया इससे भावृत्ते स्वाग्रा याऽक्षश्चरव रहता 
इत्यादि भ्राचार्योक्तं मध्यच्छाथानयन उपपन्न हुभ्रा | २०-२०२ 
पुनमेच्यच्छायानयनमाह 
भावृत्ताग्रोनयुते पले दिनाधंमेस्तोऽथवा गोले । 
सौम्ये याम्ये ज्ञेयाः सुधियाऽन्ये वा प्रकाराश्च ॥२१॥। 


बि. भा.--प्रथवा सौम्ये याम्ये गोले (उत्तरदक्षिणगोले) भावृत्ताग्रोनयुते 
पलमे (छायावृत्तीयाग्रा रहितसहिते पलभे) दिनाधेभे (मध्यच्छाये) स्तः (भवतः) 
वा सुधियाञन्ये प्रकाराश्च ज्ञेया इति ॥२१॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 
प्रस्योपपत्तिः पुवंश्लोकोपत्त्यंव स्फुटेति ॥ २१॥ 


हि. भा.-प्रथवा उत्तर दक्षिण गोल मे छायाव्ृत्तीयाग्रा को पलभा मे घटाना, रौर 
जोडना तब मध्यच्छाया होती है या पण्डित लोग इससे ्रन्य प्रकारो को भी सममे ॥२१॥ 


उपपत्ति । 
इसकी उपपत्ति पहले इलोक की उपपत्ति से स्पष्ट है ॥ २१ ॥ 


^ ~| वटेरवर-सिद्धान्ते 
इदानीं दयुज्याऽन्त्ययो रानयनमाह । 


` पलकरगहतत्रिगुणक्ृतिः कर्णघ्नद्यज्ययाप्ताऽन्त्या । 
- `. , कर्रणाज्न्त्याघातहूता लब्धा द्युज्या ततो भवति ।।२२।। 
वि. भा.--पलकणंहतत्रिगुणक्ृतिः (पल क्णगुितत्रिज्यावगः) कणन्न- 
द्ूञ्ययाऽप्ता (छायाकणंगुरितद्य॒ज्यया भक्तः) तदाऽन्त्या मवति 1 पलकणंहत- 
त्रिगुणकृतिः क्णन्त्याघातहूता (छायाकणन्त्यि।घात भक्ता) लव्वा ततोऽन्त्यातो 
द्य ज्या भवतीति ॥२२॥ 
ग्र्रोपपत्तिः । 

श्रथ च्‌-ज्यान्त्या घातहूदक्षश्चरवरत्रिगुणकृतिघात इत्यादिना 

` त्रि. पक तरिर. पक 


= - मकः ^------ग्रन्त्या 
दयु. म्रन्त्या स द्‌. मकं 


२ तरि २ न = 
वा ति पक -श्नन्त्या.द्च ~ तरि. पक _ द्य । ग्रत उपपद्यते ्राचार्यो- 
मक 5 मक. श्रन्त्या षः 


तमिति 11२२॥ 
हि. मा.- पलक गुरित त्रिज्यावगं में छायाकणं गुणित द्‌ज्या सेमागदेनेसे 
ग्रन्त्या होती है । पलकणंगुणित त्रिज्यावगं मे छायाकणं मरौर भ्रन्त्याकेघातसे भाग देने 
से द्युज्या होती है ॥२२॥ 
उपपत्ति । 


दय॒ज्यान्त्याघातहृदक्षश्रवणत्रिगुणङ़ृतिबात ' इत्यादि से 


द + ४, 
नति = मघ्यकणं । .. त्रि, पक -श्रन्त्याः। ` 
द्यु, श्रन्त्या $ ७ * ५ द्यु. मक $ 
र ए धिः । 
वा ति. पक -ग्न्तया. ध 1 - थ 
५.2 मकः मक. ग्रन्त्या ॐ 
7 ;, ; +इससे प्राचौर्योक्तं उपप्रन्न हृश्रा ॥२२॥ 


‡ इदानीं हृत्यानयनमाह्‌ । 


द्य गरत्रिगुरान्तरगुखितांऽन्त्या त्रिज्याहृत्फलोनिता च धृतिः । 
वा कुगु चरगुणान्तरगुरििताऽन्त्या चरगुरणहत्फलोनिता च धृतिः ।।२३॥ 


४. द्वि. भा.--श्रस्व्या- य्‌ गुणत्रिगुणान्तरगुखिता (चज्यात्रिज्यान्तरगुरा) 
वरिञ्याहूत्‌ (्रिज्याभक्ता) ` फलोनिता ` (फलरहिता) ` अन्त्या, घृतिः (हृतिः) 
भवेत्‌ । वा, श्रन्त्या कूगुणच रगुणान्तरगुिता(कुज्याचरज्यान्तरगुणा) चरगुणहत्‌ 
` (चरज्याभक्ता) फलोनिता;(फलरहिता) रन्त्या -धृतिः (हृतिः) भवेदिति ॥२३॥। 


त्रिप्रभाधिकारः ५७१ 





ग्रत्रोपपत्तिः 1 
छोकोक्त्या श्न्तया- अन्त्या (त्रि-द्‌.) _ ब्रत्त्या. त्रि--ग्रन्त्यात्रि+ग्रन्त्या. य. 
तरि त्रि 
= वि = हृतिः । एवभेव शरन्त्या-- (चरज्य -कुज्या) प्रया 
| त्र चरज्या 
-न्त्या- चन्या -मन्त्याः नज्या षया का ~ प्याया 
= चरज्या 


नि~ == हति । भ्रत श्राचार्योक्त युक्तियुक्तमिति ।1२३॥। 





इति वटेदवरसिद्धान्ते त्रिप्रहनाधिकारे य दलभादिविधिर्नवमोऽध्यायः ॥ 


दि. भा.--ग्रन्त्या को त्रिज्या श्रौर द्युज्या के भ्रन्तरसे गुकर त्रिज्थासे भाग देने 





सजो फल हो उसे श्रल्न्यामे घटानेसे हृति होती है । वा ग्रन्त्या को कुज्या श्रौर चरज्या के 
प्रनतरसे गणकर चरज्यासे भाग देने से जो फलहो उसे अ्रन्त्यामें घटाने से हृति 
टोती है ।\२॥ 
उपपत्ति । 
दलोकरोक्ति के ब्रनुसार अ्रन्त्या- पा (त्‌ 1 मा = तिया 
त्रि त्रि 
== 4" ५ हति । इसी तरह ऊ 
ति 
्रनप्रा- (चरज्या--कज्या) अ्रन््या_ रन्त्या. चज्या--्रन्त्या. चज्या 1-कुज्या. श्रन्त्या_. 
चज्या चज्या 
कुज्या. श्रन्त्या _ द्यु. श्रन्त्या 


= हति । अ्रतः भ्राचार्योक्त युक्तियुक्त है ॥२३॥। 


` == =-= = क 





चज्या वि 


इति वटेश्वरसिद्धान्त के त्रिप्रश्नाधिक्रारमे दयुदलमादिविधिः नामक नवम प्रध्याय . - 
समाप्त हुम्रा । 


दशमोऽध्यायः 


श्रथेष्टच्छायाविधिः 
तत्र करांवृत्ताग्रावशेन छायाकर्णानयनमाह्‌ । 


मावृत्ताग्राक्षज्याघातः कुज्याहूतो द्‌ तिश्रवरः । 
भावृत्ताग्रा लम्बज्याघातः क्रान्तिज्ययाप्नतो वा 11१॥। 
भावृत्ताग्रा त्रिज्यावधोऽथवा भाजितोऽग्रया भवति । १२।। 


बि. भा--भाव्ृत्ताग्राक्षज्याघातः (छायाकणंगोलीयाग्राऽक्षज्यावधः) कुज्या 

हतः (कुज्याभाजितः) फलं दुतिश्रवणः (छखायाकणेः) भवेत्‌ । वा भाव्रत्ताग्रालम्ब- 

याघातः(चायाकणंगोलीयाग्रा लम्बज्यावधः) करान्तिज्ययाऽप्तः (क्रान्तिज्यया भक्तः) 

फलं छायाकर्णो भवेत्‌ ॥ अ्रथवा भावृृत्ताग्रा त्रिज्यावधः (छायाकणंगोलीयाग्रा 
त्रिज्याघातः) भ्रग्रया भाजितः फलः छायाकर्णो भवति ॥ १-१२॥ 


प्रत्रोपपत्तिः । 


छोकोक्तया छायाकणंगोलीयाग्रा, श्रभज्या_ भ्रग्रा >< छायाकणौ > श्रक्षज्या 
-कुज्या त्रि. कु 


==छायाकणं । यतः त्रिय 


_ त्रि><खछायाकरं 
त्रि त्र 


छखायाक्णगो म्रम्रा 
गराः ग्र्षज्या _ न्न 
कुज्या 


ग्रतः सिद्धम्‌ । 
छायाकरणंगोग्नग्रा. श्रक्षज्या _ छायाकण । परं ब्रक्षज्या _ लंज्या 
कुज्या कूज्या क्राज्या 
छायाकर्णगोग्रम्रा. लंज्या 
क्राज्या 


तथा 





= छायाकणं । 


= ~ ~~~ -=--- - - (1174 
तमा श्रम्रा ति. श्रग्रा सा 


एतेन सर्व सिद्धमिति ॥ १-१६ 


त्रिप्रदनाधिकारः ५७३ 


हि. मा. छायावृत्तीय श्रग्रा ओर भ्रक्षज्याके घात को कृज्या से भाग देने से छाया- 
कणं होता है । वा छायावृत्तीय श्रग्रा रौर लम्बज्याके घात को क्रान्तिज्या सेभागदेने से 
छायाक्णं होता है ॥ भ्रथवा छायावृत्तीय ग्रभ्रा रौर च्रिज्या के घातकोश्रग्रा से भाग देने 
छायाकणं होता है । १-१३॥। 











उपपत्ति । 
गणं गोग्नग्रा >< अ्रक्षज्या 
इताककिकभनसार < 
कुज्या ~ 
. श्रक्षज म्र 
अग्रा तावाकृ्‌ अक्ष्या त्रि, छायाकणं _ -दछायाक. यतः "~ चक ~ छायाकगोभ्रग्रा 
तर. कुज्या नि वि 
भ्रमरा. ्रक्षज्या 
~ जि 
कुज्या 
सद्ध हु्रा ।। १-१२॥ 
नञ ना लंज्या 
तथा यायाकणंगोग्रग्रा- ग्रक्षज्या _ दयायाकरणं । लेकिन भ र ~ 
कुज्या ज्या क्राज्या 
द्ध गं „ लज्य = 
इसलिए छायाकणंगोश्रग्रा. लंज्या _-छायाकणं । 
क्राज्या 
¶ कण. < 
तथा छायाकरंगोम्नग्रा-त्रि_ श्रश्रा- छायाकणं. त्रि -दछयाकरं 


श्रग्रा ग्रभ्रा 
". सिद्ध हो गया ।॥१-१३॥ 
इदानीं कणं वृत्ताग्रावरेन छायानयनमाह्‌ । 
मावृत्ताग्रा हग्ज्यावधेऽग्रया भाजिते भवेच्छायां ॥॥२॥ 


वि. भा--भावृत्ताग्रा हग्ज्यावधै (छायाकणं गोलीयाग्रा टदग्ज्याघाते) 
ग्रग्रया भाजिते (श्रग्राभक्त) तदा छाया भवेदिति ॥॥२॥ 


. भ्रत्रोपपत्तिः । 
छायाकरणगोग्रग्रा. दृग्ज्या. श्रग्रा. छायाकणं. हग्ज्या 
ोकोक ॥ त्रि. म्रग्रा 
= अ द्ज्वा छाया .. सिद्धम्‌ ।।२॥ 


हि. मा. -छायादृ्ीयाग्रा प्रर द्या क घातमे ग्रासे भाग देने से छाया 
होती है ॥२। 


५७४ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


उपपत्ति 


शलोकोक्ि के श्रनुसार छायाकणगोश्रग्रा. दृग्ज्या श्रग्रा. छाकर्ण. इज्या _ 
भ्रग्रा त्रि.भ्रम्रा 
छाकरं. द्ज्या 


त्न == छाया । श्रत: भ्राचार्योक्त युक्तियुक्त है ।।२॥। 


इदानीं शक्वानयनमाह्‌ । 


त्रिज्याऽर्काम्िस्ता कणेहूता सवदा भवेच्छङः.: । 
हग्ज्या सुर्याम्यस्ता प्रभां हृता वा मवेच्छङः ।२।। 


वि. भा---त्रिज्या-म्रकभ्यिस्ता द्वादशगुशिता) कर्णंहूता (छायाकणे- 
भक्ता) तदा सवदा शंकुरभवेत्‌ । वा हृग्ज्या सूर्याभ्यस्ता (दवादशगुणिता) प्रभाहृत। 
(छायाभक्ता) तदा शंकुभवेदिति ॥३॥ 





ग्रत्रोपपत्तिः । 
छायाक्षेत्रानूपातेन -त्रि- १२ शक्‌ 
छायाकर्ण ` ॐ 
तथा च धा १२ । यतः 4 = ष्या 
छायां छाक्णं छाया 


.“. युक्तियुक्तमेवोक्तमाचायेणोति ॥३॥ 
हि. भा. त्रिज्या को बारह से गुणकर छायाक्णंसे भागदेनेसे शंकु होताहै। 
वा हश्ज्या को बारह से गुणकर छायासे भागदेनेसेरंक्‌ होता है ।३॥ 
उपपत्ति । 


त्रि _ -हग्ज्या 


. छायाक्षेत्र के भ्रनुपात से धति दाक । तथा -----> = 
चछाकण॒ चाक दाया 


इसलिये त = न्या. ९२ शक्‌ । „^. भ्राचार्यक्ति युक्तियुक्त है ॥३॥ 
छाकणं छाया ॑ 
| पुनस्तत्साधनान्याह्‌ । 
समनूक्रान्त्यवलम्बज्या सूये हि ताडितं नृतलम्‌ । 
क्रमशोऽग्रा कुज्याऽक्षगुरणपलमाहूतं नराः स्युर्वा ॥४॥ 


रि. भा.-वा नृतलं (शङ्क.तलं) समनृक्रान्त्यवलम्बज्या सूर्यः (समश ङ्क- 
क्राम्तिज्यालम्बज्याद्वादश्ञभिः) ताडितं (गुणितं) क्रमशः भ्रग्राकूज्याऽक्नगुणपल- 
हृतं (श्रग्राकूज्याऽक्षज्यापलभाभिभेक्त) तदा नराः (शङ्कवः) स्युरिति ॥४॥ 


त्रिभ्रदनाचधिकारः ५७५ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
म्कषक्षेत्रानुपातेन समश > र कतल शङ्क. । ऋ ज्मा र 7 = शद्धः । 
श्रम्रा = कूज्या ५ 
लज्या. राङ्क तल १२>रद्धतल * ^ चार्योक्त 
----- > ~ शा = ~~ साक ग्राचार्योक्तपद्य- 
~ 1. वन शक्‌ । भ्रत भ्राचार्योक्तपद्य 


मुपपन्नम्‌ ।।४॥ 


हि. भा भ्रथवा शंक्‌तन को समश क्‌, क्रान्तिज्या, लम्बज्या प्रौर दादशसे श्रलय 
ग्रलग गुणकर क्रमसे श्रग्रा, कूज्या, ्रक्षज्य प्रौर पलभा से भागदेनेसेशक्‌ प्रमाण 
होते दै ।।४॥ | + 


उपपत्ति । 
्क्षक्षे्र के ्रनुपात से तश्र. शङतल __ शङ्क्‌ । क्राज्या- रङ्कः -तल शक्‌ । 
ग्रग्रा कृज्या 
खां क्र राद्ध ननः ६ र । 
लज्या- चक्तल = शक्‌ । तथा-१२- शङ्क-तल रङ्कु । ` इससे श्राचार्योक्ति पद्य 
ग्रक्षज्या पलभा | 
उपपन्न हुग्रा 1८ 
भ्रथेष्टशंक्वानयने 1 


स्वधृतिस्वान्त्ये गुणिते दयुदलनरेण क्रमाद्विभक्तं च! 
धृत्यान्त्याभ्यां लब्धावभीष्टक(लोद्‌भवो शङ. ॥*५॥ 
वि. भा---स्वधृतिस्वान्त्ये (इष्टहूतीष्टान्त्ये) दयुदलनरेण (दिनाधशंकूना . 
गुणिते, क्रमात्‌ (करमशः) धृत्यान्त्याभ्यां (हूतिमध्यान्त्याभ्यां ) विभक्त ` (भाजिते) 
लब्धौ ्रभोष्टकालोद्‌भवी शक्र (इष्टक्रालिको श करु) भवेतामिति ॥ मध्यान्त्यषा- 
न्त्या कथ्यते सवंत्रेति ॥५॥ - 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


ग्र्षक्ेत्रानुपातेन श ‡ > . =इष्टश कु । श कु=मध्यश कु: । ह = 
<€ 4 


मध्यहृतिः । परन्तु “` भन <= ह श्रत उत्थापनेन न = 
त्रि 


_श म्‌><इह्‌ >< त्रि ~ श कर इप्मन्त्या इष्टाः कुः । श्रत उपपन्चमाचार्योक्तम्‌ -॥५॥ 
परन््या. च्‌ प्रन्त्या ` 


हि. भा.--इष्टहति ओर इष्टन्त्या को दिनाधेशङ्कः, से गुणकर .क्रमशः . हृति रौर 
ग्रन्त्यासे भाग देने से इष्टशङ्कु, होते दै । यहां दो प्रक्रार से इष्टशङ्कु के साधन है ।॥५॥ 


#ै 


५७६ वटेदवर-सिद्धान्ते 
उपपत्ति 


रङ्कु. -मध्यराङ्कु. 


न्‌ शङ्क इह. इष्टाङ्क 
भ्रवक्षेत्र के भ्रनुपात से ए इष्टा द्ग हति == मव्यहूति 


दन्त्या. य॒ राङ्क. इ 
परन्तु - < = ह्‌ इष्टशङ्कु के स्वरूपम हृति को उत्थापनदेनेसे =" ~< 
ह्‌ ह द # ह प ग्रन्त्या. दय 
त्रि 


~ 2 इष्ट {न्ठ 
- _शङ्क.- इहत्र _ शङ्क. इष्टान्त्या इष्टशद्क्‌ । 
म्रन्त्या. यु ग्रन्त्या 


इससे भ्राचार्थोक्ति उपपन्न हुभ्रा ॥1५।। 
पूनः प्रका रान्तराभ्यां तदानयनगाह्‌ । 
स्वधृतिविर्वजिता धृव्या नतोच्रमज्यया वा हतो दुदल्ाङ्कः .: । 
धृत्याऽन्त्याभ्यां भक्तः फलोनितः सेव चेष्टनरः ॥\६॥ 


वि- भा--दयुदलशकृः (मध्यश्कुः) स्वधृतिविव्जिताधृत्या (इष्टहूति- 
रहितहृत्या) वा नतोत्करमज्यया (नतक्रालोत्रमज्यया) हतः (गुणितः) बृत्याऽन्त्या- 
भ्यां (हृत्यन्ताभ्यां) भक्तः (भाजितः) फलोनितः (फलरहितः) स एव (चूदलश कु 
रेव ). तदेष्टदा कुभवेदिति ॥६॥ 
४ श्रत्रोपपत्तिः । 


ग्र्षक्षेत्रानुपातेन क == इष्टश कृ, एतस्य श कौ विशोधनेन 
श - श. इहं _ श . ह--श . इह _-श (ह इह) --श- इश 
ह ह हं 
इदः शंक्वन्तर (शक्‌) ्रस्माद्विरोध्यं तदेष्टशंकुः = श-शंक्वन्तर = इष्टशं = कं 


ग्रथ _ इह _ इ श्रन्त्या.. श. इह शं इघ्रन््या ददक्‌ । एतस्या( शं तर 


ग्रन्त्या श्रन्त्या ह श्रन्त्या 
रा. इमश्रन्त्या श. श्रन्त्या-ग. उ श्रन्त्या 
विशोषनेन ध श्रन्त्या ‰न्त्५। 


श (श्रन्त्या--इष्टान्त्या) _ र श - नतोन्करमज्या श क्वन्तर .. = श~ ग्रन्तर~ 


इ भ्रन्त्या- इशक । श्रत उपपन्नमाचार्योक्तिम्‌ ।।६॥ 
श्रन्त्या 
हि. आ-- दष्ट कू को इष्ट रहित हति से वा नतकाल की उत्क्रमज्या से क्रमशः 


गुणाकर, हति श्रौर भ्रन्त्या से भाग देने से इष्टशशक्‌ होते हैँ ॥६॥ 


त्रिप्रडनाधिकारः ५७७ 


उपपत्ति 





ग्रक्षक्षेत्र के भ्रनुपातसे १8 ९६ = इ शक्‌ इसको (गं) में षटनेसेशं.- ः 


श १६ == शंक्वन्तर, इस शक्वन्तर को (शं) इसमें घटाने से 











ह 
( 
~= = इष्टशंक्‌ । 
द 
इग्रन्त्या शं. [. इश्ररः ६ ते 
द = था ~ शभा दवा क्‌ इसको (शं) इस 
ह “ञ्रन्त्या ह ग्रन्त्या 
दा. दय्त्य . श्रन्त्या-शं. इश्ररः . (अ्रन्त्या-इश्ररः 
ठन से चं. - श दन्त्या श धमासा 
ग्रन्त्या म्रन्त्या म्रन्त्या 
शं. नतो ॥ ~ - _ शं. इग्रन्त्य 
~ 116 म ~ शंकवन्तर, .. शं. दा क्वन्तर = इशंकु = ५ 
श्रन्त्या श्रन्त्या 


ग्रतः ग्राचार्योक्ति उपपन्न हुश्रा ।॥६।॥ 
इदानीं पुन रिष्टश्च क्वानयनमाह । 
क्रार्तयुत्क्रमगुररविहतिरक्षश्न्‌ तिहूत्पलोत्रमज्या च । 
युग्विवरं तत्स्वान्त्यध्नं त्रिज्याहूत्फलवियुक्तासेष्टनरः 11७ 
वि.मा.-क्रान्त्यक्रमगुणरविहूतिः ( क्रान्त्युक्रमज्या द्रादशघातः ) अक्ष 
श्रतिहृत्‌ (पलकणंहृत्‌) पलोत्कर मज्या (ग्रक्षांशोक्तमज्या) युक्‌ (युता) विवरं 
(विवरसंज्ञकम्‌) तत्स्वान्त्य्न (इष्टान्त्यया गुणित ) त्रिज्याहत्‌ (त्रिज्याभक्त ) 
फलवियुक्ता सा (कलरहिता सेष्टान्त्या) इष्टनरः (इष्ट क )भवेदिति 11७1 
ग्रत्रोपपत्तिः 


१२०९ क्रान्त्युक्रमज्या 


दलोकोक्त्या --- (त्रि-चु) = त्क 


१२. त्रि_ १२. चु_ लंज्या-- १२. चु भ्रव्राक्षांशोत्रमज्या योजनेन लंज्या- 
परक पक क 


त = + ग्रक्षांशोत्रमज्या=त्रि- “र्न == विवरसंज्ञकम्‌ इष्टमिष्टान्त्यज्यया 








- त न्ट १२. 
गुणितं बरिज्याभक्त तदा ध (नि 


पक 





= इभ्रन्त्या--१२.य्‌ श = इग्रन्त्या- ११ = इ्रन्त्या-इशंकु 


-. इग्रन्त्या-(इग्रन्त्या--दशंकु ) == इष्टशंकू । श्रत भ्राचार्योक्तं युक्तियुक्तमिति ॥७॥ 


५७८ वटेव र-सिद्धान्ते ' 

हि. भा. क्रान्ति की उत्क्रमज्या ्रौर बारह के घातमें पलकणं से भाग देकर फल 
मे अरक्षंश की उत्क्रमज्या जोड़कर जो हो उसका नाम विवर रखना, उसको (विवर को) 
इष्टान्त्या से गुण कर त्रिज्यासे भागदेनेसेजो हो उसको रवान््या (इष्टान्त्या) में घटाने 
से इष्टशंकु होते टँ ।॥ ७ ॥ 





४ उपपत्ति । 
इलोकोक्ति के श्रनुसार -{२.क्राउज्या -चु) = +त १२ 
पक पक ॥ पक पक 


च नदय मे न भ च च 
= लंज्या- ह इसमे श्रक्षांश की उत्क्रमज्या जोडनेसे 


लंज्या-- ‹२.द + ्रक्षादोतक्रमञ्या त्रि ९ - == विवर । 
इसको इष्टान्त्या से गुराकर त्रिज्या से भाग देने से इभ्रन्त्या ~त र 4 





इह & < ० 
= इणछन्त्या- ~ल -< ~ इश्ान्त्या- इश इसको इष्टान्त्याम घटन स इश्वंकु 





होति है ।॥ ७ ॥ 
इदानीं मव्यशचकुतोऽभीष्टशङ्को रानयनमाह । 


विवरोनत्रिज्याघ्ला स्वान्त्योनाऽन्त्या त्रिभज्यया भक्ता । 
फलवियुतो मध्यनरोऽभीष्ठनरो युतो मध्यः ॥८।' 


` 8. भा.-स्वान्त्योनाऽन्त्या (इ्टान्त्या रहिताऽन्त्या) विव रोनतरिज्याघ्ना 
ूर्वानीतविवररहितत्रिज्यागुरिता) त्रिभज्यथा भक्ता (त्रिज्याभक्ता) फलविथुतः 
(फल रहितः) मध्यनरः (दिनाधंशंकुः) श्रभीष्टनरः (इष्टशंकूः) भवेत्‌ । फलयुतो- 
ऽभीष्टनरो मध्यः (मध्यशकूः) भवेदिति ॥२८॥ 
| ग्र्ोपपत्तिः । 


ूर्वानीतविवरस्वरूपम्‌ = त्रि----< श्रनेन रहिता त्रिज्या 


_ शय्य १ - < 
(श्रन्त्या--इष्टाच्त्या) गरिता त्रिज्यया भाजिता तदा 


| । द्‌-इग्न्त्या 
{२.च _(ब्रन्त्या-इग्रन््या) = पनः 1 क रि 
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=दि > शंक्‌--इशंक्‌ ग्रनेन रहितो दिनाधंशंकूरिष्टशंकूरभवेद्यदि चात्र वष्ट- 
शं कूयज्यिते तदा दिना्धंशंक्‌ भवेदिति ॥८।। 


हि. भा..- इष्टान्त्या रहित भ्रन्त्या को विवर रहित्त त्रिज्यासे भागदेनेसेजो फल 
हो उसको दिनाधं शंकु मे घटने से इष्टशंकु होता है रौर फलमें इष्ट्शंकु को जोड़ने से 
दिनाधशक्रु होता है ॥८॥ 


उपपत्ति । 
दलोक्ोक्ति के भ्रनुषार क्रिया करते है । पूर्वातीत विवर का स्वरूप ~ त्रि-- - त 


नि चक = न क गि २ र २ नि 
इसको त्रिज्या में वटाने से त्रि- (तरि ९) तनि नि 
^ पक पक पक 








इसये (अन्त्या - इभ्रन्त्या) इसको गुणकर त्रिज्या से भागदेनेसे 


- स्च (ग्न्त्या--इभरन्त्या = 


। १२. भ्रन्त्या_ १२.द्‌.इग्रन्त्या 
पकं चति 


| पकरि - पकत्रि 
दि > शकु --इष्टशंकु = फल, दि ‡ शं-फन == दि २ शं-(दि 3 शं-इशं) 
== इदां वा फल ~†-इगं --दि ‡+- इशं ~ इशं = दि २ शं = 
.". ्राचार्योक्त कथन युक्तियुक्त है ॥८॥। 
इदानीमुन्नतकालानयनमाह्‌ । 


घृतिः कुज्योनसमेता सोभ्येतरयोभवेद्‌ गुण्यः । 

त्रिज्या चरजीवाभ्यो गुरितो गुण्यो द्युगुरणकुगुरणभक्तः ।\&€॥ 

तद्धनुरूनसमेतं चरासुभिः स्यात्समुन्नतकम्‌ ६६ 

¬ वि. भा.- सौम्येतरयोगोलि (उत्त रदक्षिणयोशेलि) चति: (हतिः) कुज्योन- 

समेता (कुञ्यथा रहिता सहिता च) तदा गुण्यः (कला) भवति । गुण्यः (कला) पृथक्‌ 
त्रिज्याचरजीवाभ्यां (त्रिज्याचरज्याभ्यां) गुणितः, क्रमशः दयुगुणकगुणभक्तः 
(द॒ज्या-कुज्याभ्यां भाजितः) तद्धनुः (तच्चापं) चरासुभिर्गोलक्रमेणोनसमेतं तदा 
समुन्नतकं (उन्नतकालः) भवेदिति ॥ € ॥ | ॑ 


ग्रत्ोपपत्िः । 


ग्रहात्स्वोदयास्तभूत्रोपरि कृतो लम्बो हृतिः (धृतिः), तथा ्रहादेव निरक्षो- 
दयास्तसूत्रोपरिलम्बः कला (गण्यः) । श्रथोत्तरदक्षिणगोलक्रमेण हति=्कुज्या = 
कला = गुण्यस्वोदयास्तनिरक्षोदयास्तसूत्रयोरन्तरम्‌ = कुज्या । श्रथरविबिम्बके- 
नद्रगतत ॒ध्रुवप्रोतवृृत्तनाडीवृत्तसम्गातात्पुवैस्वस्तिकं यावत्स त्रचापम्‌। एतज्ज्यासूत्र- 
संज्ञं ज्ञातत्यम्‌। श्रथ भूकेन्द्राद्रविविम्बकेन्द्रगतघ्रुवप्रोतव्ृत्तनाडीवृत्तसम्पातं 
यावदानीतं त्रिज्यासूत्रं कणः । सूत्रं युजः । सूत्रमुलादभूकेन्द्र याव्पूर्वापरसत्रे कोटि- 
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रिति कणेथुजकोटिभिरुत्पन्नमेकं त्रिथजम्‌ । तथाश्टो रात्रवृत्तगभंकेन्दराद्रविविम्बकेन्धा- 
वधि द्युज्याकणंः । कला (गण्यः) भूजः 1 निरक्षोदयासूत्रे कोटिरिति कर्णाभजकोटि- 
भिरुत्पन्न द्वितीयं त्रिभुजम्‌ । एतयोस्त्िभुजयोस्तरिज्याद्युज्ये समानान्तरे तथा कोटिरेखे 
म्पि समानान्तरे तेनेकादशाघ्याययुक्त्या कोटिक्णभ्यामुत्पन्नकोणमाने समाने निष्पन्न, 
एककः कोणः समकोणत्वाव्समान एवातस्त्रतीयकोणयो रपि समत्वादुक्तत्रिभुजयोः 





त्या गण्य त्रि _ कला. त्रि कला. चज्या : रटि 
= द्य द्य कुज्या 1 र 


विम्बकेन्द्रगतध्रुवप्रोतव्ृत्तनाडीवृत्तसम्पातात्पूवंस्वस्तिकावधिनाडीवत्ते सूत्रचाधम्‌ 
क्षितिजाहो रात्रवृत्तसम्पातगतध्रुवप्रोतवृत्तनाडीवृत्तसम्पातात्पूवं €्वस्तिकावधिनाड़ी वृत्ते 
चरम्‌ । एतच्चरं गोलक्रमेण सूत्रचपे रहितं सहितं च तदा रविविम्बकेन्द्रो- 
परिगतध्रुवप्रोतवृत्तनाड़ीवृत्तस्षम्पाताद्रविविम्बोयाहो रात्रवृत्तक्षितिजवृत्त सम्पातगत 
घ्रुवप्रोतवृत्त-नाडीवृत्तसम्पातं यावच्नाड़ोव्ृत्ते--उत्नतकालमानं भवेदिति ॥ ६२॥ 


हि. भा.-उत्तर गोलमें प्रौर दक्षिण गोलमें हृति (धृति) में करुञ्याको घटाने से 
म्रौर जोड़ने से गुण्य (कला) होता है ) गुण्य (कला) को प्रलग्॒रलगत्रिज्याग्रौर चरज्या 
से गुणकरर क्रमसे दयुज्याश्रौर कुज्यासे भागदेनेसेजो फल हो उसके चापमें चरायु को 
गोल क्रमसे हीन श्रौर युत करने से उन्नत काल होता है। € ॥ 


उपपत्ति । 


ग्रह से स्वोदयास्त सूत्र के उपर जो लम्ब होता है उसे हृति (धृति) कहते हैँ । ग्रह से निर- 
क्षोदयास्त सूत्र के ऊपरजो लम्ब होता है उसे कला (गुण्य) कहते हैँ 1 स्वोदयास्त सूत्र भ्रौर 
निरक्चोदयास्त सूत्र के श्रन्दर करुज्या है श्रतः उत्तर दक्षिण गोल क्रम से हृतिकुज्या-कना 
== गण्य । रविविम्ब केन्द्रगत घ्र वप्रोतवरत्त नाडीघृत्त के सम्पात से पूवं स्वस्तिकपयंन्त नाडी- 
वृतमें सूत्रवापदहै। इसकी ज्य सूत्रहै । भूकन्धसे रत्रिविन्व्र केश्णत घ्र.वतोतन्रत नाड़ी- 
वृत्त सम्पातगत रेला त्रिज्या सूत्रकणं, सूव्रश्ुज, सूतव्रमूल से भूकेन्द्रपयेन्त पूर्वापिरसूत्र में 
कोटि, इन कर्णा, भुज श्रौर कोटि से उत्पन्न एकजात्य त्रिभुज दहै। मौर प्रहोरात्रव्त्तग्भ 
केन्द्र से रवि विम्ब केन्द्रावचि चूज्या कणे, गण्य (कला) भुज मरौर निरक्षोदयास्त सूत्र में 
कोटि, इन कर्णं, भरुज भ्रौर कोटि से उत्पन्न द्वितीय जात्यत्रिभुज है । इन दोनों व्रिभ्रुजों में 
त्रिज्या श्रौर युज्या समानान्तर है, तथा कोटि रेखा भी समानान्तर है इसलिए एकादशाव्याय 
की युक्तिसे कोटि श्रौर कणं से उत्पन्न कोण दोनों त्रिभुज में बरावर हुए । दोनों त्रिभ्रुनों 
मे एक-एक कोण समकोण है इसलिए भ्रवरिष्ट तृतीय कोण .भी तुल्य होगा, भ्रतः दोनों 
गुण्य.त्रि _ कलात्रि कला><चरज्परा 
चु, दु कन्या 

इसके चाप करने से रविविम्ब केन्द्रगतघ््र्‌वभ्रोत वृत्त नाडीघ्रत्त के सम्पात से पूवं 
स्वस्तिक पर्यन्त नाडीवरत्त मे सूव्रचाप- हुश्रा। क्षितिजाहोरात्रवृत्त सम्पातगत घ्र्‌-वप्रोतवृत्त 
नाडीवृत्तसम्पात से पूरवंस्वस्तिक पन्त नाड़ीृत्त मेँ चरासु है । गोलक्रम से सूवचाप में चराधु 
को घटाने से श्रौर जोड़ने से रविविम्ब केन्द्रोपरिगत ध्रव ॒प्रोतव्रत्त नाडीवरृत्त के सम्पात से 


व्रि्ुजों के सजातीय होने से भ्रनुपात करते हैँ == सूत्र । 
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रविविम्बीयाहोरात्रबृत्च क्षितिजवृत्त के सम्पातगत घ्र.वप्रोतव्ृत्त नाडीवृत्त के सम्पात पर्यन्त 
ना डीन्रत्त में उन्नत कालमान होता-है । ६३ ॥ 


इदानीं प्रकारान्तरेणोन्नतकालानयनमाह्‌ ॥ 
ख्‌ दलश्रवरणहतोऽन्त्या स्वेष्ठश्र वरोद्ध ता फलस्य धनुः । 
ररासुभिरूनयुतं वा समुन्नतं सौम्यदक्िरयोः 1 १० 1! 
वि. भा. म्रन्त्या (मध्यान्त्या) दुदलश्रवणहता (मध्यकरंगुणा) स्वेष्ट- 
श्रवणोदधृता (स्वेष्टच्छायाकर्णोनिभक्ता) फलमिष्टान्त्या स्यात्‌, . तनुः (तच्चापं) 


सौम्यदक्षिणयोः (उत्तरदक्षिणयोगलि) स्वचरासुभिः ऊनयुतं तदा समून्नतं 
(उन्नतकालमानं) भवेदिति ।1१०।। 




















ग्र्रोपपत्तिः । 
ट्ट त्रि रा 
इहति.वर = इष्ान्त्या । परं -हुति.इशं = इहति इष्टन्त्यास्वरूपे इष्टहतेर- 
। दिद्शं 
क क ठि | वि श 
त्थापनेन -हति-इग-त्र- ग्रन्मा-दइश = इष्टान््या । यतः -हति.ति अन्त्या 
दयु-दिड्ेग दिर य 
_ श्रन्त्या.इश >८१२>व्रि_ श्रन्त्या><इश ><दि > छाकणं 
दि > रं.{२.व्रि १२>९तरि 
क 9 ष 
- ग्रन्त्या><दि  छाकणो _ श्रन्त्या-दि ॐ छाकणं _ इष्टन्त्या 
१२९त्रि इचछाकणं 
इर 


प्रस्याश्चापमृत्तरदक्षिणयोर्गोलक्रमेण चरासुभिर्हीनिं यूतं तदोन्नतकालो 
भवेदिति ॥1१०।॥। 


हि. भा--वा ग्रन्त्या को दिनार्धंकणं से गणकर इष्टच्छायाकणं से भाग देकर जो 
फल हो उसका चाप करना उसको उत्तर गोल श्रौर दक्षिण गोल क्रम से श्रपनी चरासु करके 
घटाना श्रौर जोड़ना तव उन्नतकाल होता है । १० ॥ 











उपपत्ति ॥ द 
_ इतित __इषटान्त्या, यतः -हति-दशं =-इहृति 
दयु दिशं 
इसलिये -इ स - ५ = इष्टान्त्या = लर, यतः = = अ्रन्त्या 
हरभाज्यौ त्रि >< १२ गुणितौ तदा ~ल = प वा इक खाक 
रन्त्या. - न्त्या. 
= या व - ष्या जाक == इष्टान्त्या इसके चाप भे उत्तरगोल 
इदं ` ¦ 


श्रौर दक्षिण गोल मे चरासु को घटाने भ्रौर जोड़ने से उन्नत कालमान होता है ॥१०॥। 
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इदानीमृन्नतकालादिष्टान्त्यानयनमाह । 


चरदलवियुतसमेतात्सौम्ययाम्यगोलश्पर्जीवाः । 
उन्नतजीवा ज्ञेया यथा कलाभ्यस्तथाऽसुभ्यः 11१९\। 


वरि- मा. सौम्ययाम्यगोलयोः (उत्तरदक्षिणगोलयोः) चरदलवियूतसमे- 
त।त्‌ (चरासुरहितायुताच्च) उन्नतकालाद्याज्या सौन्नतकालज्या (सूत्रसंज्ञिका) 
जेथा इति कलाभ्यो यथा भवन्ति तथे वाऽसुभ्योऽपि भवन्तीति ११ 


प्रस्योपपत्तिः । 


ग्रथोत्तरगोलक्षितिजाहो रात्रवृत्तयोः सम्पातोपरिगतं श्र वप्रोतवृ्तं पूर्व॑स्व- 
स्तिकाद~ए नाड़ीवृत्तं लगति तद्ध्नुवप्रोतवृत्तं नाड़ीवत्ते यत्र लग्नं ततः पूर्वस्वस्तिकं 
यावन्नाडीवृत्ते चरासवः। तथा तस्मादेव विन्दोः (क्षितिजाहोरात्रवृत्तसम्पातो- 
परिगतघ्रुवप्रोतव्ृत्त नाडीवृत्तसम्पातात्‌) ग्रहोपरिगत ध्रवप्रोतव्रत्त नाडीवृत्तसम्पातं 
यान्नाड़ीवृत्ते उन्नतकालोऽतोऽत्रोन्नतकाले यदि चरासुमानं योध्यते तदा पूर्वेस्वस्ति- 
कादग्रहोपरि घ्रुवप्रोतवृृत्त नाडीवृत्तसम्पातं यावन्नाड़ीवृत्ते सूत्रचापं भवति, चाच 
स्यास्यज्यासूत्रसंज्ञकम्‌ । दक्षिणगोले विपरीतस्थितिर्वध्यिति ॥११॥। 


हि. भा.- उत्तर गोल मे उन्नतासुमें चरासुकोघटनेसे भ्रौर दक्षिणगोल में 
जोडने से जो चाप होता हँ उसकी ज्या उन्नतज्या (सूत्र) होती है । यह उन्नतासु ग्रौर चरासु 
से जैसे होती है उसी तरह उन्नतकला ग्रौर चरकला से होती है। ११॥ 


उपपत्ति । 


उत्तरगोल मे क्षितिज भ्रौर ग्रहोरात्रत्त्त के सम्पातके ऊपर जो ध्रव प्रोतवृृत्त 
करते हैँ वह नाड़ीन्रत्च में पूवं स्वस्तिक से नीचां लगता है जहां लगता दै वहांसे ग्रहोपरि- 
गत घ्र वध्रोतवृत्तनाड़ीवरत्त के सम्पात तक उन्नतकाल दहै तथा उप्ती विन्दु (क्षितिज आओरौर 
ग्रहो रात्रवरृत्त के सम्पातोपरिगत घ्रूब प्रोतव्ृ्त नाड़ीवृत्त के सम्पात विन्दु) से पूरवंस्वस्तिक 
तक चरासु है, श्रतः उन्नतकाल में चरासु को घटाने से पूवंस्वस्तिक से ग्रहोपरिगत घ्न्‌वप्रोत- 
वृत्त नाडीवृत्त के सम्पात तक सूत्रचाप रहता है इसकी ज्या उन्नतज्या (सूत्र) 
होती दै।॥ ११॥ | 
सा चरदलगुणयुक्ता सौम्ये याम्ये विवजिता स्वान्त्यां । 

ग्रस्त्यानतोत््रमज्या विवजिता सा भवेत्स्वान्त्या ।॥ १२॥। 

रि. भा-- सौम्ये (उत्तरगोले) सा (उन्नतज्या) चरदलगरणयुक्ता (चरज्या- 
युता) याम्ये (दक्षिणगोले) विवजिता (हीना) तदेष्न्त्या स्यात्‌ । नतोक्रपमज्या 
दिवजिता (नतकालोत्रमज्यया रहिता) रन्त्या (मध्यान्त्या) सा स्वान्त्या (इष्टान्त्या) 
भवेदिति ॥ १२॥ ` ` = 


स्पष्टाधिकारः ५८३ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 


उत्तरगोले क्ितिजाहो रात्रवृत्त सम्पातोपरिगत घ्र व प्रोतवृत्तसम्पाताप्पूर्वायर 
रेखायाः समानान्तरा रेखा कार्या सा च पूर्वापररेखातोऽध एव भवेत्तदुपरीष्ग्रहो- 
परिगतघ्र वप्रोतव्ृत्तनाडीव्रत्तसम्पाताल्लम्बः कार्यः सेवेष्टान्त्या, इष्टग्रहोपरि ध्र. व- 
प्रोतवृत्तनाड़ीव्ृत्तयोः सम्पाप्पूर्वायररेखोपरि यो लम्बः सोन्नतकालज्या (सूत्र) 
भवति । समानान्तररेखा पूर्वापररेखयोः सवत्र चरज्या तुल्यमेवान्तरमतः उन्नत- 
ज्या +चरज्या =इष्टान्त्या । दक्षिरगोले विपरीतस्थितिः। मध्यान्हकाले ग्रहस्य 
याम्योत्त रवृत्ते स्थितत्वात्तदूपरिगतं घ्र वप्रोतवृत्तं याम्योत्त रवृत्तमेव तन्नाडीवृृत्ते 
निरक्षखस्वस्तिके लगति निरक्षखस्वस्तिकात्पूवपिरसुत्रोपरिलम्बो . निरक्षोर्ध्वाधर- 
सूत्र तेनेदमेव समानान्तररेखोपर्यंपि लम्बो भवेत्तेन भुकेनद्रान्निरक्नखस्तिक यावत्‌ = 
त्रि ग्रत्र यदि चरज्या (पूर्वापिररेखा-समानान्तररेखयोरन्तररूपा) योज्यते निरक्ष- 
खस्वस्तिकात्समानान्तरेखां यावत्मध्यान्त्या (म्रन्त्या) भवेत्‌ । दक्षिणगोले विपरीत- 
स्थितिः । म्रन्त्यायां यदीष्टान्त्यामानं शोध्यते तदा नतकालोत्क्रमज्या भवति यदि 
नतक।लोत्रमज्या मानमन्त्यायां श)धयेत्तदेष्टान्त्या भवेदेवेति ॥ ८ ॥ 


हि. भा--उत्तरगोल मे उन्नतकालज्याः मे चरज्या-को जोड़ने से ग्रौर दक्षिरगोल 
मे उन्नत ॒ कालज्यामें चरज्याको घटानेसे इषटान्व्याटोतीदहै वा ग्रन्त्या (मध्यान्त्या) में 
नतकाल की उत्क्रमज्या को घटाने से इष्रान्त्या होती दै ।1 १२1 


उपपत्तिः । 


उत्तरगोल में क्षितिज प्रर ्रहोरात्रवरृत्त के सम्पात के ऊपर घ्र्‌.वप्रोतवृत्त नाडीवृत्त 
मे पूवं स्वरितिकसे नीचा लगता है जहां लगता है उस विन्दसे पूर्वां पर रेखा के समानान्त- 
रेखा पूर्वापर सूत्रसे नीचा होगा इसके ऊपर इष्ग्रह के ऊपर ध््‌.वश्रोतवृृत्त नाडीवृत्त के 
सम्पात विन्दुसेजो लम्ब होता है वही इष्टान्त्या है, इश्ग्रह के उपर घ्र्‌.वप्रोतवृत्त श्रौर्‌ नाडी 
वृत्त के सम्पाते पूर्वापर रेखा के ऊपर जो लम्ब होता है वह उन्नतकालज्या (सूत्र) है ` पूर्वा ` 
पर रेखा श्रौर समानान्तर रेखा के प्रन्तर हर जगह चरज्याके वरावर है श्रतः उन्नत- 
ज्या -}-चरज्या = इष्ान्त्या । दक्षिणगोल मे विपरीत स्थिति होती दै । भ्रन्त्या-इष्टान्त्या 
नतकालोत्क्रमज्या'वा ग्रन्त्या--नतकालोत्क्रमज्या == इष्टान्व्या; गोल के ऊपर ये सव वातं 
स्पष्ट देखने मेँ श्राती हैँ । १२॥ | 


पुनरन्नतकालानयनमाह्‌ ॥ 


त्रिगुचरगुरणाम्यां हता धृति चु गुरकुगुखाभ्यां हदन्भ्या । 
चरदलवियुक्‌ समेता धनुश्च प्राग्वतक्षमुन्नतकम्‌ \\ १३ ॥ 


पि. भा. धृतिः (हृतिः) पृथक्‌ त्रिगुण चंरगुाभ्यां ( त्रिज्याचरज्याभ्यां ) 
हता (गुणिता) चुगुणकूगुणाभ्यां ( चुज्यकुज्याभ्यां ) पृथक्‌ हत्‌ (भक्ता) तदा- 
ऽन्त्या भवेत्‌ । सा चाऽन्त्या गोलक्रमेण चरदलवियुक्समेता ( उत्तरगोले चररहिता, 
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भ 


दक्षिरणगोले चरज्यायुक्ता) तदा यदुभवेत्तद्धनुः (चापः) प्राग्वत्‌ (पूववत्‌) समुन्न- 
तक (उन्नतकालो) भवेदिति ॥ १३ ॥ 
म्रत्रोपपत्तिः । 
ग्रथ -इहति,त्ि ~ इग्रन्त्या । यत: -वि _ चरज्या _श्रतउत्थापनेन 
च च्‌ कुज्वा 
इहच रज्या _ इश्नन्त्या । 
कुज्या 
उत्तरगोले इश्रन्त्या-चरज्या = सूत्र = उन्नतकालज्या, श्रस्याश्चाप तदोन्नतकालः 
दक्षिणगोले इभ्रन्त्या+- चरज्या-उन्नतकालज्या, श्रस्याश्चापमून्नतकालः । 
.. सिद्धम्‌ ।१२॥। 
हि. भा--इष्टहृति को श्रलग श्रलग त्रिज्या श्रौर चरज्यासे गणकर द्य ज्या श्रौर कृज्या 
से भाग देने से इष्टान्त्या होती है उत्तरगोल में उसमें चरज्या घटाने से दक्षिण गोल में चरज्या 
जोडने से जो हो उसके चाप उन्नतकाल होता है ॥ १३॥ 
उपपत्ति । 


1 --इष्टान्त्या- 





इहति.चरज्या.. त्रि __ चरज्या 
कुज्या ` चु कुज्या 
ततः पूववत्‌ इष्टान्त्या--चरज्या = उन्नतकालज्या, उत्तरगोल में 
दक्षिणगोल में इष्ठान्त्या + चरज्या = उन्नतकालज्या 
इसके चाप करने से उन्नतरकाल होता है । १३ 
इदानीं विशेषमाह । 
भ्रन्त्याखअराधजीवौ न विद्युद्धचति चे. दशेष चापेन । 
हीनं चराधमथवा दिनगत शेषोन्नतः कालः ॥ १४।। 
| वि. भा.-ग्रन्त्याश्चराधंजीवा चेन्न वि्युद्धयति (यद्यन्त्यातश्चरार्धेज्या न 
विशयुद्धयति) तदातयो विशेषचपेन (दयो रन्तर चादेनार्था द्विलोभरोधनेन यदवशिष् 
तच्चापेनेत्यथंः) चरार्धं हीनं कायं तदा शेष मुन्नकालः स्यादिति ॥१४॥ 
म्रत्रोपपत्तिरतिसुगममेवेति ॥ १४ ॥ 
इति वटेश्वरसिद्धान्ते त्रिप्रइनाधिकारे इष्टच्छायाविधिनामको 
ददामोऽध्यायः समाप्तः । 
हि. भ}-- यदि भ्रन्त्या मे जरा्धंज्या घटाने सेन घटे तव विलोम शोधन करनेसे 
जो हो उसके चाप को चराधं में घटाने से उन्नतकाल होता है ।। १४॥ 


इसकी उपपत्ति भ्रति सरल है । १४॥ 
इति वटेक्वरत्िद्धान्त के त्रिप्रश्नाधिक।र में इष्टच्छायाविधि नामक दशम प्रध्याय समापत्‌ हन्ना 


9 ~---9 


ष 


८1९ ९1. जन्याय 


प्रथ सममण्डलप्वेशविधिः 


तत्रादौ कोए ववानयनमाह्‌ 


समहडः मण्डलविवरे क्षितिजे जोवा निगद्यते दिग्ज्या । 
दिग्ज्याकतिरभ्रा कृत्या हीना कतहक्रताडता निहता ।1१॥ 
त्रिज्याकत्या अ्रथमोऽग्रा रव्यक्षभाहूता त्रिज्या । 
त्रिज्यागुरिता ह्यपरो विभक्तौ तौ च स्फुटौ स्याताम्‌ ।1२॥। 
दिग्ज्याऽकघातङ्व्यक्षामा चत्रिज्यावधवर्गयोगेन । 
प्रन्यवगयुतादादाभ्मूलं युतोनितं चान्नेन 1३11 
सोौम्येतरयोर्गालयोदिरि विदिङ नरः सूर्ये \ 
उत्तरयाम्थस्थे समवृत्तादुदग्रवौ पदेन युक्तञ्च ॥*४।। 
समदक्षिरणगे रवावग्रा यत्र मवेन्न दिश्ज्योना 1 

दिग्ज्या वर्गोनाऽग्रा कृतिवहेन तत्र चाऽदखोऽन्थः ।।५।॥। 
प्राद्योनादन्यवगेतो यत्पदं तेन हीनस्तापनः जश्ञङः कुः: 1 
एवमेव हि कोणनामन्यानां ना सुखेन संसाध्यः 1६ 


वि. भा.-पमहेडः मण्डलविवरे क्षितिजे जीवा ( सममण्डल-दहङमण्डलयोः 
क्षितिजे यदन्तरं पुवं स्वस्तिकादुदृग्वत्तक्षि(तजवृत्तयोः सम्पातं यावदिगंशचापं तज्ञ्या) 
द्विज्या कथ्यते । दिग्ज्याकृतिः (दिग्यावगंः) श्रग्राकृत्याहीना (मरभ्रावगंरहिता) 
कृतशक्रताडिता (द्वादशवगगंगुरिता) धरिज्याकृत्या निहता. (त्रिज्यावगेगुखितः) 
प्रथमः (प्रथमसंज्ञकः), भ्रग्रारव्यक्षभाहता. चरिज्या ( भ्रग्रा दाददपलभागुरिता 
त्रिज्या) त्रिज्या गरिता श्रपरः (पर्संज्ञकः) द्विग्ज्याष्वकवातः कृत्यक्षाभा त्रिज्या- 
वधव्गेयोगेन (दिग्ज्या दाद्चघातवगंस्य पलभा त्रिज्याघातवगेस्य च योगेन) तौ 
प्रथमपरौ विभक्तौ तदा स्फुटौ (विशिष्टौ) प्रथमपरौ (्राद्यान्यौ) स्याताम्‌ । म्रन्य- 
व्गेथुतादादयात्‌ (विशिष्टान्यवरगेयुतादिशिष्टादाद्यात्‌) मूलं यत्तदन्येन (वि शिष्टपरेणः) 
सूयं सौम्येतरगोलयोः (उत्तरगोलदक्षिणगोलयोइच स्थिते रवौ) यूतोनितं विदिडः नरः 
(कोणरडः कू :) भवेत्‌ । शेषं स्पष्टमिति ॥ १-६॥ 


क 
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ग्रत्रोपपत्तिः 
 म्रतर कोरदाङ कुप्रमारम्‌=य 
ह 
तद। छायाकणंगोले भुज ( `नि । तथा ग्रग्रा~-शङ्कुतल = भज 


एतस्य भुजस्य छायाकणं 
गोले परिणामनेन..- क. ( ग्रग्रा~-शतल ) = ( ग्रश्रा =वना-व्‌ ) 
; तरि. त्रि ५२ 


= याक गोले भूजः । 
एतयोडङ्छायाकर गोलीयभुजयोः समीकरणम्‌ 
२ च चे, 
दिज्या.खा_ खाक (श्रना पथा. य ) र 3 त रयपिनिन 
ङ ~त त्रि २ त्रि 
दिज्या. टग्ज्या. दछाक दाक (अग्रा पभा. य ) दिज्या. ह्या 




















त्रि. चि त्रि 
-ग्रग्रा-- के य्‌ वगकररेन 
ज्या. ह ६ ऊ ५ 
दिज्यार. ह्या, _ गगरा ¬+ स्थ. पमा. य + पभा. य दिज्याः (त्रिः-यः) 
वि १२ १२ त्रि 
` ` दिज्यार तरि- दिस्यार यरः 
= (दज्या^ तरि~-दिष्या"यः छेदगमेन 


१२ 


ग्रग्रा. १२९. त्रिर्न. पभा. य. त्रि १२ पभा. यः. त्रिः 
== दिज्या.. त्रि. १२--दिज्यार. य १२१ 
| समरोधनेन 


पार यर. त्रि+दिज्यार. यर. १२२. पभा. य. चिर. १२ 

= दिज्याः. त्रि १२८ ्रग्रार १२. तिः. 

== यः (पफाः. त्रिः+दिज्यार. १२०) ~+-रश्र. पभा. य. त्रि १२ 

== १२. चिः (दिज्या-श्रग्रा) प्रथमः ग्रा्यः 

ग्रत. म्रग्रा. पमा. १२. त्रि पर= म्रन्य 

तदा यः (पभाः त्रि ¬+ दिज्यार १२१) २ श्र. ्रन्य = प्रथम =ग्राद्य. 
पक्षौ पभा त्रि दिज्यार १२१ भक्तो तदा 

ध रय. भ्रन्य श्राय 
` पभा. त्रि {-दिज्या. १२ पभा. त्रि + द्विज्या १२१ 


+> रय. श्रन्य' = श्रा" पक्षयोः श्र" योजनेन 


त्रिप्रहनाधिकारः | ५८७ 


य ¬+ रयस्य -ग्रन्यः= रा" श्रन्यः मूलेन य~-श्नन्य'= 4८(्रास्[-त्रन्यः 
~ य== +र म्रष्यर क प्रन्य' एवमाचार्योक्तमुपपन्नम्‌ । 
यदा चं दिग्ज्या <-ग्रग्रा तदाऽपि पूवेवदेवोपपत्िः कार्येति ॥१-६॥ 


हि. म7.- पूर्वापर वृत्त श्रौर हग्वृत्त के भ्रन्तर (पूरवस्वस्तिक से हग्वृत्त क्ितिजवृत्त 
के सम्पात तक) में क्षितिजवृत्तीय चाप दिगंशचाप है इसको जीवा (ज्या) दिग्ज्या कहलाती 
दै । दिग्ज्या वगं में श्रग्रावगं को घटाकर एक सौ चवालीस या दादा वं श्रौर त्रिज्याव्गं से 
गणा करनेसे जो होता है उसका नाम प्रयम (्राद्य) है। ग्रग्रा वारह पलभा श्रौर त्रिज्या 
वर्गं से घात का नाम ब्रपर (पर-प्नन्य) है। दिग्ज्या श्रौर वारह्‌ के घातवगं में त्रिज्या श्रौर 
लभा के घात वगं जोड़ करके जो है उससे प्रथम प्रौर श्रन्यकोभागदेने से विरिष्ट प्रथम 
(म्राद्य) तथा विशिष्ट पर (ग्रन्य) होता है । श्राय में भ्रन्यवगं जोड़ कर मूल जो हो उसको 
सूयं के उत्तर गोल श्रौर दक्षिण गोल में रहने से श्रन्य करके रहित रौर सहित करने से कोण 
टाङ्कुः होता दै । चेष वाते स्पष्ट हैँ ।। १-६।। 


उपपत्ति 
यहां कोण शङ्क्‌ के मानय 
= [न ऊ ० च्छ्रा षि 
तव दछायाकणं गोल में भरुज = य । तथा अग्रा + शंतल-भुज . इसको 
क पभा.प 
दछायाक्या गोल में परिणामन करनेसे ~ल ( ग्रम्रा-¬+-शत } = 9 श्रग्रा ¬= त्त 





बे ध्वे श्वि @ बे 9 (4 च पभा. य्‌ 
मरतः दछायाकणं गोलीय दोनों भुजो के समीकरण करने से र ( त्रग्रा + त ) 











दिज्या. छा रग्ज्या. लाक 
= ˆ लि परन्तु खा उत्थापन देने से 
त्र ४ ति 5 
दाक ्रग्रा+ पभा. य ) टग्ज्या. छाक. दिज्या 
तरि तरि. तरि 
= ~ == 1 - दिज्या वा 
१२ त्रि 
दिज्यार. हज्या २, रप्र, पभा.-य , पभा. यर 
| प्र्रा.- ~~~ ~= र 
त्रि १२. थः १२९ 
२ २ देऊ २--दिज्याः 
दिज्या = य) _ दिज्या वि दिज्या छेदगम -करने स 


न 
हि 


भ्र, १२२. ~= द्र. पमा. य. १२. त्रि +-पमा.२ यर. चरिः दिज्या. चि, ` १२२ -दिज्यार . 
य. १२२ समशोधन से य° (पभा.२ त्रि {-दिज्यार १२.२) ~+ रग्न पभा. . १२२; त्रिय = ,: 
दिज्या. १२ त्रि-भ्रर, १२९. त्रि == १२२. त्रि (दिज्याः- म्रः) 


५८८ वटेर्‌व र-पिद्धान्ते 


यहां १२२. त्रिः. (दिज्या*- श्रः) = १४४ त्रि*(दिज्यार--म्रग्राः) प्रथम म्रा 

तथाः भ्र. पभा.१२ त्रि*=परग्रन्य 

तव यः (पभा. त्रिः~- दिज्याः १२२) ~+-रय. म्न्य =ग्राद्य दोनों पक्षों मे पभा. 
त्रि. -[दिज्याः. १२२ 


यः + रय. श्रन्य ग्राद्य 


ससे भाग देनेमें - वनाः ल्ब्य हज्नष्र ब्र रद त ~ 
ष पभा.^ त्रि*--दिज्या.१२ पभा. त्रिः दिज्याः.१२२ 


==य += रय. भ्रन्य^==श्राद्य ' दोनों पक्षों में भ्रन्य' जोडने से 
य~~+-रय. श्रन्य'-+-म्रन्यः=म्रा्य'!--श्रन्य' मूल लेने से 


य + अरन्य" ^८ग्राद्य'--ञ्नन्यः प्रतः य==^८ग्रा'~+-ग्रन्यर ¬-म्रन्य' 
इससे श्राचार्योक्ति उपपन्न हुम्रा । 


यदि दिग्ज्या<-ग्रग्रा तो भी पूर्वोपपत्ति के ग्रनुसार उपपत्ति करनी चाहिए ।। १-६।) 
इदानीं समशङ्कुसाधनान्याह्‌ 


त्रिज्या क्रान्तिगणघ्ना पलज्यया भाजिता समना । 
पलकरंहता चापमजीवाऽक्षभाहूता समना ।॥१७॥। 
वाऽग्राक्रान्तिज्याहतिरू्वोयोद्धता समः शङ्कुः. : । 

वा स्वधृतिघ्नापमजीवा नृतलहूता सतनरो भवति ॥८॥ 
लम्बज्याऽग्राचातात्पलज्यया भाजितात्समनरो वा । 
दादश्गरिता वाऽग्रा विषुवच्छायोद्ध. तां समना ॥1&€॥ 
इष्टनराम्यस्ताऽग्रा नृतलविभमक्ताऽथवा समः रङ्कुः । 
उद्धत्याग्राकृत्योविशञेषमूलं समनरो वा स्यात्‌ ॥१०॥। 


ˆ वि. मा.- त्रिज्या क्रान्तिगुणघ्रा (क्रान्तिज्या गरिता) पलज्यया भाजिता 
(ग्रक्षज्याभक्ता) तदा समना (समश्चङ्क.:) भवेत्‌ । वा ्रपमजीवा (क्रान्तिज्या) 
पलकणंहता (पलकणंगुिता) भ्रक्षभा हता (पलभा भक्ता) तदा समना(समशङ्क्‌ :) 
भवेत्‌ ॥ वा श्रग्रा करान्तिज्याहत्तिः (ग्रग्राक्रान्तिज्याघानः) उर्वीजीवोद्धता (कज्या- 
भक्ता) समः राङ्क. भवेत्‌ । वा अ्रपमजीवा (क्रान्तिज्या) स्वधृतिन्ना (हृतिगुित।) 
नृतलहता (राङ्क. तलमक्ता) तदा समनरः (समशङ्कु.:) भवति । वा लम्बज्याञग्रा- 
घातात्‌ पलज्यया (्रक्षज्यया) भाजितात्‌-समनरः (समशङ्क.:) भवेत्‌ । वाभ्रग्रा 
दाददागुखिता--विषुवच्छयोद्ध.ता (एलभाभक्ता) तदा समना (समशङ्कु.:) भवेत्‌ ॥ 
वा श्रग्रा इष्टन रभ्यस्ता (इषटशङ्क.गुखिता) तरृतलविभक्ता (रङ्कु.तलभक्ता) तदा 
सभः शङ्क मवेत्‌ । वा उद्धत्याभ्राकृत्योविशेषम्‌लं (तद्धत्यग्रावगान्तरमूलं ) समशङ्क- 
भवेदिति ॥७-१०॥ | 


।च्रप्ररनाधिकारः | ५८६ 











म्रत्रोपपत्तिः । 
्र्षक्ेत्रानुपातेन -वि. काज्या -- सशङ्क. = पलक कज्या । यतः 
्रक्षज्या < वमा 

_ त्रि = पक तथा श्रग्राः करञ्या --समर्क्‌ हति. ज्या । यतः 

रक्ष्या ` पा क्ज्या ° ` शंकूतलं 

ग्र त ज्या. * 

- भ्रा ~ हुति तथाच लंज्या- शरग्रा-~समशक्‌ = १२०५ अश्रा । यतः 

कंञ्या `` अतल परक्षज्या ° -- पमा 
ज्या == १२ श्रथवा दय न्रा = समश क्‌ । तथाच 

प्रजया ` पभा शंतलं ४ = 


^^तद्धति-म्रग्राः = समश क्‌ । .. सवं सिद्धम्‌ ।७-१०॥ 


| हि. भा, त्रिज्या को क्राितिज्या से गुणकर श्र्षज्यासे भागदेने से समशङ्कु. मान 
टोता है। वा क्रान्तिज्या को पलक से गुणकर पलभ।(सेभाग देनेसे समशङ्क्‌ होतादहै।। 
वा श्रग्रा श्रौर क्रान्तिज्या के घातमेक्ज्यासे भागदेनेसे समशङ्कु. होता है ॥ वा क्रान्ति 
ज्याको हृति से गुणकर शङ्कु.तलसे भागदेने से समशङ्कु. होता है।। वा लम्बज्या श्रौर 
ग्रग्रा के घात में भ्रक्षज्यासे भाग देने से समशङ्कुहोतादहै। वाश्रग्रा को वारहसे गृणकर 
पलभासे भाग तेने समशङ्क्‌. होता । ग्रथवा इष्टदाङ्क.श्रौरश्रग्रा केघात मे रशङ्कु.तल 
से भागसे समशद्धु होतादै। वातद्ध.ति मरौर भ्रग्रा के वर्गान्तर मूल समशङ्कुः.होता है 11७-१०॥ 











उपपत्ति । 
त्रि. क्रांरं , क्रांज्या 
ग्रक्षक्षेत्र के ्रनुपात से - त समशङ्कु = 1 वि 
ग्रक्षज्या पभा ग्रक्षज्या 
ग्रग्रा. क्रांज | . क्राज्या श्रग्रा 
= न अणा! काणा समशङ्क = हृति क्राज्या | -- ग्रा _ हति 
पभा कुज्या रातल कूञ्या रांतल 
ज्या. श्रग्रा + लं 
तथा _ लज्या. धग्रा --समशं- धरया | ~ वया = भता 
ग्र्षज्या पभा ग्रक्षज्या पभा 
_ इरा द्व श्रा =-समशं । तथा ^^तद्ध. ति श्रग्रा = समङ्क. ॥ 


रतल 
.*. सिद्ध हो गया !1७-१०॥ 


पुनस्तदानयनान्याह्‌ । 


पलकर्णाऽकंकुगुरणहतिरक्षभाकृतिहता समः शङ्क .: 1 

वा लम्बत्रिगुरणकुगुरहतिरक्षभाकृतिहृता समना ॥११॥ 
नरधृतिकृगुरणाम्यासो नृतलकृतिहृतोऽथवा समः शङ्कुः : 1 
धृतिकुगुराकंवधो वाऽक्षाभा नृतलघातहूत्समना ।\१२।। 


९० वटे र-सिद्धान्ते 


बि. भा--पलकर्णाऽककुगुणहतिः (पलकणंद्ादशकुज्याघातः) म्रक्षभाङृति- 
हृत। (पलभावगभक्ता) तदा समः श कूभेवेत्‌ 1 वा लम्बत्रिगुरकुगुणहतिः (लम्ब- 
ज्यात्रिज्या कुज्याघातः) भ्रक्षभाकृतिहृता (पलभावगंभक्ता) तदा समना (समशंक्ः) 
भवेत्‌ ॥ श्रथवा नरघृतिकगुणाभ्यासः (श कृहृतिकूज्याघातः) नृतलकृतिहत 
(शा कुतलवगभक्तः) समः श कुभवेत्‌ । वा धृतिकूगुणाकंवधः (हूतिकुज्या द्वादश- 
घातः) भ्रक्षभाव्रतलघातहूत्‌ (पलभाश कूतलघात भक्तः) तदा समना (समकः) 
भवेदिति ॥ १२ 








ग्रत्रोपपत्तिः । 
` १२ ग्रग्रा सश क्‌ । परन्तु पक. कुज्या = श्नग्रा तत उत्थापनेन 
पभा ् पभा 
१२><पक. कुज्या_-_ १२. पक. कुज्या_ समदा-- लंज्या. त्रि- कुज्या 
पभा. पभा पम।[' पभा 
[ 1 ग्रम्रा ह 
वा >> ्रश्रा समश । परन्तु -द. कुज्या = श्रग्रा तत उत्थापनेन 
दरा कुतल रा तल 
शकु. हति. कुज्या- शंक. हति.क्ज्या _ समदं । 
रांत.शंत रं 
= 11 
पभा. शंतल रांतल पभा 
". सिद्धम्‌ । ११-१२॥ 


हि. भा.- पलकणं द्वादश श्रौर कृज्या के घात में पलभावगं से भाग देने से सम- 
रक्‌ होतादहै। वा लम्बज्या त्रिज्या मरौर कृज्या घातमें पलभाव्गंसे भागदेनेसे समश'क 
होता है ॥ भ्रथवा शकूहूति भ्रौर कूज्याघातमें शक्तलवगंसे भाग देने से समशक्‌ होता 
है । वा हृतिक्‌ज्या प्रौर दादरा के घातमें पलभाभ्रौर शकूतलके घातसे भाग देने से सम- 
शकु होता है ।।११-१२॥ 











उपपत्ति 
_ १२. श्रग्रा --सभशंकु। परन्तु 7“ ॐ -शरग्रा उत्थापन देने से 
पभा 
१२ ><पक. कृज्या १२. पक. कृञ्या ~ लंज्या. ति 
पमा. पभा पभा पभा 

। ५, हि 

वा न समशंक्‌ लेकिन -।त. कन्या --ग्रग्रा 
रातल दंतल 


उत्थापन देने से 


व्रिप्रभाधिकारः ` ५६१ 











शक्‌ ><हति><क्‌ज्या _ शक, >< हति >< कुजा __-समशक-. .१२>८हति >< क्ज्या 
रा तल ><डशतल दातल < र तल. पभा 
सिद्ध हुप्रा 1 ११-१२॥ 





इदानीं समकणनयनान्याह्‌ 1 

ढादशगशिताऽक्नञ्यां क्रान्तिज्या भाजिता समश्रवणः। 

लम्बज्याऽक्षमयाघ्ना क्रान्तिज्याहूत्समः कणः 11१३।। 

त्रिज्याऽक्षभयाऽम्यस्ता वाऽग्रा भर्ता समभ्रृतिभवति । 

त्रिज्याक्षश्नुतिवातात्तद्वृत्याप्तात्समः श्रवणः ॥१४।1. 

त्रिगृरपलभ।कृतिहतिरक्षन्रूतिकुगुरणघोतहूत्कश्णः । 

वाऽक्लाभा्नाऽक्षज्या कुञ्याभक्ता समः श्रवणः 11१५1 

वि. भा.--ग्रक्नज्या हादशग्‌णिता कऋ्रान्तिज्याभाजिता (कऋान्तिज्याभक्ता) 

तदा समश्रवणः (समकणंः) भवेत्‌ । लम्बज्या, अरक्षभयान्ना (पलभया गरिता) 
क्रान्तिज्याहूत्‌ (कऋरन्तिज्याभक्ता) तद। सनः कर्णो भवेत्‌ । वा त्रिज्या, ब्रक्षमयाऽभ्य- 
स्ता (पलभया गुणिता) म्नभ्रा भक्ता तदा समश्नूतिः (समक्णेः) भवति । त्रिज्याऽक्न- 
श्रुतिघःतात्‌ (त्रिज्यापलक्णंववात्‌) तद्धुत्याप्तात्‌ (तद्धतिमक्तात्‌) समः श्रवणः 
(समक्रणः) भवेत्‌ । त्रिगुणपलभाकरृतिदतिः (त्रिज्यापलभावग॑हतिः) ग्रक्षश्रूति- 
कूगुणघातहूत्‌ (पलक्णं हज्याघातभक्ता) तदा समकर्णो भवेत. । वा श्रक्षज्या 
ग्रक्षाभाघ्ना (पलभागुणिता) कुज्या भक्ता तदा समः श्रवणः (समकणंः) 
भवेदिति ।१३-१५॥ । 














ग्र्रोपपत्तिः 
ति 0 ~ तरि त्रि. १२. भ्रक्षज्या _ १२ >< अ्रक्षज्या 
----->-- =-= समकण = क व 
समक्‌ त्रि-करंज्या त्रि. क्रज्या क्रांज्या 
ग्रज्या 
- न्या वमा र पकषज्या=पभा.ः नज्या 2 
लज्या १२ क्रज्या 
पभा. लंज्या _ सकं यतः. = -लज्या ति . पभ।. लंज्या_ पभा.त्रि_ सम- 
क्रांज्या क्राज्या स्ग्रा ऋज्या ग्रग्रा ¦ 
भावि | त्रि 
कण । यत: पभा. तदु ति ~ 4) दप - पभा.त्रि _ पभा. त्रि. पक | 
पक । ग्रग्रा  पक.तद्धुति पभा. तदति 
पक 
त्रि पक + 
== =-सकरं । 
तद्धति 
त्रि < त्र पमा 
ग्रथ पभा. त्रि __ समकरणं = पभा. त्रि _पभा.त्रि त्रिपभा त्रि पभा 
॥ पक. कुज्या पक, कजञ्या पकं करुज्या 


पभा 


६२ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


पभा ग्रक्षज्या 
करज्या 








इति वटेश्वरसिद्धान्ते तिप्रइनाधिकारे सममण्डल- 
मरवेराविधिरेकादरोऽध्यायः 


हि. भा.-- प्रक्षज्या को वारह से गुणकर क्रान्तिज्या सेभागदेने से समक होता 
है । लम्बज्या को पलभासे गुणकर क्रान्तिज्या से भागदेने से समकणं होतादै। वा त्रिज्या 
को पलभासे गुणाकर श्रग्रासेभागदेनेसे समक होता दै । त्रिज्या श्रौर पलकणं के घात 


मे तद्वति (तदति) से भाग देने से समक्णं होता दहै।॥ त्रिज्या श्रौर पलभावगं के घात को 
वा प्रक्षज्या को पलभास 


च 


पलकणं श्रौर कृज्या के घातसे भागदेने से समकरणं होता टै 
गुणकर कृज्या से भाग देने से समकरणं होता दै ।॥ १३-१५। 











उपपत्ति । 
ननि ~ समकरणं -- व्रि ९२ ~ त्रि १२.ग्रक्षज्या __ १ २. ग्रध्षज्वा 
समरुद्कु. - त्रि, क्रांज्या त्रि. क्रांज्या क्राज्या 
। ग्रक्षज्या 


ञ्रधञ । २ अ्रक्षर 
व~ 1 श्रक्षज्या १२ पभा लंज्या. ~ ~ 








[रि 
लज्या १२ क्रांज्या क्रांज्या 
त्रि 1. 1 प 9 तरि ण्व 
ति माता ~. पमाः --समकरं 
क्राज्या भ्रम्रा क्रांज्या ग्रग्रा 
, पभा. तद्धति , पभात्रि पभा.त्रि .. त्रि. पक 
~ - प्रा ~ ----- ~ ------ समक 
पलक म्रग्रा पभा तद्धूति तद्धति 
पक 
भा. पभा. चरि. पभा त्रि पभा 
अ त~ पमा ~ 
मरग्रा पक. कुज्या पक. कूज्या पक. कूज्या 


पभा 


पभा म्रक्षज्या 
------ --समकरं . सिद्ध हुम्रा ।१२-१४। 
तर---3 रं ह्‌ १२-१ 





इति वटेदवरसिद्धान्त में चिप्रह्नाधिकार मे सममण्डलप्रवेराविधि नामक 
एकादश श्रध्याय समाप्त हुप्रा ॥ 


क पन ५ 
दरद्‌ द्ा. अ््याय. 
श्रथ कोरणश्ञक्‌विधिः 
तत्रादौ कोणशक्वानयनमाह्‌ । 


त्रिज्याकृतिदलमग्राङृतिदियुगिनकृतिहतं मवेदाद्यः 1 
म्रन्योऽकपलमभाग्रा वधोऽक्षभाकृतिय॒तदिनगेः।। १ # 
भक्तावाद्यस्यान्यकरृतियुतस्य पदं युतसुड ग्वियुग्याम्ये 
भ्रन्येन कोरनास्याद्वियुगुदपि लघुः पदान्नाऽन्यः ॥ २॥ 


वि. भा. त्रिज्याकृतिदलं (त्रिज्यावर्गा्धि) श्रग्राकृतिवियुब्‌ (म्रग्रावगहीनं) 
इनकृतिहतं (द्वादशवगंगुणितं) प्रा्यसंज्ञकः 1 श्रकंपनभाग्रावधः (द्रादशपलभाग्रा- 
घातः) म्न्य: (ग्रन्यसंज्ञकः) ्रक्षभाकृतियतेः (पलभावर्भयुतः) हिनगेः (दिसप्तभिः) 
तौ (भ्राद्य।न्यौ) भक्तौ ठदा विशिष्टावाद्ान्यौ भवतः । म्रन्यकृतियूतस्य (म्रन्यवगयूतस्य) 
ग्राद्यस्य पदं (मूलं) भ्रन्येनोदग्गोले (उत्तरगोले) यतं याम्ये (दक्षिणगोले) ` वियुक्‌ 
(रहितं) तदा कोना (कोणचंकुः) भवेत्‌ ॥ यदाऽन्यः पदा्धघुनं भवेत्तदोदगपि 
उत्तरगोलेऽपि) विथुक्‌ हीनं तद। कोणशंकूुरिति ॥ ९-२ ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
कोरवृृत्तस्थरवेः क्षितिजोपरियोलम्बः स एव कोशकः 1 तन्मलाप्पूर्वापिररे- 
खोपरि यो लम्बः सभ्रुजः। तन्मूला(कोशंकुमूला)देवयाम्योत्तररेखोपरिकृतो लम्बः . 


कोटिः 1 कोणशकरमूलस्य कोणहक्‌ सूत्रे गतत्वादत्र मजे कोटिसमे भवतः । तेनात्र 
युजवर्गा दगुणः शंकु मूलाद्‌ भूकेन्द्रं यावद्हग्ज्याया वगेसमः। 


ग्रत्र कतप्यते कोश कुप्रमाणम्‌ = य तदाऽक्षक्षेतरानुपातेन श कुतलम्‌ = 1 य 


पभा.य 
५२९ 
५१. 
ररः == रग्ज्या त्रि - यः .. २य*=-२ (त् य॒ )--(अ ~ = | 


द र ५ = क २ र 
श श = ) __ १८४४ = ग्र क >< १२ पभा -य ट्या त्रि, यर छेद- 


तत उत्तरदक्षिणगोलयोः क्रमेण भजमानम्‌ = ऋ | ्र=म्रग्रा । परमत्र 








५९४ वटेइव र-सिद्धान्ते 
गमेन श४्श्चः . =रप्र.पभा.य.१२पभाः.य=७२त्रि--ऽरेयः समथोजनादिना 


पभा ><य +जऽरेय' क रग्र.पमा-य.१२ = ७र२त्रि--१४४अ्र = १४४ स्र ) 
य पभा+ऽररेग्रपपभा.य.१२ ) == १४५ तभ) 


प्रत्र १४४ च प्र) =-म्रा्यसज्ञकः । ग्र ><पभा.१२ग्रन्यसन्नकः 


तदा यः (पभा--७२) = रय.्नन्य =ग्राद्य पक्षौ पभा-+७२ भक्तौ 
रय.श्नन्य_ _श्राद्य 

पभा. +७२ पभा~+६२ 
यः ऋ रेय.ञ्नन्य'~+श्र न्यः ्रा्य + म्न्य मूलेन 

य ऋ श्रन्य = +८ग्राच + न्यः .. य = ^+८ग्राचः + श्र न्यः + म्रन्य' 


तदाय र्‌ = य“==्रन्यः==ग्राद्य' वगेपूत्तिकरणेन 


ग्रत उपपन्नमाचार्योक्तम्‌ । 


प्रत्र यदा त्रिज्यावगधितोऽग्रावर्गोऽधिकरतदोत्तरगोले ग्रा्यस्य ऋरणत्वात्‌ 
कोरराङ्कु. चतुष्टयमूत्पद्यते । दक्षि गोले तु कोणशंकोरभाव इति । एतत्कोणरंका- 
नयनभ्रकारानुरूपमेव सिद्धान्तरेखरे श्रीपतिकृतं कोणशंकोरानयनं यथा तदुक्त 
प्रकारः । 
ग्रप्राकृत्या विहीनं त्रिगुणक्ृतिदलं वेदशक्र्नमाद्यः 
सूयग्राक्षप्रमाणाममिहतिरपरो भक्तयो रक्षभायाः.। 
कृत्याद्रचद्रयाढयया तौ परकृतिसहितादाद्यतो यत्पदं स्या- 
दन्येनाढय विहीनं. घनमयमककुव्गोलयोः कोश कूः ॥। 
उत्तरेतरव्रिदिङ्नशे. भवेदुत्तरे तु पदहीनयुक्‌परः 
दक्षिणेन सममण्डलात्ततो माश्र्‌ तीष्ठवरिकाश्च पूववत्‌ । 
ब्रह्यगप्तप्रकारस्य वाऽनुरूप श्रीपतिकृतं कोण कोरानयनं ब्रह्यगृप्तप्रकार्घ-- 
श्रक्ावगनिं त्रिज्यावगधिमकंकृतिगुरितम्‌ । 
भ्रायोऽन्योऽग्राद्रादशविषुकच्छायावधो हतयोः ॥ १॥। 
विषुक्च्छायाङ्कत्या इचगजऽरसंयुतयाऽन्यकृतियुतादाद्यात्‌ । 
पदमन्ययुतविहीनं सौम्येतरगोलयोः शंकरः ॥ २ ॥ 
विदिश्चोः सौम्येतरयोरुत्तरगोले पदोनयुक्तोऽन्यः \ 
सममण्डलदक्षिरणगे न च्छायानाडीकाः प्राग्वत्‌ ॥ ३॥ 


मूर्य॑सिद्धन्तेऽपि ^त्रिज्यावगर्धिंतोऽग्राज्यावर्गोनात्‌ द्वादश्ञाहतादि"* त्यादिना- 
ऽयमेव कोणशंकानयनप्रकार उक्तः । भास्कराचार्येण “श्रग्रा कृति द्विगुणिता तरिणुणस्य 


त्रप्ररनाधिकारः ५९५ 
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वगा" दित्यादिना विदिताऽग्रावरेनाऽसक्ृत्कमेणा कोणशंकोरानयनं सिद्धान्तशिरो- 
मणौ कृतं तदुव्यभिचारश्चोत्तरगोले ““युग्मास्चोनाऽक्षप्रभावगेनिघ्नी बाणाब्व्यंशज्या- 
दिकाइवं विभक्ता । ब्क्षच्छायावगेयुक्तंः फलाच्च दग्रा न्युना स्यात्विलं सौम्थगोले"' 
एतेन प्रकरेण म. म. सुघाकरद्विवेदिना प्रदरितः । दक्षिणगोले तद्वयभिचारश्च 
सिद्धान्तरिरोमरेष्िप्पण्यां संशोधकेन (म. म. वापूदेवशास्त्रिणा) प्रदशितः 1 
यदि च भ्रुजः >ज्या४५ तदा पूर्वोक्त श्रीपद्यादिप्रका राणां व्यभिचार इति सुधिया 
सम्यग्विचार्य ज्ञेयम्‌ । | 


पर्वं मया लिखितं यदा त्रिज्यावर्ग्धितोऽग्रावर्गोऽधिकस्तदोत्तरगोले कोणशंकूु- 
चतुष्टयमृत्प्यते परमेवं कस्मिन्‌ देशे भवति तदर्थं विचा्येतं । 


यत्र देशे परमाग्रा = ज्या४५ तद्देशीयपलभामानम्‌==य 


र्‌ >< वि ज्य द 
तदा य {२१ पलक... क ==परमाम्रा = 
, (य^+-१२).जिज्याः  ज्या२८५ छेदगमेन यः जिज्या९+ १२९जिज्या- ज्या१८५ 


>< १२. समदोधनेन 
य*जिज्या ज्या*४५ >< १२- १२.जिज्या= १२(ज्या४५-जिज्याः) 
२ ( उ्या ४५ 


यु जिज्या ॥ मूलेन १२५८ज्या ५५ [ज्या 
जि ज्या व व 
जज्या 


=== १७।५।२२ 

ग्रत्र परमाग्रा प्रमां पच्चचत्वाटिशज्ज्यासमं स्वीकृत्य यदि पलभामानं साध्यते 
तदा १७।५।२२ भवति तेन सिद्धं यद्यत्र देशे पलमे *१७५।२२'* तत्तुल्यं भवेत्तत्र 
देशेऽग्रा = ज्या४५, इतोऽधिके पलभादेशे म्रम्रा > ज्या ४५ 


वा म्रग्राः>ज्या"४१५ 


विः 


वाश्रग्रा> ब यत्रैवं भवति तत्र देशे दक्षिरगोले को णशंको- 


रभाव उत्त रगोलै कोणश कुचतुष्टयमुत्पचत इति पूर्वोक्तं युक्तियुक्तमिति ॥ १-२॥ 


हि. भा. त्रिज्यावर्गाधं में श्रग्रावगं घटा कर बारह के वर्गंसे गुणा करनेसेजो हो 
उप्तका नाम भ्राद्य है पलभा, म्रग्रा, भ्रौर बारह के घात कानाम भ्रन्य है। भ्राद्यभ्रौर अन्य 
को पलभावगं श्रौर वहृत्तर के योगसे भाग देने से विशिष्ट भ्राद्य श्रौरभ्रन्य होते.दै । ्राद्य में 
ग्रन्य वर्गं जोड़कर मूलनलेने से जो हो उसमें श्रन्य को युत भ्रौर हीन -करने से उत्तरगोल 
ग्रौर दक्षिणगोल में शक्‌ कोरदंक्‌ होता है ।॥ १-२ ॥ 


गक ॐ कैन" कचि , ५ ¬ ~): # अ= क" ₹ 2 २. १ न ु 
त 


९ ~, तटेडव र-सिद्धान्ते 
उपपत्त 
कोणवृत्ताहोरा्वृत्त के सम्पात से लितिज धरातल क्रे उपरजो लम्बहोता है उसे 


-कोणशंकर कहते हैँ । उसके मूल से पूवापर रेखा के ऊपर जो लम्ब होता है वह्‌ त । 
तथा कोणं टी के मूल से याम्योत्तररेखा के ऊपर जो लम्ब होता > वह॒ कोटिटै; यहां 
पर कोणशकमूल के कोणसूत्र के ऊपर पतित होने से गुज रौर कोटि वरावर होती है 
इसलिए. ुः¬}-को °= २भुः ~= ग्ज्य भुकन्द्रसे कोणशङ्कमुल तक यहां कल्पना करते हैँ 


पभा. 





कोणशद्ध.मान = य तव अरक्षकषेत्र के श्रनुपातसे --==शङ्क.तल ्रतः उत्तर ग्रौर दक्षिण 


| १ 


गोल क्रमसे युजप्र ना. य | श्र भ्रग्रा 





ग्र + शंकूतल युज 
लेकिन यहां रभु दृग्ज्या त्रि - यः 
_ पभा. य २ ( २ -रेम्र. पभा. य, पभा °) 


9 2 ° 
कै 


इसलिए रभुर ( 

ट । ३ क ठ 

--- मा य >< १२ थना श हग्ज्या = त्रि ~-य'दछेदगमसे 
१४४ प्र रमर. पभा. य. १२--पभा२. य-७२त्रि-७२रेयः समयोजन(दि से 


पभा. य+७२यः्=रप्र. पभा. य. १२-७२्त्रि-- १४४ १४४ 
तरि द 
( स= ) == य? (पभा'--७२) रप्र. पभा. य. १२= १८८२ म ) 


#: 
यहां १४४ (3 --श्रः ) = ग्राद्य । 


ग्रग्रा. पभः?. १२=म्रन्य 
तव य(पभाः--७र्‌) रय. श्रन्य = श्राय दोनों पक्षों को पभा+-७२ इससे भाग 


देने से यस यः भ = - भराय == यस्च रय. श्रन्य'-म्रा्य्वरगपूति करने से 


 पभा.+७२ ` पमा. 
यर रय. अरन्य ¬+-श्रन्यः==प्राष्य-श्रन्यगमूलनलेनेसे 
य~=मरन्य' = “+८श्राद्य -श्नन्यर ... य = 4⁄(ग्रा्यः +- म्न्य र -¬-श्नन्य 
इससे ्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा 1 


यहां जव त्रिज्यावगधिं से श्रग्रावगे श्रधिक होगा तवभश्राद्यकेक्णहोने के कारण 
उत्तर गोल में चार कोरशंक्‌ उत्पन्न होते है रौर द॑क्षिणगोल मे कोणशंक का श्रमाव होता 


--दै । इस कोणशकरु के श्रानयन के सहश ही सिद्धान्तशेखर में श्रीपति ने कोणशंकु का श्रानयन 


किया है । जसे उनके प्रकार प्रधोलिवित है 
` शश्रग्राकृत्याविहीनं त्रिगुशिकृतिदलं वेदशक्रघ्नमाद्यः । "” इत्यादि । 


त्रिप्ररनाधिकारः न = 19 


या ब्रह्मगुप्त प्रकार के भ्रनुरूप ही श्रीपति प्रकार को कह सकते । ब्रह्मगुप्तप्रकारः 
देखिये- 

“न्रक्मावरगोनिं त्रिज्यावगधिमकंडृतिगुरितम्‌ 1 इत्यादि । 

सूयंसिद्धान्त मे भी 'त्रिज्यावगवितोऽग्राज्यावर्गोनाव्‌"' इत्यादि से यही कोणाशंक्‌ के 
ग्रानयन प्रकार कहा गया है । भास्कराचायं “श्रग्राृति द्विगुणितां त्रिगुणस्य वर्गात्‌” इत्यादि 
से विदित श्रग्रावश करके भ्रसकृत्प्रकार से सिद्धान्तशिरोमणि में कोणशंक्‌ का श्रानयन किया हैः 
उसका व्यभिचार उत्तरगोल मे 

ध्युगमाश्चोनाऽन्नप्रभाव्गनिष्नी वाखान्व्यंशज्या दिकाश्व धिभक्ता । 

त्रक्षच्छायावगंयुक्तेः फलाचं दग्रा यूनां स्यात्खिलं सौम्ययोले 1” इस प्रकार से म, म. 
सुधाकर द्विवेदी ने दिखलये हैँ । दक्षिणगोल मे उसका व्यभिचार सिद्धान्तशिरोमणि की 
टिप्पणी नें संशोघक (म. म. बापुदेवशास्व्री) ने दिखलाया है ? यदि |मृज>>ज्या ४५ तव 
पूवक्ति श्रीपत्यादि प्रकारों के व्यभिचार होतादहै। 

पटले हमने लिखा है कि जव त्रिज्यावर्गा से म्रग्रावगं भ्रधिक होता है तव॒ उत्तरगोल 
नं चार कोणशङ्कु. उत्पन्न होते हैँ लेकिन किस देश में एसी स्थिति होी है उसके लिए विचर 
करते हँ । जिस देशम परमाग्रा=ज्या ४५उस देश के पलभामान ==य मानते ह । 

त य~ १२.-पक .“. शक सिष्य -=परमाग्रा- (य -1- १२.)जिज्या 

१२ ९५ 

= ज्या*४५ छेदगम से यर. जिज्याः-- १२. जिज्या?-=ज्या ४५>८ १२२ समदोधन से 

य. जिज्याः ==जप्रा ४५८ १२-- १२ जिज्या-== १२ (ज्या४५- जिज्यार) 


+ १२२(ज्या२४५-लिज्या२) 





यः ल तने त १२ /यद--जज्यः 
त्रिज्या 
== १७।५।२२ 


यहां परमाग्रा का मान पतालीसश्रशकी ज्याके वरावर मानकर यदिपलभा का 
मान साथन कते हैँ तो १७।५।२२ इतना होता है इसलिए इससे सिद्ध हाता है कि जिस 
देश में पलभा के मान (१७।५।२२) इतना होगा उस देश में श्रग्रा = ज्या४५ इससे श्रधिक 
पलभा जिस देशमें होगी उस देश में श्रग्रा>ज्या४५ ५ 
वा भ्रग्राः>>ज्या-४५ 
वा श्रग्राः>> उ-जदा पर एेसा होता है वहां उत्तरगोल में 
चार कोणदांक्‌ उत्पन्न होते है श्रौर दक्षिरागोल में कोणशंक्‌ से ्रभाव होता है 1 ये सबं बातें 
गोल पर स्पष्ट हैँ ॥ १-२ ॥ 
इष्टाग्रान्तरकृत्या द्विगुणितयोदग्वियुक्‌ तरिगुरणवर्गात्‌ । 
मुलकोण नरो वा पलभाश्नोऽकविहदिष्टमसङृदेवम्‌ ॥ २ ॥। 


392 ~ /* 
कै 
, 


(3 वटेरव र~सिद्धान्ते 


दक्षिखणगोले चेष्ठयुजाग्रयोक्तविधिना विदिना स्थात्‌ ! 
तस्माद्हग्न्या करणेच्छाया संसाधयेत्प्राग्वत्‌ । ४॥। 


बि. भा.--उत्तरगोले द्विगुणि तया--इष्टाग्रान्तरकृत्या (इष्टोनाभ्राङृत्या) 
्रिगुणवर्गात्‌ (त्रिज्यावर्गात्‌) वियुक--मूल वा कोणनरः (कोणश क्‌ :) भवेत । 
दरक्षिणगोले चेष्टयुजाग्रया पूर्वोक्तया कोशकरः स्यात्‌ । स (कोणश कुः) पलभात्न 
{(पलभागुणितः) श्रकेविहूत. (द्वादशभक्तः) तदेष्ट" स्यदिवमसक्ृच्करिया कार्या तदा 
वास्तवः कोण कुभेव त्‌। तस्माच्छंकोः पूव वत. दृग्ज्या कणंच्छाथाः साध्या 
इति 1 

म्रत्रेतदुक्तं भवति याम्योतरगोलयोः क्रमेणोष्टशब्देन स्वं च्छाकत्पितः 
रक्वग्र कथ्यते । तेनेष्टेनाग्रायाः किञ्चिदूने नाधिकेन वा युतोनिताया रव्यम्राया 
द्विगुणितय। त्रिज्यावर्गाच्छोधितयाऽवरिष्टमूल कोणरङ्क.भवेत्‌ । पूर्वं यदिच्छानु- 
रूपमिष्टं कल्पितं तदानेतु “पलमभाघ्नोऽकंविहूदिति, कोणशङ्कु.: पलभागुरितो 
द्वादङाभक्तः फलमिष्टसज्ञ भवेत्‌ । ततस्तेनेष्टेन दक्षिणोत्तरगोलयोयु तोनिताया 
्रग्राया वगं द्विगुरिते त्रिज्यावर्गाच्छोपित्तेऽवरिष्टस्य मूलं कोणशङ्कु: । भ्रस्मात्युन- 
रिष्टं साध्यं तेन यूतोनितयाऽप्रया द्विगुणितया पूर्वोक्ता कोणशङ्कु: साध्यः । एव- 
मसकरत्कमं तावत्कार्यं यावत्साधितः कोरकः स्थिरो भवेदिति । 

एतत्को णश कुवशेन ^^त्रि--कौरा कूर दृग्ज्या ततः नन = 


कोदाया । एतेनोपपन्नमाचा्योक्तम्‌ ॥३-४॥ 
्र्रोपपत्तिभष्षयिनव स्पष्टेति ॥ 


एतप्रकारानरूपमेव सिद्धान्तरोेखरे श्रीपतिकृतं कोणशंको रानयनम्‌ । यथा- 


इनाऽग्रकायाः सहितोनिताया इष्टेन याम्योत्तरगोलगेऽकं । 

वगे द्विनिघ्न कृतितसखिमौ्यस्त्यिक्तं पदं यत्स हि कोणश कूः ॥ 
पलप्रभाच्च ऽकंहूते च तस्मिनू- इष्ट भवेत्तेन ततः प्रसाध्यः। 

विदिङ नरः पूवंवदग्रकाया यावस्स्थिरः स्यादसङृद्धिधानात्‌ ॥11 ३-४॥ 


हि. भा.-- उत्तरगोल में त्रिज्याव्े म इष्ट प्रौर श्रग्रा के श्रन्तर व्गंको द्विगु 
रित कर घटादेनेसे जो देष रहै उसका मूल कोणश क्‌ होता है । दक्षिण गोल में त्रिज्या- 
यग में ष्ट युत श्रग्रा के वगं को द्विगुणित करने से जो हो उसको जोड़कर मूल लेने से कोर- 
शक्‌ होता है । कोड क्‌ को पलभासे गुणकर वारह से भाग देने से इष्टसंज्ञक होता है 
इस तरह श्रसक्रत्कमं करने वास्तव कोणश क्‌ होता है। इस शक्‌ से पूववत्‌ दग्ज्या छाया- 
कणं श्रौर छाया का साधन करना चाहिए । 


इष्ट शब्द से श्रपनी इच्छा से कल्पित शक्वग्र है, उत्तरगोल में इष्टरहित प्रग्रावगं को 
दविगुरित कर त्रिज्यावगं में घटाकर मूल लेने से कोशकरः होता है, दक्षिणगोल मे इष्टयत 


त्रिप्रडनाधिकारः | ५६६ 


ग्रग्राव्गं को द्विगुणित कर त्रिज्याव्ं में घटाकर मूलनलेनेसे कोणशंकरु होता है । श्रव पहले 
जो इच्छानुरूप इष्ट मान॒ कर कोशक्‌ का श्रानयन किया है उसी इष्ट का साधन करते 
है, कोरशांकु को पलभा से गुणकर वारहं सेभाग देनेसे जो फल होता है वहु इष्टसंज्ञक 
दै । इस इष्ट पर से पूनः उत्तर भौर दक्षिण गोल में पूर्वोक्त रीतिसे कोश क्‌ प्रमाण होता 
है । इस पर से पुनः पू्वनियम से इष्ट साधन करना, इसको उत्तर रौर दक्षिण गोल क्रमसे 
ग्रग्रा महीन भ्रौर युत करके कोणशक्‌ साधन करना चाहिए । इस तरह भ्रसञ्ृत्कममं तव 
तक करना चाहिए जव तक कोणशक्‌ स्थिरहो, इस तरह कोणशक्‌ का वास्तव ज्ञान 
होता दै) 

तव ^⁄त्रि --को णशं = हग्ज्या इस पर से ““हर्ज्या त्रिजीवे रविसङ्ख.रे ते शंङ्रदृते 
भाश्चवणौ भवेताम्‌" इत्यादि छाया भ्रौर चायाकण का ज्ञान हो जायेगा ।३-४॥। 

इसकी उपपति भाष्य देखने से स्पष्ट हँ ।। ३-४॥ 


सिद्धान्तश्चेखर में श्रीपति ने इस प्रकार के श्रनुरूप ही कोश क्‌ का सावन कियादहै। 
जैसे ““इनाऽग्रकायाः सदहितोनिताया इष्टेन याम्योत्तरगोलगेऽक ।' इत्यादि ।1३-४॥ 


इदानीं पुनरपि कोणशको रानयनमाह्‌ । 


त्रिज्यायाशक्षश्चत्येष्ठोनयुतयाऽग्रायोष्टया प्रारवत्‌ } 
साध्यौ विदिडः नरौ वा सौभ्येतरगोलयोरसङ्त्‌ 11 


वि. भा.-वा सौम्येतरगोलयोः ( उत्तरदक्षिणगोलयोः ) म्रक्षश्नूत्या 
त्रिज्यया (पलकणंतुल्यत्रिज्यया) त्रिज्यया-इष्टयाऽग्रया (पलक व्यासाधंपरिण- 
तयाऽग्रया) इष्टोनयूतया प्राग्वत्‌ (इष्टाग्रान्तरछृत्या दिगुणितयेत्यादिवत्‌) अस- 
कृद्िदिड नरौ (कोणश्च क्रू) साध्याव्थत्परिथम रव्यग्रामानमानीय तं पलकणेव्या- 
साधेवृतं समानीय तदग्रावदोनेष्टाग्रान्तरकरत्या दहि गृणितयेत्यादि पूर्वोक्त्याऽसकृत्‌ 
कमरा गोलयोः कोश क भवेतां पलक व्यासाधेवृ तीयाग्रावशेन पलकणरूप- 
त्रिज्यावशेन च प्रथमकोणशंक्वानयनप्रकारेण “तरिज्याङृतिदलमग्राकृतिवियुगि"" 
त्यादिना वा कोश क्वानयनं भवितुमहंति परन्त्वाचायंणाऽत्र प्रदरितप्रथम- 
प्रकारेणोव तदानयनं कृतमिति ।॥।५।। 


कः प्रत्रोपपत्तिभष्यावलोकनेनेव स्पष्ट ति ।\५॥ 


सिद्धान्तशेखरे . श्रीपतिनाऽग्रां पलकण व्यासाधेवृत्तं परिणतां कृत्वा तदग्रा- 


वहेन कोणश्चंक्वानयनं कृतं तदेतदनुरूपमेव तदानयनं च । 


सेष्टायाः पलकणंमण्डलभरुवोऽग्रायाः कृति दचाहतां 
त्यक्त्वाऽक्षश्रृतिवगेतः पदमसो कोणोदुभवः स्यान्नरः । 
प्राग्वच्चासकृदिष्टमिष्टरहितान्यग्राङ्ग लान्युत्तरे , + 
रत्वा भास्वति चानुपातविधिना लिप्तामयोऽसौ भवेत्‌ । 


त नि व वीं 


6 वटेइव र-सिद्धान्ते 


तथाच पलक्रणंवृत्ताग्रावजेन “श्रग्राक्रत्याविहीनमि"'त्यादिना कोर क्व[- 
नयनं कृतमस्ति तदेतदाचार्योक्तप्रथमप्रका रीयकोरदंक्वानयनं प्रकारेणाऽपि तथेव 
भवितुमह्‌तीति । 

हि. भा-- वा उत्तरगोल श्रौर दक्षिण गोल में पलकर्णंतुत्य त्रिज्यासेग्रौर दृष्ट्रा 
(पलकण व्यासा्धव॒त्त परिणत ्रग्रा) में इष्ट घटाकर श्रौर जोड़कर नजो होगे उन परसे 
इष्टाग्रान्तरङृत्या द्विगुशितयेत्यादि की तरह भ्रसङृद्धिधि से कोणशंक्‌ साधन करना भ्रर्थात्‌ 

हले म्रग्रा की पलक व्यासार्धंवृत्त में परिणत कर उसम्रग्रापरसे इष्टाग्रान्तरकृत्या 

इत्यादि प्रकार के तरह श्रसकृत्कमं करने से दोनों गोलो मे कोर कु होति दँ । वा पलकणं 
व्यासार्वं वृत्तीयाग्रावश से श्रौ र पलक रूप त्रिज्यासे प्रथम कोशशकु के अ्रानयन प्रकारं 
““त्रिज्याङृतिदलमग्रा कृतिवियुगि' त्यादि से कोणशक्‌ के साधनदही हो सक्ते, परन्तु 
यहां पर ग्राचायं ने उपरिलिखित प्रथम प्रकारहीसे कोणशकु का साधन क्रिया द ।1५॥ 

इसकी उपपत्ति व्याख्या ही से स्पष्ट है ॥५।। 


सिद्धान्तशेखर में श्रीपति नेभ्रग्ना को पलकणा तुल्य त्रिज्यावृत्त में पतिरात रुर उस 
पर परिणत प्रग्रापरसे कोणशक्‌ का साधन क्रिया दै वह इस प्रकार के ्रनुखूपटीदहै। 
उनका साधन इस प्रकार है। | 
“सेष्ठायाः पलकणं मण्डपथुवोऽग्रायाः कृति द्रचाहतम्‌ ।'* इत्यादि 
तथा पलकणं वृत्तीयाग्राव से ^“ भ्रग्राकृत्या विहीनम्‌ इत्यादि प्रकार सेकोणशक्‌ 
के साधन सिद्धान्तश्चेखर में श्रीपति ने किया है । वहु वटेर्वराचायेकरृत प्रथम प्रकारीय कोर- 
क्‌ साधन से भी उसी तरह होत। है । | 
इदानीं पुनः को णशंुसाधनान्याह्‌ । 
इष्टश्रवरणाम्यस्ता भ्रग्रास्त्रिज्योद्धता लघुकाः । 
तरपि विदिडःनरो वा त्रिज्यामिष्टरभुति कृत्वा ।।६॥ 
इष्टभुजा वियुजा वा साध्यौ लघ्वग्रया विदिडः नारो । 
श्रसक्ृद्याम्योत्तरयोस्त्रिज्याह्येनेष्ठङरण न ७11 


रि. मा--वा इष्टश्रुति (इष्टकण ) त्रिज्या कत्वाऽ्थदिष्टकण त्रिज्या 
मत्वाऽग्रा इष्टश्रवणाभ्यस्ताः (इष्टकण गुणिताः) त्रिज्याभक्तास्तदा लघुकाः 
(इष्टकणं तुल्यत्रिज्याव्ृत्तपरिणता श्रभ्राः) तेरपि पूवं वत. “त्रिज्याकृतिदलमग्रा- 
कृतिवियुगि'"त्यादिप्रकारेण विदिडः नरः (कोणशंक्‌.) भवेत्‌ ॥६॥ 


वा त्रिज्या ह्वयेनेष्टकर्णेन (इष्टकणंन त्रिज्यासंज्ञकेन) याम्योत्तरयोः 


(दक्षिणोत्तरयोः) गोले लघ्वग्रया (इष्टकणेत्रिज्याग्या्ेपरिणतयाऽग्रया) असः 
कृतकर्म णा विदिडः नारौ (कोणश् कृ) साध्याविति ॥७ 


तरिप्रर्नाधिकारः ६०१ 
ग्रत्रोपपत्तिः 


इष्टकणं व्यासाधवृत्तपरिणताऽग्रया लघुकसंज्ञिकया *'त्रिज्याकृतिदल- 
मग्राक्ृतिवियुगि' त्यादिप्रकारेण कोरर कुसाधनं स्पष्टमेव तथा चेष्कणंव्यासाधं - 
वरत्तपरितयाऽग्रया लघ्वग्रासंज्निकया दक्षिरोत्तरगोलयोः “इष्टग्रान्तरकरत्या 
द्िगुणितये" व्यादिप्रकारेणासङृत्कमंा कोरा कर भवेतामेवेति दिक्‌ ॥1६-७॥ 


हिभा--वा इष्टकणं को त्रिज्या मानकर श्रग्रा को इष्टकरं से गुणाकर त्रिज्या से 
भाग देने से फल लच्ुक या लघ्वग्रा संज्ञकं होता है इस पर से पूववत्‌ “त्रिज्याकृतिदलमग्रा- 
कृतिवियुगि" इत्यादि प्रकारसे कोणशकू होता है ।। वा इष्टकंत्रिज्या से दक्षिणगोल श्नौर 
उत्तरगोल में लध्वग्रा “ईइष्टकरणंग्यासायं वृत्त परिणत श्रग्रा' से श्रसकृत्प्रकार द्रारा कोर- 
दाक होते हैँ ।६-७।) 


उपपत्ति 


इष्टकणं व्यासाधेवृत्त परिणत भ्रग्रा (लघुसंज्ञक प्रग्र) पर से “त्रिज्याङृतिदलमग्रा- 
कतियुग्‌ ' इत्यादि प्रकार से कोरदाकु का साधन स्पष्ट है। वा इष्टकणंग्यासाधं वृत्त 


परिरत प्रग्रापर से दक्षिणगोल भ्रौर उत्तरगोल मे ““इष्टाग्रान्तरकृत्या दिगुणितया'" 
इत्यादि प्रकार द्वारा ग्रसकृत्कमं से कोणश कू होते है ।।६-७॥। 


इदानीं पुनरपि कोण कुसाधनमाह । 


धृतिगुरित।स्त्रिगुरहूता भ्रग्रा धृतिवृत्तिगा भवन्ति लघुकाः। 
तेः प्राग्वत्कोरनरः साध्यस्त्रिज्यां प्रकल्प्य वृतिम्‌ ४८1 
वाऽग्रास्तद तिगुरितास्त्रिज्याभक्ता भवन्ति तद्र.तिगाः । 
लघुका हि विदिङ नारस्तेः प्राग्वत्त्रिज्यांह्ुयोदध.त्या 11611 
इष्टयुतयोनया वा तयाऽग्रया कोरणना पूवंवतेसाध्यः । 
याम्योत्तरयोरसकृत्त्रिज्याह्वयतद्ध. ति कत्वा ॥१०॥ 


वि.भा--वृति (हृति) त्रिज्या प्रकत्प्याग्रा हूति (धृति) गणास्तरिज्याभक्ता- 
स्तदा लघ्वग्रा (हृतिग्यासाघं वृत्तपरिणताग्रा) भवन्ति, तेः -(लघ्वग्राप्रमाणेः) 
प्राग्वत्‌ (पूर्ववत्‌) कोणनरः (कोण कुः) साध्यः ॥ वा श्रग्रास्तद्रुतिगुणिताः 
(तद्ध तिगुखिताः) व्रिज्याभक्तास्तदा तद्वतिव्यासाधं वृत्तपरिणता भ्रग्राः (लघ्वग्राः) 
तः (लघ्वरग्राप्रमाणैः) त्रिज्याह्वयोद्धव्या (त्रिज्यासंज्ञकतद्धृत्या) पूवं वद्विदिडः नारः 
(कोणशेकुः) भवेदिति । वा त्रिज्याह्वयतद्र.ति (त्रिज्यासंज्ञकतद्ध.ति) कृत्वा 
याम्योत्तरयोर्गोलि इष्टयूतया तयाऽग्रया वेष्टोनया त्तयाऽग्रयाऽसङकत्पूवं वत्कोणना 
(कोश कूः) भवेदिति ॥८-१०॥ 


पूर्वोपपत्तपर्यालोचनयै व स्फुटेति ॥८-१०॥ 
इति वटेर्वरसिद्धान्ते तिप्रदनाधिकारे कोणशंकुविधिदादयोध्यायः । 


६०२ वटेडव र-सिद्धान्ते 


हि. भा.-हति को त्रिज्या मानकरभ्रग्राको हृति से गुणाकर त्रिज्यासे भाग देने 
से लघ्वग्रा (हस्िव्यासायं वृत्तपरिणताग्रा) होती हैः इस पर से पूर्ववत्‌ “त्रिज्या कृति- 
दलमग्राकृतियुग्‌" इत्यादि से कोणशकुहोतादै। वाभ्रग्रा को तद्धुति (तद्धृति) से गुणाकर 
त्रिज्या से भाग देने से लघ्वग्रा (तद्धृतिव्यासावेव.त्तपरिणताग्रा) होती टै । इसमे तथा 
त्रिज्यासंज्ञक तद्धति से पूववत्‌ कोणदाकुदहोताहै। वा तद्धति को त्रिज्या मानकर दक्षिण 
गोल तथा उत्तरगोल में इष्टयुत तथा इष्टरहित ्रग्रा पर से ग्रसक्ृृत्कमं से पूर्ववत्कोणशकूु 
होता है 115८-१०॥ 

इसकी उपपत्ति पूरवोपिपत्ति देखने से स्पष्ट है ॥॥८-१०॥। 


इति वटेदवरसिद्धान्त में त्रिप्रश्नाधिकारमें कोणशंकूविधि नामक वारह्वां 
ग्रघ्याय समाप्त हुम्रा | 


१५ ( 


चयादशोऽध्यायः 


श्रथ छखायातोऽकानियनविधिः 
तत्रादौ रविक्रान्त्यानयनमाह्‌ । 


द्य॒दलद्‌ तेरुपचयः कुलोरराजञमर गादपचयः स्यात्‌ । 
खाक्षाशक्षान्तरयोगः सामान्यकक्‌मोरिनक्रान्तिः 11१ 


वि. भा.- कुली राशेः (कक्यादितः) दुदलद्युतेः (दिनार्धंच्छायायाः) उपचय 
` (ब्रद्धि.) भवेत्‌ मृगात्‌ (मकरादेः) दिनाधंच्छायाया अ्रपचयः (हानिः) भवेत्‌ । 
समान्यकक्‌भोः (तुल्यभिन्नदिशोः) खाक्षाक्षान्तरयोगः (नतांशाक्षांशयो रन्तर- 
योगः) कायंस्तदेनक्रान्तिः (सूरयंक्रान्तिः) भवेदिति ॥१॥। 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
== ~ च्ल < या. ति 
मध्यच्छाया ज्ञानेन ^“ छायार- १२९ छायाकणं, ततः -यया. [त्‌ 
ट ^^ इच ९२ र, चायाकतं 
== टग्ज्या भ्रस्याइचापं मध्यनतांशा भवेयुः । ततोऽक्षांशनतांशयोः समदिश्यन्तरेण 
भिन्नदिि योगेन क्रान्तिभेवेदिति ॥१॥ 
2. भा.--कक्यादि से मधघ्यच्छाया की वद्धि होतीदहै ्रौर मकरादि से श्रपचय 


(लासता) होता है । एक दिशा मेश्रक्षांश श्रौर नतांश के श्रन्तर करने से, भिन्न दिशामें 
दोनों के योग करने से रवि की क्रान्ति होती है ।1१॥ 


उपपत्तिः 
यहां मव्यच्छाया ज्ञान से ^८छाया -[ १२--छायाकणं, तव चायाति 
23 छायाकर्णं 
- रग्ज्या इसके चाप करने से नतांश होता है । श्क्षा भ्रौर नतां के एक दिशामे म्रंतर 
करने से तथा भिन्न दिशामे योग करनेसे रवि कींक्रान्ति होती है ॥१॥ 
` ` इदानीं सममण्डलशंकुज्ञानेन रविज्ञानमाह । 


ग्रक्षज्याघ्नः समना जिनांशजीवाहृतोऽकं बाहुज्या 
उद्धतिरक्षज्याघ्ना मिथ॒नन्ताऽग्रोद्ध ता वा स्यात्‌ ॥२॥ 





६०४ वटेरवर-सिद्धान्ते 


वि. भा-- समना (समश कूः) अ्रक्षज्याघ्नाः (म्रक्षज्यागृणितः) जिनांशजीवा- 
हतः (जिनांडज्याभक्ताः) तदाऽकबाहुज्या (रविभुजज्या) भवेत्‌ । उद्धतिः 
(तद्ध तिः) अ्रक्षज्याघ्ना (अ्रक्षज्यागुरिता) मिथुनान्ताऽग्रोद् ता (मिथूनान्ताऽग्रा- 
भक्ता) तदा रविभ्रुजज्या भवेत्‌ ॥२॥ 


ग्रत्रोपपत्ति : 1 


यदि त्रिज्ययाऽक्षज्या लभ्यते तदा समश कना केतिजाता क्रान्तिज्या 


चर ततोऽनुपातो यदि जिनज्यया त्रिउया लभ्यते तदा क्रान्तिज्यया केति समा- 





गता रविभ्ुजज्या = ति. ज्या श्रत कऋरान्तिज्याया उत्थापनेन 1 
ौ जिज्या 

त्रि. ग्रक्षज्या. सश _ ग्रक्षज्या.ˆसदा 

---------------<--- = रविथुजज्या 1 
जिज्या- तरि जिज्या च 

ग्रथवा ˆ समडा ~~ परं मिथुनान्ते क्रंजया =जिज्या 
ग्रक्षज्या. सश _ ग्रज्या- जिज्या. तद्ध.ति _श्रज्या. तद्ध.ति भृज्या 

ˆ जिज्या जिज्या. मिशुनान्ताग्रा मिथुनान्ताम्रा 


एतावताऽऽचायक्तिमुपपन्नम्‌ 11२1. 


कि 


हि. भा--समश कु को ःश्रक्षज्या से गृणकर जिनज्यासे भाग देने से रविभ्रुजज्या 
होती है. वा उद्धति (तद्ध.ति) को श्रक्षज्या से गुणकर मिधुनान्ताप्रासे भागदेने से रवि- 
भ्रुजज्या होती ॥२॥ ` 
उपपत्ति 


यदि त्रिज्या में श्रक्षज्या पाते हतो समशकु में क्या इस श्रनुपात से क्रान्तिज्या 


गराती है, भर्या सश = क्रांज्या । 





व्रि 
स तरि. क्राज्या_ त्रि. श्रज्या. सश _ भ्रज्या . सश _ रविश्रजज्या वा सश 
जिज्या त्रि. जिज्या जिज्या 
सदा ठि 
क्रान्तिज्या. तद्धति परन्तु मिथरुनान्त में क्रांज्या == जिज्या ~ अ =रविभरुजज्या 
त्रग्रा जिज्या 


्रक्षज्या. जिज्या.तद्ध.ति _ भ्रज्या.तद्धृति 


इसमे समस क के उत्थापन देने त - किलाः मिधरुनान्ताग्रा मिथुनान्ताग्रा 


== रविमुजज्या, इससे श्राचार्योक्ति उपपन्न हृश्ना ॥२।॥। 


त्रिप्रदनाधिकारः ६०५ 
पुना रविभुजज्यात्रयनमाह्‌ । 


लम्बज्या तद्र. तिवधान्मिथुनान्तसमनृहतदिनभुजज्या 1 
तद्ध तिपलगुरधातोऽकध्नोऽक्षश्र्‌ तिजिनज्यकवधहूतो वा ।:३।। 


बि. भा--लम्बज्या तद्ध. तिघातात्‌ मिथृत्तान्तसमनृहृतात्‌ (मिथुनान्तसम- 
द कुभक्तात्‌) फलमिनथुजज्या (रविभरूजज्या) स्यात्‌ । वा तद्ध तिपलगुणघातः 
(तद्ध त्यक्षज्यावधः) भ्रकंघ्नः (द्रादशगुणितः) म्रक्षश्र्‌ तिजिनज्यकावधहूतः (पल- 
करंजिनज्याघातभक्तः) तदा रविभजज्या भवेदिति ।1३॥ 








ग्रत्रोपपत्तिः । 
ग्र्षज्या. तदध ति ग्रज्या. मिथुनान्त.सशः 
म = रविभुजज्या । परन्तु --- लः -- 
मियुनान्तभरा = = चच छु लज्या 
2 टि ग्रक्षज्या. तद्धति 
मथुनान्ताग्रा तत उल्थापनेन रविभ्रुजज्या = नन्वसग्नन्त क्तः 
१ =" = श्रज्याः मिथुनान्तं स 
लंज्या 
तद्ध ति. लंज्या = ग्रज्या तद्ध. ` ध 
=" ~ ---- ~ --रविभनज्या। वा ~~ == ~ वियजभ्या 
िथूनान्त सम # मिथुनान्ताग्रा ४ 
यतः यक. जिच्या --मिथुनान्ता्रा तत उतल्यापनेन भ्रज्या. तद्ध.ति 
१२ पक. जिज्या 
९२९. 
[1 8 ठि 
-ग्रल्ज्या. त~ त. १२ --रविभुजज्या । 


पके, जज्या 
एतावताऽऽचार्योक्तमूपपद्यते ।।३॥ 
हि. भा.-लम्बज्या श्रौर तद्धति के घातको मिथ्रुनान्त समशंकु से भाग देने से 


रविभ्रुजज्या होती है । वा तद्धति प्रर प्रक्षज्याके घात को वारह से गुणकर पलकणं रौर 
जिनज्या केघातसे भाग देने से रविभ्रुजज्या होती है ।1३॥ 


उपपत्ति 


ग्रक्नज्या. तद्धति __ रविभुजज्या । परन्ु भ्रज्या, रज्या. मिथरनान्ताग्रासशं 
मथुनान्ताग्रा लंज्या 
भ्रज्या.तद्ध.ति _ तद्धति.लज्या 
ग्रज्या, मिशुनान्तसशं मिथुनान्त सश 
ल ज्या ५ 


= मिथुनान्ताग्रा 


प्रतः मिथनान्ताग्रा को उत्थापन देने से 


था तद्धति 


रविभृज्या । पर 
मिथुनान्ताग्रा 


पक. जिज्या 
रविभ्रुजज्या । वा श मिथुनान्ताग्रा 


६०६ वटेइव र-सिद्धान्ते 
उत्थापन देने से मिथुनान्ताग्रा भ्रज्या तद्धति_ श्रज्या. तद्ध.ति १२ 


१२ 
इससे भ्राचार्योक्ति उपपन्न हृम्रा ।॥३॥ 


इदानीं कणं वृत्ताग्रातो रविज्ञानमाह्‌ । 
भावृसताग्रा त्रिज्या लम्बज्या संहतिर्भक्ता । 
भाकर्णाजन्त्थापमज्यावधेन लब्धं भुजज्या वा ।\४। 


वि- भा--भाव्ृत्ताग्रा त्रिज्या लम्बज्या संहतिः (दछायाकर्णवृत्ताप्रा चरिज्य 
लम्बज्याघातः) भाकणान्त्यापमज्यावधघेन (दछायाकर्णोपरमक्रान्तिज्याघातेन) 
भक्ता, लब्धं (फलं) वा भूजज्या (रविभ्ुजज्या) स्यादिति ॥ ४॥। 
ग्रत्रोपपत्तिः । 


अरक्क्षेत्रानुपानेन -लज्याश्नगरा = करज्या, ततः- त्रि-कज्या = रविथुजज्या 
तरि जिज्या 





लंज्या.ग्रम्रा.त्रि भुज ; ` दछाकव्श्रम्रा.ति 
------=रविभज्या। परम्रम्रा 
त्रि.जिज्या # लाक 


ग्रतो रविथुजज्यास्वरूपेऽग्राया उत्थापनेन 
लज्या.-छाकव्रश्रम्रा.त्रि.त्रि.. लज्या.खाकवृश्रम्रा.तरि 
त्रि.जिज्या. दाक जिज्या.छाकं 
एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ । 


सुय सिद्धान्तेऽपि इष्टाप्राघ्नी तु लम्बज्या" इत्यादिनेवमानयनं रविभज- 
ज्याया इति ॥४॥ 





= रविभुज्या । 





हि. मा--वा छायाकणवृकत्तीय भ्रग्रा, त्रिज्या श्रौर लम्बज्या के घातमे छायाकणं 
भ्रौर परम क्रान्तिज्या (जिनज्या) के घात से भाग देने से रविभरुजज्या होती है ।।४॥ 





उपपत्ति ॥ 
लज्या.ग्रम्रा _. त्रि.क्रांज्या 
के श्रनुपात से ---- = क्रांञ्या -- रविभजज्या 
र्षक्षत्र ठ तरि " (©= 1 


रविभ्रुजज्या के स्वरूप में क्रान्तिज्या को उत्थापन देने से 


लंज्या.म्रम्रातरि लज्या.भ्रम्रा 


(~ = रविभुज्या । 
` त्रि.जिज्या जिज्या च 


छङ्व्रत्तीयाग्रा.त्रि 


परन्तु श्रग्रा- र 
छाक्ण 


तरिप्रदनाधिकारः ६०७ 


इसलिये रवि भ्ुजज्या के स्वरूप में क्रान्तिज्या को उत्थापन देने से 


लंज्या.दछायाकण वृत्तीयामग्रा.त्रि 


रविभ्ुजज्या । 
जिज्या.दाकण 


इससे श्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा । 


सूर्यसिद्धान्त मे भी ““इष्टाभ्राघ्नी तु लम्बज्या' इत्यादि से इसी तरह रतव्रि्रुजज्या का 
ग्रानयन दहै ।॥ ४॥ 


पुन! रविभ्रुजज्यानयनमाह्‌ । 


तरिञ्याऽग्रानहतिर्वां धृतिजिनलवगखणवधोद्ध ता दोर्ज्या 
सवितुस्तस्चापं चायं प्रथमपदे भास्करस्तदेव किल ।1५।। 
भार्धाच्च्युतंद्वितीये सभाधमपरे ततह्च्युतं चान्त्ये 
एवमपरः प्रकारः कुर्याहिनमरिसाधनं गणकः ।।६।। 


वि भा-व। त्रिज्याऽग्रानृहतिः (त्रिज्याऽप्रा् कघातः) धृतिजिनलवगुणवधो- 
ता (हृतिजिनज्याघातभक्ता) तदा सवितुः (भूर्मस्य) दोर्ज्या (युजजञ्या) भवति । 
तच्चापं रविभजांा भवन्ति । श्रपं समागते भास्करः (सूयः) प्रथमपदे (मेषादि- 
राचित्रये) भवति । तदे चापं भार्घाच्च्युतं (रारिषट्‌केभ्यः रोधितं) तदा द्वितीये 
पदे (ककर्यादि राशित्रये) रविभवेत्‌ । तदेव सभार्धं (राशिषट्‌कसहितं) तदाऽपरे तृतीये 
पदे रविर्भवेत्‌ । तदेव भगणतश्च्यूतं तदाऽन्त्ये पदे (चतुरं पदे) रविभवेच्छषं 
स्पष्टमिति ॥५-६।। 


ग्रत्रोपपत्तिः 1 
शा ><श्रग्रा क्रांज्या । ततः वि. कराञ्या ~ रविभुजज्या, भ्र क्रातिज्याया 
ह्‌ ्‌ जिज्या 
उत्थ।पनेन धि लसा = रविभुजज्या, अ्रस्याङ्चापं रविभ्रुजांशा भवन्ति शेषं 


स्पष्टमिति ।५-६॥ 


इति वटेश्वरसिद्धति त्रिप्रहनाधिकारे छायातोऽकनियन- 
विधिस्त्रयोद्ोऽध्यायः ॥ 


हि. मावा त्रिज्या, ्रभ्र, भ्रौर शंकु के घातमें हृति भ्रौर जिनज्याके घातसे भाग 
देने से रवि की भ्ुजज्या होती है, उसके चाप रवि भुजांश होते है यह रवि प्रथम पदमे होते 
है,चापको छः राशि (१८००) में घटाने से द्वितीय पदमे होते है, उसचाप मे छः राशि 
जोडनेसे तृतीय पदमे रवि होते हँ। श्रौर मगण (१२ राशि) मे घटाने से चतुथं पद में रवि 
होते ह । ५-६ ॥ 


६७८ वटेदवर-सिद्धानते 








उपपति 
चशता = क्रांज्या 1 परन्तु शिक्य == रविभृजज्या, यहां क्रान्तिज्या को उत्थापन 
च 
देने से सभगा रविभजज्या, इक्षके चाह करने से रवि भुजांश होते दै । शेष बातें 
9 .॥ = 
` प्पष्ट ही है ।॥ ५-६ ॥ 


इति वटेदवरसिद्धान्तमे च्रिप्रदनाधिकारमें दयायास रवि के श्रानयनविधि नामक 
तेरहवाँ भ्रघ्याय समाप्त हुप्रा ॥ 


© _ (= धु 
चतदशोऽध्यायः 
श्रथ छायापरिलेखविधिः 
तत्रादौ भाश्रमरेखानिरूपरं शकुश्रमरेखानिरूपणं त्राह । ¦ 


सलिलसमायामवो स्वेष्टठामाककंटेन वृत्तमालेख्यम्‌ । 
दिङ्‌ मध्यतो भवेत्तचछायावृत्तं दिनाधभां केन्द्रात्‌ । १॥ 
तद्व्यत्ययभुजाभ्यां सोौम्यच्छायाग्रविन्दुना मत्स्यौ । 
तद्याम्यसौम्यगोले मुखपुच्छावगाहि सुत्रयुगम्‌ ॥\ २ ॥ 
बद्‌ध्वा तत्सम्पाते ककटकं हि निधा यवक्त्रेरण । 
बिन्दुत्रयावगाहि छायावृत्ते रमति छापाग्रम्‌ ॥ ३ ॥ 
रेष बिन्दुभिरेवं शङ्कुश्रमवृत्तमालेख्यम्‌ । 

गोले सौम्येऽपि यदा याम्यो बाहुस्तदोत्तरभुजाभ्याम्‌ ॥ ४ ॥। 
सोम्धालयाववृत्तं छायायाः शेष बिन्दुभिः शङ्कोः । 
याम्या चेद्‌ दयुदलाभोदगग्रविपरीतदिग्भागेः ।॥। ५ ॥ 
छखायावृत्तं ञेषः शङ्ोश्र ममण्डलं विलिखेत्‌ । 
दक्षिणगोले सौम्या छायोग्रोत्तरथुजाग्रकवृ त्तम्‌ ॥ ६॥ 
छायाश्नमोऽवजेषश्चं मवृत्तं परिलिखेच्छङ्कगेः ॥ 


हि. भा.-जलसमीकृतभरमाविष्टकालिकटादशा ङ्ग लरंकुच्छायाङ्ख . लतुव्येन 
ककंटकेन दिङ्मध्यतो वृत्तं लेख्यं तच्छायादृत्तं कथ्यते केन्द्रात्‌ (दिङ्मध्यविन्दतः) 
दिनार्धभां (मव्यन्छायां ) स्थापयेदित्यध्याहारः कायंः। तत्रच्छायावृत्तं विपरीतदिक्‌ 
स्थापिताभ्यां भ्ूजाभ्यां सौम्यच्छायाग्रविन्दुना मत्स्याबुत्पाद्यौ, याम्यसौम्यगोले 
(दक्षिणोत्तरगोले) मुखपुच्छावगाहि सूत्रयुगम्‌ (मुखपुच्छगतं सूत्रदमयं ) बद्ध्वा तत्सम्पाते 
(तद्योगविन्दौ) ककंटकं ववत्रेण निधाय (ककंटास्वग्र) संस्थाप्य विन्दुत्रयाऽवगाहि 
(विन्दुत्रयगतं) वृत्तं लिखेत्‌ । तस्मिन्‌ छायाव्ृत्तं छायाग्र भ्रमति । भ्रत्रेतदुक्तं मवति, 
दिङ्‌ मध्यविन्दुकेनद्राच्छायाङ्ख-लतुव्येन ककंटकेन लिखिते छायाृत्तं विपरीतदिकूसं- 
स्थानक्रमेण गजौ संस्थाप्यौ, मध्यकेन्द्रादेव दक्षिणोत्तरगतां मध्यच्छायां स्थापयेत्‌ । 
तथा सति तत्र वृत्ते (छायावृत्ते) पूर्व॑संस्थापितविपरीतदिङ्गुयोभं जयोरग्रहयं तथा या- 
म्योत्तरसूत्रे मध्यच्छायाग्रमिति त्रयो विन्दवो जातास्तेभ्यो विन्दुभ्यो यद्रृत्तत्रयं तद्यो- 


र 


६१० वटेइव्‌ र-सिद्धान्ते 


गेनात्र मत्स्यद्वयं भवति, मतस्यद्वयमुखपुच्छगतयो रेखयोयंत्र योगस्तस्माच्छायभ्र- 
पयन्तं यद्रखाध्रमाणं, तदृत्तमुत्पद्यते तदेव भाश्रमनवृत्तं तस्मिन्न व दृत्ते तदिने सदा 
छायाग्रं नमतीति । 


एवं शेषविन्दुभिः चा कुश्रमबृत्तमालेख्यम्‌ । प्रत्रैतदुक्तं भवतति चछायाश्रमणरे- 
खानिरूपणा्थं याहग्रूपेण भूजहययोमेव्यच्छायायाश्च संस्थापनं ततो वियरीतदिक्‌- 
संस्थापनाद्यूवं रोत्यव श कुश्रमदृत्तं मवत्यर्थादूभुजाङ्ग.लानि स्वदिशि प्रसायं 
छायावृत्तपरिधौ संन्यस्य त्र यद्विन्दुद्रयं तथा मध््रमूजाद्ख. लानि दिङ््‌मध्यविन्दृतोद- 
क्षिणोत्तररेखायां स्वदिशि प्रसायं तद्रग्रे यो विन्दुर्‌ तद्रिन्दूत्रयगतं यदत्तं मव 
दा क्‌ ज्रमरेखा स्यादिति । १-६। 
ग्रत्रोपपत्तिः 
छायात्रयम्रविन्दुषु गतं वृत्तं छायाश्रमव्रृत्तम्‌ (भाभ्रमरेखा) इति प्रचीनानेां 
मतम्‌ 1 विन्दुत्रभोपरिगतव्रतस्य केन्द्रज्ञानार्थं मध्यट्रयसुत्पा्य मत्स्यद्रयान्तरनूत्रयु- 
तिः कृता 1 रेखाधविन्दुतस्तदुपरि लम्बकरणार्थं मत्स्योत्पादनं कृतम्‌ । साम्प्रतं 
रेखावेविन्द्‌तस्द्परिलम्बकरणं च सुगममेव । छायात्रयाग्र विन्दु परस्परकृताभी 
रेखाभिरेकं त्रिभ्रुजमुतद्यते रेखागणित चतुर्थाध्याय चतुेक्षेत्रवलेन तदुपरिगतं 
वृत्त कायं तदेव प्राचीनोक्तच्छायाश्रमणमार्गस्वरूपम्‌ वस्तुतख्छायाग्रमणं वृत्तेसदा न 
भवति, भास्कराचार्यंण प्राचीनोक्तच्छायाभ्रमरवृत्तश्य खण्डनं “"भाव्रितयाद्‌ भाश्र- 
मणं न स” दित्यादिना कृतं खण्डनं समीचीनमेवेति दिक्‌ ।। १-६॥ 
हि. +1--जल समीकृत भूमि में दिङ्मध्य को केन्द्र मानकर इष्टकालिक द्रादगा द्ग 
लगङ्क्‌. च्छायाङ्ख ल तुल्य ककंट से जो वृत्त होता है वह दछायावृत्त टे केन्द्र (दिङ्मध्यविन्दु) 
से मध्यच्छाया स्थापन करना उस च्छायावृत्त में विपरीत दिशामें स्थापित भुज्य परसे 
तथा उत्तर च्छायाग्रविन्दु से दो मत्स्य (मछली के प्राकार) वनाना, दक्षिणगोल श्रौर उत्तर- 
गोल में मख ग्रौर पुच्छमें गतसूत्रह्य को वांध कर उन दोनो के योगविन्दुमे ककटके भ्रग्र 
को रखकर तीनों विन्दुश्रो मे गतव्रृत्त बनाना चाहिये । यहां यह कहा गया है कि दिङ्मध्य 
विन्दु केन्र से छायाङ्ख.ल तुल्य ककंट से लिखित वृत्त मे (दछायावृ्त मे) विपरीत श्रवस्थान 
क्रम से दोनों भुजो को स्थापन करना तथ। मव्यकेन्द्रे से दक्षिणोत्तर रेखा में मध्य्रछाया को 
स्थापन करना । इस तरह करने से छायानवरृत्त में पूवं संस्थापित विपरीत दिया के भरुजघ्य के 
ग्रप्रविन्दुद्रय तथा मध्यछछायाविन्दु ये तीन विन्दु हैँ । इन तीनों विन्दुश्रों सजो दो मत्स्य 
वनते हैँ उनमें मूख श्रौर पृच्छगत रेखाद्य का जहां योग होता है वहां से छायाग्रपप्रन्त जो 
रेखा है उस व्थास्रा्धं से जो व्रत्त वनता है वही भःश्रमवृृत्त होता है। उस वृत्त में उस दिन 
सदा दाया श्रमण करती दहै ॥ 
इस तरह शेष चिन्दुप्रो से शङ्कु भ्रभवृत्त लिखना चाहिए । छायाश्नमरेखा निरूपण 
के लिए जिस तरह भनद्य का तथा मघ्यच्छाया का स्थापन क्रिया गयादहै उससे विपीत 
दिदया में संस्थापन से पूवंरीति के भ्रनुसार ही शंरभ्रमवृत्त होता है ्र्थातु मूजाङ्ख-ल को श्रपनी 
दिशामे फैला कर छायाव्रत्त परिधिमें स्थापन कर वहांजो दो विन्दु होति द ग्रौर 


त्रिप्रर्नाधिकारः ६११ 


दिङ्मध्य विन्दु मे मध्यभ्रुजाङ्खल को दक्षिणोत्तर रेखा में प्रपनी दिशा में फला कर उसकेग्रग्र 
मे जो विन्दु होता है 1 इन तीनों विन्दुप्नो मे गये हुए वृत्त को शकर म्नमवृत्त कहते हैँ ॥ १-६। 


उपपत्ति ॥ 


तीन छायाभ्रो के ग्रग्रविन्दुमे गये हुए वृत्त को छायाश्नमवृत्त (भाश्रमरेखा) प्रा्तीना- 
चाय कहते है । तीन विन्दुभ्नों के उपर गये हुए वृत्त के केन्दरज्ञान के लिए दो मत्स्य (मछलियां) वना 
कर दोनों मत्स्यो के प्रन्तर सूत्र की युति की । रेखां विन्दु से उसके (रेखा के) ऊपर लम्ब 
करने के लिए मत्स्योतसादन क्रिये । इस समय में रेखाधं विन्दु से उसके ऊपर लम्ब करना 
सरलही है। तीनों दायाश्रों के श्रग्रविन्दुश्रों मे परस्पर रेखा करने से एक त्रिभुज वनता दै 
रेखागणित चतुर्घाध्याय के चतुथं क्षेत्र के वल से उसके ऊपर वृत्त करना वही प्राचीनोक्त 
दायाश्रपण मागे होता है । वस्तुतः चछायाश्रमण के प्राकार बरावर वृत्ताकार नहीं होता दै 


(> 


प्र.चीनोक्त दछायाश्रमण निरूपण का खण्डन भास्करने किया है, वह्‌ युक्तियुक्त है !1 १-६॥ 
इदानीं भ{ञ्रमवडोन दिज्ज्ञानमाह्‌ । 


भाश्रममण्डलपरिधिनाऽत्र ज्ञेया दिर लेखाः ।\७1। 
तच्छ क्वन्तरमाभाः प्राच्यपरेऽक समवलयगे वा। 
कोरणगते कोणाभाः याम्योत्तरवृत्तगादिना वाया ॥>८। 


वि. मा.-स्रत्र भाश्रममण्डलपरिचिना (चछायाभ्रमरवृत्तपरिविसम्बन्धेन 
दिगालेखाः (पूवरपिरादिदिशां गनाः ) ज्ञेयाः । तच्छववन्तरं (तत्तस्य छाया- 
श्रमणवृत्तस्य शको: श कुमूलस्य यदन्तर) ग्राभाः (दिनमध्यच्छायाः) भवन्त्यत्र 
द कुशब्देन तन्मूल गृह्यते । प्राच्यपरेऽक समवलयगे इत्यादिना तत्तत्स्थानभेदेन 
तत्तन्नाम्नी दाया भवतीति ॥७-८॥ 


ग्रत्रोपपत्िः 


जलसमीकृतभूमाविष्टशंकु स्थापयेत्‌ ततो यस्मिन्‌ कपाले सूर्यो भवेत्ततो 
भिन्नं कपाले छायाग्रयं गृहीत्वा प्रथमच्छायाग्रविन्दु केन्द्र मत्वेष्टेन ककटकेन 
वृत्तं विलेख्यं तेनव कक टकेन द्वितीयच्छायाग्रविन्दुकेन्द्रतो वृक्तं लेख्यम्‌ । एवमेव 
तृतीयच्छायराग्रविन्दुकेन्द्रवशेनापि वृत्तं मवेत्‌ । एतेषां त्रयाणां वृत्तानां मध्ये प्रथम- 
दवितीयत्रृतीयवृत्तयोः सम्पातदयेन च॒ मलत्स्यद्वयमुत्द्यते तयोमत्स्ययोयं दिश्यन्तरं 
महत्स्यात्ते मुखे यदिश्यन्त रमल्पं ते पुच्छे, तन्मुखगतौ सृक्ष्मक्रोलको संस्थाप्य तयोः 
सूत्रे बद्ध वा पुच्छगते निःसायं तयोः सूत्रयोपुखपुच्छानुसारेण यत्र.योगः सा दक्िण- 
दिग्भवति यदि रविः शकूमूल।दुत्तरत्यां दिश्यथद्ित्तरगोले भवेत्‌ । दक्षिणगोलः 
स्थे रवौ तन्मध्यसूत्रयोर्योगः श कूमूलत श्रा रभ्योत्तरदिग्भवति । उतरगोले छायाया 
दक्षिणाभिमुखत्वादृक्षिणगोले च छायाया उत्तराभिमुखल्वाच्च । ततो मध्यविन्दूत 
सूत्रथोगविन्दुगतसूत्र वधंयेत्सेव दक्षिणोत्तरा दिग्भवति 1 एवमेव दक्षिणोत्तर 
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सुत्राग्रबिन्दुभ्यां श क्रुमूलविन्दुना च वृत्तत्रयं पूव वत्कृत्वा तेभ्यो मत्स्यद्रयमुत्पाय 
पूववन्मुखपुच्छगता रेखा पूर्वापरा भवेदिति । भिन्नकपालजेष्वपि बिन्दुत्रयेषु पूव - 
वदेव . वृत्तत्रयं लिखेत्‌- पूवं वदेवावरोषं वोध्यम्‌ ॥ एव भाश्चमवृत्तसम्बन्धेन 
दिग्ज्ञानं भवति । श कुमूलस्यच्छायाश्रमरवृत्तस्य च यदृक्षिणोत्तरमन्तरं तन्म- 
घ्यान्हकालिकच्छायाश्रमरं भवतीति ।७-८]। 

हि. भा.-छायाश्रमण वृत्त के सम्बन्ध से दिगाग्रों का ज्ञान समभना चाहिए । 
छायाभ्रमण वृत्तम्रौर शंकुमूल का भ्रन्तरच्छाया प्रमाण होता है ॥॥७-८॥। 


उपपत्ति 


जल से समान की हुई पृथ्वी मे इष्टशंकु को स्थापन करना । जिस कपाल में सूर्यं है 
उससे भिन्न कपाल मे तीन छायाश्रों के भ्रग्र विन्दु ग्रहणकर प्रथमच्छायाग्र विन्दु कोकेन्द्र मान 
कर इष्टव्यासाधं से वृत्त बनाना। इसी तरह द्वितीयच्छायाग्र व्रिन्दु म्रीर तरतीयच्छायाग्र 
विन्दु को केन्द्र मानकर उसी व्यासाधं से वृत्तद्वय बनाना 1 तव प्रथम श्रौर द्वितीय वृत्त के 
जो सम्पातद्रय है तथा द्वितीय श्रौर तृतीय वृत्त के. जो सम्पातद्रय (दो सम्पातविन्दु) हैँ इन 
से दो मत्स्य (मछली का भ्राकार) वनता है उन दोनों मत्स्यो के जिस दिशा में भ्रन्तर वड़ा 
है वे दोनों मुख म्रौर जिस दिशामें ्रन्तर दछोटाहैवे दोनों पृच्छ, उन दोनों मृखोंमेदो 
कील रख कर उन दोनों मे सूत्र वाँध कर पुच्छगत रेखा कोवदढ़ा देना चाहिए उन दोनों 
सूत्रों क। जहां पर सम्पात होता है वह्‌ दक्षिण दिश्ादै यदि शक्मूलसे रवि उत्तर गोल में 
टो तव यदि रविदक्षिणगोल में है तव उन दोना सूत्रोकेयोगशक्‌ मूल से लेकर उत्तर दिशा 
होती है । मध्यबिन्दु श्रौर सृत्रद्ययोग विन्दु गत रेखा को वढ़ृने.से दधिणोत्तर रेखा होती है । 
इसी तरह दक्षिणोत्तर सूत्र के भ्रग्रविन्दुद्यसेजो दो वृत्त होगे तथा शंकुमुल विन्दुको केन्द्र 
मानकर जो वृत्त होगा इन तीनो वृत्तो से पूववत्‌ मत्स्यद्वय बनाकर उसके मुख श्रौर पुच्छगत - 
सूत्र पूर्वापर रेखा होती है । यदि छायात्रयाग्र बिन्दु भिन्न भिन्न कपालमें हो तथापि पूर्ववत्‌ 
ही सव बातें समनी चाहिए । कूच भी विशेषता नहीं होती है । इस तरह भाभ्रम वृत्त के 


` “ द्वारा दिदाभ्रोंका ज्ञान होता है। शकूमूलम्रौर छाया भ्रमण वृत्तपरिधिका ्रन्तर 


जो है वह मध्यच्छाया होती है ।॥७-८॥। 
इदानीं गृहपटलाम्यन्तरे सूर्थावलोकन विधिमाह । 

गृहमध्यगपरिलेखात्करस्थित्या विधाय गृहपटलम्‌ । 

दिग्योगस्थितहष्टया परयति सुयंग्रहं त्विष्टम्‌ ॥&।। 

तेलेऽथ दर्पे वा जलेऽथवा शङ्कमाग विन्यस्ते । 

वाक्वग्रस्थितहष्टचया दिनमपि पत्येदृश्रमन्वमादित्यम्‌ ।॥१०।। 

केन्द्रगप्रभाग्रहशा विलोकयेच्छङक. मागंगं ह्यपरम्‌ । 

भाकङ्‌. च्छद्र र्वा पयति तद्विद्धमिव सूर्यम्‌ ॥१९१॥ 

त्रि. भा-दिग्योगस्थित ( दिक्सूत्राणां योगविन्दुस्थहष्टया ) रोषं 

स्पष्टम्‌ ॥&€-११॥ 


्रिभ्ररनाधिकारः ६१३ 


म्र्ोपपत्तिः। 
एकस्मिन्नेव समये हकसूत्रे यत्र तत्र स्थापितशङ्कोर्छायाः सवं त्र तुल्या 


बि भवन्ति, कथमिति प्रदर्यते । लम = 
टक .सूत्रम्‌, वि =ग्रहबिबकेन््रम्‌ । 
१व == रश राकः, पच छा, रम = 
खा । वच = छायाकणं,रम छाय 
कृण श्रथ ग्रहविम्बस्यातिदूरे 
स्थितत्वाद्यदि स्वल्पान्तरतो विच, 
विम रेखे समानान्तरे तदा <म~ 
ल प॒ च र्‌ म॒ <-च, <-प=<-र--&€9, तथा पव 
रश श कुः, ग्रतः पवच, रशम त्रिभुज समाने (रे. श्र २६ पक्षे युक्त्या) ते 
पच~ रम = छा = छा, .“. पूर्वोक्तः सिद्धम्‌ । 

प्रथ रम पूर्वापर रेखा, स = दिक सू त्रसम्पातविन्दुः, स विन्दुस्थ रा कु- 
च्छाया = सज यदि पूरवेयुक्तितः सज ऋ 
= सप पव,तदा प विन्दुगतशको 
दछायाग्र स विन्दौ भवेदतस्तच्छक्व- 
ग्रात्‌ स विन्दुगता रेखा ग्रहविम्ब- 
केन्द्रगता भवितुमर्हति, तेन शंक्‌- 
ग्रस्थदष्टया ग्रहदशेनं भवेदेव, व 
विन्दौ शंकौ स्थापिते छायाग्र प 
बिन्दुगतं भवेत्त न तत्रस्थे जले, तैले 
दपंरे वा श्रहप्रतिविम्बं भवतति, परा- । 
वत्तितकिरणसुत्रसविन्दौ पूवश क्‌ तुल्यस्थापितद्क्वग्रगतं भवति (पतित- 
परावतितकोणयोः समत्वातु ) तेन प विन्दतः स विन्दुस्थापितश क्वग्रगतरेखा- 
मार्गेण शक्वग्रस्थाऽोषृष्टथा प॒ विन्दुगतजल।दौ ग्रहदर्शंनं भवेदेवेति । 








भास्करादिभिराचार्यनेलकयन्त्रद्रारा ग्रहावलोकनप्रका रोऽभिहितो यथा 
भास्करस्य सिद्धान्तरिरोमणौ- | 


विधाय बिन्दु`समभूमिभागे ज्ञात्वा दिशः कोटिरतः प्रदेया । 


प्रत्यङ्‌ मुखी पूवं कपालसंस्थे पूर्वामखी पञ्चिमगे ग्रहे सा ॥ 
स्यग्रतो दोरपि याम्यसौम्यौ बिन्दोश्च भाभाग्रमभजाग्रयोगात्‌ । 
सूत्रं च बिन्दुस्थन राग्रसक्त' प्रसायं कर्णाकतिसूत्रगत्या ॥ 
दगुञच्चमूलं नलक निवेर्य वंशद्याधारमथास्यरन्ध्रे । 
विलोकयेत्वे खचरं किलवं जले विलोमं तदपि प्रवेक्ष्ये ॥ 
एताहश एव प्रकारो लद्लाचायस्य श्रीपतेश्वापि-- 


६१४ वटश्च र-सिद्धान्ते 


यद्यपि वटेङ्वराचाय ण नलकयन्वस्य चर्चा न क्रियते किन्तु भङ ग्यन्तरेण 
श कूटारव भास्क रादिवत्सव कथ्यत इति ।&-१०॥। 
हि. भ।.-दिक्सत्रों का योगविन्दुस्थितदृष्टिवश कार्यं करना । दोष वाते स्पष्ट 
दै ।६€-११॥ ` 
उपगणत्ति । 


एक ही समयमे हकसत्रमे कहीं पर शक्‌ स्थापन करने से उसक्री दाया सच जगह 
वरावर होती दै, इसको सिद्ध करने के लिये युक्ति दिखलाते है, संस्कृत उपपत्ति मेजोश्नेत्र 
है उसको देखिये । 
लम == हक्सूत्र, वि ग्रह विम्ब केन्द्र, पव == रदा = गंक्‌ । पच = छाया = छा, रम ~ 
छाया, खा, वचनदछायाक्ण, दाम~दछायाकणा,, ग्रहविम्ब के श्रतिदूर रहने के 
कारण यदि स्वत्पान्तरसे विच भ्रौर विमरेखा को समानान्तरमान लं तो रेखागणित से 
<-म = <-च, <प = <-€ ० == र तथा पव == रदा == दा कु इसलिए प्वच प्रौर रशमये 
दोनों त्रिभुज वरावर हए तव पच रम = छा = छा, इससे पूर्वेक्ति सिद्ध टृश्रा, 


म्रव मान लीजिये रम = पूवपिर रेखा, स =-दिक्सूत्र सम्पात विन्दु स्थित शंकुच्छाया 
== सज यदि पूवं युक्ति से सज = सप पव तव प॒ विन्दुगत शक. के छायाग्र स चिन्दुमें 
होता है इसलिए उस शक्वग्रसे स विन्दुगत रेखा ग्रह॒ विम्ब केन्द्रगत होती टै श्रतः शंक्वग्र- 
~ स्थित दृष्टि से ग्रह्‌ दोन होगा ही, व विन्दुमे शक्‌ स्थापन करनेसे छायाग्र प विन्दुगत 
होता है इसलिए वहां जल, वा तेल या दर्पण देखने से उनमें ग्रहुत्रिम्ब प्रतिविभम्वितहोता 
है, रौर परावत्तित किरण सूत्र स विन्दुमे पूवदाक्‌ के वरावर स्थापितशक्‌के श्रग्रगत 
होता है (पतित कोण म्रौर परावित कोण के तुल्य होनेके कारण) इसलिएप विन्दुमें 
स्थापित लक्‌ के प्रग्रगत रेखा मागंद्वारा दकुके प्रग्र मे स्थित प्रवोहष्टिसे प विन्दुगत 
जलादि मेंग्रहविम्ब दर्शनदहोतादहीदै ॥ 

भास्कर श्रादि श्राचार्यो ने नलक यन्त्र द्वारा ग्रह देखने के लिये प्रकार कहा है। 

सिद्धान्तश्िरोमणि मे भास्कराचायं का मत है- 
"विधाय विन्दु समभूमिभागे ज्ञात्वा दिशः कोटिरतः प्रदेया ।” इत्यादि 

दसी तरह लल्लाचायं श्रौर श्रीपति के भी कथन हैँ । यद्यपि वटेर्वराचायं नलक 
यःच्रकी चर्चा नहीं करतेदै किन्तु दूसरी तरहशंक्‌, ही केद्वारा भारकरादि भ्राचायं की तरह 
सव कुं कहते हँ ॥ ६-११॥ 

इदानी मिष्टच्छायावृत्ते पलभासंस्थितिमाह । 
दद्याद्थुजवदिनाग्रां तदग्रयोस्तुदयास्तमनसुत्रम्‌ । 
छायावृक्ते तन्नरान्तरमक्षच्छाथाकुलानि स्युः ॥१२॥ 

त्रि. भा.- गजवत्‌. इनाग्रां (सूर्याग्रां) छायादृत्ते दद्यात्‌ । भ्र्थाच्छायाब्ृत्तीयं 
यदुदयास्तसूत्रं (सूर्यागरयां यदि तदीयमुदयास्तसूत्र तदा छायाऽग्रया किमित्यनुपातेन 


# { 
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समागतं) तदुभयदिहि (पूवदिशि पश्चिमदिशि च ) छायावृत्ते छायावृत्तीयाभ्रांश- 
दानेन यौ विन्दु तन्मध्यगतसूत्रमेत्र छायाब्रुते उदयास्तसूत्रम्‌ । प्रस्योदयास्तसूत्रस्थ 
रा कुमूलस्य च यदन्तरं सेव पलभा भवति चछायावृृत्त, तत्र र कूतलपलभयोस्तु- 
ल्यत्वात्‌ ॥1{१२॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 
क्ष्माजे द्य रात्रसममण्डलमध्यभागजीवाऽग्रका भवति पूवंपराशयोः सा। 
म्रभ्राग्रयोः प्रगुणमवर निवद्धसत्र यत्तटदन्ति गणका उदयास्तसूत्रम्‌ ॥ 


इति भास्करोक्तोदयास्तस्वरूपं सूर्यग्रिया साधितप्रसिद्धमेव, श कुमूलात्त- 
दुदयास्तस्‌त्रोपरिकरतो लम्बः शाकृतलम्‌ । एतच्छंक्‌.तलं छायावृत्ते परिणामितः 
पलमातुल्यमेव भवति । 


छायाव्रत्ते परिरतं च कुतलं पलभातुल्यं कथं भवति तत्प्रदश्यंते । 


पलभा दक्‌ 
१९ 


ग्रक्षाक्षक्षेत्रानुपातेन = दा कतलम्‌, इदं छायाकरंवक्ते परि 


पलमा. श ऋ छकण = छायावृक्ते श कुतलम्‌ ! परन्तु ~ १२. ति _ 
१२न९त्रि चछायाक 


पलभा. १२. तरि, छाक 
१२. त्रि, खाक 
कृं गोलीय क. तलम्‌ । ग्रतः सिद्धम्‌ ।१२॥। 


हि. भा. भज की तरह सूयं कीश्रग्रा को देना चाहिए भ्र्थात्‌ सूर्यकोग्रग्रामें 
यदि उदयास्त सूत्र पाते दतो छायाग्रामें क्या इस ्रनुपातसे दछायावृत्तीय उदयास्त सूत्र 
प्राता दै । यही उदास्त सूत्र “छायारत्त पं पूवं तरफ श्रौर परिचम तरफ दायावृत्तीयाग्रा 
दान देकर तदग्रगत रेखा करने से होता है इस उदयास्त सूत्र प्रौर रङ्कु मूल का ब्रन्तर जो 
है वही पलभा होती है क्योकि छायावृत्त में परिणत शकूतलश्रौर पलभा बराबर 
होती टै ।१२॥। 


राम्यते तदा 


== ग क्‌ ग्रतोऽत्र स्वरूपे ग कोरुत्थापनेन = पलभा==खाया- 


उपपत्ति । 


क्ष्माजे द्युरात्र सममण्डलमव्यभागजीवाऽग्रका भवति पूवेपरादयोःसा। 
ग्र्राग्रयोः प्रगुणमत्र निवद्धसूत्र यत्तद्रदन्ति गणका उदयास्तसूच्रम्‌ ॥ 


यह सूर्याग्रा से साधित भास्कर कथित उदयास्त सूत्र प्रसिद्धद्ीहै। शङ्कु मूल से 


उदयास्त सूत्र के ऊपर जो लम्ब करते ह वह शङ्क.तलदै। इस ङ्कु.तल को छायावृत्त में 
परिणामन करने से पलभा के वरादर होता टै। 


छायावृत्त में परिरतशङ्क्‌.तल पलभाके वरा वयो होता है तदथं युक्ति। 





६१९ वटेडव र-सिद्धान्ते 


- पभा. राङ्क =, स 
प्रक्षक्षेत्र के अ्रनुपातसे ल शङ्क तल । इसको छायाकर्णावृत्त में परिरत 


है पमा श्च दाक 
क -- 


ग्रतः राक को उत्थापन देने 


१२. चरि 


= छायावृत्त मे श कतल । परन्तु कत्ं 
4 


दकु 


पभा १२ चति दाक व 
से ना. ९२. च. छक पभा दछायाकरणंगोलोय दाकतल 
१२. त्रि, दाक £ 
ग्रतः सिद्ध हो गथा ।१२॥। 
इदानीं छायापरिलेखमाह्‌ । 


तच्छृङ्कः मस्तकान्तरमक्लश्रवरणोऽक्षमां न्यसेत्केन्द्रम्‌ । 
यौम्योत्तराऽक्षे केन्द्र तस्माद. त्तं लिखेद्धिमलम्‌ ।।१३। 
सिद्धांज्ञ घटिकाङ्क खटिका लेखाश्च केन्द्रगाः कार्याः । 
त्तो भाश्रमरण तद्द रमण मविरतम्‌ ॥१४॥। 
यस्माष्िमले वृत्ते शकुच्छायां रमो स्फुटो भवतः । 
तात्कालिकाच्च सुर्यात्क्रान्त्य।द्यं साधितं स्पष्टम्‌ ।१५॥। 
स्पष्टगतिद्य चरारणां ग्रहोच्चपातंविनो न सम्ण्गतः । 
कार्याविसितास्तेषां स्वाधुषि भगणः कृता धात्रा ।1 १६ 


वि. भा. तच्छङकूमस्तकान्तरं (पलभाग्रश क्वोरन्तर ) म्रक्षश्रवणः 
(पलकरण:) श्रक्षभां न्यसेत्‌ (पलभां स्थापयेत्‌) तदा केन्द्र (खायाव्ृत्तकेन्द्र ) स्या- 
दर्थाच्छायावृृत्तीयपलमभास्थापनवहेन छायावृत्तकेन्द्रज्ञानं भवेत्‌ । केन्द्र याम्यो- 
त राक्षे (दक्षिणोत्तररेलायां) भवति, तस्मात्‌ (केन्द्रविन्दुतः) विमलं वृत्तं (चछाया- 
वृत्त ) लिखेच्छेष' स्पष्टमिति ।॥ १३-१६॥। 

इति वटेश्वरसिद्धान्ते त्रिप्रहनाधिकारे चछयापरिलेखविधिश्चतुदशोध्यायः। 


हि. भा.-पलमभाग्र शौर शंक्वग्र का श्रन्तर पलकणं होता है । पलभा को स्थापन 
करना तव केन्द्र (छायावृत्तके केन्द्र) का ज्ञान होता है प्र्थात्‌ पलमा स्यापन वश से छाया- 
वत्त केन्द्रज्ञान होता है, वहं केन्र दक्षिणोत्तर रेखा में होता है, उस केन्रविन्दु से छायावृत्त 
लिखना चाहिये, आगे की बातें स्पष्ट है । १३-१६॥ 


इति वटेडवरसिद्धान्त मे त्रिप्रहनाधिकारः में छायापरिलेखविधि नामक 
चौदहवां भ्रध्याय समाप्त हुम्रा ॥ 


चञः चै के £ 
ञ्चंद र. 9ध्वा्य 

ग्रथ प्रडनाध्यायविधिः 
तत्रादौ तदारम्भप्रयोजनमाह्‌ । 


तरिप्रइने प्रहनसंख्यां कथमपि गरकः शक्यते नावगन्तुम्‌, 
मानाल्यज्याविधीनामत इह लघुक स्पष्टशञब्दा ्थमूचे । 
प्ररनाघ्याय विधास्ये नृपसदसि समाकण्य यद्गोलवाह्या, 
ग्लानि संयांन्त्यबोधादतिमलयत रोर्दोलनेन प्रपन्नम्‌ ।\१।। 


रि. भा---गणंकंः (ज्योतिविदि्भिः) कथमपि (केनाप्युपायेन) त्रिप्रने 
(त्रयाणां दिग्देशकालानां प्ररना यत्र तस्मिन्नधिकारे त्रिप्ररनाधिकारे इत्यथः) प्ररन- 
संख्यां (तत्सम्बन्धिप्रहनगणनां) . भ्रवगन्तु (ज्ञातु ) न राक्यते (न पायते) श्रत: 
(म्रस्मात्कारणात्‌) इह (त्रिप्रदनाधिकारे) मानाढचज्याविधीनां (मानयुक्तज्या- 
रीती नाम्थाज्ज्यात्मकपदाथं मानज्ञानाथं रीतीनां) लघुकं (गणितलाघवाथ तन्ना- 
मक) स्पष्टशब्दार्थ (स्पष्टः शब्दार्थो यस्य तं) ऊचे (कथितवान्‌) श्र्थाद्‌ यथा बहुत्र 
स्थले गशितलाघवाथं माद्यान्यसंज्ञके रक्ष्येते तथंवाव्राधिकारे कोररक्वादि साध- 
नेषु लघुकं नाम रक्षितम्‌) 1 यत्‌ (यस्मात्कारणात्‌) नृपसदसि (राजसभायां) 


गोलवाह्याः (गोलनज्ञानगुन्याः) प्रडनाध्यायं (प्रइनप्रकरणं) समाकण्यं ` (श्रुत्वा) .. 


ग्लानि (लज्जां मनोदु-ख वा) संयान्ति (प्राप्नुवन्ति) म्रबोघात्‌ (तत्प्ररनज्ञानरहि- 
तात्‌), मतिमलयतरोदोलनेन प्रपत्र (म्रतिरायमलयाचलस्थवृक्षदोलनेन यथा 
तत्पत्र पतितं तथं व॒ राजसभायां गोलज्ञा नश्न्यत्वात्प्रनश्रवरेन तत्पतनं भव- 
तीत्यथः) ग्रतः प्रडनाव्यायं, विधास्ये (करवाणि) ॥।१॥ 


हि. भा.--ज्योतिषी लोग किसी तरह भी त्रिप्रन (दिशा, देश भ्रौर काल सम्बन्धी 
प्रन जिसमे उस त्रिप्रदनाधिकार) में तत्सम्बन्धी प्रर्नो की गणना को समर्थं नहीं होते रै 
इसलिए इस त्रिप्रदनाधिकार में ज्यात्मक पदाथं के मानज्ञानायथं परिपाटी के लिए लुक जिस 
का शब्दां स्पष्ट है श्र्थात्‌ छोटा उसको कहा है ्र्थात्‌ जसे बहुत स्थलों मे गणित लाघव 


के लिए श्राय, भ्रन्य ्रादि नाम रखतेहैवैसेही इस भ्रधिकार मे कोणशक्वादि साधनों मे . 
लधुक नाम रक्वा गया है, जिस कारण से श्राज सभा मे गोलज्ञान रहित व्यक्ति श्रवोध के. 


कारण प्ररनाध्याय को सुन कर हार यास्पद को पातिः जेसे श्रतिशय मलय पवेत के ऊपर 
वृक्षों के डोलने से पत्तं गिरते हँ उसी तरह राजसभा में वे लोग गिरते हँ । इसलिए प्रह्ना- 
ध्याय को करता हूं ।।१॥ | 


गकर 


६१८ वटेदवर-सिद्धान्ते 
तत्र प्रदनानाह्‌ । 


भाभ्रवेश्नर्विधि गमनाद्यो भात्रयेण ककुभः कथयेद्धा । 
एवमपक्रमपलेरच विना यो भाश्रम प्रकथयेद्‌ गरणकः सः ॥२।। 


वि. म।-- यौ भागमनात्‌ (छायानिगमनतः) भाप्रवेशनविंधिम्‌ (छायाभ्रवेश- 
पद्धति) वा भात्रयेण (छायात्रितयेन) ककुभः कथयेत्‌ (दिज्ज्ञानः कथयेत्‌) एवं 
ग्रपक्रम पलेविना (क्रान्त्यक्षडोविना) भाश्रमं (दायाश्रमणं) प्रकथयेत्सः गणको- 
ऽस्तीति ।२॥। 


प्रत्र प्रदनुत्रयं वत्तते । तत्र प्रथम प्रदनोत्तरार्थं विचार्यते। 

समायां भूमाविष्टच्छायाकणेव्यासाधेन वृत्त विलिख्य तद्र त्तकेन््रो स्था- 
पितस्य शंकोरछायाग्र पूर्वान्ह यत्र विरति स परिचमविन्दुः | श्रपरान्हे च यत्र 
निगच्छति स पूवं विन्दुः । एतद्विन्दुद्रयगता रेखा स्थूला पूर्वापरा रेखा वास्तव- 
पूर्वापिररेखाया श्रसमानान्त रा । यद्येकस्मिन्‌ दिने रविक्रान्तिः स्थिरा कल्प्येत तदा 
छाया प्रवेरानिगेमक्रान्त्योः समत्वात्तदग्रयोरपि समत्वं तेन निर्गमकालिकांशतुल्यं 
वास्तवपर्चिमविन्दुतोऽग्रांशदानेन यो विन्दुः स एव च्छायाप्रवेराविन्दुरिति। 
परमेकस्मिनु दिने रविक्रान्तिः स्थिरान तेन पूर्वोक्तरीत्या दछायाप्रवेशविन्दुज्ञानं 
सम्यक्‌ न जातमतस्तदहास्तवनज्ञानाथमुपायः-- 


छायाप्रवेशकालिकक्रान्निः = क्रं छायाप्रवेशकालिकाभ्रा ग्रा 
छायानिगंमकालिकक्रान्तिः-= कराः } छायानिर्गतकालिकाग्रा = ग्रश्रा 


्रथाञग्रान्तरमानीयते यथा - 


। त्रि.क्रांज्या त्रि.ख्रग्रा. , 
व ~~ ~ -भ्रण्र 
ग्रक्षक्षेत्रानुपातेन ल लन 


छायाकणंवृत्तं परिणाम्यते 





त्नि_करज्या >< दाकर < ~ क्राज्या.चछाक 
.*^ ~~ -“- ~~ --दछायकणवृत्तं प्रवेशकालिकाग्रा - --, ~ 
लंज्या.तरि 2 लंज्या 
 _ त्रि.काभ्ज्या.छाकण ॐ (1 क्रां चज्यालछ्ाक 
----------~-- --खायाकरंवृत्तं निगंमकालिकाग्रा= ---- ~ 
० तरि.लंज्या 1 लंज्या 
एतयोरन्तरम्‌ 


४१ | ध 
- (क्रज्या~कराज्या) = छायाकणेवृत्तीयाग्रान्तर = छायाकणंवृत्ते भुजा- 
लंज्य 


न्तर एतावत्येवान्तरे प्रवेशविन्दु रब्यायनवशा संचालयेत्‌ । यदि रविरुत्तरायणे तदो- 
तरतो दक्षिणायने रवौ दक्षिणातश्चालयेत्तदा च लितपूवं िन्दुपश्चिमविन्दोगता 
रेखा वास्तवपूर्वापिररेखायाः मानान्तरा भवेत्‌ । परमत्र निगमविन्दु (पूवेबिन्दु)- 


तरि्रभाविकारः ६१९ 


वेन प्रवेशविन्दुज्ञानमपेक्षितमतः पूर्वोक्ताऽग्रान्तरस्य निगमच्छायाग्रविन्दुतो दानेन 
प्रवेश विन्दुज्ञानं भवेदेवेति । . 

श्रीपतिभौस्करप्रभतिभिराचारथंः पूर्वोक्त रीत्थाऽप्रान्तरं भुजान्तरं वा संसाध्यं 
तद्टशेन वास्तवपूर्वापिररंखायाः समानान्तरं रेखाज्ञान ` कृत, पूर्वाक्तमग्रान्तरं भुजां 
न्तर वा रेषात्मकं तस्य वृत्तपरिधौ दानानौचित्यत्तद्रीत्या न वास्तवदिज्ज्ञान 
भेवति । दिङ्‌ मीमासायां म. म. श्रीसुघाकरद्विवेदिना पवेसाधितदछायौवृत्तीयं 
भुजान्तरद्दोन स्फुट ` दिज्ज्ञान कृतमिति ।॥ २॥ 

दविनीयतृतीयप्रदनयोरुत्तरार्थ॑म्‌ 

एतत्प्रदनद्रयोत्ता राथैयूक्तिङ्छायपरिलेख विधौ ७- इलोकयोयुं क्त्यवलोकनेन 
स्पष्टेति । २॥ 

हि. भा.-जो व्यक्ति दाया निर्गमन से दछछायाप्रवेशविधि को श्रौर तीन कालिक 
छायासे दिशाज्ञान कोतया क्रान्ति श्रौरंग्रक्षांश के विना दछायान्रमण को कंहे वह ज्यो- 
तिपीदहै।। २॥ 

यहां तीन प्रदन हँ । यहां प्रथम प्रशन के उत्तर के लिए विचार करते हैँ । 


उपर्पात्ति । 


समान पृथ्वी मे इष्टच्डाया कर्णंव्यासाधं से वृत्त लिखकर उसकेकेन्रमे शंकर को 
स्थापन करने से उसकी छाया पूर्वान्ह में जहां प्रवेश करती है बह पदिचम विन्दु है! श्रप- 
रान्हमें उसी शक्‌ की छाया जहां निर्गत होती है वहं स्थूल पूवं विन्दु है। इन दोनों विन्दु्रों 
मे लगी जो रेखा होती है वहस्थूल पूर्वापररेखा है, जो कि वास्तव पूर्वापर रेखा की 
भ्रसमानान्तर है । यदि छायाप्रवेशकालिक ग्रग्रा ग्रौर नि्गंमकालिक श्रग्रा वरावर रहती 
तव तो वह रेखा वास्तव पूर्वापररेखा कौ समानान्तर रेखा ही . होती पर दोनों कालिक 
ग्रग्रातव ही वरावर हो सकती है जवकि एक दिनम रवि की क्रान्ति स्थिर मानी जाय 
पर यह्‌ मानना श्रसङ्खत है । श्रत: वास्तविक पूर्वापर दिशा ज्ञान के लिये विचार करते है। 


हां कल्पना करते हैँ छायाप्रवेशकालिक क्रान्ति क्रां चछायाप्रवेलकालिक श्रग्राभ्रग्रा 
- दछायानिगंमकालिकक्रान्ति क्राः } दछायानिगंमकालिकभ्रग्रा = त्रग्रा 





रः 2 
प्रक्षक्ेत्रानुपात से तिका -=प्रवेरका.म्रग्रा । ध निगंमका.ग्रभ््रा 
ज्या ज्या | 

छायाकणं वृत्त मे परिणामन करनेसे 

जिं चछ करं क र क्रां र 
ति.क्राज्या-खाकण __ क्राज्या.छाक_ चाय।करा वर्ीयाभ्रा 

लंज्या त्रि लंज्या 

क ज्या च्ाक -निर्गमका-छायाकणंवृत्तीया 
लज्या 





६२० वटेडव र-सिद्धान्ते 
दोनों के श्रन्तर करनेसे 


छाक 
लंज्या 





(रां ज्या ~ क्रांज्या ) = छायाकणेवृत्तीयाग्रान्तर = छायाकरं वृत्तीयभुजान्तर 


इतने ही प्रन्तर पर रवि के ्रयन वड करके प्रवेश विन्दु को चलाना चाहिये । यदि 
र्वि उत्तरायणमें हो तो उत्तरसे रवि १ दक्षिणायनमें रहने से दक्षिणसे चालन देने 
से चालित्त पूवंचिन्दुं श्नौर पिवम विन्दृगतरेखा वास्तव पूर्वापिररेखा की समानान्तर रेखां 
होती है । लेकिन यहां निर्गम विन्दु से प्रवेश विन्दुज्ञान भ्रपेक्षित है इसलिये पूवंसाधित श्रग्रा- 
न्तर या भुजान्तर तुल्य निगम विन्दुसे दान देने से प्रवेरा विन्दुज्ञान होगा । 


श्रीपति तथा भास्कर श्रादि ्राचाधं नेपूरवरीतिसे म्रग्रान्तर साधन करके तत्तुल्य पूर्व- 
विन्दु को चालित कर वास्तव पूर्वापिर रेखा की समानान्तर रेखा का ज्ञान किया दहै । पूर्वोक्त 
ग्रग्रान्तर या भुजान्तर रेलात्मक दै उसको वृत्तपरिधि में दान देना प्रनुचित है इसलिए उन 
लोगो के दिकाज्ञान ठीक नहींदै। म. म. श्री सुभ्राकर द्विवेदी ने दिङ्‌ मीममांसामें- पूर्वसाधित 
छायावृत्तीय भुजान्तरव श से वास्तव दिक्ज्ञान किया टै ।॥२॥ 


द्वितीय श्रौर तृतीय प्रडन के उत्तर के लिए युक्ति “छायापरिलेखविधि" के ७-८ 
इलोकों की युक्ति देखने से स्पष्ट है ।॥२॥ 


इदानामन्याच्‌ प्रडनानाह्‌ । 


वेत्ति दिश्चोऽपमजांश्पलर्यो चुदल्याति च तिश्रमादत वृत्तात्‌ । 
मध्यदिनद्युतितोऽकमवेत्य स्वाक्षजभां कुरुते गणकः सः ॥\३।। 


वि. भा.-योऽपमजांरापलेः (कान्त्यक्षांशेः) दिशो वेत्ति (दिज्ज्ञानः जानाति) 
उत द्य तिश्रमाष्ट-चात्‌ (छायाभ्रमणवृत्तात्‌) चुदलद॒ति (मध्यच्छायां) जानाति, 
तथा ददलद्युतितः (मध्यच्छायातः) भ्रकंः (रविः) भ्रवत्य (ज्ञात्वा) स्वाक्षजभां 
(पलभां) कुरते, सो गणकोऽस्तीति ॥ 


एतेषामृत्तराथं मुपपत्तयः । 


ग्रत प्ररनचतुष्टयं वत्त ते तत्र प्रथमप्ररनस्योत्तराथं विचारः । क्रान्त्यक्षा- 
दायोर्ञानास्प्रडनाध्यायस्य द्वितीयइलोकोपपत्तिदशेनातु “तत्कालापमजीवयोस्तु 
विवरादि'” त्यादि भास्करोक्तन वा तदुत्तर सुलभमेवेति ॥ । 


द्ितीयप्रहनोत्तराथं विचारः । 


छायाश्रमशवृत्तान्मध्यच्छायाज्ञान चछायापरिलेखविधौ ७-८ दरलोकप्रोरुप- 
पत्तिदशंनेन स्फुटमेवेति ॥ 


` व्रिप्रदन।विकारः | | ६२१ 
तृतीयप्ररनोत्तराथं विवारः । 
मध्यच्छायातो रवेज्ञानम्‌ । 


मध्यच्छायाज्ञानेन+८छाया ~+ १२ _ छायाकणं । ततः चायाति = हर्ज्या । म्स्या- 
छायाक 

खापं दिनार्धं नतांशा भवेयुः । ततो दिनाधेनतांशयोः संस्कारेण क्रान्तिज्ञान भवेत्ततः 

त्रि क्राज्या 


== रविभुजज्या । भ्रस्याश्चापं रविभ्रुजांशा भवन्तीति 11 
जिज्या 


हि. मा --जो व्यक्ति-विशेष क्रान्ति ग्रौर श्रक्षांश को जानकर दिरा को जानते है, 
दछायाश्रमणत्रत्त से मध्यच्छाया को जानते हैँ, वा मध्यच्छायारे रवि को जानकर पलभाको 
जानते हैँ वे ज्योतिषी है ॥ 


इन प्रदनों के उत्तर के लिए उपपत्ति 


यहां चार प्रदन ह, उनमें से प्रथम प्रशन के उत्तर के लिए विचार करते है। क्रान्ति 
ग्रौर श्रक्षांडा के ज्ञान से प्रदनाध्याय के द्वितीयरलोक की उपपत्ति देखने से या “तत्कालापम- 
जीवयोस्तु विवरात्‌'" इत्यादि भास्करोक्त दिकूज्ञान से सुलभ ही से दिकज्ञान हो जायगा ॥ 


द्वितीय प्रदन के उत्तर के लिए विचार । 
छायाश्रमण वृत्त परिधि से मध्यच्छाया ज्ञान के लिए छायापरिलेखविधि के ७-ठ 
दलो कों की उपपत्ति देखनी चाहिये ॥। । 
तृतीय प्रन के उत्तर का विचार स्पष्टाथं है ।३॥। 


इ्दानीमन्यान्‌ प्ररनानाह्‌ 1. 


वीक्ष्य रवेरुदयं रविविद्यो यष्ठिविघेनििलोध्वमिति च । 
वेत्ति पलं पलभां गणितज्ञः गोलजातविषयज्ञवरिष्ठः ।1४1। 
धि. भा. यो रविवित्‌ (रविपरिचितः) रवेरुदयं वीक्ष्य (दृष्ट्वां) यष्टिविधेः 
(यष्टियन्त्रविधितः) निखिलोध्व॑मिति (निखिलानां सम्बर्णानामूध्वस्थितानां 
मानः) पलं पलमां च (्रक्षांदापलभां च) वेत्ति (जानाति) स गोलजातविषयज्ञ- 
वरिष्ठः (गोलीयविषयपण्डितेषु श्र ष्ठः) स्यादिति 1 ४॥ 
एतदुक्त रार्थं विचायते । 
रत्र प्रथमं रवेरग्राया नतोन्नतां शज्ययोश्च स्वरूप प्रद्यं तत्साधन च क्रियते । 


समायां भूमौ सरलशलाका रूपयेष्टयष्टच। लिखिते वृत्ते दिक्‌साधनद्रारा 
दिकसाधनः कृत्वा चक्रांशाङ्िकितं कार्यं प्रतिभागेषु षष्टिः कला ब्रङ्काश्च तदा 


कि 


६२२ वटेदवर-सिद्धान्ते 


पूर्वापररेखातो यावत्यंश्ान्तरे रविभेवति तदंशज्या तस्मिन्‌ दिने रवेरग्रा ज्ञातव्या । 
वृत्तकेन्द्र॒वृत्तव्यासार्ध॑रूपा नबष्टच्छायेष्टयष्टि्यथा भवेत्तथा तिर्यक्‌ रविकेन्द्र- 
गामिसूत्राक। राऽऽवद्धलम्बा धार्या 1 वृत्तकेन्द्राचैर ङ्घ. लैलंम्बपातोऽर्थाद्यल्लम्बरूप- 
सरलशलाका बद्धा प्रुवेयष्टिघ ता तन्निपातो भवति तदङ्क लमान एव यष्टिव्या- 
सार्धोत्पन्नवृत्तं नतांशज्या (दृग्ज्या) भवति । लम्बांशलाङ्गुलप्रमाणामृन्तता- 
राज्या (शकः) भवतीति ॥ 


रत्र यष्टिव्यासा्धं (त्रिज्या) रूपा, एतदच।सार्घेत्पिन्नवृत्त क्ितिजवृत्तम्‌ । 
ग्रत्र वृत्त पुवेविन्दूत ग्रौदयिकं रवि यावदग्रा चापांशाः । भ्रग्राग्रं उदितो रविर्यथा 
यथोपरिगच्छति तथा तथा केन्द्र स्थापितयष्डिन ष्टद्य्‌ तिः स्यात्‌ । नष्टद्युतेर्यष्टे- 
रप्राद्यावान्‌ लम्बस्तावानेव तस्मिन कलि शंकु: तथा लम्बमूलविन्दोव्र त्तकेन्द्रपर्थन्तं 
नतांङाज्या ( हग्ज्या) भवति । एतयोस्त्रिज्या वृत्तं परिणाम्यते, यदि यष्टच।ऽऽनीते 
यष्टिव्यासार्घवृत्तीये नतांशोन्नताक्षज्ये लभ्येते तदा चत्रिज्ययाके इत्यनपातेन 
त्रिज्यावृत्तीये नतांशोन्नतांशज्ये समागते । & 


पूवंलिखितवृत्तं मध्यान््काल एव वृत्तकेन्द्रादुत्तरदिशि दधिणादिशि च 
शंकुपतन भवितुमह ति तेनोत्त रगोले मध्यान्हकाले वृत्तकेन्द्रादृत्तरदिशि शंकुमूल- 
पतने तन्मूलतः पूर्वापिरसूत्रोपरि यो लम्बः स थुजः। एतेन भुजेन रहिता रव्यग्रा 
शंकुतलं भवेत्‌ । वृत्तकेन्द्रादृक्षिणे शंकरुमूले भुजेन यताऽग्रा शंकतलं भवेत्‌ । ततोऽनु 
पातो यदि मध्याच्हशंकौ श कुतनलं लभ्यते तदा हादशांगलशंको का समागच्छति 
पलभा । श्रथ ^८मध्यंश ~ द कुतल°=हति 


कूतल>ेःत्रि 


- लम्बज्या । तथा २: = श्रक्षज्या । 
हति 


तदा श कति 
हरि 


 मध्यान्हूतो भिन्नसमये पलमाज्ञाना्थ 


उधरिलिखितोपपत्तौ मध्यनतज्योन्नतज्ये (दृग्ज्या श क) यदा ज्ञाति भवतस्तदां 


ह्र ® श्वे - वे 
-- ह खा .. ^८छार+ दर खायाकणं तदा यतः, छायाक्णंगोले पभा 


== कृतल „^. छायाकण गोलीयाग्रा + भुज = छायाकण गोले >< श कुल = पलभा 
भास्क राचार्येराऽपि यष्टियन्त्रेणागश्राञक्षांशादिज्ञान सिद्धान्तशिरोमणौ कृतं यथा 
च तत्पद्यानि । 
““त्रिज्य( विष्कम्भारघं वृत्त कृत्वा दिगद्धितं तत्र । 
दत्वाऽगरां प्राक्‌ पश्चाद्‌ द्‌ज्या वृत्तः च तन्मध्ये ॥ 
तत्परिधौ षष्टचकं यष्टिनंष्टदय तिस्ततः केन्द्रं । 
 त्रिज्याङ्ग-ला निधेया यष्टयग्राग्रान्तर यावत्‌ ॥। 


त्रिप्रदनाधिकारः ६२३ 


तावत्या मौव्यां यद्‌ द्वितीयवृत्तं धनुभंवेत्तत्र , 

दिनगतशेषा नाञ्यः प्राक्पश्चात्‌ स्युः क्रमेणोवम्‌ ॥ 
यष्टचग्राल्लम्बो ना जैधा दृग्ज्या त्केन्द्रयोमेध्ये । 

उदयेऽस्ते यष्टचग्रप्राच्यपरा मध्यमग्रा स्यात्‌ ॥ 

श करुदयास्तसूत्रान्तरमकगुणं नरोध. तं पलभा ॥'* इति ।1४॥ 


हि- भा-जो रविज्ञाता रवि के उदय को देखकर यष्टियन्त्र विधि से सम्पूणं पदार्थों 
के मान प्रौर श्रक्षांडश तथा पलभाके मान को जानते टँ वह गित के पण्डित गोलीयविषय 
के पण्डितो मेध्रेष्ठदहै।। ४॥ | 
इनके उत्तर के लिए विचार करते टै । 


हां पहले रवि की भ्रग्रा के तथा नतांशज्या भ्रौर उन्नतांशज्या के स्वरूप को दिखा- 
कर उनके साधन करते हं । समान पृथ्वी में सरलशलाका का रूप इष्टयष्टि को त्रिज्या मान 
कर वृत्त वनाना, वह्‌ क्षितिज वृत्त ह । दिक्‌साधन नियम से इस वृत्तम पूर्वापिररेखा म्नौर 
दल्िणोत्तररेखा का ज्ञान कर लेना, इस वृत्त में पुवंविन्दु से जितने प्रन्तर पर रवि है उसकी 
ज्या म्रग्रादहै । श्रग्राग्र में उदित रवि ज्यो-ज्यों ऊपर. जाते है व्यो-त्यों केन्द्रमें स्थापित यष्टि 
नष्टद्य॒ति होती है 1 नष्टद्युति यष्टिके भ्रग्रसेजो लम्बहोता दहै वह दकु है, लम्बम्‌लविन्दु 
से वृत्त केन्द्र पयंन्त नतांशज्या (दृग्ज्या) होती दहै । इन दोनों को त्रिज्यावृत्त मे परिणामन 
करते हैँ यदि यष्टि व्यासाधं में यष्टि व्यासार्धोलिन्न नतांशज्या भ्रौर उन्नतांशज्या पाते हतो 
त्रिज्या में क्या इस अनुपात से त्रिज्याव्रत्तीय नतांशाज्या श्रौर उन्नतांशज्या श्राती है, पूवै- 
लिखितवृत्त में मध्यान्हकाल ही में वृत्त केन्द्र से उत्तर दिशामेश्रौर दकि दिलशामे शंकूमूल 
गिरता है इसलिये उत्तर गोल में मध्यान्ट्काल में वृत्तकेन्द्र से उतार तरफ शकरुमूल गिरने पर 
शंकरमूल से पू्वापिर सूत्र के ऊपर जो लम्ब करतें वह भूजहै 1 रवि कीश्रग्रा मे इस 
भू को घटाने से शंकुतल होता दै। वृ्तके््रसे दक्षिण तरफ शंकूमूल गिरने पर रवि कौ 
ग्रग्रामें भुज को जोड़ने से शंकरुतल होता है। तव अनुपात करते हँ यदि मव्यशंक्‌ में शंक्‌तल 


पातितो इादशाङ्ख.ल शंकरमें क्या इम अ्रनुपात से पलमा श्राती है। ^८मशंक्‌र-[-शंकूतलः 


शंक्‌तल >< १२ 


== हति 1 तव ह 


== ग्रन्नज्या 


इस पर से पलमाज्ञान सुलभ ही दै । 


मध्यान्ह से भिन्न समय मे पलभाज्ञान के लिए पूरवंलिखित उपपत्ति से जव ॒मध्यान्ह्‌ 


काल में दृग्ज्या ्रौर शंकु विदित हुभ्राहैतो व -- छा । 4+८छार।- १२१ छाकणं, 


इस छायाकणः ब्यासारधंवत्त मे पलभा ==शंकुतल होता है इसलिए छाय।क्ण वृत्तीय 


ग्रा + भृजन्=छाग्राकशा वृत्तीय शंकूतल =पलभा इस तरह पलमा ज्ञान होता है 1 भास्कराः . 


= ऋ ० क काः न> क>न कछ 8 


नि 7 1) 


६२४ वटेङ्व र-सिद्धान्ते 


चायं ने भी यष्टियन््र॒के द्वारा दिनगत घटिकादिज्ञान, श्रना, म्रक्षांशादि का ज्ञानः सिद्धान्त 
शिरोमणि मे किया है, जसे उनके पद्य है-- ॑ 


“त्रिज्या विष्कम्भाधं वृत्तं कृत्वा दिगङ्कतं तत्र” इत्यादि ॥४। 


इष्टभां च सममण्डलभां च कोरमां च बहुधा समीक्ष्य यः । 
ती घ्रमेव बहुधाऽकमानयेत्कालमिषमथवा स तन्त्रवित्‌ ।\५।। 


वि. मा.-यः इष्टभां (इष्टच्छायां) सममण्डलच्छायां-कोणच्छायां च 
समीक्ष्य (दृष्ट वा) शीघ्रमेव वहुधाऽकं (रवि) भ्रानयेदथवेष्टकालमानयेत्स तन््रवित्‌ 
(ज्योतिवित्‌) स्यादिति ॥ १1 


एतदुत्तराथं विचायते । प्रथमद्धितीयप्रदनोत्तरार्थं विचारः 








सममण्डलच्छायानज्ञानेन «^^सखछार{ १२सममण्डलक्णं : । ततः १ 
= सश कु श्रथ त्रिज्यया यदि म्रक्षज्या लभ्यते तदा समदा कुना केतिजाता क्रान्ति- 
ञ्या- ग्रज्या><सश , 

त्रि 
गवर समदा'कोरत्थापनेन -्रज्या, १२. त्रि. _ श्रज्या. १२ _ क्रान्तिज्या । 
। स त्रि सक. ्‌ 
ग्रथ अ्रज्या, १२ _ श्रज्या. १२.लज्या _ धाता य 

सक सक लज्या सक 

त्रि क्रंज्या 
तत 

जिज्य 


` सममण्डलकणंज्ञानेन रबव्यानयनप्रकारः सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनाऽप्येवमेव 
कृतोऽस्ति । यथा च तदीयः इलोकः । 


सूर्याक्षभाघ्न पललम्बजीवे कर्णेन भक्ते समश कुजेन । 
क्रमाद्‌ भवेतामपमज्य के ते विकत्तं नः प्राक्तनकमंणाऽतः ॥ 
ग्रथवा समश कुज्ञानेन रव्यानयनप्रकारः । 
ग्रथ त्रिज्ययाऽक्षज्या लभ्यते तदा सममण्डल क्‌.कणेन केति जाता क्रान्ति- 


ग्रज्या, सश 
तरि 








तततो जिनज्यया त्रिज्या लभ्यते तदा क्रान्तिज्या केति जाता 


त्रि, काज्या __श्रज्या. सश. त्रि _ श्रज्या. सश 
जिज्या त्रि जिज्या जिज्या 
छाप तदा रविभवेदिति ॥५॥ 


रविभ्रूजज्या ग्रस्या- 


त्रिप्रदनाधिकारः | ६२५ 
प्रथ तृतीयप्ररनोत्तरार्थं विचारः । 
कोरच्छायातो रवेर्ञानम्‌ । 


कोणवृत्तस्थिते रवौ कोरवृत्तपूर्वापिरवृत्ताभ्यामूत्पन्नकोणः= ४५। 
तथा कोणव्‌ त्तयाम्योत्तरवृत्ताभ्यामुत्पन्नको णश्च = ४५ ` तेनाञ््र॒ कोणश क्‌ ~ 
मूलात्पूर्वापि रसूत्रोपरिलम्बो भजः ==कोणश् क्‌ मूलाययाम्योत्तरसूत्रोपरिलम्बः कोटि- 
संज्ञकः । कोण क.मूलादुभकरेन्द्र यावदुदग्ज्या, तदा भुजकोटिहग्ज्याभिरुत्पन्नत्रिभुजे 
कोणानुपातेन त्रिज्या यदि द्रग्ज्या लभ्यते भूकेन्द्रलग्नकोणज्यया पच्चचत्वारिश 

चे शे च य 
ञ्ज्यया केत्यनुपातेन समागतो भुजः = -दण््वा > जया ४ श्रथ कोराब्रत्तस्थ रण्धु- 
परिगतघ्र्‌ वप्रोतव्ृत्तनाडीवृृत्तसम्पातान्निरक्नोरध्वाधरसूत्रोपरिलम्बः= त्रिज्यावृत्तीय- 
नतकालज्या इय द्युज्यावृृत्तपरिणता याम्योत्तरवृत्तधरातलोपरिकोरश कोरग्रा- 
त्लम्बरूपा रेखा नत्तकालज्या भवति सा च पूर्वानीतकोसल्या समाना 1 ततः 


हग्ज्या ><ज्या ४५ __ दुज्या >नतकालज्या . दग्ज्या><ज्या ४५>.त्रि 
त्रि व्रि त्रि नतकाज्या 
हग्ज्या. ज्या ४५ 


दय ज्या, त्रिज्यावगं विरोध्य मल ग्राह्यः तदा क्रान्तिज्या भवेत्त- 





नतकाज्या 
तो रविज्ञानं सुगममेव । प्रथमप्रदनोत्तर सुगममेवेति ॥५।॥ ` 


हि. भा.--इष्टच्छाया, सममण्डलच्छाया, तथा कोरच्छाया को जानकर जो व्यक्ति 
रविकोलाति रैं भ्रथवा इष्टकालको लाते दहै वे ज्यौतिषिक है ।।५॥ 


टनके उत्तर के लिये विचार करते ह । पहले दूसरे प्रन के उतर के लिए विचार । 
सममण्डलच्छाया ज्ञान से ^^सदछा `+ १२ == सममण्डल कणं तव 

= सश कु । यदि त्रिज्या में श्रक्षज्या पाते टै तव समशंकु मे क्या इसश्रनुपातसे 
क्रान्तिज्या भ्राती दै। ः सथ क्रान्तिज्या । ग्हां समशंकू ` को उत्थापन करने से 


म्रज्या >८ १२ >८लंज्या __ पभा. लंज्या 





ग्रज्या. १२. त्रि _ ब्रज्या. १२ _ --स्-- 
त्रि. सक सक सक्र >< लंज्या सकं 

तव = == रभुजज्या, इसके चाप करने से रवि भुजांश होता है । सममण्डल कणं- 
` जिज्या 


ज्ञान से रवि के भ्रानयन प्रकार सिद्धान्तश्ेखर में श्रीपति ने भी इसी तरह किया है । जसे- 


सू्यक्षिभाघ्ने पललम्बजीवे कणन भक्तं समशङ्क-जेन । 
क्रमाद्‌ भवेतामपमज्यकेते विकर्तनः प्राक्तनकमणाऽ्तः।। _ ६. 


त च त को जक ऋ ककः = न ४, 


६२६ वटेन्चर-सिद्धा-त 
ग्रथव, समशंकु ज्ञानसे रवि का ्रानयन प्रकार | 


त्रिज्या मे यदि श्रक्षज्या पातेरहैँतोसमशाङ्कु. मे क्या इस प्रनुपात से क्रान्तिज्या श्राती 


म्रज्या 
त त य। । तव॒ जिनज्या में यदि त्रिज्या पाते तो क्रान्तिज्यामें क्या इस 








भ्रनुपात से रवि कौ भरुजज्या श्राती है, या = रभुज्या 
# 1 


ज = = भा बा 


तरि.जिज्या 


रभरुज्या । इसके चाप करने से रवि भुजांश होता दै ॥५॥ 


यहां क्रान्तिज्या को उत्थापन देने भा पथाति रविभरुज्या 


ग्रज्या. सश 
जिज्या 


तीसरे प्रन के उत्तर के लिए विचार । कोण द्धायासे रवि का ज्ञान। 
कोरत्रृत्त मे रवि के रहने से कोणव्ृत्त प्रौर पूर्वापर वृत्त से उत्पन्न कोण = ४५ 
तथा कोरवृ्न श्रौर - याम्योत्तर वृत्त से उत्पन्नकोण ४५ इसलिए कोण गंकुमृल से 
पूर्वापर सूत्र के ऊपर लम्ब =मु-=कोणशकुम्‌ल से याम्योत्तर रेखा के ऊपर लम्ब~=कोटि 
कोड कुमूल से भूकेन्दर पर्यन्त = हग्ज्या, तव भूज, कोटि श्रौर दृग्ज्या इन भृजकोटि रौर 
कणं से उत्पन्न त्रिभुज मे कोणानुपात करते ह । यदि त्रिज्या में हग्ज्या पाते हतो पतालीस 
ग्र्ाकीज्यार्मे क्या इस ्रनुपातसे कोटि प्रमाण भ्राता दै। 





न ^ कोटि । कोणवृततस्थ रवि के ऊपर घ्र वभ्रोतवृत्त श्रौर नाड़ीवृत्त 





के सम्पात विद्दु से निरक्षोर्घ्वाधिर सूत्र के ऊपर लम्ब नतकालज्या, यह्‌ नतकालज्या 
त्रिज्यावृत्तीय है इसको दयज्यावृत्त में परिणत करने से कोणशकुके श्रग्र से याम्योत्तरवृत्त 
धरातल के ऊपर लम्बरेखा --दुज्यावृत्तीय नतकालज्या =पूर्वानीतकोटि 


__ नतकाज्या.युज्या हग्ज्या.ज्या ४५. दग्ज्या.ज्या ४५.त्नि 














(~ ~ ~ -- य 

तरि तरि  तरि.नतकाज्या ~. 

_ हग्ज्या.ज्या ४५ | ल 
ˆ नतकाज्या ् 


9 ~~~ | त्रि २ क्राज्य | ज न से 
-न. ~~ ~~ ॥.५ 1 पि 
होती | त ॑ है ६८त्रि त्र ~य क्रान्ति त्त ज्यातव जिज्या 


रवि का भुजांश होता है ॥ 
प्रथम प्रदन का उत्तर सुगम ही है ।॥५॥ 
पुनः प्ररनानाह । 


चरखण्डपलांशविद्रवि कूर्थादिष्चरासुतोऽक्षभास्‌ । 
६दपलद्यतितश्चराधंकं त्रप्ररनोक्तमवेति स स्फुटम्‌ ।।६॥ 


१५१५ 


२ 


बि. भा यश्चरखण्डपलांशवित्‌ (च रार्धाक्षांशन्ञाता) रवि करर्यात्‌ (रवि 
+ धयेत्‌) तथेष्टचरासुतः (इष्टच राधेज्ञानात्‌) प्रक्षभां (पलभां) साधयेत्‌ । स्वपल- 
"तितः (स्वपलभातः) च रार्धक साधयेत्स स्फुटं त्रिप्रदनोक्तं विधि जानातीति ॥६॥ 
| ग्रत्र प्रइनत्रयमस्ति 
तत्र प्रथमप्रइनोत्तरा्थंमुपपत्तिः । 
ग्रक्षांशज्ञानेन पलभाज्ञानं सुलभमेव .. € ०-्रक्षांश = लम्वांर 


-(॥। 


त्रिप्ररनाधिकारः' 








तदा लाः =पलभा तदा कल्प्यते क्रान्तिज्याप्रमाणम्‌ =य 
+" 1 
भागयः ॥ | 
तद्व ह ==कुज्या, वरगेकरणेन ~ , अथ क्रान्तिज्यावर्गोनिस्त्रि- 
चज्या-य॒ चज्या 


ज्यावर्गो युज्यावगंः==त्रि-पः तदा स ~ = 


कुज्यावगेयोः समीकरणम्‌ 
पभायः चज्याःयुः _ चज्याः (त्रिः--यः) 











-- ह दग्‌ 
१२. तरि त्रि = 
त्रि.यः.पभाः-= १२. >< चज्याः (त्रि*-यः) = चज्या..१२९त्र-१२२चज्याभ्य- 
समयोजनेन 


त्रि.यपभाः-+ १२.चज्या य = चज्या.१२९.त्रि 
यः (त्रिःपभा-+ १२ चज्या) == चज्या२.१२२.तरि' 
चज्या२.१२.त्रिः = त्रि 


ए ~ 9 = ~ 
माव्य रिवम दरचज्यार ` 


चज्थाः.१२. 








मानं भवेत्‌ । 
ततो रविज्ञानं सुशकमिति ॥ 


सिद्धान्तरोखरे श्रीपतिनेवमेव क्रान्तिज्ञानं कृतम्‌ । यथा- 
सूयंप्नी चररि ञ्जिनीकृतकृ तिस्तद्यु भक्ता सती । 
त्रिज्याऽक्षप्रभयोवेवस्य करणी छेदस्त्रिभज्या कृतेः ॥ 
लब्धेमू्‌ लमिनापमस्य हि गुणस्तस्मादपि प्रोक्तवत्‌ । 
तिग्मांश्‌विषुवास्प्रभाचरदलज्ञानादसौ जायते ॥ 
ब्रह्मगुपतोक्तप्रकारसहरश एव श्रीपतिप्रकारः । ब्रह्मगुप्तप्रकार- 
प्रकाज्ञाने ज्ञाने विषुवच्छाया चरासुनाम्‌ । 
इष्टचराधेस्य ज्याक्षयब्द्धिज्या तदधं वधकृत्या ॥ 
त्रिज्या विषुवच्छाया वधवर्गो युतहूतश्छेदः । 


६२८ वटेर-सिद्धान्ते 


व्यासाधछृतेमूं लं क्रान्तिज्या व्यासदलगुणा भक्ता । 
जिनभागजी वया लब्धचापमकंः पदः प्राग्वत्‌ ॥ 





चज्या२. १२२.च्निः २. चज्या. १२ 
श्रथ ` ------र- य्‌ -- ---- --- = शुम 
त्रि पभा + १२.चज्या पभा. + १२.चज्या३ मूलेन 


त्रिः 
च ज्या ^ १ २ य (८ ¢ 
------->*<------- य एतेन “'चरज्यकाऽर्काभिहतिस्तिमं 
९ पमार चंज्या ` ` ए भिहतिस्त्रिमौर्व्या 
त्रिः 
भक्ता इत्यादि भास्करोक्त समुपद्यते ।॥६। 


हि. भा.-चरखण्ड प्रौर श्रक्षांश जानकर रविकोजो लाते है तथा इ चरासु पर 
से पलभा लाते है श्रौर स्वपलभासे जो चराधं लातेर्ह वह्‌ स्पष्टरूपसे त्रिप्रदनोक्तविधि को 


जानते हैँ ॥२॥ 
यहां तीन प्रइन हँ उनमे प्रथम भ्रइन के उत्तर । 
| । ~ ग्रज्या. 
ग्रक्षांशज्ञान से लम्बांराज्ञान होगा तव- लं == पभा, 
५ 


क्रान्तिज्या का मानय) 


पभा.य  पभाः.य 


तव॒ ---- = कज्या.. २ ==कज्याः | रि- यय्= द्य." - चज्याश्दय॒. 
९२ १२ ति 


" ^ कुज्या 











2 र्‌ २ दद्‌ 
वना == चवा चः छेदगम करने से पभा यरव्रिः--चज्या२.य्‌२.१२२ 
१ २ त्रिः < ॐ 
== चज्या.१२-(त्रि- यः) 
= चज्या .. १२ त्रि ~ चज्या२.१२य = पभार.यरत्रिर 
समयोजनसे 
चज्या२.१२.त्रिः = पभाः-यः. त्रिः + चज्या-.१२२..य- = य~(पभाः.त्रिर + चज्या२. १२ <) 
चज्या द (६. ट्‌ + 
„, चज्या.१२ तरि -यः (१) 


~~~ ~~ - -- - ~ ~ 
#@ ॐ 


= ता -=यःमूललेनेसेय मानहोताहै इस पर से रवि- 
चज्या२.१२० 
ज्ञान सुगम ही है ॥ 


~ सिद्धान्तशेलर में श्रीपा ने इसी तरह क्रान्तिज्ञान किया है । यथा-- 
॑ ‹ “सूयं घ्नी चररि च्जिनीकृतकृतिस्तदाक्तभक्ता सती" इत्यादि ॥ 
श्रीपति का यह प्रकार भी ब्रह्मगुप्तप्रकारसहश ही है । जसे ब्रह्मगुप्त प्रकार यह है- 
““प्मकन्चिाने ज्ञाने विषुवच्छाया चरासूनाम्‌' । इत्यादि 


व्रिप्ररनाधिकारः ६९९ 


(१) यहां हर म्नौर भाज्यमेंत्रिः भागदेनेसे था मूल लेने से 
पभा-+१२--चज्या ` 
त्रि. 
चज्या.५२९ य इससे “चरज्यकार्काभिहतिस्त्रिमौर्यां भक्ता" 
^^ पभा + १२.चज्या 
| चरर 


इत्यादि भास्करोक्त उपपन्न होता है ।1६।। 


इदानीं हितीयप्रदनस्योत्तरार्थं विधिः । 
एकक्रान्तौ दयोर्देशयोश्चरे च, चः तथा द्रयोदंङयोः पलभे पभा, पभा 








ह त्रि न 2 @ 
तदा] पभा.काज्या-त्रि_चज्या । तथा पभा.काज्या.ति- चश्ज्या 
१२८य्‌ १२.य्‌ 
ऊ त १ १ 
~. -चञ्या-. पभा उत्करमनिष्पत््या-च ज्या = --गश्नत्र यदि च = स्वदेशचर 
च्ज्या 7 पमां | चज्या ¬ पभ। 
च" इष्टदेशचरम्‌ 
| ` 
तदा जा --पभ्भा यदि स्वदेशचरार्धञ्यया स्वदेशीयपलभा लभ्यते 


तदेष्टदेशच रार्धंज्यया केति तदिष्टदेशपलभा भवत्येतद्विलोमेन स्वपलभा भवतीति 1 


ब्रह्यगपतोक्तस्य “विषुवच्छायाभक्ता स्वचराधैज्येष्ठयाऽन्यया गुणिता । 
लब्धस्य चापभिष्टच्छायायाश्चरदलप्राणाः”। ` 
प्रस्य प्रकारस्य वंपरीत्येनोपरिलिितोपपत्तिः सिद्धयत्ति 11 
भ्रथवा ““स्वदेशजक्षद्युतिरिष्टदेशच राधजीवा गुणिता विभक्ता । 
स्वपत्तनोदुभूतचरार्धेमौर्व्या प्रजायतेऽसौ पलमाऽत्यदेडे ॥1' 
पूेप्रदशितोपपत्तिः श्रीपत्युक्तदलोकस्यं वोपपत्तिर्बोध्येति ॥६।॥। 


द्वितीय प्रन के उत्तर के लिये विचार । 
एक क्रान्ति में दो देशों के चर = च, च' दोनों देगों की पलभा पभा, प्मा 





प ९ ~ 
। त्रि प 
तव. पमाः क्रज्या त्रि__ चज्या 1 ` पभाक्राज्या त्रि जा 
१२. १२.द्‌ चज्या पभा 
१ ‰ 
च ज्यान पभा! यहां यदि च = स्वदेश चराधं 


चज्या | . पभा = स्वदेश पलभा 


तब सिद्ध हुश्रा कि स्वदेश चराधेज्या मे यदि स्वदेश पलभा पाते हैँ तो इष्टदेश्च चरा- 
ज्या में क्या इषटदेश की पलमा भ्राती है । इसके विलोम क्रिया से स्वदेश पलभा होती है ॥। 


६३० वटेइवर-सिद्धान्ते 


ब्रह्मगुपोक्त -“विपुवच्छाया भक्ता स्वचरार्धज्येष्ठयाऽन्यया गुणिता” । इत्यादि 
इस प्रकार के उल्टी क्रिया से पूर्वोक्त उपपत्तिसिद्ध होती है । 


्रथवा “स्वदेशजाक्षदतिरिषएटदेराचरार्धजीवा गरिता विभक्ता 1 इध्यादि 
पूवं प्रददित उपपत्ति श्री पति के इस इलोक की उपपत्ति समनी चाहिये ।। ६ ॥ 


तृतीयप्रइनोत्त रार्थं विधिः। 


वं प्रद्ितद्धितीयप्रडनोपपत्तौ चञ्या _ पभा सिद्ध 
द्‌ नर सिद्धमस्ति तदा 


् 
+ना -चज्या पभा वा विलोमेन पभा.च ज्या चश्ज्यां। 


च'ज्या चज्या 
सिद्धान्तशेखरे “श्रन्यदेशपलभा समाहता स्वीयपत्तन-चरार्धं-दिल्जिनी । 


भाजिता पलभया स्वया ततश्चापमन्यविषये चरासवः 11" 
श्रीपतिनाऽनेन इलोकेन स्पष्टमेव तृतीयप्रनोत्तर कथ्यते यदुपपत्तिर्मय। 
प्रदरितेति ॥ ६ ॥ 
तीसरे प्रइन के उत्तर के लिए विधि। 
= (: रि 
= ~ पमा यह्‌ स्वरूप सिद्धहै \ 
चज्या पमा 





पूवं प्रदशित द्ितीयपरदनोत्तरोपपत्ति में 


~ पभा.च ^ 
मान्च ज्या --चभ्ज्या 
चज्या 


_ पभा'.चज्या > विलं 
तव --= = पभा । इसके विलोम से 
च ज्या 
सिद्धान्तशेखर मे “्रन्यदेशपलभा समाहता स्वीयपत्तनचराधेरिच्जिनी । इत्यादि 


इस इलोक से श्रीपति स्पष्ट ही तृतीय प्रदन के उत्तर कहते हँ जिसकी उपपत्ति हमने 
दिखलाई है। € ॥ 
इदानीमन्य प्रडनानाह्‌ । 


स्वविषयोदयमन्तरा यो वेत्ति लग्नरविमध्यनाडिकाम्‌ । 
उन्नतं नतमहदेले कुजा न्नुद्य तदिनर्पति स तन्त्रवित्‌ 11७11 


` नि. भा.-यः स्वविषथोदयमन्तरां (स्वदेश्षीय रारयुदये विना) लग्नरविमध्य- 
नाडिकाम्‌ (लग्नरव्यो रन्तरघटिकां वेत्ति (जानाति) स॒ तन्त्रवित्‌ (ज्योतिवित्‌) 
ग्रस्तीति प्रथमः प्ररनः । म्रहदंले (मध्यान्हे) कूजात्‌ (क्ितिजात्‌) उन्नतं (उन्नतांश- 
मान) नतं (नतांदामानं) च यो वेत्ति स तन्त्रविदस्तीति द्वितीयः प्रदनः। नुः (शंकोः)` 
द्य तेः (छायातः) दिनपति (सूर्यं ) यो वेत्ति स तन्त्रविदिति तृतीयः प्रन इति ॥७॥ 


श्रथ प्रथमप्रदनोत्तरं प्रदकश्य॑ते। 


-  रविलग्नयोश्च रार्धोपिपत्तिः स्वाग्रादृत्तयोः प्रदद्या मृगकक्रदौ च तयोरन्तर- 
योगौ क्रियेते यतः प्रथमचतुर्थौ क्रान्तिवृत्तपादौ च राधंरहिताब्रदयं गच्छतः । तथा 
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द्वितीयतृतीयपादौ चराधयुतावुदयं गच्छतः । र्विलग्नयोश्च कालकलाः प्रथमे पदे 
तावत्य एव युज्यन्ते मेषादित्वाद्राशीनां भोग्योत्पन्नत्वाद्राशिषट्‌ककलाभ्यो विशो- 
घयितु युज्यते । एवं कालगती - रविलग्नुक्ती भवतः । ब्रधिकत्वाच्च ` लग्नस्य ततो 
रविकलाः रोध्यन्ते तदा शेषाः कलास्तयो रन्तरासवः । यदि रविकलाभ्यो लग्न- 
कलाः राोध्यन्ते तथापि रव्युदयाद्रपरीत्येन काल उपपद्यते ॥ ग्रतः प्रइनोतर- 


सिद्धिजतिति ॥७॥ 


हि. भा.--ग्रपने देश के राशियों के उदयमान के विना रवि रौर लग्न के भ्रन्तर 
घटी को जो जानताटै वह्‌ ज्योतिषी है यह्‌ प्रथम प्रन है । क्षितिज से उन्नतांश श्रौर नतांश 
को मघ्यान्ह्काल में जो जानता है क्ह ज्योतिषी दहै यह दूसरा प्रदन दे 1 तथा मध्यच्छायासे 
रविकोजो जानता दहै वह ज्योतिषी है यहु तीसरा प्रन दहै ।। 
प्रथम प्रदन का उत्तर। 


रवि प्रर लगन की चरखण्डोपपत्ति प्रपनी भ्रग्रावृत्त में देखनी चादिएु मकरादि 
ग्रौर कर्कादि केन्द्र मे उन दोनोंके अन्तर भ्रौर योग करते हँ क्योकि क्रान्तिवृत्त के प्रथम 
प्रौर चतुथं पाद चरां रहित होकर उदय को प्राप्त होते ह ्रौरद्ितोय तथा तृतीय पाद 
चराधयुत होकर उदय को प्राप्त होतेह । रवि श्रौर लग्न की कालकला उतनी ही युक्त है 
मेषादित्व से रारियो के भोग्योत्पननत्व के कारण छः राशिकलाभ्रों मे घटने .के लिए युक्त 
है इस तरह कालगति रवि श्रौर लग्न कौ भरुकिति होती है । लग्न के भ्रधिकत्व से उसमें रवि- 
कलाभ्रों को घटाते हैँ शेषकला उन दोनों की भ्रन्तरासु होती है। यदि रविकला मे लग्न- 
कलाग्रों को घटातेर्हैतो भीःरविके उदयसे विपरीत क्रियासे काल होता है।॥ 


ग्रथ द्ितीयप्ररनोत्तरार्थं विधिः । 
''पलावलम्बावपमेन संस्कृतो नतोन्नते ते मवत" इत्यादिना तद्रासना स्पष्ट. 


वास्तीति ॥ ¦ 
द्वितीय प्रदन के उत्तर के लिए विधि । 


"“"पलावलम्बावपमेन संस्कृतौ नतोन्नते ते भवत इत्यादि से नतोन्नत साधन की 


उपपत्ति स्पष्टहीटै॥ 
ग्रत्र तृतीयप्ररनोत्तरा्थंमुच्यते । 

73 (> या 

मध्यच्छायाज्ञानेन ^छा ¬+ १२० छायाकणं तत = दृग्ज्या, 
म्रस्याश्चापः नतांशा भवेयुः । यद्‌ त्तरदछायाभ्र' तदा दक्षिणाः । यदि दक्षिण तदो- 
तराः । एवं दिनार्धे ये नतांशा भवन्ति ते यदि दक्षिखास्तदाशक्षांश वियुक्ताः । यद्य त्त- 
रास्तदाऽ्षांशेयु ताः सन्तः कान्त्यंशा भवन्ति ततो यदि जिनज्यया त्रिज्या लभ्यते तदा 
क्रान्तिज्या किमित्यनुपातेन सम।गच्छन्ति रविथ्रुजज्यास्तःस्वरूपम्‌ (= 


= रविभूजज्या एतच्चाप रविभ्रूजांशा भवेयुरिति ॥ 


क. वटेवर-सिद्धा- 
परमयं रविः कर्मिन्‌ पदे समागत इत्येतदर्थं विचायंते | 


जिनाधिकाक्षांशदेशे प्रथमपदे तत्त रोत्तर  क्रान्तेरुपचयादक्नांगे तद्विशोधनेनो- 
तरोत्तर नताशा ब्रत्पा भवन्ति । परन्तु तेऽक्ांशस्थूना श्रतएव “पलभाऽत्पिका 
छायाऽपचयिनी भवति" द्वितीयपदे क्रान्तेरुत्त रोत्तरमुपचयादृत्तरोत्तर' नताशा 
प्रधिका भवन्ति तेन तद्ररतर्चछायाप्यृत्त रोत्तरमुयचयिनी (उृद्धिमती) 
भवति किन्तु पलभाऽल्पा, यतो हि नताशा म्रक्षांशात्पाः पदान्तं यावद्‌ 
भवन्ति तृतोयपदे उत्तरोत्तर क्रान्तेरुपचथात्तस्या श्रक्षांशस्य च 
योगकरणेन नताशा भवन्ति ते चाऽक्षांगाधिका उत्तरोत्तरमधिकाश्च भवन्ति, 
पदान्तं यावदेत्रं स्थितिस्तेन तत्र॒ पलभाऽधिका छायोत्तरोत्तर वृद्धिमती 
भवति । चतुथ पदे च क्रान्तेरुत्तरोत्तरमपचयत्वात्तस्या म्रक्षांशस्य च योगकर- 
छेनोत्तरोत्तरमपचयीभूता श्रक्षांशाधिका नताशा भवन्ति तेन छाया तत्रोत्तरोत्तरं 
पलमाऽधिका क्षीयमाणा चेति । जिनाञ्त्पाक्षांश देशे तु पूवं वदेव त्रतीयचतुथ पदयोः 
स्थिति; 1 परन्तु जिनाधिकाक्षांशदेशे रवेः खस्वस्तिकाहेक्षिणो स्थितत्वात्‌ । 
जिनाऽत्पाक्षांशदेरे खस्वस्तिकाद्‌ भाग्ये रवेगं तत्वात्त्नियमेन न कायंसिद्धिः 1 
तत्रापि करान्त्यशाशक्षांशयोस्तुल्यत्वे शून्यसमाछाया तदल्पे पूर्वं नियमानुसारस्थि- 
तिरेव 1 तथाऽक्ांशाधिकक्रान्तौ खस्वस्तिकयोरवेरुत रगतत्वात्तत्र प्रथमपदे उत्त- 
रोत्तरमूत्तरनतांशब्रद्धेदेक्षिणाभिमुली वृद्धिमती च छाया भवति । द्वितीयपदे 
क्रान्ते रपचयान्नतांशापचयत्वं तेन त॑त्र दक्षिणाभिमूखी म्रपचयिनी छाया भवतीति ॥ 


सिद्धान्ततत्वविवेके कमलाकरेण पदज्ञानाय स्वप्रकारो लिखितस्तदुपपत्ति- 
रेव मया लिखिता तत्प्रकारख्- 


ग्राद्ये पदेऽपचयिनी पलभाऽत्पिका स्यात्‌ छोयाऽल्पिका भवति बृद्धिमती दिितीये । 
चायाऽधिका भवति वृद्धिमती त्रतीये तुयं पुनः क्षयवती तदनत्पिका च॥। 
वृद्धि ब्रजन्ती यदि दक्षिणामग्रच्छाया तथाऽपि प्रथम पद स्यात्‌ । 
हासं प्रयान्तीमथ तां विलोक्य रवेविज।नीहि पद ` द्वितीयम्‌ ॥ 
सिद्धान्तरेखरे श्रीपतिकथितदलोकटये सर्वं कमलाकरोक्तसटशमेव केवलं 
““छायाऽधिका भवति ब्ृद्धिमती त्रतीये'* इति स्थले “भ्रक्षय्‌ तेः समधिकोपचिता 
तुतोये"" इति भागे दश्यते, प्रथमश्लोकेन जिनाऽधिकाक्षांशदेशे द्वितीयरलोकेन जिना- 
ऽत्पाक्षांदादेशे रविपदज्ञानाथं मुपायो वणित: 1 एतदतिरिक्तं : करप्याचार्येः पद- 
ज्ञानाय नैवेदसी व्यवस्था कुत्रापि लिखिता 1 पूवं सवं जानन्ति स्म यदेतत्कमला- 
करोक्तमेवास्ति परन्तु सिद्धान्तशेखरे उपरिलिखितं इलोकद्रयं इष्टवा 
श्रीपत्थुक्तप्रकार एव कमलाकरेण स्वग्रन्थे निवेशितः भ्रत्र न कोऽपि सन्देहः 
कस्यापि मनसि भविष्यतीति ॥७॥ 
तृतीय प्रदन के उत्तर के लिए विचार करते हैं। 


` „ --र--- „ __ छाया.त्रि | 
मच्यद्याया ज्ञान से 4८छ `¬- १२ = छायाकण तव त्त न इसके चाप 
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करने से नतांश् होता है, छायाग्र के उत्तर रहने से दक्षिण नतांश होता है, छायग्र के दक्षिण 
रहने से उत्तर नतां होता दै, इस तरह दिनाधं में जो नतांश होता है वह यदि दक्षिण दहै 
तो उसमें ्रक्नांश घटाने से क्रान्ति होती है, यदि नतांश उत्तर है तो उसमें भ्रक्षांश॒ जोडने सें 
क्रान्ति होती दै तव श्रनुपात करते हैँ कि यदि जिनज्या में त्रिज्या पाते हतो क्रान्तिज्या मँ 


त्रि-करज्या रवि भुजञ्या, इसके चाप करने 
जिज्या 





क्या इस प्रनुपात से रवि की भरुजज्या प्रती है 


से रवि के भुजांश होते हैँ । लेकिन यह रवि किस पद में श्राये इसके लिए विचार करते है। 
जिनाधिकांड देश मेँ प्रथम पद मे उत्तरोत्तर क्रान्ति के वद्नेके कारण प्रक्षाशा मे उसको 
घटने से दोष तुल्य । तांश उत्तरोत्तर श्रत्प टता है । लेकिन वह्‌ ग्रक्षांगसे न्यून है इसलिए 
“पलभा से श्रव्पच्छाया श्रपचयिनी (ह्ासाभिमृख) होती दै । 


द्वितीयपद में क्रान्ति के उत्तरोत्तर अधिक होने के कारण नतांश उत्तरोत्तर भअरधिक 
होता है उसके वश्च से छाया भी उत्तरोत्तर उपचयिनी (वद्धि की तर्फ) होती टै लेकिन 
ह छाया पलमासे श्रत्प है क्योकि पदान्त तक नतां भ्रक्षांशात्प होते दै । 


तृतीयपद में उत्तरोत्तर क्रान्ति के उपचय (वृद्धिकी तरफ) के कारण ्रक्षांश में 
जोड़ने जो नतांश होता है वह भ्रक्षांशाधिक होता है म्रौर उत्तरोत्तर श्रधिक होता है 1 पदान्त 
तक एेसी ही स्थिति रहती है इसलिए वहां छाया पलभा से अ्रधिक भ्रौर उत्तरोत्तर वृद्धिमती 
होती है । 


चतुधं पदमे क्रान्ति के उत्तरोत्तर श्रपचयत्व से (श्नीयमाण होने से) प्रक्षांश के साथ 
योग करनेसेजो नतांश होता है वह्‌ श्रक्षांश से भ्रधिक होता है इसलिए वहां छाया उत्त 
रोत्तर क्षीयमाण भ्रौर पलभा से श्रधिक होती दै ॥ 


जिनाञ्ल्पाक्षांश देश में तृतीय ्रौर चतुथ पद की स्थिति पूववत्‌ ही होती है। 
लेकिन जिनाधिकाक्षांड देश में रवि को खस्वस्तिक से दक्षिण दिशा मे रहने के कारण जिना- 
ऽल्पाक्नां देश में खस्वस्तिक से दोनों तरफ रवि के जने के कार पूर्वोक्तं नियमं से कायं 
सिद्धि नहीं होती है वहां भी क्रान्त्यंश भ्रौर भ्रक्षाश के तुल्य रहने से छाया शन्य होती है 
ग्रत्पता मे पहले नियम के श्रनुसार ही स्थिति होती है। 


ग्रक्षांशाधिक क्रान्ति में खस्वस्तिक से रवि के उत्तर तरफ जाने के कारण वहां 
प्रथम पद मे उत्तर नतांश के उत्तरोत्तर व्रृद्धि से दक्षिणाभिमुखी श्रौर वृद्धिमती छाया होती 
है । द्वितीय पद मं क्रान्ति के प्रपचय से नतां का भी श्रपचयत्व होता है इसलिए वहां दक्षि 
राभिमूखी भ्रौर भ्रपचयिनी छाया होती है । 


सिद्धान्ततत्त्वविवेक मे पदज्ञान के लिए भ्रपने प्रकार लिखे है हमने उसकी उपपत्ति 
लिखी है । उनका प्रकार यह है- 


प्रादय पदेऽपचयिनी पलभाऽल्पिका स्यात्‌ छायाऽस्पिका भवति वृद्धिमती द्ितीये । 
छायाऽधिका भवति वृद्धिमती तृतीये तुर्यः पुन४ क्षयवती तदनल्पिका च 11 इत्यादि ॥ 


# 


६३४ वटेदव र-सिद्धान्ते 


सिद्धान्तशेखर में श्रीपतिकथित इलोकट्रय (दोनों इलोकों) मे सव कुचं कमलाकर 
कथित के समानी है केवल ““छायाऽधिका भवति वृद्धिमती तृतीये" इस जगह “ग्रक्षदयुतेः 
समधिकोपचिता तृतीये" यह पाठ देखते है, प्रथम दलोक से जिनाऽधिकाक्षांश देश में द्वितीय 
इलोक से “जिनाऽल्पाक्षांदा दे मं'“ रवि पदज्ञान के लिए उपाय दिखलायां गयां है। इनके 
ग्रतिरिक्त कोई प्राचीनाचायं ने पदज्ञान के लिए इस तरह्‌ की व्यवस्था कहीं नहीं लिखी दै 
पहले संव जानते थे जो कि यह भ्रकार कमलाकर दही काट लेक्रिनं सिद्धान्तदोखर मं पूवक्ति 
इलोकदटवय को देखकर “श्रीपति के लिघे हुए प्रकार ही कमलाकर ्रपने प्रन्थमें लिख दिये 
है" इसमे किसी के मनम कुं भी सन्देह नहीं होगा ।1७॥। 


इदानीमन्यप्रदनानाह्‌ । 


बाहुकोरिदिवसाधंभाद्धः लरिष्भालिखितसमण्डले पुमान्‌ । 
शाकु माश्रममवेति यो हि सोऽतीव प्रौढ़गणकोऽस्ति भाश्चमे ।\>।। 


वि. भ्रा.-यः पुमान्‌ (पुरुषः) ईष्टभालिखितमण्डले (इषटकालिकद्रादला- 
ङ्ख. लच्छायाङ्ख.-लप्रमाणेन करकंटकेन दिड मध्यविन्दतो लिखिते छायावृत्त ) वाहु 
कोटिदिवसावेभाङ्ख.लेः (भजकोटिदिनाधेच्छायाङ्ख.लप्रमाणेः). शंकुभाश्रम 
(दांकुश्रममार्गं छायाश्रममा्गं च जानाति) सौ भाश्रमे (छायाश्रमरविपये) प्रतीव 
प्रौदृगरणकः (ग्रतीवनिष्णातज्योतिपिकः) प्रस्तीति ॥ ८॥ 


ग्रस्योत्त राथेमुच्यते । 
पूर्वं छायांश्रमरेखानिरूपणाथं शंकुशभ्रमरेखानिरूपणाथ योपपत्ति रभिहिता 
तह रेनेनवतदत्तर स्फुट भवतीति । | 


हि. भा. जो मनुष्य इष्टकालिक दादशाङ्ख .ल गंकुच्छायाङ्ध.ल प्रमाण करकट से 
दिङ्‌ मध्य विन्दु से वनाये हुए छायाव्ृत्त में भ्रुजकोटि श्रौर मध्यच्छायाङ्ख लोंसे शंकुश्चम मागं 
प्रौर छायाश्रममागं को जानता है वह छायाश्रम विषय में प्रतिशय प्रौढ ( निपुण । 
ज्योतिषी है ।॥ ८ ॥ 


इसके उत्तर के लिए कहते है । 
पहले छायाभ्रमरेखा निरूप के लिए तथा शंकुभ्रमरेखा निरूपण के लिये जो उप- 
प्ति कही गई है उसके देखने ही से इन प्रहनों के उत्तर स्पष्ट टै 1 ८] 
इदानी मन्यप्रइनमाह्‌ । 


श्रञ्रवेदप्रमिता नतासवस्तिग्मगो हि सममण्डलस्थिते । 
श्रक्षभा नवमिताः किल यत्र ब्र. हि तत्र नियतं दिवाकरम्‌ ॥\<॥ 


वि.भा.--तिग्मगौ (सूये) सममण्डलस्थिते (समवृत्तप्रवेशे) यत्राऽभ्रवेद- 
प्रमिता (चत्वारिशत्‌) नतासवः। श्रक्षभाः (पलभाः) नव॒ मितास्तत्र नियतं 
(निशितं) दिवाकरं (सूर्य) ब्रहि (कथय). & ॥ : 
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एतदुत्तराथंमुच्यते । 
मत्र समप्रवेशकालिक नतकालपलभयोज्ञनिन रजव्यानयतप्रकरारार्थं भरन इति । 
समप्रवेशे रवौ लम्वांशाः कोटिः । सममण्डलनतांशा भुजः । सममण्डलद्यज्या 
चपांशाः कणं इत्येभिः कोटिभुजकणं रुत्पन्नचापीयजात्ये चापीयत्रिकोरमित्या- 


तरि.लंज्या रत्र भुज संमुख- . 
श्रज्या कोरः=नतकालः 


त्रि.नकोज्या त्रि.नकोज्या __ त्रि.नकोज्या.्रज्या 


त्रि.नकोज्या- स्पक्रां >< सलं - ९ >< 

















ग्रतः स्पक्रा= ---- न 
स्पलं त्रि.र्लज्या त्रि-लंज्या 
ग्रज्या 
_ नकोञ्या-ग्रज्या_ नकोज्या-पभ। | यतः रज्या _ पभा तत 
लज्या १२ ` लंज्या १२ 
त्रिः +- स्वच्छेन त्रिर+ नकोज्या~पभाः- वरि१२.+नकोज्याभपभाः 
१२ ९२ 
ततोऽनुपातेन कऋान्तिज्या-= तिस्प्म _ 
चक्रा 
त्रिः.नकोज्यापभा 
<~ 1 त्रि ३ २ २ १ 
१२ = > त्रि -नकोज्या प्‌ 1 २ ह॒रभाज्यौ (ह 
त्रि.१२.+नकोज्यारपभाः त्रिर्‌. १२. +नकोज्यापभा 
९२ 
नकोज्याः. पभा 8 
सक्ती तदा --- कर ~काज्या मूलेन 
१२ +नकोज्या -पभा | (१) मू 
त्रि 
त = कोज्या । ततः-ति.काज्या रज्या, भरस्या- 
^^ १२. + नकोज्या'.पभाः जिज्या 
त्रि 


शापं रवेः भरुजांशा भवेथुः । एतेन “तदा नतज्या त्रिभजीवथोरि" त्यादि भास्करोक्त- 


मपपद्यते । 
तथा (१) ग्रनेन ““च्रिज्यादिनार्धंसममण्डलान्तरासुज्ययोः कृतिविशेषः। 
स्वविषय विष्ुवच्छायावगेण गुणो द्विवा प्रथमः 11१1 
व्यासाधैवगं भक्तो लब्धं दवादशजवरगंसंयुक्तम्‌ 1 
छेदो द्वितीय रौशेलंब्धं पद ` क्रान्तिरर्कोऽतः ।२॥ 


ब्रह्मगुप्तौक्तमित्युपप्यते तथाऽस्येव इलोकान्तरमात्र श्रीपत्युक्तम्‌ -- 
^“सुमन॒रनृतकालज्या त्रिमौर्वीकरण्योविव रममिहतं तदवघुवत्याश्च कृत्या 


६३६ वटेडव र-सिद्धान्ते 


पृथगथ पदजीवा वगंसंभक्तमाद्यं फलमिनकृतियुक्त भाजकः सोऽन्यरादोः ॥1 
फलस्य यत्पद भवेदपक्रमस्य शिञ्जिनी । स्फुट ततश्च पूवेवत्प्रसाधयेदिवाकरम्‌ ॥ 
इत्युपपद्यते 1 


हि.भ).- सूयं के सममण्डल में रहने से जहां पर चालीस नतकाल है, मरौर पलभा 
नौ (8) है वहां सूर्यं के प्रमाण कहो ।।€॥ 


इसके उत्तर के लिए विचार । 


हां सम प्रवेशकाल मे पलमा भ्रौर नतकाल जानकर सूर्यानयन प्रकार के लिए प्रदन 
है। रवि के सम प्रवेश में रहने से दयुज्याकणं, लम्वांशकोटि, नतांशभुज इन कर्णंकोटि ग्रौर्‌ 
भजसे जो चापीय त्रिभ्रुज बनता है समे भ्रुजसंमुखकोण = नतकाल, तव॒ चापीय त्रिकोण 
ईन 
मिति से- 


तचरि.नकोज्या 


त्रि.नकोज्या --स्पक्रां >< स्पलं वलन स्पक्रां | परन्तु स्पलं 





त्रि.लंज्या 
प्रजया 


त्रि.नकोज्या _ त्रिनकोज्या नकोज्या.म्रज्या 
` स्पलं त्रि.लंज्या लंज्या 
ग्रज्या 
नकोज्या.पभा 
१२ 


द्‌ द द (: 
व्रि, नकोज्या पमा य र त्रि. १२२] यामा -पभाः 
१२ । १२ 
त्रिः.स्पचक्रां 
देःक्रां 
_ त्रिनकोज्याः.पभाः 
त्रि-.१२२ ¬ नकोज्याः.पभाः 
नकोज्याः.पभाः 
१२२ + नकोज्यारपभाः 
त्रि 


दूस पर से सूयं ज्ञान सुलभही दै॥ 


-स्पक्रां। तथा त्रि-[-स्पच्रां-देच्रांः 


ग्रनुपात से = क्रान्तिज्या 


हर ्रौर भाज्य को (त्रि) इससे भागदेने से 


== क्रांज्याः,..( १) मूल लेने से क्रान्तिज्या होती है 


(१) इससे “ त्रिज्या दिनाधंसममण्डलान्तरासुज्ययोः कृतिविरेषः ।'” इत्यादि । 
यह्‌ ब्रह्मगु्ोक्त उपपन्न होता है । इन्हीं के इलोकान्तर रूप मे श्रीपत्युक्त प्रकार 
है । जंसे- 


“'समनरनतकालज्या त्रिमौर्वीकरण्योविवरमभिहतं तद्रे षुवत्याइ्च कृत्या ।'' इत्यादि । 
दसीके सदृश ^तदानतज्या त्रिभजीवयोयं त्‌" इत्यादि भास्करोक्त भी है ॥ & ॥ 


व्रिप्रडनाधिकारः ६२७ 
इदानी मन्य प्रदनानाह्‌ । 


यत्र शन्यतुरगाः पलांहकाः नोदय ब्रजति तत्र सानुमान्‌ । | 
केन नास्तमुपथाति नेह॑सा कीदृशश्च सविता निगद्यताम्‌ ॥ १०॥ . 


बि. भा.--यत्र देशे चुन्यतु रगा: (सप्ततिः) पलांशकाः (्रक्षांशाः) सन्ति तत्र 
भानुमान्‌ (सूयः) न उदयं ब्रजति (उदयं गच्छति) केन नेदसा (कालेन) श्रस्तंन 
समुपयाति, तत्र सविता (सूयः) कीटश इति कथ्यताम्‌ ॥ १०॥। 


प्रस्योत्त राथेमृच्यते । 


यत्र देशेऽश्नज्या च॒ज्या समा वा लम्वांशाः क्रान्तितुल्यास्तस्मिन्‌ देशे मेषा- 
दिपु--ककिषु चत्रिषु रारिषु सूर्यो नास्तं गच्छत्यथदितावधिपयंन्तं सवंदव हर्य एव 
तिष्ठति । तथा ब्रृ्चिकादिषु-मकरादिषुच त्रिषु राशिषु नोदयति, यदा मेषादिगतस्य 
रवेः क्रान्तिज्या तुल्या लम्ब्रज्या भवेथुस्तदा यो मध्यमाकंस्तथा कर्कादिगतस्य 
रवेयंदा क्रान्तिज्या तुत्या लम्बज्यास्तदा यो मध्यमाकस्तयोरन्तरे थाः कलास्ता 
रविमध्यमगतिभक्तास्तदा दिनानि भवन्ति तावदहिनपयेन्तमत्तरक्रान्तेर्लवांशाधि- 
कृत्वाद्रवेरनस्तमयः। दक्षिरक्रान्तेलंम्ांशाधिकत्वात्तत्र तावहिनिपयेन्तं रवे- 
रनुदय इति । १० ॥ 


यत्र देदो पट्पषटि ६६ ता भागाधिका ग्रक्षांशास्तत्र यावत्कालं रवेरुत्तरा 

क्रान्तिलंम्वांराधिका भवति तावत्कालं सवंदादिनमेव । दक्षिणक्रान्तिर्यावत्कालं 

लम्वांशाधिका तावत्सर्वदा रात्रिरेव भवेत्‌ अ्रनुदयानस्तमययो रव्यो रन्तराद्रविनध्य- 
मगत्याऽनुपातेन तदन्तरदिनानयनं सुलभमेवेति ॥ १०।। 


हि. भा.-जिस देश में प्रक्षा सत्तर है वहां सूयं नहीं उदित होते दै रौर कितने 
समय में सूर्य भ्रनस्तमय होते टँ । श्रौर वहां सूय किस तरह केदटैसो कहो ॥१०॥ 


इसके उत्तर के लिए विचार । 


जिस देश मे प्रक्षज्या श्रौर द्‌ ज्या वरावरहया लम्बांश श्रौर क्रान्ति बरावर है 
उस देश में मेषादि तीन राशियोंमे श्रौर कर्कादि तीन राशियों मे सूर्यं अ्रस्तंगत नहीं होते 
है भर्थात्‌ इस भ्रवधि मं रवि बरावर दृश्य ही होति है । तथा वृदिचकादि तीन रारियों में 
ग्रौर मकरादि तीन राशियों मे रवि उदित नहीं होप्ते है । जव मेषादिगत रवि की क्रान्ति- 
ज्या तुल्य लम्बज्या होगी तव जो मध्यम रवि होगे तथा कर्कादि गत॒ रवि की क्रान्तिज्या 
तुल्य लम्बज्या जव हो तव जो मध्यम रवि होंगे उन दोनों मध्यम रवियों के भ्रन्तर में 
जो कला है उनमें रवि मध्यमगति से भाग देने से दिन होते ह उतने दिन तक उत्तर क्रान्ति 
के लम्वांशाधिक होने के कारण रवि के प्रनस्तमय होता है। दक्षिणा क्रान्ति के लम्बांशाधिकः 
होने के कारण उतने दिन रवि के भ्रनुदय होता है॥ 


नै 


व्रा जिस देदामे ६६ भ्रंश से भ्रधिक प्रक्षा हैउसर देशम जव तक रवि की उत्तरा- 


६३८ वटेरव र-सिद्धान्ते 


क्रान्ति लम्वांशाधिक होती है तावत्कालपर्यन्त बरावर दिन होता रहै, दक्षिणक्रान्ति जव 
तक लम्बांशाधिक होती है तावत्कालपयंन्तः बरावर रात्रिहीदहोती है। भ्रनुदय भ्रनस्तम 
रवि के भ्रन्तर से तथा रविमघ्यम गति से प्रनुपातद्रारा उन दोनों के ग्रन्तर सम्बन्धिदिना- 
नयन बहुत सुलभ दही से होता है ॥१०॥ 


ग्रथान्यं प्रदनमाह्‌ । 


षट्‌कृतिः ३६ पललवाः समवृत्ते तिग्मगोविषयवगमिता भा । 
यत्र तत्र नलनीवनबन्धु ब्रहि तेऽत्र यदि कौश्चलमस्ति-।1११।। 


2 वि. भा.-यत्र देशे षट्कृतिः (षट्‌त्रिशत्‌) पललवाः (्रक्षांशाः) सन्ति, 
तिगमगौ (सूयं ) समवृत्तं (सममण्डल प्रवेशे) विषयवभ २५ संमिता (पञ्चवर्गतुल्या) 
भा (छाया) ्रस्ति तत्र नलनीवनवन्ु (सूर्य) ब्रहि (कथय) यदिते (तव) ग्रत्र 
गणिते कौशलमस्ति (नेपुण्यमस्ति) तदा कथयेति ।११॥ 
एतदुत्त राशंमुच्यते । 
यद्यप्यस्य प्रदनस्योत्तरं मया पूवं लिखितः तथाप्यत्रो व्यते । सममण्डलच्छाया 
१२५व्रि 
सक 


ज्ञाताऽस्ति तदा^८छा ¬+ १२* = समकर्णा । ततः = सक्‌ । तदा त्रिज्य- 


याऽक्षज्यां लभ्यते तदा समशंकुना केत्यनुपातेन समागता क्रान्तिज्या तत्स्वरूपम्‌ = 
प्रक्षज्या.सद। ग्रज्या.१२त्रि. भ्रज्या.१२.. 


ग्रत्र समशङ्कोरुत्थापनेन ----~ क्रान्तिज्या । 
तरि र त्रि सक 
ततः या == रविभुज्या श्रस्याश्चाप रविभरुजांशा भवेयूरिति ॥१९१॥ 
चङ 


हि. भा. जिस देश में छत्तीस प्रक्षा है सर्य के सममण्डल मे रहने से पच्चीस छाया 
होती है तव सूयं के प्रमाण को कटो यदि इस गितम तुम्हें निपुरता है तो कटो ॥११॥ 


इसके उत्तर के लिए विचार करते है। 
यद्यपि इस प्रइन के उत्तर हम पहने एक जगह लिख चके हैँ तथापि यहां लिखते है । 
यहां सममण्डलच्छाया विदित है तव ^ छा १२२ = समकरणं तव  : 
-समदंकु.। त्रिज्या में यदि श्रक्षज्या पाते हतो यम्नंकृ मे क्था इस भ्रनुपात से क्रान्तिज्या 


भ्रज्या. १२.तरि 


ग्राती है, ~र == क्रान्तिज्या, यहां समशक्‌ को उत्थापनदेने सु त्न 


_ भ्रज्या-१२_ क्रांज्या ट्चरे त्रि.करांज्या 


सक जिज्या 
भजा होते ह ।॥११॥ 





== रविभ्रुज्या, इसके चाप करने से रवि के 


त्रिप्रदनाधिक्रारः ६३९ 
इदानीमन्यः प्रदनमाह्‌ । 


यत्र वेददहनाः पलांज्ञकास्तिग्मगौ च मिथुनान्तसंस्थिते । 
वन्हिपुर्वदिश्जि मध्यगे तथा तत्र शेकुमिति मुच्यतां बुधाः ।।१२॥ 


वि. मा.-यत्र देशे वेददहनाः (चतुस्तरशत्‌) पलांशकाः (भ्रक्षांशाः) सन्ति; 
वन्हिपूवेदिरि मध्यगे (ग्राग्नेयपूवेदिद्योर्मध्ये) मिथनान्तसंस्थिते तिग्मगौ (मिथु- 
नान्तस्थिते सूयं) सति तत्र देदो हे बुधाः शकुमिति (शकूमानं) उच्यता. 
मिति ।1 १२ ॥ 


एतदृत्त राथ मुच्यते । 


ग्रत्राऽ्नांगज्ञनेन सूयं भ्राग्नेयपूवं दिशोमध्ये मिथरनान्तस्थिते तदीयः शंकुः 
(कोणा कूः) को भवतीति विचारा्थम्‌ ्रक्षांराज्ञानेन पलभाज्ञान तथा रविमि- 


त्रि.जिज्या 


थुनान्तेऽस्ति तेन तत्क्रान्ति = जिनांशः ततो तकि तदाऽग्रापलभयो- 





ज्ञनिन “त्रिज्याकृतिदलमग्राकृतिवियुगि' त्यादिना सुखेन विदिक्कोणर कृज्ञान - 
भवेदेवेति । १२ ॥ 


हि. भा.-जिसदेश में चौतीस ब्रक्षांश दहै ग्नोर श्राग्नेय तथा पूवदिरा के मध्यमं 
मिथुनान्तमें रवि के रहने पर उस देशम शक्‌मान (कोणशक्‌) को कटो ॥१२॥ 


इसके उत्तर के लिए विचार करते हैँ । 


यहां ्रक्षांश ज्ञान से तथा श्राग्नेय श्रौर पूवं दिशाग्नों के मध्यमे मिथुनान्तमे रवि के 
रहनेसे गंक्‌ (कोरशंक्‌ } मान क्या होतादहै इसके विचार के लिये प्रक्षांशज्ञानसे पलभाकाज्ञान 
होगा, रवि भिध्रुनान्त मे है इसलिए क्रान्तिज्या = जिनज्या तव + =ग्रम्रा 
च्छ 


इस तरह भ्रग्रा के ज्ञान होनेसे कोणशकानयनविधि'' द्वारा कोणशङ्कु. ज्ञान होजायगा ।। १२ ॥ 


इदानीमन्यं प्रश्माह्‌ । 


वल्लकी भ्रदवसानमागतः कङ्कः. मारुररचिगं भस्तिमान्‌ । 
नाऽस्तमेति पलशिनज्जिनीं जनाः कोत्तयन्ति कियतीं बदाचिरात्‌ ।। १३॥ 


वि. भा.-करङ्क्‌ मारुणसरुचिः (कङ्‌ मसहरारक्तकान्तिः) गभस्तिमान्‌ (सूयः) 
व्क भृदवसान (वकी वीणां बिभति घारयति बहक भ्रृद्धनुस्तदवसानमन्तं) 
ग्रागतः, नास्तमेत्यर्थाद्धनु रन्तमागतः सूर्थो नास्तं गच्छति, तत्र॒ जनाः (लोकाः) 
कियतीं पलरिज्जिनीं (ग्रक्षज्यां) कीन्तेयन्ति (गायन्ति) इत्यचिरात्‌ (दीघ) वद 
(कथय) भ्र्थात्सूयं : घनुरन्तं प्राप्तो नास्तं गच्छति स कीरो देशस्तदक्षांरमानं कथ- 
येति प्रभः।1 १३॥ 


६४० वटेर्वर-सिद्धान्ते तरिप्रभ्ाधिकारः । 
ग्रत्रोपपत्तिः। 


धनु रन्तक्रान्तिः = २४, एतत्तव्यलम्वांगेऽक्नांशाः = ६९६, एतस्माद धिकेऽक्षांरे- 
ऽर्थाद्धनु रन्तक्रान्तितोऽत्पे लम्वांडे धनुर्मकररौ सर्वदाऽहद्यावेव भवतः । लम्वाधिका करा- 
न्तिरूदक्‌ च यावत्तावदिनं सन्ततमेव तत्र यावच्च याम्या सततं तमिस्रा इत्यायुक्तयग्य- 
गोलीयधनुरन्तक्रान्तेलेम्बांशस्याल्त्व।त्सवंदा तदहश्यता भवेदेव तत्राक्षागमानं 
दाटषष्ितोऽधिकमिति दिक्‌ ॥ १३ ॥ 

इति वटेश्चरसिद्धान्ते व्रिप्रभाधिकारे स्फुटः प्रदनाध्यायः पच्चदशः । 


इति भ्रानन्दपुरीय भटुमहदत्तसुतवटेदव राचायंविरचिते वटेश्वरमिद्धान्ते 
त्रिप्रदनाधिकारस्त्रतीयोऽधिकारः समाप्तिमगमदिति। 


हि. भा.- कुङ्कुम की तरह लाल कान्ति वाले सूर्यं वल्लकीभरृत्‌ (धनु) उसके भ्रन्त 
(धनुरन्त) मे भ्राकर भ्रस्तंगत नहीं होते टँ किस देश में यह स्थिति होती है उस देलक श्रक्नांग 
को कटो ।॥ १३ ॥ 


उपपत्ति 


धनु रन्तक्रान्ति = २४, इतने लम्वांश देदा मे प्रक्षांदा == ६६, इससे प्रधिक प्रक्षांगा में 
म्र्थात्‌ धनुरन्तक्रान्ति से प्रल्पलम्वांश मेंधनु श्रौर मकर सवंदा श्रहद्य ही रहते हैँ “लम्बाचिका 
क्रान्तिरुदक्‌ च यावत्तावदिनं सन्ततमेव तत्र । यावच्च याम्यं सततं तमिस्रा" इस उवित से दक्षिण- 
गोलीय धनुरन्तक्रान्ति को लम्ांगाधिक होने से सवंदा उसकी प्रहदयता होती दै वहां श्रक्नांश- 
मान ६६ दियासठ्ग्रद से प्रधिक होता है। इति । १३॥ 


इति वटेदवरसिद्धान्त में विप्रदनाधिकार में स्फुट प्ररनाध्यायविचि नामक 
पन्द्रहवां प्रध्याय समाप्त हृम्रा ॥ 


इति श्रानन्दपुरीय भट महदत्त कै पत्र वटेश्वराचा्यं-विरचित वटेश्वरसिद्ान्त 
मे त्रिप्रदनाधिकार नामक तृतीय प्रधिक।र समाप्त हश्रा॥ 
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